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= भद्न्दुराजचरणाव्जक्ृतायिवास- 
हृयश्ुतोऽभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम्‌ । 
यत्किचिदप्यनुरणन्स्फुटयामि काव्या- 
लोकं स्वलोचननियोजनया जनस्य ॥ 


1 


मद इन्दुराज के चरण-कमलों मे रहकर शास्वो को हूदयस्य करके मँ अ्िनवगुप्- 
पाद भपने “छोचन' के नियोजन दारा जो कुछ मी कथन करे रोगौंके समक्ष 
काव्यलोक' ( ध्वन्यालोक } को स्पष्ट करने जा रहा ह । 


यपूव अर्थात्‌ स्वधा नवीन रूप म सामने ला देता ‰, परन्तु दसत न्यूनतम दृदयमान जगत्‌ की 
सषि उपादनि कारणों केद्वारा होत्ती है, इस दृदयमान, सषि के कर्तामे यद सामथ्यं नष्ौक्ति धिना 
किसी कारण सामम्री के खष्टि कर दे, वह पदे-पदे नियति के नियमों से नियन्वित रहता ई गीर दूसरे 
यद कि उसकी खट “पूवं नदी दती, वदी देखी-खनी वस्तु पैदा करता रहता ६ । उदाद्रणार्थ, 
दुरयमान कमक नल के विना उ्यन्न नदीं द्यो सकता किन्तु कान्य मे मुखक्रमल का, जल के विनाद्य 
अपू रूप मे उत्पन्न दोना प्रसिद्ध है । काव्य की दू रो विदेषता यद र किदुदयमान जगत्‌, जो पत्थर 
की सोति नीरस ओर कठोर रगता है, को अपनी रस-सम्पत्ति से सारवान्‌ वना देता है तथा अपनी 
तीसरी विक्ेपततात, जो प्रतिभा (प्रख्या) नौर वचन (उपाख्या) के क्रम में वधमान है, अपने 
सभी अपृवं जीर सरस निर्माण कोह वनाती है। यदह अपूता, सरस्त्ता ओर टृयता 
कविसहृदयाख्य सरस्वतीतत्तर रूप "कान्य मे एकान्ततः प्राप्त होती ६, जव कि दृर्यमानजगच्‌ द्द 
एकान्ततः प्राप्त करना कदाचित्‌ क्रिस के लिए भी संमव नदीं । इतत प्रकार याँ ट द्यमान जयत्‌ से 
काव्य-जगत्‌ का उत्कपं रूप व्यत्तिरेक व्यद्व होता दै । अभिनवगुप्त क दस मङ्गल दटोक का साक्षात्‌ 
प्रमाव आचाय मम्मट के “काव्यप्रकाशः के मङ्गल दोक "नियतिच्ृतनियम० पर पदा प्रतीत होता द । 
क्योकि उकम भी कविनि्ित को त्रहमनि्ित से उ्छृष्ट सिद्ध करने के लिए उसे अनियन्वित, 
हथ, सनन्यपरतन्त्र तथा नवरमरचिर कदा है । प्रस्तुत मे यड कना अनुचित न होगा कि आचार्य 
अभिनवणुक्त के समय साहित्य-ददान पर उनके स्वयंनिमित प्रत्यभिन्ाद््त॑न का पुष्कल प्रभाव पटाहै। 
वे "दिवः म च॒न्दर गौर सत्य के एकनिष्ठ साक्षात्‌ कतां ये । सम्भवतः यदा सरस्वती, के रूपमे 
“स्वतन्त्र चित्ति शक्तिः मभिमत हो ओर "कविसहदयाख्यः कान्य स्वयं धिव" ह्ये । 

१. साचायं ने अपने , विघाश्रम को परम्परागत वताते हए वयोकि दे्ा किसी कौ भ्रम न 
दो किं इनक कल्पना, विचा म परम्परा नदीं दै, गपने पूज्यपाद गुरु "भह्ट इन्दुराजः का 
उद्छेख क्या है । साथ हयी मपने मन्तव्यो के पीछे वद अभिनिविष्ट नदं है, वर्कि वद '्यक्िञ्चित्‌" 
अर्थात्‌ जो कुछ मौ कदते हुए प्रस्तुत यन्थ को स्फुट" करने की प्रवृत्ति रखते द । प्रस्सुत यन्थ 
ध्वन्यालोकः अपने प्रचीन सङ्केत के मनुसार "काव्यालोकः के नाम से दी अभिहित रूपर्मे प्राप्त 
दोता ई, इतकी शधवन्यारोक' संश्ना अर्वाचीन प्रतीत होती ६ । अपनी '्लोचनः र्षा के अन्त म 
भी आचाय ने इस यन्थ का "काव्यालोकः के दी नाम से उर्लेख किया दे । (स्वलोचननियोजनया 
यथीव्‌ अपने "लोचन" कै नियोजन द्वारा; य्य लोचनः पद प्रस्तुत दीका, विचार तथा मन के 
अर्थ मं प्रयुक्त हआ रै । तात्पयं यद कि मै लोचन" टीकाके रूप अपना "विचारः या मन को 
प्रणिदित करके लोगो फे समक्ष "कान्यालोक' को स्फुट यास्पष्टकर रहार) दृस्षरे यह कि ्टोचनः 
अथात्‌ जख, प्रस्तुत '्टोचनः के रूपमे ोगों को र्या दे रहा ह्‌, ताकि “आरोकः मे 
श्कान्यःको वेस्पष्ट ल्पसे देख सँ । किसी मी विलेप वस्तु कोदेखनेके लिश विदेष दृष्टि" 
की सावद्यकता दती दै, वाद्य ष्टि का उपयोग केवल सामान्य हे । इसीलिए गीताः मे भगवान्‌ | 


भ्रयम उदहघोतः ५ 


& ध्वन्यालोकः & 
श्रीनृहरये नमः 
स्वेच्छाकेषतरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेत्दवः ! 
त्रायन्तां वो मधुरिपेः प्रपन्चातिच्छिदे नखाः ॥ 
उअपनौ इच्छा से केसरी ( सिह ) का रूप घारण किं हये भगवान्‌ मधुरिपु { मधु 
नामक दैत्य के शन विप्णु } फे, स्वच्छ अपनो छाया { फान्ति ) से इन्दर फो भयासित 
( चिन्न ) करने वाते तवा प्रपन्न { शरणागत ) जनों फी तिका छेदन करने वाठ 
नख आप लोगो की रक्षा करे । । 
स्वयमव्युच्छिन्नपरमेरवरनमर्कारसम्पत्तिचरितार्थंभ्पि व्याख्यातृध्रोतृणा- 
मविष्नेनाभीषव्याख्याश्चवणटक्षणफलटसम्पत्तये समुचितासीःप्रकटनदारेण परमे- 
दवरसां मुख्यं करोति वृत्तिकारः--्वेच्छेति । | 





= 


वृत्तिकार" स्वयं विच्टैद-रहिति ( निरन्तर } परमेश्वर कै नमस्कार की सम्पत्तिं 
( परम्परा, यआधिक्य } तते कृताधं होने पर मी व्याख्याता भौर श्रोताभों कौ चिना किसी 
विध्न के जमीष्ट व्याच्याके श्रवण स्प फल-सम्पत्तिके द्यि समुचित आशीर्वाद के 
प्रकादान द्वात परमेश्वर का आमिमुख्य करते ह--जपनी इच्छा 





न 





कष्णने जण्ने ष्टस्ववंस्पको दिवन केद्टिप्‌ भन्न कौ दिष्य चक्षु" देते दुष बट ए-- "नतु 
सां नयम द्रषटुमनेनवं रवनञ्षुषा। द्व्य ददामिते चघ्षुः पद्य मे योगरीद्वरम्‌" ॥ ( १९८) एतो 
प्रकार भचा अभिनवने यं प्टोचन'का ण्वा विङ्नोषष्टृष्टि के अथं प्रपरोग करिया, जिसे 
प्रपि करने के पश्चाद्‌ किसी फो काव्य का रदस्य अदृ नष रष जाता। 

१. वृत्तिर अर्थात्‌ मृ काटिकायन्य ये वृ्तिदयन्थ फा रचयिता । प्रस्तुत '्टोचन' का आश्य 
यद किगर्तिकार्‌ को मङ्गलदटोक् दास परमेदवर का नमरकार करना प्रस्तं असोष्टन धा, 
क्योकि वह हो निरन्तर परमेदवर्‌ फो नमस्कार करते रते ए स्वयं कृताय हो चुके ये, फिर भी 
अस्तुत यन्थ के व्याख्यातार्था भीर्‌ श्रौता को मभीषट व्यःस्यान्नैवण की फटस्तम्पत्ति निर्विन्न रूप 
मे प्राप्तटत्ती रहै, यदद उन्ह्ं प्रम अभिप्रेत था 1 एसदिए यरद कृत्तिकार समुचित आश्रीर्वाद कै 
प्रधान दारा परमेद्वर्‌ का सान्मुस्य या आभिमुख्य करते ६, अर्थात्‌ परमेद्वर मर व्याख्याता जौर्‌ 
श्रोता्थो के कल्याण कमै कामना करते ६! । 

यह प्राचीन भरतीय परम्दरयामे चलाजारद्ारै कि यन्थकार मपनी ओर से किमी मौ 
दष्ट देवता को मपे स्भैर अपने श्रोतुं के कल्याण के लि म्खाचरण के रूप मे नमन करता 
दे । अपने चि प्रायः न्थ कौ निर्विन्न परिसमाक्षि उत्ते असित्रत्त शोत्ती रै । यट मङ्गलाचरण त्रीन 
प्रकार के दते दै, चआद्धीवादासक, नमस्कारात्मक ओौर वस्तुनिरदेशात्मक । प्रस्तुत मङ्गटाचरण 
'आपरोर्गोकीरक्षाररे" श्सस्पर्मे दोनेके कारण आश्तीर्वादात्मकदरीटीकादहै। इसे यन्थकार 
अपने मनर्मे भी करके स्कताथा; परन्तु प्राचौनकालमेद्विर्यो के धिक्षाथं मङ्गलाचरण को 
चिपरिवद्ध करना सनिवायं समक्षाजत्ताथा। | 

य्ह यह वत्ति ध्यान देने योग्य है किं लोचनकार मद्नल-दलोक को प्रस्तुत करते हण वृत्तिकार, 
का उस्लेख करते है, इससे यद प्रतीत दोना स्वामाविक दै किं मद्गल दलोक मृल्यन्थ का नदी 
अपितु वृत्तिच्न्थ का रहै रेसी स्थिति मे ञाचायं आनन्दवर्धन यद्वि मूलयन्थकार हतो 
देत्तिय्म्थ का रचयिता कीन रहै अथवा आनन्दवर्धन वृ्तियन्थ कै यदि रचयिता तो मूलयन्थ 


॥; ललखोचन-घ्वन्यालोकः 








मधुरिपोनंखाः वो युष्मान्व्याख्यातृश्चोतुश्चायन्ताम्‌, तेषामेव सम्बोधन- 
योग्यत्वात्‌; सम्बोधनसारो हि युष्मदर्थः, त्राणं चाभीष्टलाभं प्रति साहायकाचरणं, 
तच्व॒तत्तिद्न्दिविघ्नापसारणादिना भवतीति, इयदत्र त्राणं विवक्षितम्‌, 
नित्योद्योगिनश्च भगवतोऽसम्मोहाध्यवसाययोगित्वेनोत्साहप्रतीतैर्वीररसो ध्वन्यते, 
नखानां प्रहुरणव्वेन प्रहरणेन च रक्षणे कतंन्ये नखानामन्यिरिक्तत्वेन 


मधुक दात्र ( विष्णु ) के नख भाप सभी व्याख्याता भौर श्रोताओंकौ रक्षा करर, 
क्योकिवे ही ( व्याख्याता भौर श्रोता ) सम्बोधन के योग्य हँ । सम्बोधन युष्मद्‌ 
शब्द के अथं का सार ( प्राण ) है ( सम्बोध्य पदाथं को उपस्थिति में ही थुष्त्‌" या 
सआप--तुम का प्रयोगदहोतादहै)। र, त्राण ( रक्षण) अमीष्टके छाम के प्रति 
सहायता प्रदान करना है भौर वह्‌ ( सहायता प्रदान }) उस ( अभीष्ट लाम ) के प्रति- 
हनद्री विघ्नो के अपसारण आदिद्ाराहोताहै, रस रूपमे यहाँ त्राण विवक्षित टै । 
नित्य उद्योगी सगवाच के असम्मोहु भौर भध्यवसाय से युक्त होने के कारण उत्साह 
की प्रतीति होने से वीररस ध्वनित होत्ता दै 1 नखों के प्रहुरण ( प्रहार के साधन) 


का रचयिता कौन रसे प्रदन उपस्थित होते द । यत्र-तत्र टोचनकार ने "मूलत", कारिकाकार" 
यौर “त्तिृत रूप मे व्याख्यान किया ई 1 केकिन प्राचीन मान्यता यदी रही है करि भानन्दवर्धन 
दी मूलकार भीर वृत्तिकार स्वयं है । लोचनकार के उल्लेख के अनुसार प्रस्तुत मङ्गल्दलोक को 
वर्तियन्थ के रूपमे ही छापे कौ पद्धति चरी आ रदी रै, मूलकारिका थन्थ को मोरे भक्षसो मं 
छापा जाता ई । 

कारिकाकार भीर वृत्तिकार को भभिन्न माननेवालों का एकतकं यद भी कि यदि 
कारिकायन्थ का कर्ता कोई दूसरा होता तो निश्चय ही वह अपनी ओर्‌ से मङ्गलाचरण प्रस्तुत 
करता यपि इसके व्िपरीत एक यह मी युक्ति दी जासकती ट कि "कान्वस्यात्मा ध्वनिः इस 
प्रयोग से कारिकामन्थ का आरम्भ करके निश्चय ही वस्तुनिदेश्चासक मङ्गल मिया गया दै, क्योकि 
कान्य मी शव्दमूतिथर भगवान्‌ विष्णुका अंशगमानाजाताहै। देसी स्थिति मं यह मौ एकं 
भकार का _मह्गलाचरण हौ जाता दहं । अस्तु, मूल कारिकाकार भौर वृत्तिकार के भिन्न मथवा 
अभिन्न दोने का विचर्‌ प्रामाणिक ओर तकण दंग से भ्मुभिका' मे आकलनीय है । 

२. अभीष्ट ज्याख्या श्रवण हौ प्रस्तुत प्रयाम का फल है, भौर यह्‌ तभौ सम्भव है जव व्याख्याता 
ओर भो्वगं दोनो त्राण (रक्षा) प्राप्त करे । फलतः त्राण उनके अभीषटलाम का सहायक 
सिद्ध होता ३। वद भी इल अमे किउसक्रे द्वारा समगर परतिद्रन्दौी विघ्नों का अपसारण 
आदि कायं देते दै । इस प्रकार यहां मगवान्‌ मधुरिपु के नख त्राणया र्षा वरै, अर्थात्‌ ममी्ट 
न्याष्याश्रवण के प्रद्र रूपमे उपस्थित होने वां सभौ प्रकार के विघ्नो का अपसारण कर 
य वृत्तिकार का अभिप्रेत अर्थं लोचनकार कै मतरे प्रकट दोता है। । 

२, ब्रस्तुत कान्य आत्मभूत ध्वनित का मूलतः प्रतिपादन करः 
दै कि यन्धकार पने मह्गलाचरण में दी ध्वनि" कं 
लोचनकार ने यर्हा रस, वस्तु भौर अलद्भार वे 
ध्वनि्यों मे प्रधान रसध्वनि की चचाँ कते 
उत्साद की प्रतीति दोत्ती है जर उत्सा 
भगवान्‌ मधुरिपु अपने नखों दारा राण 


ता है, अततः यह स्वाभाविक 
प्रपान रूपों का निर्देश करे । इस उदेश्य से 
ध्वनित होने का प्रकार बताया है। सर्वप्रथम 
है कि यरा वीररस ध्वनित होता £ क्योकि 
ह दी ० का स्थायीभाव है । उत्साह इसलिए कि 
कायं मे नित्य उयोगश्चीक है, एवं उनम किंस प्रकारका 


` प्रथम उद्धतः ५ 





करणत्वात्वात्सातिलयशक्तिता कतेत्वेन सूचिता, ध्वनितश्च परमेन्धरस्य व्यति- 
रिक्तकरणपेक्षाविर्ट्‌ः, मधुरिपो{रत्येन तस्य सदेव जगत््रासापसारणोद्यम 
उक्तः, कीदृशस्य मधुरिपोः ? स्वच्छया केसरिणः, न तु कर्मपारतन्त्येण, 
नाप्यन्यदीयेच्छया, अपि. तु विशिषरदानवहननोचिततथाविषेच्छापरिग्रहोचि- 
त्यादेव स्वीटतसिहस्पस्येत्यथः; कीदुया नखाः ? प्रपन्चानामाति ये छिन्दन्ति; 
नखानां हि टेदकत्वमुचितम्‌; आत्तः पुनच्छेयत्वं नखान््त्यस्तम्भावनीयमपि 
तदीयानां नखानां स्वेच्छानिर्माणोचिव्याल्म्भाव्यत एवेति मावः । 

जथ वा त्रिजगत्कण्टको हिरण्यकरवि्पुविच्वस्योत्वलेदाकर इत्ति स एव वस्तुतः 


जे 


प्रपन्नां मगव्दरैकदारणानां जनानामात्तिकारित्वान्मूरदीवातिस्तं विनाशयद्धराति- 





होने से भीर प्रहार कै साधन हाय रक्षणं के कव्य होने मे, ञव्यतिरिक्त (अपृथरगमूत) 
रूप से करण ({ आन्यन्तर करण } होने के कारण कर्ता रूप देकर अतिशययुक्त यक्ति- 
मत्व को चित कियाहु। शीर, परमेदवर फो व्यतिरिक्त ( अपने शरीर से पृथग्भूत ) 
करण ( साधन ) कौ येषा नदीं हत्ती है, यह घ्वनित किया । मधुरिपु" के दारा उस 
परमेदवर का उयोग संननार्‌ के ग्रास के निवारणायं सदव चरता र्ता टै, यह्‌ कहा द । 
किंस प्रकार्‌ कै मधुरिपु के? अर्यात्‌ जो भपनी इच्छा से केसरी ( सिह, नृसिंह) वन 
गये, नकि (पूर्वं ) कमं की पर्तन्त्रताके कारण; यीर द्रूमरे किसीकीद्च्छासे मौ 
नही, पितु दिदिष्ट दानव ( हिरण्यकशिपु ) के टृनन कै किए उच्नित उस प्रकार की 
द्च्छा फे परिग्रह्‌ के भौचित्यसे ही जिन्टीने सहका रूप स्वीकार करिया । किंस प्रकार 
के नख ? जो प्रपन्नो ( सरणागतों ) की दाति ( कट } का छेदन करते-निवारण करते- 
दै, क्योकि नखों का देदकत्व उचित्त द; फिर ( नखों के द्वार } छे दोना नखों के प्रति 
यसम्मावनीय होकर नी उन ( परमेदवर्‌ } के नखो के अपनी इच्छासे निपित हौनेके 
जौचित्य मे सम्माचित होगा ही, गहु मावर । 

यथवा, तीनो जगत्‌ का कटक हिरण्यकशिपु संसार को क्टेश पहुंचाने वाला 
था, इस प्रकार वही वस्तुतः प्रपन्न भगवानु कौ एकमाघ्र शरणमे भये हुये जनों का 


. सम्मोह नष्ट तथा उन्दने यदी सध्यवसःय या निश्चय भी कर्‌ लया १1 "दिन्प्रा्नाः स्प्पिणौ में 
मेरे पूज्य गुख्डी ने लोचनः के “उत्सादप्रतीतिः प्रयोग कौ लेकर वताया £ कि यदं वीररस के 
स्थायी साव उत्पाद के साथञ्न्य विभावाद्रिकी नान्तरीयवः रूप से पानकर सन्ययेन प्रतीति 
होती द । वर्योकि यद्‌ नियमदहैकि रमक उद्ोषक किसी एक के विमान रने पर श्रटितति 
अन्य तन्वो का भष्लिप कर लिया जाता 2-- 
( सद्धावश्च विभावद्रद्योरेकस्य वां भवेत्‌ । 
ति द्मटित्यन्यसमाक्षेपे तद्रा दोपो न नियते) ॥ 
दस प्रकार्‌ यदा उत्ताह्‌ का जाटन्वन मधु दैत्य है, उस्तके निभीकल्वादि का शान रूप उद्रीपन 
तथा उसके प्रति अवदेटना आद्रि अतुमाव एवं गर्वं आद्रि संचारियो की प्रतीति उत्ादप्रतीति के 
साथ दो जाती दै । दसत प्रकार यदा वीररस पूर्णतया ध्वनित दोता ई । लोचनकार ने । “उत्साह 
कौ प्रतीति को सभी न्य तौ की ऽ नीति के उपलक्षण रूप म उर्छेख किया ह। 


६ स्लोचन-ष्वन्यालोकः 


रेवोच्छिन्ना भगवतीति परमेश्वरस्य तस्थासप्यवस्थायां परमकारुणिकत्वमुक्त, किं 
च ते नखाः स्वच्छेन स्वच्छतागुणेन नंमल्येन; स्वच्छमृदुप्रभृतयो हि मुख्य- 
तया. भववृत्तय एव; स्वच्छायया च वक्ऋहुयरूपयाऽ्करृत्याऽऽयासितः-खेदित 
इन्दुर्यैः, अत्राथंशक्तिमूठेन ध्वनिना बालच.द्रव ध्वन्यते, आयासनेन तत्स- 
चिधौ चन्द्रस्य विच्छायत्वप्रतीतिरहूयत्प्रतीतिश्च ------- च पहवलमतीतिन्म षकन्ते, यागासकारिल च आयास्तकारित्व च 


आतिकारी ( दुःखदायी ) होने के कारण आति का सूतं रूप ही था, उसका 
विना करते हुये ( नखों द्वारा ) याति ही उच्छिन्न की जाती है, इस प्रकार 
परमेर्वर का उस अवस्था मेभी परमकारुणिकेत्व कहादै ।› गौर भी, वे नख 
स्वच्छ अर्थात्‌ स्वच्छता गुण रूप निम॑लता के दारा, क्योकि स्वच्छ शु" प्रभृत्ति शब्द 
मुख्य रूप से माववृत्ति ( स्वच्छता आदि ) धमं के वाचक हीह, भौर अपनी छाया से, 
वक्र एवं हृदय रूप॒ आकृति से आयासित, खेदित ( चेद को प्राक्त) इन्दु ( चनद ) है 
जिनके हारा । यहाँ “अथंशक्तिमूरष्वनि' से इन्दु ( चन्द्र ) का वालत्व ध्वनित होतादै। 
आयास पचाने" से नलो के समीप चन्द्र के विच्छायत्व ( कान्तिराहिस्य ) की प्रतीति 


१. नखों के प्रहरणः से आरम्भ करके इस अङ्कित स्थर तक "वस्तुध्वनिः का निरूपण करिया 
दै। रलोक भ देता नदीं कहकर कि मधुरिपु जप लोगों की रक्षा करे, का गया है क्र मधुरिपु 
क नख आपलोगों कौ रक्षा वरे, यचपि कि मधुरिपु के नख मधुरिपु से भिन्न नही, यथपि वे 
नख मधुरिपुसे मपरथक्‌ होने के कारण. नाण के कायं मे अप्ताधारण कारण सर्पसे प्रस्तुत क्रिये 
गये दै, क्योकि नख एके प्रकार क प्रहरण अधात्‌ प्रहार के साधन, करिवा आलु है, आयुध दारा 
अपनी याञन्य कीरक्षा ही मुख्य रूप से कर्तव्य होती है | दूसरे यह किनखोंको त्राण का 
कर्ता वनाकर उनकी सातिशयशाक्तिता अर्थात्‌ अतिशय शक्तिमान्‌ होना, सूचित क्रिया हे । 
तात्पय यह कि मगवान्‌ मधुरिपु के नख स्वयं ही अपने आप मे इस प्रकार पूणं सामर्थ्यं रते 
हैक नाण कर्‌ सवे । इससे एक भौर वस्तु" यदह मी ध्वनित दोती है कि परमेश्वर को जगत्‌ के 
त्राण जसे कायंके छिद जपने से अतिरिक्त साधन ( व्यतिरिक्त केरण ) कौ अपेक्षा नदी, वल्क 
उनका यह काय अपने ही श्रीर्‌ के एक च्छ ओर साधारण तच नख से ही सम्पन्नहो जातादहै। 

अव्‌ इसी प्रसंग मे क्रमसे दलोक्त के विशोषणं से ध्वनित वस्तु" का प्रतिपादन करते है। 
स्वयं विश्ेष्यभूत विशोषण मधुरिपुः को व्यञ्जना करि भगवान्‌ जगत्‌ को चस्त करने वे मधु 
दैत्य 4 आदि के शच्च होकर नगत््रासापसारणाथं निरन्तर उचोगश्चीक है, अथात्‌ उनका यद स्वमाव, 
हीदहैकि संसारके भयक्रा निवारण करते रहं । "जपनी इच्छा्यक्ति से केसरी (किह ) का रूप 
धारण क्रिय दए इस विदेपण की व्य्जना कै अनुसार उनपरन तो किसी प्रकार कम॑ की 
परतन्तत्ता है जीर न दूसरे किती की इच्छाका दवाव है, वर्कि हिरण्यकरिपु जैसे विशिष्ट 
दानवः, जिसने. किसी समय, जिसी स्थान प्रर तथा किसी व्यक्तिसेन मार जाने का वर प्राप्ठ 
द ल्याधा, के इनन की ५ श्च्छाके प्रियह के ओचित्यसे ही जिन मगवान्‌ मधुरिपु 
द मा ्ः नलो वे विद्ेषण रूपमे बते है प्रपन्न जनो कौ अर्ति कां 

त गयं चेदन ही हीता दे । यचपि (अर्तिः यापौड़का देय होना 
सम्भव न, तथापिं परमेदवर के स्रेच्छानिर्मित नखों दाय उक्तक्रा चेच द्येना सी यद्यं सम्मान्य 
नदी समक्चना चाहिए । भथवा भगवान्‌ कत प्रन ब्रहदि भादि जनों के आरिप्रद होने के कारण 
आन्तिका मूर्तं सूप उस हिरण्यकशिपु का नखों दराद्ेदन द्यी यहा अभीष्ट दै। इस प्रकार पेपी 


भ्रयम उद्योतः 





ऋ 
नखानां सुप्रसिद्धम्‌; नरहरिनखानां तच्च लोकोत्तरेण रूपेण प्रतिपादितमूः कि 
च॒ तदीयां स्वच्छतां कुटिलिमानं चावलोक्य वालचन्दरः स्वात्मनि खेदमनु- 
भवति; तुल्येऽपि स्वच्छरुटिलाकारयोगेऽमी प्रपत्तातिनिवारणकूंशलाः; न 
त्वहमिति व्यत्िरेकारद्रोऽपि ध्वनितः, कि चाहं पूर्वमेकं एवासाधारणवश- 
हुचाकारयोगात्समस्तजनाभिखपणीयताभाजनमभवम्‌, जद पुनरेवंविधा नखा 
दशा वाल्चन्द्राकारः सन्तापातिच्छेदवुखलादचेति तानेव सोक्रो वलन्दुवहु- 
मानेन पद्यत्ति, न तु मामित्याकलयन्वा्ेनदुरविरतमायाश्षमनुभक्तीवल्युसक्षा- 
पट्धतिध्वनिरपि, एवं वस्त्वलद्धुारस्समेदेन त्रिया घ्वनिरच श्ोकेऽस्मद्गुर- 
भिर्व्याख्यातः । 


भौर महुचत्व की प्रतीति होतीदै! भौर नलो का गायात्तकारित्व सुप्रसिद्ध दै, गीर 
नरसिंह के नलो का वह्‌ ( अायास्तक्ारित्व } रोकोत्तर्‌ रूप से प्रतिपादित द । आर्‌ मी," 
उन नसो की स्वच्छता मौर कुटिलिमा ( टेटाषन )} को देखकर वाटचन्दर मने भाप में 
चेद बनुमव करता दै, स्वच्छ एवं कुटिल आकार के सम्त्रन्ध कै समान दने पर भी 
( अर्च्‌ जसी स्वच्छता धीर्‌ कुटिलिमा नवौमेदै वसौ दी मृक्न वालनन्धमेंदहै)ये 
( नख ) प्रपन्न जनो की बाति के निवारणमे कशल ह, म नहीं, यहे “व्यतिरेक अणद्धुार' 
मी घ्वनितत दोतादहै। गौर्‌ मी, भं पटठे एक गकेठे ही जस्ताधारण वशय ( स्वच्छता ) 
एवं हूय आकार के योग से समस्त जनोंकौ भग्रिटपणीयता का पात्र था, भाज फिर 
दस प्रकार के नख दस वालचन््ो के भकार वादे भौर सन्ताप तथां तिके छ्दनमे 
कुशल हं, उन्टं ही संस्नार वालचन्द्रके वहुमानने देखतादहैन पि मु्े, इस प्रकार 
आकलन करता हृणा वाच्चन्द्र निरन्तर आयास को जे अनुमव करताहै, यह्‌ 
“उत्गरक्षा' मीर 'जपहुति' का घ्वनिमीदै। इस प्रकार हमारे गुदजी ( भह इन्ुराज ) 
स्थिति ध भौ परमेदवर का परमकारणिकता अभिप्र द्यो जाती ई, जो प्रस्तुत विदोपण का मुख्य 
तात्पय ४ । 


फिर नख का एक दूरा विदेपण स्वच्छता ओर्‌ भपनी छाया ८ जाति ) सेदन्दु (चक्र) को 
मायासित करने वा यर्दा लोचनकार ने "स्वच्छः को "स्वच्छाया क) विद्योषण न मान कर स्परतन् 
अर्थ “स्वच्छता या न॑मल्य किया ६, छाया" अथात्‌ वृक्र एवं ध आक्रति । दस प्रकार खोचनकारके 
अनुसार या अथदाक्तिमूल ध्वनिग्यापार्‌ से नखों का वाटचन्दरत्व ध्वनित दता द, द्मे नखों दारा 
इन्दु के आयान से यद प्रतीति ध्वनित हु फिं उन न्ख के समीप चन्द्र शोभाद्रीन दै एवं अष्ट्य है 
क्योकि व दोना नखो के पक्ष मे सवविदित ई । अर्थात्‌ भगवान्‌ नृरिह कै नख अपनी 
निर्मलता ओर छरति मे वालचन्द्र कौ आयासित करते ई, मतल्व यह कि उनके नजदीक यालचन्र 
विच्छाय ( फीका ) ओर अहथ ( दिलकश न ख्गने वाला ) प्रतीत होता ह दिद के नखो के 
आयासकारित्व की लोकोत्तरता यह है कि अन्य लौकिक नख मे उस प्रकार बाख्चनद्र को 
करने वालो स्वच्छता एवं वक्रय आक्रति नदी होती । न 


१. 'अणद्धारप्वनि" का निदेश करते हट चायं कते है फि यक तो बालचन्द्र को इस वात का 





(~ सलोचन-ध्वन्यालोकः 


कान्यस्यात्ता ध्वनिरिति बुधैः समाम्नातपुरवं- 

स्तस्याभानं जगदुरपरे भाक्तमाहुव्तमन्ये । 
केचिाचां स्थिदमविष्ये तत्वमुचुस्तदीयं ` 

तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ । १ ॥ 


बुधजनों ने कान्य े मात्मा को ध्वनि यह पहले से समाम्नात किया है, इसरे 
लमेगों ने उसका अभाव कहा, अन्य लोगों ने उसे "भाक्त" कहा, कुच लोगों ने उसके 
तत्त्व को वाणी का अगोचर कहा, अतः सहृदय जनों के सन की प्रीति के ल्य उस 
( ्वनि ) का स्वरूप कहते हैं 11 १ ॥ ` 


णि) 


गय ्मानेनामगदच्च------- पराधान्येनाभिधेयस्वरूपमभिदधदषधानतया प्रयोजनप्रयोजनं तत्सम्बद्धं 
प्रयोजनं च सामर्यत्परकेटयन्नादिवाक्यमाहु--काव्यस्यात्मेति । 


चेल, गन्दधार गर तप नस्तु, अलद्कार भौर रसके भेदसे तीन प्रकार के ध्वनि" का इस इलोक नें 
व्याल्यान किया है । 


अन प्रधान रूपसे ( इस ग्रन्थके ) अभिधेय के स्वरूप की चर्चा करते हुये, 
भभ्रधान रूपे प्रयोजन के प्रयोजन को ओर उससे सम्बद्ध प्रयोजन को सामथ्यं से प्रकट 
करते हुये, प्रथम वाक्य कहते है दुध जनों ने काव्य के आत्मा--। 


सेव्‌ था क्ति नखों जती स्वच्छता तथा कुरिरता उत्तमे न है, गौर इस अंशम यदि किसी प्रकार 
दोनों की समानता हो भी जाय तव भी वा्चनद्र को अपनी यह कमी खल्गीहीकिनर्खोकीर्मोिं 
प्रपन्न जनों की आति के निवारण म वह्‌ शख न्दी हो सका, इस प्रकार उपमानभून वालचन्द्र सै 
उपमेयभूत नखों के आधिक्य की मरतीति होने से ष्यतिरेकः नामक अलङ्कार मी ध्वनित हआ । 
ˆउपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यत्तिरकः स एव सः ( कान्यप्रकादा ) । 
फिर यदी दूसरे प्रकार से आचायं ने उक्षा जीर अपहुति अलङ्कारो के ध्वनि का निदेश किया - 
४ । उतपरक्षा यह है किमाननं बालचन्द्र निरन्तर आयास अनुभव करता है जोर “अपहतः का स्थर यद 
जा करि उन्दी नखोंको सारा संसार बालचन्द्र क बहुमान या गौपव से देखतां है, जव कि ओ 
( वाल्चन्द्र ) साक्षात्‌ वियमान £ । या उत्प्रेक्षा अपहृति के वल पर होती दै, क्योकि जव संसार्‌ 
वार्चन्द्र को वाल्चन्द्र न समञ्लकर नखों को वाल्चन्दर रा गौरव देता है, तभी वाल्चन्् का आया- 
सित दोना भी सम्भावित है । इस प्रकार याँ दोनों का जङ्गाङ्गिमाव रूप संकर, ध्वनित है| 
१. प्रस्तुत यन्थ "ध्वन्यालोक" का भाधन्यत्तः ममिधेय या प्रतिपाच ध्वनिः तच है, ध्वनि के 
स्व्प का ञान प्रयोजन है तथा इस प्रयोजन का प्रयोजन सहृदयजनो के मन कौ प्रतीति या 
प्रसत्नता है । इस प्रकार दूसरे प्रयोजन श्रीति" से सम्बध पयोजन श्वनिस्वरूप का ज्ञान" की चर्चा 
. यन्थकरार भमन्दाक्रान्ताः छन्द भँ निवद्ध प्रथम वाक्य करते है, यह रोचनकार का निदेश है । 
यर्दा मकर्नीय वातत यष है कि प्राचीन अन्धकार अन्थारम्भ करते हुए स्पष्ट कर देना 
जनरयकं समञ्ञते ये रि प्रस्तुत यन्थ का विषय क्या है, अधिकारी कौन है, सम्बन्ध क्या है तथा 
प्रयोजन क्या है, इन्दी निषय-मधिकारी-सम्बन्व-प्रयोजनः को चास्य भाषा भं "अनुवन्धचवुष्टयः 
कते ये ! उन अन्धकारो का फेा करने मे यह्‌ तात्पर्यं था कि पके दौ उनका यन्थ उनलोगोँसे 
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वुधैः काव्यतत्वविद्धिः, काव्परस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः, परम्प- 

रया यः समाम्नातपूर्वः सम्यक्‌ आसमन्ताद्‌ म्नातः प्रकटितः तस्य 

हूव्यजनमनः प्रकाल्ञसानस्याप्यभावमन्ये जगदुः । तदभाववादिनां 
चामी विक्ट्पाः संभवन्ति | 

वूच अर्यात्‌ कात्य के तत्त्यज्न लोगों ने फान्य के आत्मा को "ध्वनि" यह संना दी है 

मौर जिसे परम्परासे, पूयमेंही स्तमाम्नात, स्यद्‌ जा समन्तात्‌ म्नात, प्रकटित 


किया है, सह॒दय जनों के मन में प्रकाल्लमान भौ उस ( ध्वनि) का मन्य लोग अभाव 
कहते हं \ उसके अभाववादियों कै ये विक्तल्प सम्भव ह्‌ । 





काब्प्रात्मयाव्दसंनिधानाद वधराव्योऽत्र काव्यालावबोधनिमित्तक्र इत्यमि- 
प्रा्रेण विवणोत्ति--काव्यतत्विद्धिरित्ति। आत्मयव्दत्य तक्शब्देना्थं विवृण्ठान 
सारत्वमपरयाव्दर्वटश्चण्यकारित्वं च दर्दायत्ति । इतिशब्दः स्वकू्पपरत्वं ध्वनि- 





“काव्य के आत्मा" टस चव्दके समीपे रह्ने से वष" शब्द यदा पर "कात्य 
के आत्मा का अववोध ( ज्ञान }" उस प्रयोगके लिप्‌ दै, एस अनिध्राय से दिवरण करते 
हं--काष्य के तत्त्वज्ञ रोगों ने-) 'आत्मा' दन्द का "तव" चन्द से अधं-विवेरण 
करते हुए सारत्व गीर दूसरे शब्द ( प्रतिपाद्यो } से वैलक्षण्यकारित्व को दिखाया है। 
"यह" ( इति ) शब्द “व्वनि' का स्वह्प में तात्पर्य वत्तराता ६, क्योकि उस ( व्वनि) 


१४। 





वचं जायेगा, जो उपकर अधिकारी दनि की क्षमना नदी सर्खतेष्ट तथाजो मपिकारीजनर् उन 
सपने प्रयोजन तक पवतेमे सर्ता भीदो जाग्रगी । ्टोननण मदन्ति फो ध्यान मे 
रखकर प्रस्तृत ययन्थ र्का उपगुक्त अवरतरणवादी द 1 यद्‌ विषय वनि" कास्वरूप द, अभरिकारी 
सद्दरयनन हु ( 'सहद्रय' की परिभाषा आने ष्लोचन) मस्पष्टनासे पिह्धेगी), (विषय के प्राय) 
- म्सन्वन्ध प्रततिपाय-प्रतिपादक ई; गौर्‌ रुददयर कैः साथ उपका्येपिकारक भाव रूप सम्बन्ध ह तथा 
प्रयोजन प्रीति द दस्‌ प्रयोजनम सम्वद्ध ध्यनिस्त्रस्प पन रूप प्रयोजन सामध्य या अक्षिपसे 
दी प्राप्तटोत्रा र, च्योकि सददर्यो की प्रपन्ना ध्वनिस्वरूप फे ग्रान ठ विना नष्टी सिदध दो सकती । 
१. कारिकाकार्‌ ध्वनिः के दिए ( कान्य की ) "गात्मा शब्द का प्रयोग करते ई ओर 
वृत्तिक्रार ने "आत्मा" कै स्थान पर "तच्छ" शव्द रखा दै । टोचनकार के अनुप्तार वृत्ति में "अत्मा" 
-कौ त दाव्द मे अर्थःविवृति की गयी द! दस प्रकारः प्रस्तुत श्ठुध' शाब्द से उन वोध रदनेवारे 
-लोर्गोकार्थं गृदीत्र ६, जो कान्य गौ (त्व को जानते, नकि सभी प्रकार के बुध जन । 
“मात्मा, कौ विकृति प्त" से करकेदो पर्प वातं निर्दिष्ट कीक तो सार्वः, अर्थात्‌ 
“्वनिः कान्य का स्सारभूतः ह तथा दूसरे कष्दरप्रतिपार्यो से वैलक्षण्यकारित्व, अर्थात्‌ ध्वनि 
शब्दरभ्रतिपाद् वद्‌ त््रदै जो किसी भी जन्य शब्दर्रत्तिपायसे मे नदी खाता, वह्कि उनसे 
अत्यन्त वलक्षण्यकारौ द॑ । यदह यर्हा ध्यानद्रेतेकी वात दहै कि टलोचनकार दस "ध्वनित! वे 
'विलक्षण' न कदकर "यलक्षण्यकारो" काते & 4 प्विकक्षण' केने से योविक-पैदिक-दव्द-प्रतिपायों 
से दको भिन्नतामात्र सिद्ध होती £ जीर भिन्नता इसलिए अवेक्षित नही कि अनुत्छृष्ट तव भी तो 
उन्छृट तत्त से भिन्न ्टोता है । दसटिण वह्‌ ध्वनि तच्छ" यैलक्षण्यकारी है अर्थात्‌ कान्य म वैरक्षण्य 
त्पन्न करनेवाला है । वेलक्षण्य यश कमाल यार्वश्चि्टवके अर्थमे मर्य । 
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रब्दस्थाचष्, तदर्थ॑ध्य विवादास्पदीभूततया निश्वयाभावेना्ंतत्वायोगात्‌ । 
एतद्धिवृणोति-संक्नित इति । वस्तुतस्तु न तत्संज्ञामात्रेणोक्तमू, अपि त्वस्येत्येव 
ध्वनिाब्दवाच्यं प्रत्यृत समस्तसारमृतम्‌। न ह्यन्यथा वुधास्तादुशमामनेयु-. 
रित्यभिप्रायेण विवृणोति--तस्य सह्‌ वयेत्यादिना ! एवं तु युक्ततरमू--इतिशब्दो 
भिन्नक्रमो वाक्या्थपरामशंकः, ध्वतिलक्षणोऽ्थः कान्यस्यात्मेति यः समाम्नात 
इति । शब्दपदार्थकत्वे हि ध्वनिसंज्नितोऽथं इति का सङ्कतिः ? एवं हि ध्वनि- 
राब्दः काव्यस्यात्मेतयुक्तं भवेद्‌, गवित्ययमाहेति यथा । न च विप्रतिपत्तिस्था- 
नमसदेव, प्रत्युत सत्येव ध्मिणि- धम॑मात्रकृता विप्रत्तिपत्तिरित्यरमग्रस्तुतेन 


के अथं के विवादास्पद होने के कारण निश्वयन होने से अथंवत्तव नहीं बनता । इसे 
विवरण करते ह--संज्ञा' दी है--। वास्तव मे, उसे संज्ञामात्र से नहीं कहा दै, भपितु 
हैदही ष्वनि शान्द का वाच्य, प्रत्युत वहु सवका सारमूत (भी) है} अन्यथा बुध जनं 
उस प्रकार के ( घ्वनि-तत्व ) को आम्नात नहीं करते, इस अमिप्राय से विवरण करते 
ह--सहदय जनों मे-इत्यादि से । परन्तु इस तरह का व्याख्यान ज्यादातर ठीक 
होगा-"यह' ( इति } शब्द भिन्न क्रम से पठति होकर वाक्याथं का परामश्क दै, अर्थं 
होगा-- ध्वनि रूप अथं कान्य का मात्मा' यह्‌ जो समाम्नात है } यदि ( 'व्वनि".रान्द 
को ध्वनि" इस } संज्ञा मात्र के अथं में मानते ह तो वति, इस संज्ञा वाला अथं रहै" 
यह्‌ वया सङ्धति वैरेमी ? वर्योकि इस प्रकार, ध्वनि शब्द कान्य का आत्मा है" एसा 
कहा जायगा, जसे "गौ" एेसा यह्‌ कहता है । यह्‌ नहीं कि विप्रत्तिपत्ति ( आशद्धा ) का 
स्थान विकल है ही नही, वर्कि धर्मी के होते हृए ही धमंपात्र के सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति 


१. “कान्य के आत्मा को ध्वनि" यदह संज्ञादी है श्स वृत्तिमन्थ पर रीचनकार ने चिचार किया 
है । मूल काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिनकाव्य के आत्मा को ध्वनि यहः इस ग्रन्थ का यह शब्द यर 
ध्वनि" चब्दका स्वरूप म तात्पर्यं वताता ६, क्योकि अमी तो यह निर्णय नदीं किया गया दहै क्रि 
ध्वनि आखिर किस अथं को कते है; ठेसी स्थिति भे त्कार "ध्वनिः इस संज्ञा शव्द कौ ही काव्य 
का भात्मा मान ठेना चादिये, फिर आगे चलकर ध्वन्यथै का स्पष्टीकरण होता रहेगा । वृत्तिकार ने 
मूलग्रन्थ को इसी उद्ेदयसे लगाया है । कोचनकार इसी व्याख्यान कै समर्थन मे यह कहते हैँ कि 
यद्यपि यहाँ संज्ञामात्र से ध्वनि तत्व का निर्देश किया गया है, तथापि यह किती को गतफदंमी न 
होनी चाहिये कि ध्वनिश्चब्द का वाच्य को है ही नदी, यदिदेसादोता तो बुध जन इसे स्वीकार 
कैसे करते ? 

परन्तु इस मकार के व्याख्यान से स्वयं रोचनकार को सन्तोप नदीं है । याँ "यहः (धति). 
दाब्दं विचारणोय दै, उसी के अथं का प्ररन दै। ऊपर उसे शब्दपरामरंक मानकर "ध्वनिः दाब्द्र 
का स्वरूप म तात्पर्य बताया गया ई, परन्तु रोचनकार कहते दै किं इसे भिद्तक्रम जर वावयारथ- 
परामद्यक समञ्चना चाद्ये । इसके अनुसार प्य" ज्ञब्द "काव्य का मात्मा" के वाद्‌ चला जायगा 
ओर ध्वनिः का अर्थं॒हौगा ध्वनि रूप अर्थ; पूरा रूप होगा“ ध्वनि रूप अर्थं कान्य का आत्मा 
&° यद्‌ जो समाम्नात है जैसा कि "ध्वनि, शव्द को ण्ध्वनि" पद्‌ का मथं स्वीकार कर लिया 
जायतो किसी प्रकार ग्रन्थ की सङ्गति नदीं वैषेगी, तव तो 'ध्वनि' चन्द दी "काव्यासा" के रूप भैः 
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6 
भूयसा सहदयजनेटेजनेन । वुधस्यैकस्य प्रामादिकमपि तथामिधानं स्यातुः 
न तु भूयसां तचयुक्तम्‌ ! तेन वु्ेरिति वहूलचनम्‌ । तदेव व्याचष्ट--परम्परयेति 1 

अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तैरेतद्क्तं विनाऽपि विशिष्टपुस्तकेषु विनिवेदानादि- 
त्वभिप्रायः! न च वृधा भृणासोऽनादरणीयं वस्स्वादरेणोपदियेयुः; एतत््वादरेणो 
पदिम्‌! तदाहू--सम्यमाम्नततपूत्रं इति । पूवग्रहुणेनेदम्त्रथम आ नात्र सम्भाव्यत 
इत्याट्‌, व्यार च--सखम्यगात्तमन्ताद्‌ स्नानः प्रकटित एत्यनेन । तस्येति । यस्या 
यिगमाय प्रयुतं यत्तनीयं, का तव्रानावस्रम्भावना। अत्तः कि कुमः, अपारं 





६, अव सहूदयननोँ को उद्धि्न करनेवाखी यह्‌ अप्रासद्धिक चर्चा व्यथंद1 एक शुषः 
काउ प्रकार कथन प्रामादिकं मीहो सक्ता या, रिन्त बहुतों का वह्‌ ( प्रामादिकः 
कयन } नहीं वन सकता 1 दसछिर्‌ ध्वुध' नें बहुवचन दै" । उसो कौ व्वाद्या करतः 
हु--परम्प्य ते 
अमिप्राय यह्‌ कि कमी विच्छ्तिन दहने वाख प्रवाह्‌के क्रमसमे उन (वृधो) 
ने दसै कटा दै, दिरिष्ट पुस्तकों मं इसका स्यापन मनी नहीक्ियादै । वहुतसे वृध 
जन किसी अनादरणोय वतु को आदगपूरवंक उपदेवा नहीं करते, इते तो वादरपूर्वकः 
१ उसे कटते हु--पट्ले से समाम्नात फिया हं--। "पहले ते" ( पूवं } 
इस उत्तरे ते, यह्‌ पहठे-पटु नटीं सम्भावित कियाद, यह्‌ कहूते हं भीर भ्यास्या 
करते ट्‌---म्यक्‌ भा समन्तात्‌ स्नत, प्रकटित--1 उसका । जिमे प्राक्त करने के चिपु 
प्रत्युत यत्न करना चाहिये उसके अमाव की फिर सम्भावना क्या ? इसलिए क्या करर, 








गृहीत दने लगेगा,जो सर्वथा अनमीषटष । प्रस्तुत कौ यद्धि वास्या्थपराम्दाकि स्वीकार कर 
केतेरहता एक प्रदन ओीर उठ सकता जिसकी रोचनकार सम्भावना करके यट तिरक्ररण भी 
देते ।प्रदन दोगा ध्वनिक सम्बन्धे जो विग्रतिपत्तियां निर्दिष्ट की गयी ई, ध्वनिः क्प 
अथं को प्रस्तुतम्‌ स्वीकार करने पर्‌ उनकी सम्भावना नद रहेगी; क्योकि जव कि ध्वनिः रूप 
अथ कम प्रायः विप्रतिपत्तिका्यो ने क्सन न क्रिमी रूपमे स्वीकार क्रिया द्री ६, इसकै. 
समाथनम कटनादं क्रि ध्वरनि स्प अथं [धर्मी] के नि्विवद्र दोनेपर भी धममत्र में 
विप्रतिपत्तर्यां उत्पन्न गी । मर्थात् वनिः रूप सर्थं को स्वीकार करते हुए भौ विप्रतिपत्तिकार्य 
ने उस्न गलत र्पर्म समद्मचलियाद् प्रस्तुत यन्थमे उनकी गटतिर्यो के निरकररणायं दी त्रन्थकार्‌ 
प्रयत्नक्लील ह। संक्षेप यदकं ध्वनि के सम्बन्धर्मे किसी को विप्रतिपत्ति नष प्रद्युत ध्वनि के 
स्वरूप के निणेय म मतमेद्‌ अवद्य ६। जिन प्रकार ्डाब्दरके सम्बन्धम्‌ किसी को सन्देह या 
विप्रतिपत्ति नदी, किन्तु उप्ते नित्यस्र ओर अनित्यत्व धर्मी के सम्बन्ध मे मतमेद्‌ अवद्य टै} 
कोई निद्यत्ववादी है ओर को$ अनित्यत्ववाद्री। दसी प्रकार ध्वनिकोयुण भीर अला मँ 
अन्तभूतत्व, भाक्तत्व आदि धर्मी को लेकर विभ्रतिपत्तिर्या भवद्य उत्पन्न दयँगी । 

१. मूलकारिकायन्थ मे प्रयुक्त ध्वु्यः के भ्वहुवचनः पर विचार करते है! यरय यह वातः 
की जा सकती द कि जव बुध कान्यतच्वेत्ता दोकर कुछ भी कहता हैतो उसके वचने 
अप्रामाण्यं की सम्भावना दोदरी नदीं सकती, रेसी स्थिति मे यद आवदयक नदी रिं काव्यतच््ववेतताः 
अनेक दों । दस पर्‌ ोचनकार का कचना दै कि यपि बुध "कान्यतत्छवेत्ताः ही यद्य विवक्षित द,. 


१२ सयोचन-ध्वन्यालोकः 


ल 
मौख्यंमभाववादिनामिति भावः! न चास्माभिरभाववादिना विकल्पाः श्रुताः, 
तु सम्भाव्य दूषयिष्यन्त, अतः परोक्षत्वम्‌ । न च भविष्यद्स्तु दूषयितुं 
युक्तम्‌,  जनुतपस्तत्वादेव । तदपि बुद्धया रोपितं दूष्यत इति चेत्‌; वुदधासे- 
पितत्वादेव भविष्यत्वहानि; । अतो भूतकाखोन्मेषात्‌ पारोक्षयाद्विशिष्टा्यतनत- 
प्रतिमानाभावाच्च लिटा प्रयोगः करृतः- जगदुरिति । 


भमाववादियों की मूता की कोई सीमा नही । हमने ममाववादियों के विकल्प नहीं मुने 
है, किन्तु ( उनकी ) सम्भावना करके दोष देगे, इससे ( उन विकल्पों का ) परोक्षत्व 
( सिद्ध) होताहै। जो भविष्यं होनैवाली वस्तु है, उसमे दोप तो दिया नहीं जा 
सकता, वयोकि वह सवथा उत्पन्न ही नहीं है । अगर कहु कि बुद्धि मे आरोपित करके 
दोष देगे तो बुद्धि में भारोपित होने केही कारण मविष्यमे होने की वात नही बनती । 
भतः भूतकाल के उन्मेष से, परोक्षत्वके कारण भौर विष्ट ( कारुविदेष ङ्प ) 
सद्यतनत्व के प्रतिमान केन होनेके कारण “किद्‌ लकार" ते प्रयोग किया है-- 
जगदुरिति -- 1 


व | 
विन्त सही वात एक मुख से न निकल्कर असक सुख से की जाय तो उ्तकी प्रामाणिकता ओर 
भीपुष्ट होजातौ है, दूसरे, किञ्चित्‌ प्रमाद होने की सम्मावना मी जाती रहती है । साथ दय, 
अन्य शब्द्‌ काप्रयोग्‌ न करे शुषः के प्रयोग का यह्‌ तात्य दै रि अत्यन्त जड प्रकृति के लोग 
अगर वहुतमभी होगौरएकदही वातकी कहते हों तत्र भी उनकी वात जादरणीय नदीं द्योती, यद्यं 
देसी स्थिति नदीं । वच्कि ध्वनि" कौ कान्य का मात्मा उनलोगोंने स्वीकार क्ियारै जो 
कान्यतन्र के पूणं जानकार दहै, बुष है तथा एक्‌ परम्परां ( अविच्छिन्न प्रवाह ) से इस शिद्धान्त 
को समाम्नात करते आ रदेदह। इस सिद्धान्त के समर्थन मे वुधजनों का कथन इस प्रकार 
्यापकथाकरि क्रिसीने इसके ठेखन का अनावदयक श्रम स्वीकार नही किया । वह वात, जो 
साक्षात्‌ उपदे शसिद्ध है, टिखकर व्यक्त करने का कया प्रयोजन सिद्ध होगा १ यह भी माकलनीय 
दे रि अनेक बुधजन किसी अनादरणीय वस्तु का आदर के साथ उपदे किंसी भी सवस्था भँ 
नही क्र सकते । प्रस्तुत ध्वनितत्व का उपदेश उन्होने आदर के साथ किया है, सम्यगाम्नात 
कियाद । यह भी उक प्रामाणिका ओर आदरणीय होने का जवर्द॑र्त तर है। 

९. मूल कारिका-यन्थ "तस्याभाव जगुर" के जगदुः" इस लिट्‌ ल्क्रार के प्रयोग पर 
विचार करते है । व्याकरण-शाल्ल के अनुसार "ट्‌, का प्रयोग मूतानयतनपोक्ष के अर्थ म होता 
दै, अथात्‌ क्रिया के वहत पहले परोक्ष भूतकाल म होने पर लिट्‌ लकार प्रयुक्त दोता है। 

मस्तु मं ध्वनि के जभाववाद्‌ का सिद्धान्त जी वृहत पके भूतकारूम परोक्षरूप से सम्भावित 
किया गया है, अत्तः आचार्यं तते जगदुः" यह लिट्‌ लकार का प्रयोग किया (मेनेदिन्दी की 
प्रकृति म "लिट्‌" लकार्‌ के कथच्चित्‌ अनुरूप प्रयोग 'जगढुः" के सनुवाद के रूप मे कहा 
लिखा दै) परोक्षत्व कौ पुटिके . छि सम्भावना के समर्थन मे लोचनकार ध्वनिवादी आचाय 
-कीओरसे टित दै कि हमने ध्वनि के अमाव पक्ष को नहीं खना है, इसका अथं यह नहीं 
उगाया जा सक्ता करि सवथा यद विकल्प कभी मौजूद हौ नदी था, देसी स्थिति मे सम्मावना का 
-जान्रव केकर उन्हे उद्धत करिया गया है तथा उनरभे दोप वताये नये है । इस प्रकार सम्भावित 
व्दोने के कारण ध्वनि केँ अभमाव-विकल्प का परोक्ष होना उपपन्न हो जाता- है । बुद्ध्यारोपित 
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तद्व्यास्यानायेव सम्भाव्य दूपणं प्रकटयिष्यति । सम्भावनाऽपि नेयमसम्म- 
वतो युक्ता, अपि तु सम्भवत एव, अन्यथा सम्भावनानामपयंवसानं स्यात्‌ 
दूपणानां च । जतः सम्भावनामभिवापयिष्यमाणां समर्थयितुं पूर्वं सम्भवन्ती- 
त्याह ! सम्भाव्यन्त इति तूच्यमानं पूनर्क्ता्थमेव स्यात्‌ } न च सम्भवस्यापि 
सम्मावना, अपितु वत॑मानतेव स्फुटेति वतमानेनव निदणः। ननु च सम्भ 
वद्रस्तुमृल्या सम्भावनया यत्सम्भावितं यद्‌ दूपयितुमराक्यमिव्याशङ्खयाह-- 
विक्त्पा इति । न तु वस्तु सम्भवति तादृक्‌ यत इयं सम्भावना, अपितु 


उस (लिट्‌) के व्यास्यनके च्यिदहौ ( ग्रन्यकार ) सम्मावना करके दाप 
प्रकट करेगे 1 यह सम्मावना मी, जो सम्भव नहींहौ रहा रै उक्तको नहीं वनती, 
अपितु सम्मव होते हुए कौ ही सम्भावना बनती है, "अन्यया" सम्मावनाओंका भौर 
दोपोकाकमौ अन्तदहीन दो 1 अतः ( ग्रन्थकार }) अगे अभिहितं कराई जाने वाली 
सम्मावना के समर्थन के च्वि पुरे “सम्मव हौ सकते र, यह कहते हई । यदि ^सम्मावित- 
होते ह, रेषा कहते तो पुनरक्ता्यं ही होता, सम्मव पदार्थंकी सम्नावना नदीं 
दोती, मपितु उसका वतमान होना ही स्पष्ट है, मतः वतंमान से ही निर्देश किया है। 
सम्मच होते हए वस्तुमूल वाख सम्मावना से जो सम्मायित दै उसे दूपित करना दाक्यः 
नहीं है, यह्‌ आज द्धा करके कटते ई--विकल्प--उस> प्रकार कौ वत्तु सम्मव नहीं ह 





कर स्न्भावना को मविप्य नदत वरनाया जा सकता, वर्योकि बुङधधारोपित्त वदी विषय एो सकता 
ईजोमूतर्भद्ो, नकि मविध्यमे। स्वयं वृत्तिकार ने "जगदुः" कै स्थान परर यने हौ अभाववाद 
का उपन्यास करते एर "भचक्षौरन' यद्‌ सम्मावनार्थक् "लिट्‌ का प्रयोग किया, साथ 
शसम्भवन्तिः का भो प्रयोग करते ६ । ` 

१; यदि यदं यदी पर्ष स्वीकायं हो जाय कि सम्भावना सम्भव की द्योत १ तो सम्भावनारभोः 
का कोद प्रयवत्तान या कोद्र नष्टौ मिलेगी गौर्‌ दोप की मी स्थिति वही सेगी। पसि. 
सम्भावना उपरी की होती द जो सम्भव दटोता १, यष सिद्यान्त पक्ष । दसी कारण दृत्तिकार 
स्वय 'सन्भवन्ति' शष्द से सन्भावना का अभिधान कर देते रै, तराणि यसी कोई समस्याः 
उपस्थित न दो । 

२. चृत्तिकार "दौ सकते € ( सम्मवन्ति ) कहकर आगे "भचक्षीरन्‌” के पश्चात्‌ व््यमाणः 
सम्मावना का समथन करते द॑ तात्ययं यद कि जो सम्भव ह उीकी सम्भावना हो सकती ६, 
अथात्‌ सम्भव सम्मावना कामूल या विपयदटोता दै । देसी स्थिति मे, यदि सम्भावित हेते ह 
[ सम्भाव्यन्ते ] कह देते तो जो सम्भावना [ अले "आचक्षीरन्‌" के रूप म ] अभिहित रोने वादीः 
द वह यक्षी उक्त दौ जायगी ओर्‌ द प्रकार पुनरुक्ति दोगी । प्सम्भावित होते रै का स्पष्ट अर्थं 
है कि सन्भावना ¢ ६1 दृशे, सके समर्थन मं यष्ट कहना भी गलत दोगा कि "सम्भवः 
व भौ सर्भावना क्या नदी कर स्ते? बल्कि उक्त सम्भव का वर्तमान होना स्पष्ट एसी. 
कारण इत्तिकार ने उसे वतत॑मान रूप ( र्ट्‌ लकरार--सम्भवन्ति ) से निर्देश किया " 

.३. ऊपर्‌ जव यह निणय हो गया कि सम्भावना सम्भव की ष्टी होती £ तव प्रस्तुत मे यद 
आशद्भा द्ौती है कि जो वस्तु सम्भव रै उसमें दोप देना कँ तक उचित दोगा, अर्थात्‌ प्रस्तुत. मै 
जव. कि ध्वनिः के विरुद्ध पक्ष सम्भव रै तव उनम दोष दिखाना ठीक नदीं दोगा, इस आरा 








{४ सखोचन-ध्वन्यालोकः 


[ 


विकल्पा एव । ते च ततत्वाववोधवन्ध्यतया स्फुरेयुरपि, अत ॒एव (आचक्षीरन्‌ 
इत्यादयोऽत्र सम्भावनाविषया चिडप्रयोगा अतीतपरमार्थं पर्यवस्यन्ति । यथा- 
यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तदहिभवेत्‌ | 
दण्डमादाय छोकोभयं सुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
इत्यत्र । यदेवं कायस्य दृष्टता स्ात्तदेवमवलोवयेत्ेति भूतप्राणतेव । यदि 
न स्यात्ततः कि स्यादित्यत्रापि, कि वृत्तं यदि पूर्ववन्न भवनस्य सम्भावनेत्यय- 
भेवाथं इत्यलमप्रकृतेन . बहुना 1 तत्र समयोपेक्षणेन शब्दोऽथप्रतिपादक इति 
रत्वा वाच्यव्यतिरिक्तं नास्ति व्यद्धयम्‌, सदपि वा तदभिधावृच्याक्षिप्तं राब्दा- 
'वगतार्थवराङ्रष्टत्वाद्धाक्तम्‌, तदनाक्षिप्तमपि वा न वक्तुं शक्यं कुमा रीष्विव 
-मतुसुखमतद्धस्सु इति चय एवेते प्रधानविप्रतिपत्तिभ्रकाराः । तत्ाभावविकल्पस्य 





जिस कारण यह सम्भावना होगी अपितु विकल्प ही है । भौर, वेः ( विकल्प ) तच्च कै 
ज्ञानके न होनेके कारण दही स्फुरित होते द, भतएव भाचक्षीरु" इत्यादि यहं 
ससम्मावनाविषयक लिङ्क के प्रयोग अतोतपरमाथं में पयंवसित होते ह । ज॑से-- 

यरदिदस शरीर केजो मीतर दहै वहं बाहरदहोजायतो यह्‌ संसार डंडा केकर 
त्तो जौर कौओंकोही दुता रहै ।' 

, इसस्प्रल मे यदिशरीर इसप्रकार दृष्टिगोचर होता तो एेसा देवा जाता-- 
इस प्रकार ( यर्हामौ) सतीत्तपरमा्ंताहीहै। ध्यदिनहोतातो क्या होताः इस 
-स्थलमें मी क्या हौता यदि पहले कौ तरह ( वाहर ) नहीं होने कौ सम्बावना है 
(इस प्रकार निषेध पक्ष में मी) यही अथंहै। बहुत यप्रकृत चर्चा व्यथं है] 
-समय (संकेत) कौ अपेक्षा से शन्द अथंका प्रतिपादक होतार, इस कारण 
-चाच्यं से अतिरिक्त कोई च्यद्धय नहीं है, होता हुमा भी वह अभिधावृत्ति से आक्षिक 
-होकर, शब्द से अवगत अथे के वकस आष्ट होने के कारण माक्त ( गौण } है, वह 
आक्षिप्त न हुमा मी किसी प्रकार वाणी से कहा नहीं जा सकता, कर्वासियों के किट्‌ पति ` 
के सुख के सम्बन्ध में कू कहना संमव नही, इस प्रकार तीन ही ये विप्रतिपत्ति के प्रधान 
के उत्तर म इत्तिकार “विकल्प शाब्द का प्रयोग करते है । ` जैसा कि लोचनकार कदते रै; "उस 
प्रकार कौ वस्तु सम्मव नी जिससे सम्भावना होगी, मपितु विकल्प दी ( सम्भव ) ३ दसका 
-तात्ययं यह दै कि प्रस्तुत म जो वस्तु सम्भावना से सम्भावित है वह यदौ अभिप्रेत नदी, वलिक वह्‌ 
अभिप्रेत दै जो त्छज्ञान के अभावे उमर्‌ मई है, अर्थात्‌ "विकस्प' रूप वस्तु यदं सम्भावना 
-करके दृपणीय दै भौर उन्हे हौ याँ 'सम्मव कहा गया ईै-वह्‌ तो दूषणीय. ही सकती ह । 

 १- "जगदुः" का व्याख्यान "आचक्षीरन्‌" इस कडि के प्रयोग करनेसे प्रतीत होता है कि 
- सम्भावना ह रूपमे वुद्धगारोपित रूप अतीत ( मूत ) के तात्पयं म उन ८ लिङ प्रयो ) का 
पयवकतान दै 1 अर्थात्‌ "देस कुछ लोगों ने कद! दोः देसी सम्भावना द्धो बुद्धि मे असेपित कस्ते 
दै इस प्रकार , सतौत परमार्थ भै लिडघ्रयोरगो के पय॑व्तान मे इस विचार का रोचनकार एकं 
उदाहरण देते ई--यदि इस०-¬। यहा भतीतपरमा्थता श्स कारण है किं शरीर के भीतरी माग के 
-बहिभाव को सम्भावना का विषय करके बुद्धि मै आरोपित किया गया है ओर यह निर्विवाद दही 


प्रयम्‌ उद्योतः ५५ 


ताया # 


चयः प्रकाराः-शन्दा्थगुणालद्धाराणमिव शब्दार्थोभाकारित्वाह्णोकशावातिरि 
क्तसुन्दरशब्दाथंमयस्य काव्यस्य न लोमाहेतुः कश्चिदन्योऽस्ति योऽस्मासिनं गणित 
इत्येकः प्रक्रारः, यो वान गणितः स लोमाका्येव न भवतीति दवितीयः, जथ 
शोभाकारी भवति तरह्स्मदुक्त एव गुणे वाऽ्छद्धारे वाऽन्तभंवति, नामान्तरकरणे 
तु कियदिदं पाण्डित्यम्‌ । 
अथाप्युक्तेपु गुणेष्वरद्धुरेषु वा नान्तर्भावः, तथापि किचिद्धिरोपेशमाध्रित्य 
नतामान्तरकरणमुपमाविच्छिन्तिप्रकाराणामसंख्यत्वातु । तथापि गुणालद्धुारव्यति- 
'स्कित्वाभाव एव 1 तावन्मात्रेण च किं कृतम्‌ ? अन्यस्यापि वेचिव्यस्य शक्यो- 
प्रकार ह" 1 उनमे भमाव-विकल्प के तीन प्रकार ई--श्तव्दगुण भौर अगुण एवं 
शन्दाद्भुार आर अर्वाचा के ही यव्य ओर भयंके गोमाकारी होने से खोक भौर 
-यास्तर ते सत्तिरिक्त शब्दायंमय काव्य का दोमाहतु कोट दूसरा नहीं है, जिसकी हमने 
गणना नदीं कौ है, यह्‌ ( जमाव-विकलत्प का ) एक प्रकार है; जीर जिसकी ( हमने } 
-गणना नहींकौ है वह्‌ लोमाकारी ही नहीं होगा, वह्‌ दरूषरा ( विकल्प ) है; गौर वह्‌ 
दोमाकारी हौतादैतो हमारे कटं हए दी गुण अववा अदृद्भुार में अन्तभूत टौ जाता है। 
-कैवल दूसरा नाम वदट देने में यह्‌ कितना पाण्डित्य है! 
माना करि उक्त गुणों जयवा अद्रो में अन्तर्माव नहीं है, तथापि कृ विधेष 
के ठेशमात्रको चाश्रयण करके नामान्तरकरण टू; वयोकि उपमा के टी वैचिघ्य- 
( विच्छित्ति-) प्रकार दही असंख्य ह । तयापि गुण अओीर अलद्धुार से व्यतिरिक्तत्व 
( उस शोभाकारी त्व का ) नहीं वनता । ओर उतने मात्र से क्या होता ह ¡ क्योकि 





दैकिनोवस्तु बुद्धधासोपित करटो जाती द उक्ष अतीततत्व आ टी जाता दै । लोचनकार प्स प्रकार 
विधिरूप से जो अतीततपृरमाथंत्व का निर्द॑श करं निषेधरूप से भी निर्देश करते टु दिखते ह-यदि 
नोत्तातोभी क्या ोताः; अर्थात्‌ उस प्रकार शरीरके भीतरी भागक वादरष्टनेकौ सम्भावना 
न होती तो मी क्या दता, तात्पयं यद्‌ कि तथापि श्ररीर ज॒गुष्ा ओर्‌ प्रणा का पचर वना टी रहता 
सवथा दारीर के प्रति जसक्ति कै निपेष म दस पथ का पारयन्ति तात्पयं नदित ह । दस प्रकार य 
विधि सोर निषेध दोनो भरकर से "हिद का भथ सम्भावना द| ४ 

"ट्‌" के सम्भावना रूप अथं का प्रतिपादन ्रस्तृत अन्ध के मल विषय से को सन्धन्ध नहीं 
रखता । यद केवल टिष्‌प्रचोग का लिद्घ्मयोग से आचायं द्वारा किए गद व्याल्यानके समर्थन 
-लोचनकार ने श्रपक्िति कियाद, अतः सयं यद्‌ कदत हए विरत दति र कि बहुत अप्रस्तुत 
चर्चा व्यर्थं 

न यर्दा लोचनकार ने ध्वनि के सम्वन्धमे मृल कारिकायन्थमे निर्दिष्ट तीन विकल्पो का 
संप म परे इस प्रकार निर्देश किया है :- प्रथम जभाववादी विकद्प--दसके अनुसार ध्वनिः 
कोद त नदी; क्योंकि शब्द से उसी अर्थं का प्रतिपादन दता जो संकेतित दयोताषै अर्थात्‌ 
-समय या संकेत के वल या सदकारसे ही शव्द अथं का प्रतिपादक होत्ता है ओर वह च वाच्यः 
-कहलकाता रै 1 इसके सतिरिक्त जव दाव्दका कोई अथं नदीं होता तव एका व्यङ्गय अर्थ की 
-कलपना गलत पक्ष दोगा । इस्त प्रकार सवथा ध्वनि? कोद तच्च नहीं । द्वितीय माक्तवादी विकसप-- 
्सके.जनुशतार किंसौ प्रकार तथाकथित ध्यद्नय' जरथंमान सी ल्ियानःन तो यद्‌ कृदना होगा 
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तमक्षत्वात्‌ । चिरन्तनैहि भरतमुनिप्रभृतिभि्य॑मकोपमे एव शब्दार्थारद्घा रतने, 

तत्मपञ्चदिवध्रदरानं खन्येरछङ्कारकारैः कृतम्‌ 1 तद्यथा~कर्मण्यण्‌" इत्यत्र कुम्भ- 

कारादयुदाहरणं श्रुत्वा स्वयं नगरकारादिश्ब्दा उप्यन्ते, तावता क भत्मनि ` 
वहमानः ! एवं प्रकृतेऽपीति तृतीयः प्रकारः । एवमेकखिधा विकल्पः, अन्यौ च 
द्वाविति पञ्च विकल्पा इति तात्पर्याथः । । 











दूसरे वैचन्यकी भोतो उत्प्रेक्षा हो सक्ती? जंसाकिप्राचौन मरतमुनि प्रभृति 
आचार्यो ने यमक यौर उपमाको ही चाब्दालद्कार मौर भर्थाछ्द्धुारकेषरूपमें माना 
दै, उनके प्रपंच की दिशा का प्रदन तो दूसरे अर्द्कारो ने किया। वहु जंसे-- 
“कमंण्यण्‌" इस सूत्र मे (कृम्मकार' आदि उदाहरण को सुनकर स्वयं नगरकार" आदि 
दाब्दं की उत्प्रेक्षा कर री जाती है, केवकं उतनेसे, कौन सपने में वहुत गौरवं की वात 
है? इसप्रकार प्रस्तुते मी; यह्‌ ( जमाव-चिकल्प का) तीसरा प्रकार दै। इस 
प्रकार एक विकल्प तीन प्रकार का ओौर दूसरे दो विकल्प मिलकर पाँच विकल्प है, यद 
तात्प्य्थं है 1 ॥ि 


अभिधान्रत्तिसे आक्षिप्त ( वारप्रियाः टिप्पणी के अनुस्नार अभिधा की पुच्छभूत वृत्ति अर्थाव्‌ लक्षणा 
आक्षिप्त ) दोता दै । इस प्रकार श्रव्द से वगत अर्थं के वरू से आष्ट होने के कारण भाक्तः (यां 
गीण .) ई 1 तत्तीय अरक्षणीयत्तावादी विकस्प--किप्ती प्रकार (“तुष्यतु दुर्जनः! इस न्याय से ) उस 
व्यङ्गय अथे को लक्षणाश्चक्ति से यक्षिप्त न भी माना जय, तथापि उप्ते शब्द्‌ से कहना सम्मव नदी, 
वह उस प्रकार जैसे कुमःरि्यो कै किए पर्ति का छख कना सम्भव नदीं 1 

१. अव यटा जभाव-विकल्प के वृत्तिमन्थमें निर्दिष्ट तीन प्रकारोंका संक्षेपे लोचनकारने 
उप्यक्त ठंगसे निदेश किया है) अभाव विकल्प के प्रथम प्रकारे यह कदा जाताहईै कि 
काव्यश्ररीर शब्दा्थमय होता है ओर गुण तथा अल्कार द्राव्य ओर अर्थके शोभाकारी तच्च के 
रूपमे निर्दिष्ट किए गुद । इनके अत्तिरिक्त कोई रेसा सोभाकारी तत्व दी नदीं सम्भव द 
जिसकी हमने गणना चहो की है ! अभाव-विकरप के दूसरे प्रकार भे यह कते है कि जिसकी 
दमने गणना नदी की दै वह किसी प्रकार दोभकारौ ही नहीं दो सकता 1 देसी स्थिति म, गुण 
ओर अलङ्कार के भतिरिक्त फिसी अन्य तख की चर्चा करने का यद्य को अं ही नदीं निकरेगा 1 
अभाव विकल्प कै तृतीय प्रकार के अनुसार यदिः ठेस कोई इोभाकारी त्त्व मान भी लिया जाय, 
तव भी उसका युण तथा अल्द्धार म ही अन्तर्माव दो जायगा, यदि ठेदामात्र भिन्न कुछ विंदेपता 
के कारण उक्त गुण तथा अलद्भार मे उस शोभाकारी तच्च का अन्तर्भाव न. हा त्तो हम यदः 
स्वौकार करेगे उपमा आदि के अप्तर्ख्य विच्छित्ति-पकारों मे यद मी द्योमा। फिर देसी स्थित्ति 
म को प्रन नी उठता जिसके समाधनथे किसी सिन्न दी दोमाकारी तत्व की करना की जाय । 
यद्दी क्या, वहुत से जन्य वैचि्व्यो की भी कल्पना की जा सकती है । जैसा क्रि प्राचीन आल्दरुारिक 
आचार्यौ ने किया भो है 1 सवपते प्राचीन मरत मुनि भ्रसृति आचार्यौ ने यमक जौर उपमाको ही 
शव्द भौर अर्थ के यल्द्कार रूप से स्वीकार किया था, ओर फर वाद्‌ मे अन्य अलष्कारस्कि ने 
दस विषयको जीर मी प्रप्चित्त करे निदिष्ट किया। क्सीने अमी तक किसी भिन्नन्ये 
तत्व कौ उद्मावना का. डण्डिमघोष नहीं विया ३, जैसा कि यर्दा ध्वनिः को केकर करिया जा 
रहाद। यते कृछवसीदी वत्ति इई कि किसी प्यत्र" कै निर्दिष्ट उदाहरण के आधार पर 
कों दृस्त उददरण बना कयि गया ( जैसे “कुम्भकार को देखकर नगरकार मदि )! इस 


प्रथम उटपोतः १७ 


तत्र केचिदाचक्षीरन्‌--शब्दाथंशरीरन्तावत्काव्यम्‌ । तत्र च 
रब्दगतादचारत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थंगताश्चोप- 
सादयः ! वर्णसंघटनाधर्माद्चि ये मापूर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तद्‌- 
नतिरिक्तवृत्तयोऽपि याः कैरिचिदुपनागरिकादययाः प्रकारिता, ता 
अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः 1 तदुव्यतिरिक्तः 
कोऽयं ध्वननमिति । 

चह कु लोग रर्है--काव्यफा शरीर तोश्ब्द मीर अयं है, सीर, उसमे 
शषब्दगत चार्त्वहेतु अनुमराप्त मादि प्रसिद्ध हौ हँ मीर मर्थगत उपमा जादि ( प्रसिद्ध 
हीह) 1 कौर, वर्णसंवटनाघमं जो माधुयं आदि (गुण) हवेभो भरतोत होतेह 
उन ({ अलंकार मौर गुणों } से अभिन्न रटने वाली वृत्तियां भी, जो किर्ीके दारा 
उपनागरिका जादि ( नामोंसे) प्रकादितकी गर्ईहु, वे भोसुननेमे नाई मीर 
वेदर्भी प्रमृति रीतिं भौ (सुनने में माई हूं) । उनके मतिरिक्तं फौन यह्‌ ्वनि' 
नामका ( नया पदाय) है? 





~~----~----~-~ 


तानेव क्रमेणाह-शब्दा्वंशरीरं वावदिव्यादिना । तावद्‌ ग्रहणेन कस्याप्यत्र 
- न विप्रतिपत्तिरिति दशयति । तच शब्दार्थो न तावद्‌ ध्वनिः, यतः संन्नामाच्रेण 





उन्दी ( विक्त्णो } कोक्रमसे कटते ई--काव्यक्रा शरीर र्व्द शरभं है 
इत्यादि वारा 1 ( मूख-वृत्तिग्रन्य मे ) "तावत्‌" एस दाव्दके ग्रहृण से दिखति हु कि 
यहां किसीकी मी विप्रतिपत्ति { विरुद्ध भादाद्धुा ) नहीं है। चन्द-भथं घ्वनि 
नहीं है, क्योकि संज्ञामावर्से क्यादल्ममन ?\ यदि न्द अर थका चास्त्व घ्वनिदै]; 


मात्र से यद गौरव का अनुभव करना किं एमने नई कल्पना की, अत्यन्त उप्सनीय वात १। 
य्ह लोचनकार ने "विच्छित्ति" जीर "वचिच्यः का प्रयोग कियाहै,येश्रब्द एक द्धी अर्थक योतक 
ई, अल्ट्रा का भेद-निर्णय रूपस्ते विच्छति यार्यचिच्यके धारपर दी साित्य-शास्न मे 
कियागयाह। 

१. रथात्‌ समी छोग धस सिद्धान्त के पक्षपाती टै किदयव्द ओरं दी काव्यकैद्ररीर 
ठोचनकार का कहना दै कि यद्‌ तात्प बृत्तियन्थ मे प्रयुक्त "तावत्‌" शब्द से प्रकट दता  ! यद्‌ 
भिन्न वात द किं जागे चलकर किसी आचाय ने विशिष्ट क्ब्दको दी काव्य मानाद गौरकििसौीने 
विरिष्ट अथंको। ऊुछ जाचारयो ने शब्दजं उमय को काव्य माना ह) इस प्रकार कान्य-स्वरूप 
के सम्बन्ध म विभिन्न मतवा्दौ कै वावजृद्र भी, प्रायः काव्यके शरीरके रूपभे श्चब्द ओर अर्थको 
समी नै स्वीकार किया ६। 

२. ध्वनियाव्यङ्गथ तचल का प्रतिपादन सर्वधा कान्य के अत्मा के रूपर्मे जभी्ट है अतः काव्य 
के शरीरभूत शब्द जीर सथं तो किसी प्रकार ध्वनि" नदी कला सकते, क्योकिं यह्‌ पक्ष स्वयं 
ध्वनिवादी भाचायं के अपने सिद्धान्त के विरुद्ध दोगा। पेसी र्थितिमे भी यदि "ध्वनिःकै 
सद्भाव के प्रति श्रद्धानाडव के कारण शब्द-जथंको ही ध्वनि" सं्ादेते दो तो यह प्रयास्तभी 

म६्व्‌० 
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4 सलोचन-घ्वन्यालोकः 
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हि को गुणः? अथ चब्दा्थयोश्चारत्वं स घ्वनिः । तश्रापि द्विविधं चार्त्वम्‌-- 
स्वरूपमात्रनिष्ठं संवटनाथितं च । तत्र शब्दानां स्वजपमाव्रक्ृतं चारुत्वं 
दाव्दाकद्कारेभ्यः, मंघटनाश्ितं तु लब्दगुणेभ्यः । एत्रमर्धानि चारुत्वं स्वरूप- 
माच्रनिष्ठमुपमादिभ्यः । संवटनापर्यवसितं त्वथंगुणेभ्य इति न गुणालद्कुारव्य- 
तिच््ि ध्वनिः कश्चित्‌ । । । | 
संघटनाधर्मा इति । चान्दार्थयोरिति दोषः । यद्गुणाल द्ध रव्यत्िरिक्तं तच्चा- 





तथापि, जारुत्व+ दो प्रकार का होता है--स्वङ्यमाचनिष्ठ नीर संवटनाधित । शब्दोका 
स्वरूपमात्रकृतं चारत्व शब्दालद्धारो से भौर संघटनाध्रित ( चारत्व }) शन्दगुणो से 
( दोतादै) । दस प्रकार र्थो का स्वल्पमाव्रनिष्ठ वारुत्व उपमादि ( अर्थालद्काये) से 
ओर संघटना मे पयंवसित ( चारुत्व ) अ्थंगणो से ( होतादै), इस प्रकार गुण गौर 
अलङ्कार से अतिरिक्त कोई ध्वनि नहीं है । 

संचटनाध्म--1 “ब्द ओर अथंकेः यह्‌दोपदहे.।! जो गुणभओौर अल्द्कार से 





व्यथै दोना, अथान क्योकि गाला को द्रारीर का रूप देकर कव तक आमा के सच्चे अस्तित्व का 
समथन क्रिया जा सकता रई? 

१. जव शरव्द-मथं ध्यति नयी षहैतो शव्द-मरथं का जिससे ध्वार्त्व' हो वह्‌ ( अथात्‌ चारुत्व का 
देतु) ध्वनि दहा दी सकता यह प्च अभ्युपगम करके मभाववादरी का कहना दै किदेसी स्थिति 
चरुतव-देत॒ ध्वनि तत्त निर्दि दव्दालङ्कार-अरथाजद्ार एवं शब्दयुण-अरथयुण के अतिरिक्तं को तव 
नद सिद्ध दयता, करयोकि शव्द ओर अर्थं के चारुत्व का विभाजन दो ही मार्गो म किया जा सकता है 
क तो स्वस्य कै दृष्टिकोण से, दूरा स्रटना के भाधार प्र 1 इते इस प्रकार समञ्च सक्ते है-- 





व्वारुत्व 
1 
0 स॒द्धटना।श्चित 
वि) _ | 











याच्द २ वार्त्र अर्थं व्ण चारत्व शाब्द काचास्त), अर्थकाचारत्व 
( शब्दल्द्रारयो से) ( अर्थाल्करररो से) (शब्दयो से) (सर्थगुगो से ) . 
{ उपन्रक्त खो वन म जर "जथ सन्द्ाथंयोश्वारत्वं स ध्वनिः" टि है वह सामान्यतः अनुवाद 


यदी दोगा कि ध्यदरिराव्दर ओर्‌ अर्थका चारत्व ध्वनिहै!' परन्तुेसादी समञ्च ठेना पर य 
श्रम “उत्पन्न दो जत्तादहे करि जव-अर्थं ध्वनि नदीं है तो चब्द-अर्थं का चारुत्र ध्वनि दो 
सकता टं। दस श्रम से नड्वडी यदहोतीदै किजव इस चास्त्व को यदय ध्वनि स्वीकार कर 
सते {तवः अगि चल्कर अलद्भार गौर गुण, जो स्वयं चारुत्र न होकर चारल्व के दे ई, 
ब अन्ताव विषात चारुत्व ल्प ध्वनिका करने छग जति) यहनतो मूर का यमी 
1 ध क १ परमके नवारणा, ४ चसा कि ष्वालप्रियाःमे भील्खि दै, 
पट त्त वाक्य "भजथः छब्दाथयोश्चारत्वं स ध्वनिः मे यततश्वारुत्वम्‌ , अर्थात्‌ यश्वारुत्वदेतुः, 
स ध्वनिः" इत्रना वदराकर पले दी संगतार्थ कर लेना चादि । इस प्रकार च।रुत्व-देतु रूप ध्वनि 
का-चारेत्व-देतु स्प युण तथा अर्दकाये मे अन्तर्भाव वन जाता है, जो ममाववादी का प्च 2.1] ! 


५ 





~~~ 





प्रयस उदटुयोतः । १९ 


स्त्वकाटि न थवति, नित्यानित्यदोपा ञ्रसाधुदुःश्रवाद्य इवं । चारुत्वहतुष्च ध्वनिः, 
तच्च तद्व्यतिरिक्त इति व्यतिरेकी हेतुः । ननु वृत्तयो रीतयश्च यथा गुणालद्कार- 
व्यतिरिक््धास्त्वहेतवश्, तथा ध्वनिर्यप तदृन््रतिरिक्तश्च चारुवहेतुदच 
विष्णतीत्यिद्धो व्यतिरेक इत्यनेनाभिषायेणाह--तदनतिरिक्तवृत्तय इतति । सव 
वत्तिरीतीनां तदव्यत्तिरिक्तव्वं सिदधय्‌ 1 तथा ह्यनुप्रासानामेव दीक्षमतृणसघ्यम- 
वर्णनीयोपयोनित्तया पहपत्वरलितत्वमध्यमत्वस्वंल्पविवेचनाय वगत्रयसम्पादनाथं 
तिलोज्ुप्रास्जातयो वृत्तय इत्युक्ताः, वरतन्तेऽनुप्रासमेदा भास्वति । यदाह्‌ 


व्यत्तिरिक्त द्र वद्‌ चान्त्वकमारा मीं, जते असाच ओर दुःश्नवं श्रादि नित्व-अनित्य 
दोप 1 पौर, घ्वनि चाद्लरकाद्रेतु ष वत्तः वहं उनतते व्यतिरिक्त नही, यह्‌ व्यतिरेको 


देतु) यदा कस्ते कि वृत्तिर्या जीर रतिर्या जंत्े गुणभौर भन्द्ार सै 


४ 

व्यत्तिरिक्त दु अर साथी नात्द कै हतु ह, उसी प्रकार ध्वनि मी गुण अीर 
वलद्ुमर सै व्यतिरिक्त श्मर चार्तकारहेतु होया] इस प्रकार व्यतिरेक असिद्ध रै, 
दत अमित्रायते कहते हुने अभिन्न च्छ्ले वाली--1 वृत्तिरयो भौर रीतियों का 
उनसे व्रत्तिरिक्तत्य चिद्धः नटी) जंक्ता कि अनुप्रासोके ही दीक्त, मसृण थर मध्यम 
वणनीया कौ उपयोनिना फे अनु्तार पुरपतव, टकितित्व शौर मध्यमत्वं स्व्यं के 
विवेचन के र्षु दीन वर्गौ कर चम्परादनाधं तोन यनुप्रासञ जातिया वृत्तिर्या" कटी गयो 
द, अर्वान्‌ दरतमान ह धनूुध्रास के जद दनम" 1 वर्योकि कहते द- 





~~~ 


१. अमनःववादा अपन उवदकत मत की पुरि कै चट =वरत्प्रतिरेव अनुमान का यर प्रयोग 


करना ह 1 अनुमाने प्रसद्मे तीन प्रकारके निः या दतु न्यायद्यासत मे बताये गये ६--अन्वथ- 
व्यतिरेकी, वैतवटन्वयी मौर रैकटव्यत्िर्वा । जहा केव व्यतिरेक से व्या्ि्यद पता वष 
केवट्व्यत्रिरेकौ देत दाता द) समे, ष्एयिवी पत्रेभ्यो भियतते गन्धवच्वात्‌" यर कष्टा जायरेगा---भ्यद्‌ 
तरेन्या न भिये न तद्‌ गन्धवत्‌, यथा जलम्‌ 1) ठस प्रकार यर्दा व्यतिरेकटृष्टन्त जल ष्चेता टै। 
श्यद्‌ गन्धवत्‌. तदनितरमित्रम्‌ः यर्दा अन्ययदृ्टन्त नटी प्राप्ये सकता। दसी प्रकार प्रस्तुते भी 
अनुमानप्रयोयद्‌ र दोगा, नमाक्रि नरे पृच्यपाद युरुजौ ( पं० सदद्रैव शास्नीजी) ने अपनी 
्विव््राजनाः टिप्पणे म निर्द्र किया द--"्वनिः युणालटुरव्यतिरिक्तत्वाभावतान्‌, चारत्वदरतुत्वात्‌, 
योहि यु्र्ट्दर्व्यत्तिरिकिं मदति त चासत्वदतुने भवरत, यथा असाधुतदुःश्रवत्वादिक्रो दोषः ।" 


। २.जग्दाकिव्दतिःक दतयासयाि पसा कोद चारक देतु नदी ओ युण ओर अलदुर्‌ 
सव्यत्तिरिक्तिद दर्के वरिरद्ध यष दादर ह कि उपनागरिका प्रभति वृत्तिर्या ओर वैदर्भी प्रभ 
रीति्योति स्वद्यद्‌ जायण पव जच्द्ुरसे भिन्नं एवं चास्त्वदेतु &। दतत परिस्थितिमें 
उपुक्त व्यत्तरेक कदं तिद्ध छो ६ १ दतत जदंका के निवारणार्थं कहते ई वृत्तिर्या जोर रीतिर्या सुण 
वं अलकारसे भिनच्ननर्दै। वद कते ? एसे स्वयं लोचनकार जगे की पंक्तयों मे स्पष्ट करते.द। 
-३. जसा रि मूल वृत्तिय्न्धमे दृत्तं एवं रीतियों कौ मलक्रार वं युण से अनतिसितिदृत्ति 
अत्‌ दन्द छाद्कर्‌ न टिकनेवाटी वताया ६, उन्ही मे प्ले यह सिद्ध करते है किं किस प्रकार 
वृत्नियां अनुप्राप्त अल्दुर को भाश्रयमृत जात्य हई । वर्णनीयया वर्णन के विषय अपने स्वभाव 
9 अनुसार तीन प्रकार के दोतते ईदी ( तीव्रता या तीखापन लि हुए, रद्र मादि रमे), 


4. 


( 





२० सलोचन-घ्वन्यालोकः 
व 
सरूपव्यञ्चनन्यासं तिसुष्वतायु वृक्तिपु । 

पुथक्पुधगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥ इति ॥ 
पृथक्पुथगिति । परषानुप्रासा नागरिका । मभ्रणानुप्रासा उपनागरिका, 
रक्ता 1 नागरिकया विदग्धय उपमितेति कृत्वा । मध्यममकोमलपर्प- 
मिद्य्थः । अत एव वैदग्ध्यविहीनस्वभावासुकूमारापरुपग्राम्यवनितासादृष्यादियं 








श्न तीन वृत्तियों मे सजातीय ( समानरूप } व्यञ्जनो के उपनिवन्ध (के सपमे ) 
पृथक्‌-पृथक्‌ अनुप्रास को सदा कवि रोग चाहते ह ।* 
पृथक्‌-पृथक्‌-1 परुप" अनुप्रास वारी ( वृत्ति }) नागरिका टै, मसृण अनुप्रास 

वारी वृत्ति उपनागरिका या कलिता ह 1 नागरिका या विदग्धा से उपमित, यह्‌ करके । 
मध्यम अर्थात्‌ अकोमर एवं अपरुप । अत एव वदग्ध से विहीन स्वमाव वाटी होने 
कै कारण असूकरूमार एवं अपरुष ग्राम्य वनिताके सादृद्य से यहु ( तृतीया वृत्ति) 
मखण ( अर्थात्‌ मधुर, जते शङ्कार भादि र्मे), मध्यम (दोनों निर्दिष्ट स्वभावके वीचके 
स्वमाव का वर्णनीय, जते दास्य आदिरसर्मे)। दस प्रकार दीप्त के पर्पत्व स्वरूप, मधुरके 
छरितत्व-स्वरूप एवं मध्यम के मध्यमत्व-स्वरूप के वििचनके टिष्‌ अ्नुप्राप्तकी तीन जातिया 
वता गर्हे । दस्त प्रकार अनुप्रास दन वृत्तियां का आधारित लदा | इम्नी कारण अनुप्रासः 
शव्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखते ईद--वतन्ते अनुप्रासतमेद्या यातु" अर्थात्‌ वतमान ट अनुग्ाप्तके 
भेद शनम । द्रस्त तथ्य कौ लोचनकार ने आचायं उद्धर के "काव्याय्दरर-सारसंगरदः सै वचन (१.८) 
उद्धृत करके प्रमाणित किया ६ै 1 आचायं उद्भट के अनुसार अनुश्रास भं वृत्तियों के अनुसार 
सजातीय ( समानरूप ) व्यंजन का उपनिवन्ध पृथकपृथक्‌ रूप से काविर्यो का अभित्रेत रोता ई 
स्थात्‌ कवि रोग वर्णनोय वस्तु के स्वमावके भनुसार शबव्दचयन करने का प्रयत्न करते ६। 
दसी प्रसङ्ग मे आचायं उद्भट ने अपने मन्थ म तीन वृ्तिरयो मे किस-करिंस प्रकार के सजातीय व्य्लन 
प्रयुक्त ्ोते है, सका निदं किया ईै-- 

पाभ्यां रेफसंयोगीष्टव्गेण च योजिता । परपा नाम इतिः स्याद्‌ एह संटुता ॥ 

सरूपरसयोगयुता मूध्नि वगान्त्ययोगिभिः । स्पयुतां च मन्यन्त उपनायस्किं बुधाः ॥ 

शोपवण्यथायोगं कथितां कोमलाख्यया । याम्यां वृत्ति प्रदंस्न्ति काव्येष्वादृतवुदयः ॥! 


( १. ५-७) 





इसके अनुसार वृ्तिर्यो मे निम्न प्रकार के व्यजनो का प्रयोग होता ६-- 

परपा-श, प, रेफ के संयोग, टवगं, ठ, ह, छ्य आदि । 

उपनागरिका-समानरूप वर्णो के संयोग, वगं के अन्त्य अक्षरसे रिरोभागमे युक्त स्पदरं 
वण (कसे टेकरमतकके वर्णं) 

कोमला अथवा म्रास्या--यथायोग शेप वण॑ । 


१. निर्दिष्ट तीन प्रकार की वृतिरयो के नामकरण कौ सार्थकता का निर्वश्च करते & । वद इत्ति 
“नागरिकाः कदलाती ह जो परप वणो से आरन्ष होने के कारण रूप अनुप्रास से युक्त होती है 
“रपः दृत्ि टी "नागरिकः" कदकलाती दै । मदण या स्निग्ध वरणो के अनुप्रास वाली वृत्ति उप 
नागरिका" क्लाती है 1 शते “ललिता भी कहते है । 'पमित। नागरिकया उपनागरिका इस. 


मकार इसकी संरा अन्वर्थं है । “मध्यमा नाम की वृतीया वृत्ति ध्याम्या, इसलिए करलाती 2 कि 


प्रयस्‌ उह्घोतः २१ 


वुत्तिग्रम्यिति । तत्र तृतीयः कोमलानुप्रास इति वृत्तयोऽ्नुप्रास्तजातय एव 1 न 
चेह वदोषिकवद्‌ वुत्तिविवक्षिता, येन जातौ जातिमतो वतंमानत्वं न स्यात्‌ 
तदनुग्रहु एव हि तत्र वततमानत्वम्‌ । यथाह कश्ित्‌- 
खोकोत्तरे हि माम्भीयं वतन्ते पुथिवीभुजः। इति । 
तस्माद्‌ वृत्तयोऽनूप्रासादिभ्योऽनतिरिक्तवृत्तयो नास्यविक्व्यापाराः । अत्त 
एव ॒व्यापारमेदाभावात्न पृथगनुमेयस्वरूपा अयोति वृत्तिशब्दस्य व्यापारः 
वाचिनोऽभिप्रायः । अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिव्यवहारो भामहादिमिनं कतः 1 . 





ग्राम्याहं1 व्हा, तीसरा कोमलानुप्रास है! इस प्रकार वृत्तिर्या अनुप्रास की जातिर्या 
ही ह । यहा" वैरोपिक मत की मांति वृत्ति ( वतन, आघेयत्वखूप } विवक्षित नहीं है, 
जिससे जाति मे जातिमागरू का वतेमानत्य न होगा, वल्कि उप्त ( वृत्तिषू्प जाति ) द्वस 
अनुग्रह ही वहं वत्तमानत्व है! जसा किपीने कह है- 

खोकोत्तर गाम्भीर्यं मे राजा लोग रहते ई" । 

इसलिए वृत्तिर्या जनुप्रासादि से अतिरिक्त हौकर रहने वारी नहीं ह एवं अधिक 
व्यापार वारी नहीं । अतएव व्यापारकेभेदकेन होने के कारण पृवक्‌ अनुमेय 
स्वरूप नहीं ई, यह्‌ "व्यापार' के वाची वृत्ति" शव्द का गमिग्रायदै। मतिरिक्त न 
होने के कारण ही मामह्‌ वादि याचाय ने वृत्ति का व्यवहार नहीं किया । उन्ट आदि 





यान्य वनित्ताकी मति यद मी वैदरध्य-विदीन तीर, रसर्मेन तो छकुमार्तादोतीटैभौरन . 
परुपता दी, भद्ध उद्भट के अनुसार याम्या वृत्ति की कोमल संछाभीटैनो रूढ र। 

. जसाक्रिप्रले दी से यष्ट करते आ रदे कि वृत्तिर्या भनुप्रास की जातिया ६ अर रत्ति के 
लक्षणम दृ्तिर्योका भनुभ्रासों का आश्रय वरनाया ६; जसे, जो वृत्ति परुष भनुप्रास्तको रखती रै 
अथत्‌ उसक्रा आश्रयभूत £ वद परुषा या नागरिका कष्टाती ६ आदि भौर "वतमान" ६ अनुप्रास 
के मेद दनम यष्ट भी "वत्ति" का च्युत्पक्तिटभ्य अथं करिया ट । ेसी स्थिति मे, वैशेषिकमत, जो जाति 
म जातिमान्‌ का वर्तमानत्व नदीं स्वीकार वरता, से स्पष्ट विरोध होता है ( क्योकि वृत्ति रूप जाति 
म जातिमान्‌ अनुप्रास का वत्त॑मानत्व उत्पन्न नदरी द ) । इस पर लोचनकार छिलते रै कि प्रस्तुत मे 
वृत्ति या माधेयत्व रूप वत्तन वशेपिकमतानुसःर विवक्षित टी नदी है बल्कि वरदो वत॑मानत्ववृत्तिरूपः 
जातिकलंक अनुव्रह ही है । वृत्तयो को प्जात्ति' इसीलिए कदा है किं वे गवादि से गोत्वादि जातिर्यो 
को ति परुपत्वादि.विश्चिष्ट अनुप्रासो से अभिन्यक्त होती ह । 

इत्ति रूप जाति कै अनुः का रपष्टीकररण य्टैकि वृत्तियों के कारण षी भनुप्रास 
मे परुपत्वादिभेदक धमं णवं रसाभिन्यज्जन कौ सामथ्यं उत्पन्न दोती है एस प्रकार वृत्तिं 
सनुप्रास के प्राणभूत तत्र ई, अतः वे अनुप्रास की जातिया करफे मानी गई &। यह भनुगह 
उसी प्रकार का ई जसे, "लोकोत्तर गाम्भीर्य मे राजार्ओं का वर्तमान दोना" है । यद्य गाम्भीरयकर्वक 
अनुयद दै, विना ्गाम्भीयंः के राजा लोग कोई काम नदीं कर सकते । "गाम्भीर्य! वद्‌ माव है 
जिसके प्रभावे से कों विकार नदी उत्पन्न होता । इस प्रकार पार्यन्तिक वक्तव्य यदह है किं 
रसाभिग्यन्जनविपयक व्यापार अनुप्रास आदि का वदी ृत्तियो का है\ रेस स्थिति भे दृत्तिर्यो 
का पृथक्‌ रूप से पूर्वोक्त जनुमान सिद्ध नदीं दोता ६ै। । 


२२ सतोचन.-घ्यन्याल्ोकः 


3 श 
उन्टादिसिः प्रमुक्तेपि तरिमन्नार्थः कदिचदधिको टृदयपथमव्रतीणं प्रत्यभि. 
परायेणाह्‌--ग्रताः श्रवणगोचरमिति । रीतय्मेति । तदेनतिरिनु्तयोधपि गत्ता; 
श्रवणगोचरमिति सम्वन्थः | तच्छव्दनाय मापुयद्वियो गुणाः, तपा चं समु- 
चितवृत््यपंणे यदन्योन्यसेलनक्षगलन पानकं व गृडमरिचाद्धिररानां सदत 


रूपतागमन दीप्तल।लतमध्यमवर्णनीयविपयं गादायवेदर्मपाशान्धदरपदनाननरा- 
नुयंदुरा तदेव चिविधं र| ।तरव्युक्तय्‌ । जा्तिर्जात्तमिना नान्या, नमुद्रयदच 
समुदार्यिनौ नान्य दत वृत्ति्यततयो न गृणाटद्ुर्व्यरनिरिन्ा दनि विपित 
स 


~ > ५ च~ ५५ ^ ~ = ~ 


भाचारथा दवारा प्रयुक्त होने पर नो कोद अधिक धयं टूदयपय पर्‌ शवं सध हत्त, 
दल भमिघ्राय्‌ से कहते द--सुनने मे भाई ह । भीर रीतिया--) उचते अतिरि 
होकर न रहने वाली ( रीतिर्या) मी सूने मे जाई, यह्‌ सम्वन्पष्। यहा “यु 
( तत्‌ ) गन्द से माधुर्यादि गण सर्मिप्रित हुः घौर उन" ( माधूर्यादि गुणो } का चमुनित 
वृत्ति मे अपण होने पर, जो परस्पर मिछाने कौ क्षमता हने के कारण, पानक र्सकरौ 
मति, गृढ़-मरिचादि रसो का संघात ( मिलति } स्पमेंभानादै, दीप्त, चचित्त भौर 
मन्यम वणनीय विपय खूप, गौडीय, वेदमं घौर पान्ाल देक ल्वनायं ( दटेषाक ) 
कौ प्रचुरताकी दृ्टिसे वही चरिविथ होकर. "रोति" कहा गया द्‌ जाति जातिमाव्‌ ते 


अन्य नहीं है भीर समुदाय समुदायो से अन्य नहीं ठ; परत प्रकार वृत्ति-रीत्तियां गृण 
शौर अलद्धार से व्यतिरिक्त नहीं ह; इ्यिए वह्‌ व्यतिरेकी दमु तदचस्यदही रहा) 


व 
६. जसे प्रकार उपर वबर्तर्यो की मता्थता अनुप्रास वता गई, छदी प्रपर इय "रिषं 
की गताधेता वो माधुयं आदि यु से अमिति रते ६1 आव्यं तापतत ् \ 
मतिषठप्रक आचार्यं है, के चनुसार '्विरिष्ट पदरचना ६ "सनि! दै, यषः प्द्िषटपः 
दारा आदति ौतादै( विद्विष्ट पदरचना रतिः, विषो युणात्मा-वामन) दरी ष्यति 
कार ने 'समुचितदृत्ति भ गुणों का अरषुण मयति ्ंवात्पत्रायमने" कषा ह शौर गुहपरस्वादि 
केरा का संघात दोने पर पानक रस्तका उदाद्रण हिया । "समुलित पृ" न तायं ६ 
दप आदि वनीयक सौ(चत्यसे युक्त वणंस्चना' ( भैस) विः ष्वाप्नियाण सन निर्दय) । देसी 
वृष्र्चनामे गुण आकर म्रात्तिका ङ्प धारण कर लते दुप्राचीन आचाय ने दक्त, उदित 
जौर मध्यम वर्ण॑सीय विपर्यो कै अनुसार "रीति" के नोठीय, र्भ जर पान्वार, यै चीन रक्विक 
भेद कियद माधुयं आदि गुण समुचित वर्णस्वना साथ सदत या समृदतप्राप्तो सते 
तेव उन स्थिति राततिः सूप द्ये जाती है। ट्संप्रव.र यइ भी निश्चय षम मि रोर्तर्या 
खणो से व्यतिरिक्त तच्च नही है । 
. , २. व्यतिरेकी देवु-पटले जो यद्‌ कट चुके किनिदिषटयुणणौर्‌ अलदं के अतिरिक्त 
५६ त्व नही जो च।र्वदेतु ह, धसी प्रतय चारुत्वदतु के रूप मे प्राप बृत्ति सौर रीतिकी 
वततार्थता जल्टुर जर गुणे वताई्‌ गई। ए प्रकार ध्वनिः, युणालद्ारभ्यतिरिक्तत्वायाववान्‌, 
चारत्वहेत्‌त्वात्‌, यो हि युणाटद्रुारन्यतिरिक्तो भवति स चारुत्वहतुनं भवति" यदह रेवलव्यतिरेकी 
देत्‌ अपने रूप भे अखण्डित रहा। नौर फिर वह वात जभाववादी पक्षक अनुसार किर सामने 
आर किं आखिर यद ध्वनि" क्या ह ¢ १ । 


न 


प्रयम्‌ उद्योतः द 


दः 


सिद्ध प्रस्थ व्यतिरेकिण ॥ 
वरे त्र युः--नास्त्येव घ्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थारन्यततिरकि 
काव्यप्रकारस्य कान्धत्वटानेः सहूदयहद्याल्लाददव्दाथमर्चत्वव्‌ 
काव्यलक्नगम्‌ ! न दोवतप्रस्थानात्तिरकरिणो सागस्व तत्सम्भवति । 
न च तत्समयान्त.पात्तिनः सहदयान्‌ कांशिचिसपरिकत्प्य तत्प्रसिद्या 
ध्वनौ काब्यव्यपदेलः प्रवत्तितौऽपि सकरूविद्ठन्मनोःाहितःमवटस्वते । 
मन्य लोय कहन है ध्वनि, पयोकि प्रसिद्ध प्रस्थान त्ते व्यित कन्यके 
प्रकार (भेद) में फाव्यत्व फी हानि ह । सहुदयहदयाहादिकाब्दार्थमयत्व ही काल्य 
का लक्षण ह! उक्तं प्रत्यानों से अतिरिक्त मामं का वह्‌ सम्भव नहींहु 1 ओर उस 
सम्प्रदाय के ( मानमै वाल के) अन्तर्गत दही कु सद्रव्यो को तैधार करके उनके 
ह्वार प्रसिद्ध कर दिए जाने से ध्वनि में काव्य फा व्यवहार प्रवृत्त ल्ल्य भा जाय त 
भी सभी विद्टानों का मनोग्राही नहीं सक्ता 





एवासौ व्यतिरेकी हेतुः 1 तदाहू-उद्व्यतिरि क्तः कोऽयं घ्वनिरिति । नप चारत्व- 
स्थानं शब्दार्थरूपत्ाभावात्‌ । नापि चारुत्वहेतैः, गुणालद्कारण्यरतिरिक्त- 
त्वादित्ति । तेनाण्डवृद्धिसमास्वाद्यमपि काव्यमपोद्धारवुदधया यदि विभज्यते, 
तथाप्य ध्वनिरव्दवाच्या न कथिदतिरिक्तोऽर्था लभ्यत इ{ति-नामथव्देनाह्‌ 1 

ननु मा मृदा सच्दाधस्वभावः, मा च भृत्तच्चार्त्वहैतुः, तन गुणालद्धुार- 
व्यतिरिक्तोऽस स्यादित्यःचद्धुय दितीणममाववादप्रकारसाहू--अन्य इति । 





५, 


उसे कहते ई--उनने व्यतिरिक्त कौन यह्‌ मतिरिक्त ध्वनि न्मः का ( नया) पदां 
दै ?-। वह (र्घ्वान ) चारुत्वं का स्थान नहीं टो सकता, क्योकिन तो यह्‌ ब्दरूपटै . 
यीरन शर्थंरूप 1 आर्‌ चह चाच्त्वकाहतु मो नहीं दै, क्योकि यह्‌ गुण तथा अछद्धुार 
से व्यतिरिक्त द (उनका सीमा मं नदीं घाता) । इत्तचखिए धकण्ड वुद्धि द्वद समःस्वादन 
के योग्य सी काव्यका विभाग ( कपोद्धार } बुद्धिस यदि विभाग (खण्ड) करते 
तयापि यह ^व्टनि' शाब्दं का वाच्य को जतिरिक्त थथं उपठव्ध नहीं होता, वहं { वृत्ति 
ग्रन्थ में ) "नाम" चव्दसे कहा है। + 

यह ( घ्वनि ) चच्द-अथके स्वमावकान हयो मौर वचारुत्वकाहेतुमीन हौ 


१. कोऽयं ध्वनिनसित्ि-यद्‌ पंक्ति अभाववाद्‌ के प्रथम विवाद का निणाता्थ व्यक्त करती 

। दस पक्षम ध्वनि कः) चारुत्व का स्थान या चारुर का दतु मान कर ध्वनि के अस्तित्व को 
न्वीकार करने को वात उठी थी, परन्तु इसके विमद एस पक्ष ने सवल तर्क यद्‌ उपयत्‌ किया कि 
ध्वनि चारत्व-स्थान तमी दो सक्ता था जव कि यद्‌ शव्द रूप या अर्थं रूप होता ओर दूसरे, यद 
चारत्वदेतु मी तभी दो कना था जव कि गुण यथवा अलब्ार से च्यनिस्कति होता। न तो यह ्व्दा्थं 


स्पदआरन तोयद गुणल्ुर व्यतिरिक्त दै, दस कारण यद स्प्टहै कि "ध्वनि! फो पद्या 
तव नदरी । इतना तात्प उपयुक्त र्वि" श्चब्द से चोतित दोती 





२४ सलोचन-ध्वन्याल 


भवत्वेवमू; तथापि नास्त्येव ध्वनिर्यादुस्तव लिलक्षयिपितः ¦ काव्यस्य ह्यसौ 
कृथिदक्तव्यः। न चासौ नृत्तमीतवाद्यादिस्थानोयः कान्यस्य कश्चित्‌ । कवनीगरं 
काव्यं, तस्य भावङ्च काव्यत्वम्‌ । न च नृत्तगीतादि कननीयमिल्युच्यते 1 

परसिदठेति। प्रसिद्धं प्रस्थानं राब्दार्थी तदुगुणालद्धुारादचेति, प्रतिष्ठत 
परम्परया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तद्स्थानम्‌ | काव्यप्रकारस्येति । काव्य- 
प्रकारत्वेन तव स॒ मार्गोऽभिप्रेतः, "काव्यस्यात्मा" इत्युक्तत्वात्‌ । ननु कस्मात्त- 
त्कान्यं न भवतीव्याहू--सहवयेति । मार्गस्येति । नृत्तगीताक्षिनिकोचनादविप्राय- 
स्येत्यथंः । तदिति । सहदयेत्यादिकाव्यलक्षणमित्यरथंः । ननु ये त्तादृशमपूरवं 





इससे वहं गुण गीर शलद्धुार से व्यतिरिक्त तो होगा { यह्‌ मादु कस्के अमाव-वाद 
के दूसरे प्रकार को कहते ह--अन्य-1 हो एेत्ता, तयापि जसा कि तुरम लक्षणयुक्त 
वनाना भभिक्पितदहै वैसाघ्वनितोदहैदी नदीं ( क्योकि) वह्‌ (ध्वनि) काव्य का 
कोर कहा जायगा । भौर, वह नृत्त, गीत, वाद्य आदि स्यानीय कख तो नदीं है! 
केवनीय काव्य होता है, उसका भाव कान्यत्व टै) नृत्त, भीत आदि (कवनीय' 
नहीं कहे जाते । 

परसिद्ध- प्रसिद्ध प्रस्थान, अर्थात्‌ दाष्द जीर भयं एवं उनके गुण सौर यलद्धुार । 
प्रतिष्ठित हीते है, परम्परासे जिस मागं से व्यवहार केरते ह वह्‌ श्रस्यान' है 1 काम्य 
के प्रकार मे-1 काव्यके प्रकारके रूपमे वह्‌ मागं तुम्हे थमिप्रेत है, कयोकि काव्य 
का धात्मा' यहं कहाहै) दद्काहै कि कंसे वह्‌ काव्यनहीं हो सकता, इस पर 
कहते ई--सहूदय० ।--मागं का--1 गर्यात्‌ नृत्त, गीत, भाघ्लो का मीचना वदि के 
सहश ( मागं का } 1 वहु-1 अर्थात्‌ सहुदय० इत्यादि काव्य का लक्षण । जो उस 


सव ऊोचनकार ने मूल वृत्तिय्न्थ के “नामः शब्दः का त्तात्पयं दस प्रकार निकाला टै-- ध्वनि 
तक्र किस्त प्रकार सिद्ध नदी दोता, अगत्या भखण्ड बुद्धि दारा समास्वाय भी कान्य को अपौढार 
या विभाग कौ वुद्धि से विभक्त करते ६ तव भी ध्वनि" शब्द का वाच्य क अतिस्कि अथं नदी 
प्राप्त होता दहै) पेसी स्थित्तिमे ध्वनि का जमाव दी मानना चादि 

२. अभाववाद के प्रथम विकल्प म यद्यी निर्णय भा कि ध्वनिन तो श्र्द भथवा अर्थक 
स्प य जा सकता रन तो चारुत्वकेदेतुके रूपम स्वीकार कियाजा सकता, श्सरकिए 
ध्वनिद्र॑दौ नदीं द्स पर प्रतिपक्षी की मोरसे यद ददु टोती है कि क्यो न ध्वनि को शुण 
गीर्‌ जलार्‌ से सतिरिक्त कोई त्व स्वीकार किया जाय। इस पर अभाववाद के दूसरे विकस्य 
म जोर देकर यद खण्डन उपस्थित क्यागयाहै कि मानादि गुण भौर सलु स व्यतिरिक्त 
दी कोद ध्वनि दै, लेकिन पसे ध्वनिः को माननेसे लामक्या दोगा ? क्योकि श्ध्वनिः को 
काव्यका दी तत्व होना चाहिए, वदीं प्रस्तुत मं रक्षणीय दयो सकता दे । ओर जव क्रान्यके रूप 
शन्दवरथं जीर चार्त्वदेत छण ओर यन्तर से ध्वनि को प्रथक्‌ कर देते है तव तो निश्चय दी 
ध्वनि कान्य का कोद त्त नदीं दो सकता, नृत्त, गीत, वाय आदि के समान ही कोरे त्ख दो 


सता ६ जेसका काम्य से को सम्बन्ध नदय । काव्य “कवनीयः 
कवि के प्रयत्न ४ 
दोता है जीर रृत्त-गीतादि कवनीय नदी, उसी प्रकार ध्वनि कौ स्प 1 9. 


प्रयम उरहुषोतः २५, 





काव्यरूपतया जानन्ति, त॒ एव सहूदयाः ! तदभिमतत्वं च नाम कव्यलक्षण- 
मुक्तप्रस्थानातिरेकिण एव भविष्यतीत्याश द्धुचाह्‌-न चेति । यथा हि खद्गलक्षणं 
करोमीत्युकत्वा अआत्तानचितानात्मा प्रात्रियमाणः सकर्देहाच्छादकः युकरुमार्‌- 
- श्ित्रतन्तुविरचितः संव्तंनविवर्तनसहिषप्णुरच्छेदकः सुच्छेय उत्कृष्टः खड्ग इति 
तरुवाणः, परेः पटः खल्वेवंवियो भवति न खट्ग इत्ययुक्ततया पयंनुयुज्यमान एवं 
व्रूयात्‌-ददद एव खद्धो ममाभिमत इति ताद्गेवंतत्‌ । प्रसिद्धं हि लक्षयं भवति 
न कल्पितमिति भावः । तदाह-सकलविदटदिति ! विद्वांसोऽपि हि तत्समयज्ञा 
एव भविष्यन्तीति शङ्खं सकलशब्देन निराकरोति । एवं हि कृतेऽपि न किखि- 
त्तं स्याटुन्मत्तता परं प्रकटितेति भावः । । 
यस्त्वत्राभिप्रायं व्याचष्टे--जीवितभूतो ध्वनिस्तावत्तवाभिमतः, जीवितं 
च नाम प्रसिद्धप्रस्थानात्तिरिक्तमलद्धुारकारेरनृक्तत्वात्तच्च ने कान्धमिति लोके 


प्रकार के भपूवं को काव्यके ख्य से जानते ई, वे ही--^सद्दय' ह भौर उन (सहृदयो) 
काजो अमिमत द वहु कान्यलक्षण कहै हुए प्रस्यानो के यतिरिक्तकादटही होगा, यह्‌ 
लाराद्धु करके कहते हउ ध्वनि--1 वयोकि जसे, खड्ग फा लक्षण करता हुं" यह्‌ 
कहु कर, “मातान वितान के स्वमाव वाला, प्रावरण किया जाता हुआ, सकल यारीर 
कोेकदेने वाला, सुकृमार, रंग-विरंगे तन्तुभो से वना हुआ, संकोच गौर विकास 
को सह लेने वाखा, सुख से छेदने के योग्य उत्कृष्ट खड्ग है" यह्‌ कहता हृभा, दूये . 
केदारा सातो क्षड़ा होता दै खड्ग नही" इसप्रकार भयृक्त होने के कारण, पूछ 
गया ( वह्‌ व्यक्ति) इस प्रकार कहेरेसादही खडग मेरा अर्भिमतदहै उसी तरह का 
यह दै। माव यहु कि लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, कत्ित नहीं । उसे कहते ई-- सकल 
विद्वानों के-- विद्धान्‌ मी उस ( ध्वनि) के समय (सद्धेत) कै जानने वालेदही हग, 
इस दाद्धुा को "सकल" शब्द से ( वृत्तिकार } निराकरण करते हं। मतल्व यह्‌ कि 
रसा करने पर भी कुट नहीं किया, केवल पागखपन, ही प्रकट किया ३ । 

जो व्यक्तियह्‌ ( इस }) अमिप्राय की व््राद्याः करता है--^तुम्हारा अभिमत है 
किष्वनि ( काव्य का) जीवितभृत ( अनुप्राणक } तत्त्व है ओौर जीवित खूप ( ष्वनि ) 
प्रसिद्ध प्रस्यानों से अतिरिक्त दै भौर इसे आरुङ्कारिकों ने नदीं कहा है बतः; वह 





१. भ्वन्यभाववादी का दसरा विकल्प संक्षपमे यहर किध्वनिचँकि परम्परा से व्यवहृत 
मार्गो नदा आता, अत्तः कान्य के अत्मायाप्रकारके सूपं उप्त स्वीकृत नी करिया जा 
सकता 1 दूर "सददयाषछादकारिश्चब्दार्थमयत्वः दप कान्य-लक्षण उस्म संपटित मी नदीं होता । 
अगर कुछ सददय एकवाक्य होकर ध्वनि को हृदय्टादी मान कर "काव्यः नामदेभीदै तव 


मी यद सकर विद्टज्जन-मनोग्राष्य तत्व नदी हो सकता । एस प्रकार ध्वनि कै सम्बन्ध भं यद्‌ सव 
ऊ "पागरूपनः के अतिरिक्त कुछ नदी । 


२. लोचनकार ने दितीय अमाववादी के अभिप्राय को छु सिन्न रीतिसषे वतनेवाले का 
न्यह खण्डन किया दै। उसके अनुसार अभिप्राय यहद किपले आलद्भार्किंने ध्वनि कौ 


२६ । सखोचन-ध्वन्याखोकः 


पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः--न सस्सवत्येव ध्वनिर्ना- 
मापूवः कदिचत्‌ । कामनीयकमनतिवतंमानस्य तच्योक्तेष्वेव चारत्व- 
हैतुप्वन्तर्भावात्‌ । तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वंससाख्यामात्रकरणे 
यक्किश्चन कथनं स्पात्‌ । 


फिर अन्य लोग उस ( ध्वनि) फा अभाव भच्य प्रकार से कट--च्वनि नमि 
का कोई अपु्वं सम्भव ही नहीं, क्योकि यहु कमनीय फा अत्तिवर्तन नहीं 
करता, ( इसलिए ) उसका कहे गए चार्त्वके हिवृथों में ही अन्तभविदहै। लयवा 
उन्हींमेसे एक की अपु्वं समास्या ( नामकरण ) को जयतो जो-कुछ ( ठुच्छ) 
कथन होगा । । 
प्रसिद्धमिति । तस्येदं सर्वं स्ववचनविरुढम्‌ । यदि हि तत्काव्यस्यानुप्राणक 
तेनाङ्गीकृतं पू वंपक्षवादिचा तच्चिरन्तनैरनुक्तमिति प्रव्युत सक्षणाहुमेव भवति ! 
तस्माल्प्राक्तत एवात्राभिप्रायः । 

ननु भवत्वसौ चारुतहेतुः शब्दार्थगुणाङ्कारान्त्भूतश्च, तथापि ध्वनिरि 
त्यमुया भाषया जीवितमित्यसौ न केनचिदुक्त इत्यमिप्रायमास्ङ्कय - तृतीयम- 
भाववादमुपन्यस्यति--पनरपर इति 1 कामनीयकमिति कमनीयस्य कमं । चारुत्व- 
धीहेततेति यावत्‌ । 











( जीविततभूत ध्वनि } काव्य नहीं है, "लोक मे प्रसिद्ध है ।" यह सव कथन उस { व्यक्ति ) 
के अपने ही कथन कै विरुद्ध वहुरता है, क्योकि यदि उस पूर्वपक्षवादी ने यह्‌ स्वीकार 
करख्ियाकि (ध्वनि) कान्य का अनुप्राणक ( जीवितमूत) है तो प्राचीनो हाराः 
उक्तनदहोने के कारण प्रयत वह्‌ लक्षणाहं ही द्येगा। इसलिए पहला दी यहाँ 
अ्मिप्राय ठीकहै। | 

माना कि वहं (घ्वनि) चारुत्व करा हतु है ओर शब्द-वथं के गुण गीर अलद्ारोके 
अन्तमूत ( मी ) दै; तथापि ध्वनि" इस माषा के वास ( धर्थात्‌ यह्‌ कहुकर ) “जीवितः 
एसा वह्‌ किसीके द्वार नहीं कहा ग्यारह । इस असिप्राय की आरद्धा करके तीसरे 


आत्मा या जीवित स्य स्वीकार नदी किया है गौर यह 'गीवितः मत ध्वनि तच्च प्रस्िदधबस्था्नो. 
से अतिरिक्त! यदहं काव्यकी प्रेणी म नदी मा सकता) उसे अमाववादौ के अनुसार लोकम 
प्रसिद्ध. दीना चाहिये, जैसे ज््ड युण, अरद्भुर रोकमे प्रसिद्ध 

लोचनकार का कहना कि इम व्याख्याकार का यह्‌ सव कथन 'स्ववचनविरद्” है । क्योकि, . 
जवकि यदह स्वयं पूर्वपक्षव्री ( ष्वन्यभाववादी) ने स्वीकार कर छिया क्रि. ध्वनि काव्य का 
जीवित या अनुप्राणकं तच्वहै तवतो उक्ष "काव्य होना ही चाहिए । उपे श्त कारण न मानना 
वि पराचीन किसी सालद्भारिकने उसे नदीं का दै, यद कर्को दरीख दै । वर्कि, वहतो. 
सवथा "लक्षणाः अयात्‌ लक्ष वनने के योग्य ( लक्षयित्तव्य } हई । अतः उपश्क्त व्याख्यान स्वकायं 
नदीं । पृतं व्याख्यान दी. दित्तीय अमाववादी के अभिप्राय को टक व्यक्त करता है) 


;* प्रथम उद्योतः ९५ 


किञ्च वाग्विकत्पानामानन्त्यात्‌ सस्मवत्यपि वा करस्मिदिचत. 
काव्यलक्षणविवायिमिः भ्रसिदधैरर्दशिते प्रकारेशे ध्वनिष्वनिरिति 
यदेतदलीकसहूदयत्वभावनासुकुलितलोचनैरनृत्यते, तत्र हतुं न वियः । 
सहस्रो हि -महात्मभिरन्यैरल द्ारप्रकासाः प्रकारित्ताः प्रकाश्यन्ते 
च । न चतेएामेा दला श्रूयते । तस्मात्‌ प्रवादमात्रं ध्वनिः। न 
त्वस्य ्षोदधमं त्वं किल्विदवि प्रकदायितुं शक्यम्‌ । तथा चाल्पेन 


शीर नी, दागिविकल्पो के अनन्त होने के कारण प्रसिद्ध फाव्य-लक्षणकारो ह्वार 
यप्रदश्षित किती प्रकार केके सम्भव स्लेने पर नी, “घ्वनि-घ्वनि' यह्‌ जो, सरहुदयता 
की भावनासे दे मेद कर ( ध्वनिवादौ ) नाच रैं उष्म हदु हम नह 
जानते । मन्य महात्माभों ( विदानो ) ने हजारे भलद्भासें कै भेद बताये ह भौ 
वताते हं उनको यह्‌ स्विति नही सुनाई पडतो । भतः ध्वनि प्रवादमात्न हु । ईसक 
छुट भौ विचाच्योग्य तत्तव प्रकाशित नहं कियाजा सक्ताहै। जसता किभन्यने 
यहा श्लोक वनाया ही ह-- 








ननु विच्छित्तीनामसंद्यत्वात्ताचित्तादृशी विच्छित्तिरस्मासिदू्टा, या तानु- 
प्रासादौ, नापि सायुर्यादावृक्तलक्षणेऽन्तरमवेद्धित्याशद्धुयाभ्युपगमपूवंकं परिहरति-- 
वाग्विकल्पानामिति । वक्तीति वाक्‌ दाब्दः । उच्यत इति वागर्थः । उच्यतेऽनयेति 








अमावचाद्र का उपन्यास करते हु--फिर सन्य लोग--) (कामनोयक'^ अर्थत कवनीय 
का कमं, मत्व कि चारुत्व बृद्धि का हेतुत । 

 विच्छित्तियों { वेचिव्यो } क असंख्य दने कैं कारण कोट उस प्रकार की विच्छित्तिः 
हमने देखी हे जा न बनुप्रास्त वादि बलद्ारोमें भौरन माधुयं आदि गुणो, जेसाकि 
उसके लक्षण कहे गये ह, अन्तमं दो, यह आश्षद्का करके यम्युपगमपूवंक ( इसे स्वीकार 





१. वृतीय अभात्वाद के अवत्तरणमरे लोचनक्ारक्ा कना कि ध्वनिवादी का यरय यदह 
पक्षहोगाकिं ध्वनिको चारुत्वका देतु मानकर युण थर अदुर्‌ के अन्तभूत्र मान लेते ह, 
विन्तु दतना त्री माननादी दोगा क्रि जव तच किश्मीने ष्व्वनिः का नाम छेकर उमे कान्ध का 


“जीवित ( कान्यस्यातमा ) वनाने का प्रयास फिया हयो अतः यदह एक भभतपूवं वात है, दस प्रकार 
ध्व॒ति को स्त्रीकार करना च। 


षस पर्‌ अपाचनषद्दके पक्षे यह कदटनादक्ति किसी प्रकार ध्वनि उप्त सीमाका अतिक्रमण. 
नदी कर सकता . जिसमे कमनीयता या चारुता को उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ ध्वनि चारत्वदेतु. हा. 
भन्ततः जिः दाकर रह जता) देसी स्थिति म उन्दी चरुत्वहैतुर्थो पे भन्तभूंति एक तदव 4 


२५ सलोचन-ध्वन्याटोकः 


वागभिवान्यापारः। तत्र शन्दाथंवेवित्यप्रकारोऽनन्तः । अभिवावेचित्रयप्रकायेऽ- 
नन्तः । अभिधावैचित्यप्रकारोऽप्यसंख्येयः । प्रकारके दति । स हि चारत्व- 
हेतुगुण वालङ्कारो वा। स च सामान्यरक्षणेन संगृहीत एव । यदाहु-- 
काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तदतिकशयहैतवस्त्वल्काराः' इति । तथा 
वक्राभिवेयक्न्दोक्तिरि्टा वाचामल्डकृतिः' इति । ध्वनिव्व॑निरिति। वीप्सया 
सम्भ्रमं सूचयन्नादरं दशंयति--नृत्यत इति । तछक्षणङृद्धिस्तदुक्तकाव्यविधायि- 
भिस्तच्छवणोदुभूतचमत्कारेध प्रतिपत्तिभिरिति शेषः । घ्वनिशब्दे कोऽत्यादर 
इति भावः । एपा दशेति । स्वयं दर्पः परैश्च स्तूयमानतेत्यर्थः । वाग्विकल्पाः 
वाक््रवृत्तिहैतुप्रतिभाव्यापारप्रकारा इति वा । तस्मास्रवादमावमिति । सर्वेषाम- 
भाववादिनां साधारण उपसंहारः । यत्तः शोभादैतुत्वे गुणालद्धुरेभ्यो न व्यति- 


करते हुए ) परिहार करते ह--वाग्विकल्पौं के) ( “वाक्‌' कौ तीन व्युतयत्तियों ् 
भनुसार ) वक्तीति वाक्‌, जिसे कहता है वह वाक्‌ र्यात्‌ शब्द, उच्यत इति षाक्‌ 
जो कहा जाता है, अर्थात्‌ अथं भीर “उच्यतेऽनया', जिससे कहा जाता है अर्थाद्‌ अमिधा 
व्यापार (ये तीन अथं गृहीत होते ह )। उनमें शन्द गौर अथं के वैचिव्यका प्रकार 
अनन्त है । सभिधा के वैचित्य प्रकासौ की मी कोई संख्या नहीं । प्रकारतेश-। वह 
चर्त्वि काहेतुगुण हो थवा गलङ्कार हो, वह्‌ सामान्य लक्षणकर दवारा संगृहीत ही 
( हो जायगा ) । जसा कि (वामन) कते ह-- काव्य के शोमाकारी धमं गुण है, शौर 
उस ( कान्यकी शोमा) के यतिदायकारी हेतु अलद्धुार हु । तथा वक्र (विचित्र) 
ममिधेये ( जथं ) गीर शब्द की उक्ति वाणियों की थकक्ृति है 1 “व्वनि-घ्वनि' इस दो 
वार ( वीप्सा }.के कथन से ( व्वनिवादिर्यो का ) सम्भ्रम ( हडवडी ) सूचित करते हुए 
( उनका घ्वनि भ ) भादर दशति ह नाचते ह । शेप यह्‌ कि ( ध्वनि } का लक्षण 
करते वाले; उसे युक्त काव्य का निर्माण करने वारे, उसके सुनने मात्र से उत्पन्न 
चमत्कार वारे प्रतिपत्तूजन । भाव यह कि व्वनि" दस शब्द मात्र मे भादर का क्या 
मत्व ? एसी दज्ञा--। धर्थाव्‌ स्वयं तो दपं तथा दरुसरों से स्तूयमान हौना। 
वाग्विकल्प बर्थात्‌ घथवा वानघ्रवृत्ति के हेतुभूत प्रतिमा व्यापार के प्रकार । इसलिए 
भरनाद मात्र--। समस्त भमाव-वादियों का यह सामान्य रूप से उपसंहार है। अर्थात्‌ 
स 

आपने एक अपूर्वं नाम से प्धवनिः के नाम से अभिहित कर दिया तो यह कोई मर्व का कथन नदीं 
कटा जा सकता ४ 

६. एसा भी सम्बन्ध दै ` ध्वनिः को ठेसी विच्छित्ति या वैचिव्य को केकर कदा गयादं 
जिसका सन्तर्माव न किक्ती गुणे होताहै मौरन किसी अलद्कार भँ 1 देसी स्थिति मं "ध्वनि" 
को स्वीकार करना आवदयक दहो जाता दे। यद पूर्वपक्षीकी आदरद्भा को सवथा जभाववादी मान 


लेता दै भौर जपने पक्ष का समर्थन करते हुए कता ह कि पूर्वाचार्यौ द्वारा भनन्त प्रकारो म से 
किसी अप्रदरित प्रकार को छेकर रतना भपत्र खड़ा नही किया जा सकता । यदः सवधा उपदसनीय 





वात दोगी । 


^ +" 


श्यम्‌ उह्धोतः २६. 


यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रह्वादि साकुकृति 
व्युत्पन्नै रचितं च नैव वचरनवक्रोक्तिूल्यं च यत्‌ । 
काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्जडो 
नो विद्योऽभिदघाति कि सुमतिना पष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 
भाक्तमाहुस्तमस्ये ! अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुण 
वृत्तिरित्याहुः । 


जिसमे अलद्ुारयुक्त, सन फो आहादित करने वाला कोई मयं ( वचस्तु ) नहीं है, 
जिसे व्युत्पन्न वचनो से नहींरचा गयाह मीर नो यक्रोक्तिसे श्रन्यहै, उस्न काव्यः 
कौ ध्वनि से समन्विति' यह्‌ ( मानकर) प्रेमसे प्रशं्ता करता हुमा जड ( मूर्खं 
घ्वनिवादौ } सुमति जन दारा घ्वनिफा स्वरूप पे जने पर, ्याकटूताहै, ह्म 
नहीं जानते 1 
, अन्य लोग उसे “भाक्त फटहूते ह्‌, अन्य लोग उस ध्वनि" नामक काव्यात्मा को 
“गुणवृत्ति' कहते हं । 
रिक्तः, यतश्च व्यतिरिक्तत्वे न व्ोभाहेतुः, यतश्च ग्ोभाहेतुत्वेऽपि नादरास्पदं 
तस्मादित्यथंः । न चेयमभावसम्भावना निमूंव दूपितेत्याहू-तथा चान्धेनेति । 
ग्रन्थकृत्समानकादभाविना मनोरथनाम्ता कविना 1 यतो न मायद्कृति, अतो न 
मनःप्रह्लादि । अनेनार्थालद्धुाराणामभाव उक्तः| व्युत्पन्नं रचितं च नैव वचनैरिति 
रान्दाखद्ूाराणाम्‌ । वक्रोक्तिः उक्षा संवटना, तच्छन्यमिति शब्दार्थगुणानाम्‌ । 
वक्रोक्तिरुन्यदाब्देन सामान्यलक्षणाभावेन सवाल द्ुाराभाव उक्त इति केचित्‌ । तै 








वरयोकि ( यदि च्वनि } दोनाकादहतुद (तो) गरुण भीर भलद्धुगर से व्यतिरिक्त नहीं 

, भौर क्योकि { यदि) व्हु गुण मौर अल्द्ुारसे व्यतिरिक्तरैतो वह्‌शषोमा का 
हेतु नहीं रै, भीर क्योकि (यदि व्ह कशोमाकादहतुहैतो मी } जादरास्पद नहीं 
है, इत कारण । यह्‌ नहीं कि विना किसी मूल के ( यहा ) यमाव की सम्भावना है, 
कहते दै--जंसा कि दूसरे ने--। अर्थात्‌ ग्रन्थकार के समसामयिक "मनोरथ" नाम 
के कविने। क्योकि ( वह॒ }) भलद्कारयुक् नदीं, अतः ( वह ) भन को आह्ादितः 
करने वाला नहीं है, इससे भर्थालद्धारौं का भमाच कहा है । यौर व्युत्पन्न वचनो द्वारा 
रचित भौ नही--1 इसमे ब्दालद्कारोंका ( अमाव कहा है) वक्रोक्ति अर्थात्‌ 
उत्ट सद्धटना उससे श्रून्य--इससे शाब्द भौर अथंके गुणी का ( अमाव कहारहै)। 
कुछ रोग कहते दै कि चवक्रोक्तिगूच्य' शब्द से ( गजद्रों के इस चक्रोक्ति' रूप्‌ } 


१, मनोरथ -कचि--लछोचनकार ने वृत्ति यन्मे उद्धृत अभाववाद के अनुकूल दइलोक को 
किकी "मनोरथः कवि, जो यन्धकार का .समसामयिकाथा, का काहै। ममनोर्थःकेनामसेन 


५ # ४, 
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[क 1 मिं मो नमान ७०५०॥ 
पुनश्क्तत्वं न परिहृतमेवेत्यलम्‌। प्रल्येति । गतानुगतिकानुरगेणेद्यथः । मुमतिनेति । 
जडेन पृष्टो भ्रभङ्ककटाक्षादिभिरेवोत्तरं ददत्तस्स्वकूपं काममाचक्षीतेति भावः । 
एवमेतेऽमावविकत्पाः ्बुह्भुटाक्तमेणागताः, त॒ त्वन्योन्यासम्वद्धा एव । 
तथा हि तृतीयाभावप्रकारनिरूपणोपक्रमे पूनःरव्दस्यायमेवामिप्रायः, उपसं- 
हासव्यं च सङ्खच्छते । अभाववादस्य सम्भावनाश्राणत्वेन भूतत्वमुक्तम्‌ । 
भाक्तवादस्त्वविच्छि्वः पुस्तकरेष्वित्यभिप्रायेण भाक्तमाहुरिति । निव्यप्रवृत्तवत- 
मानपिक्षयाभिधानम्‌ । भज्यते सेव्यत पदाथन प्रसिद्धतयोष्प्क्ष्यत इति 


.~------~--------------- ------------------~ ~ ----------------------- ~ 








सामान्य लक्षण केन होने के कारण समस्त गल्दा का अमाव कठा ह । उन 
( व्याख्याकारो ) ने पुनरक्तिका परिहार नहीं क्रिया दह, अततः ( उनका कथनं ) ठीक 
नही । बडे प्रेम से--1 अर्थाद्‌ गतानुगतिक ( लकीर के फकीर होने के प्रति) अनुराग 
के कारण । सुलन्नी बृद्धि वालों दवारा--1 अगर काह मुखं उनसे प्रशन करतातोवेमी 
हिला कर भीर ख मटका कर ही उत्त ( च्वनि) कै स्वह्पको पूरा कठ उार्ते-- 
यह्‌ मतर्व है । 

दस प्रकार ये अमाव-वाद के विकल्प श्णृह्धलाके क्रमसे प्राक्च हन करि परस्पर 
असम्बद्ध^ ईह, जसा कि तीसरे बमाव-प्रकार के निरूपणं के उपक्रम में पुनः ( फिर) 
दाब्द का यही अमिप्राय है, शौर उपसंहारका एकत्व ( साधारण्य ) मी संगत होता 
दहै { अमाववाद के सम्भावना पर भाधारितहोने के कारण ( उसमें ) भूतकाल का 
प्रयोग करिया दह 1 किन्तु भाक्तवाद पृर्तकों म विच्छिन्न च्पसे चखा आ रहाहे, इस 
अ्िप्राय से "माक्तमाहुः'* ( 'माक्त' कहते दै ) यह्‌ नित्य-परवृत्त वत्त॑मान कौ अपेक्षा से 
अभिधान है । भज्यते = सेव्यते, अर्थात्‌ प्रसिद्धहौने के कारण उष्प्रक्षितहोतादहै जो 





कोई न्थ का पत्‌( चल्ताहै ओरन कोद सद्धेत ही मिलता द । (राजतरद्गिणीः मे कादमीर के 
राजा जयापीड ( अष्टम द्रताब्दी ) के समापण्डितों म "मनोरथः का उच्लेख ₹ै 1 ओर मनोरथ के 

दलोर्क को आचाय क्षेमेन्द्र ने जौचित्य-विचार-चचाँ' मे उदधृत कियाद) सम्भव है तीर्न 
मनोरथः किसी एक पकवि, से सम्बद्ध हो । 

१, अभाववाद के उपयुक्त तौन विकस्य परस्पर अक्षम्बद्ध नदी, बल्कि एक शदुल्तिरूप मँ 
प्रस्वुत कयि गये, दसील्एि सभी अभाववादिरयो के मतोंका स्ताधारण उपसंहार करते हए 
वृत्ति्न्थ में आचाय टिखते ईै--'दसल्ए ध्वनि प्रवादमात्र दै!" इस्‌ प्रकार तीनो विकर्णं की 
परस्पर सम्बद्धता का सद्धेन तृतीय अभाव-विकस्प्‌ के आरम्म्‌ मे "पुनः, छब्द कां प्रयाग स्पष्ट 
रूपसे देता ई 

२. असाववाद्‌ चि सम्भावन। पर आधारित था इसलिए अन्धकार ने "जगदुः" यदह भूता्थैक 
प्रयोग क्रिया था किन्तु ब्रस्तुत माक्तवाद अलद्रार-शास््र के अन्धो मे मविच्छिन्न रू्पसे स्मरण 
विया गया है द्तलिए उसक्रे किए “आहुः” दस ज्ित्यप्रवृत्त वतमान के अथ॑ आचर्यते प्रयोग. 
क्रिया है | माक्तवादको प्राचीर्न"ने विद्नेप रूपसे ्युणवृ्तिरब्द से अभिहित कियारै, जो 
ष्लक्षणाःद्ौ है 1 प्राचीर्नो मरे विवरणक्रार उद्धर लिते ईदै---श्राव्दानामभिधानं अभिवान्यापासे 


का, 








प्रवम उद्योतः ३१ 


मक्तिधर्मोऽभिधेयेन सामीप्यादिः, ततत आगतो भाक्तो लाक्षणिकोऽयः। यदहुः-- 
अभिधेयेन सामीप्यात्सार्प्यात्समवायतः 1 
वंप्रीत्याच्छियायोगादछक्षणा पञ्चमा सता ॥ इति ॥ 
गृणसमुदायवृत्तेः चाब्दस्याधंथागस्तक्यादिभंक्तिः, तत आगतो गौगोर््घो 
माक्तः । सक्तिः प्रतिपाद्ये सामोप्यतेक्ष्यादौ श्रद्धातिदयः, दां प्रयोजसत्वेनो- 
हृद्य तत अगतो भाक्तं इति गौणो लाक्षणिकश्च । मुच्यस्य चार्थस्य सद्खो 


| 
भित्तं 


भक्तिरित्येवं मुख्याथंवाधा, निमित्तं, प्रयोजनमिति त्रयसन्राव उपचारवीज- 








वह “नक्ति' है; थभिवेयके दाग ( तटादिका ) सामीप्यादि धमं ( उतप्र्षित टौत्ता ह), 
उस ( सामीप्यादि निमित्त) से भागत ( प्रतीत } सक्षणिक अर्थं ( ठध्य यं 
"माक्त' है । जस्रा फि कहते ह-- 


भि 


'वमिवेय के द्वारा सामीप्य, साहप्य, समवाय, परीत्य शीर ग्रियायोय रूप सम्बन्ध 
से क्षणा पाचि प्रकार को मानी गर्दह 1" 

गुणो कें समुदाय में वृत्ति वाटे शव्द का र्या तैण्यादि ( हो माणवकः" इक 
स्थल में) “मक्ति' है उस्ने मागत ( प्रतोत्त ) गीण अथं "भक्ति" है [ सामीप्य ] भौर 
तक्ष्य धादि प्रतिपाद्य अथं मे श्रद्धातियय "मक्ति' दै उम ( श्रद्धातिश्चय ल्प मक्ति ) 
को प्रयोजन के ल्प मे उददय करके उत्त आगत "माक्त' दै, दत प्रकार ( गाक्त ) 
गौण गीर्‌ छाक्षणिक है । मुख्य थथं का भद्ध “नक्ति' दहै । इस प्रकार मुख्याधं की 
वाधा, निमित्त गौर प्रयोजन दन तीनों का सद्व उपचार का वीज ह, यहु वात 
सख्यो रुणवृत्तिश्च 1" आचाय वानन िन्वते भ--नतादट्रययाच्छक्षण्रा वक्रोक्तिः) इस प्रकार्‌ आचार्यं 
ने नित्य प्रवृत्त वतमान के अर्थंको मूचित्त करने वासर प्यः दस ट्ट्‌ लकार का सार्थक 
प्रयोग करिया रह) 

१. "भक्ति" दाब्द्र कौ व्युत्पत्तिर्या--यर्ट भक्तिः शव्द से मालदरिको को लक्षणा! ८ शुद्धा 
सीर गोणी) दोनों मद्यट। चित्त ष्टक्षणा' को जल्पसि ने सादृद्धेतर सम्बन्ध स्ते शुद्धा भौर 
साद्रद्य सम्बन्ध सै गौणी माना ददं उप्तम मीमांसका ने केवल पनौणोः कौ लक्षया से भिन्न वृत्ति 
स्वीकार कियाद! मीमांसक छोन प्गौगीः को एक अलग वृक्तिष्टी मान्ते है जो श्लक्ष्णाः 
से अतिरिक्त ४ै। इसटिष 'मक्तिः दाव्दसे दोनों क्षणा अर गौणी (अर्थात्‌ शुद्धा रक्षणा मौर 
नमी ) दोन जमिहित दोतते टै । 

लक्षणाया गौणी करै लि एक दूसरा दास्तीय शव्द "उपचारः भी प्रनिद्ध है। जव कि 
उपचार लक्षणाः कै भ तीन वौजसुख्याथं कौ वायः, निमित्त आर्‌ प्रयोजन--जर्हा हमे वद्य 
-लक्षणा गी, सोर प्रस्ठुत प्मक्तिशी वँकि ष्लध्णाणदी दै तो सामान्यतः "भक्तिः न्दर भी 
“लक्षणाः के उक्त वीजो में संगत दोना चिप, दस मभिप्राय से ठोचनकार ने भक्तिः शव्द की 
व्युत्पत्तिर्या लक्षणा.वीज के अनुकूट की ईह । 

( क ) "निमित्तः परक च्युलत्नि-भव्यते सेव्यत पदार्थन प्रसिद्धतयोखेध्यत्त इति भक्तिः । 

( ख ) प्रयोजनः. परक व्युतत्ति-मक्तिः प्रतिषाचे सामीप्यतेक्ष्यादौ शरद्धातिदायः । 
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६4 ५ 
मित्युक्तं भवति । काव्यात्मानं गुणवृत्तिरिति । सामानाधिकरण्यस्यायं भावः-- 
यद्यप्यविवक्षितवाच्ये ध्वनिभेद “निःरवासान्ध इवादंः' इत्यादावुपचारोऽस्ति, 
स 


कही गई । काव्यात्मा ( घ्वनि } को गृणवृत्ति" ( कहते ह )-। सामानाधिकरण्य का 
माव यहं है--य्यपि अदिवक्षितवाच्य' नामक घ्वनि के एक भेद "निःरवासान्ध इवादशंः' 





( ग ) भमुख्या्थवाध? परक व्युत्पत्ति-मुख्या्थस्य भद्वो सक्तिः । 

इन तीन की हिन्दी “लोचनः के प्रस्त॒त दिन्दी-मनुवाद मे जक्षरलः कर दी गई है! साय 
लोचनकार ने मीमांसकों के अनुसार अल्गसे ्गौणीःके लिटि मी भ्मक्ति की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार की है-- । 

गण्तमदायद्त्तेः शब्दस्याथमागस्तीश्ण्याद्रिभ॑क्तिः । 

इस प्रकार "भक्ति" शब्द से "लक्षणाः ओौर "गीणी' दोनों वृत्तियाँ ग्राहय ओर, (तत आगतः" 
दस पाणिनीय नियम के अनुकार इस प्रकार की लक्षणारूप या गौणीरूप "भक्तिः से प्रतीत होने वालः 
लाक्षणिक या गोण अथे प्रस्तुत मे "भाक्तः का गया ६ै। यदी ई “भाक्तमाह्स्तमन्ये, अर्थात्‌ अन्य 
रोग उस ध्वनि को भाक्त अर्थात्‌ लाक्षणिक या गौण अर्थं कहते 

श रक्षणा का प्रचलति उदादरण भ्गक्गायां घोषः, ई तथा नौणीः का परसिद्ध उदाहरण द 
“अग्निमौगवकः' । कहा जा चुका 2 “उपचार वहीं होता है जदं उपयुक्त "वीज" हों । गङ्गा म घोष 
इसलिए सम्मव नही कि गङ्गा एकं जल का प्रभाव ई, नदी दै, इसलिए प्रवाद मे घोष (र्गोव या 
वथान ) नही रह सकता, यह भुख्याथं कौ वाधा है । चकि गङ्गा के समीप गङ्गा का तट ई ओर 
उस पर घोष रद सकता है इसलिए "गन्ना का सामीष्यरूप निमित्त से तट अर्थं ग्रहण किया गया शस 
(तट? रूप अर्थं के म॒दण से वक्ता कै प्रयोजनः रूप दत्य ओर पावनत्व की सिद्धि होती है अर्थात्‌ 
“गङ्गायां घोषः” दस्के वक्ता का श्रयोजन यद प्रतीत होता ई कि गङ्गा कँ विल्छुर किनरे घोष दै 
जिससे गद्धा के सभो शैत्य पावनत्व जादि गुण तराम दयी प्रप्त होते द । इस प्रकार यदं लाक्षणिक 
या ल्य अधं तट” माना गया । 

यदी स्थिति गौणी मै भी होती है । उदाहरण ईै-“जग्निरमाणवकः अर्थात्‌ वारक अग्निद) 
यदौ मुख्या्थवाध दोता है कि वालक अग्नि कैसे 2? तव गौणी दारा कतीश्तारूप गुणः “अग्नि? 
के अर्थमागके रूपमे माना गया ( यँ यह स्वीकार करना पडता दैकरियग्निकायुणरूप अर्थं 
“आक्षेप से नदी वर्कि "गौणी शक्ति से प्रतीत दोता है ) यद्यं नेशः रूप यण श्रयोजन" दै, 
जिक्षकी सिद्धि के लिप्‌ "अग्निः यह प्रयोग क्रिया गया है। सादित्य-सख भे प्रसिद्ध मुखं चन्द्रः? 
यह ङपक अलङ्कार का उदाष्टरण मी इस "गोणी का ही विषय है । उपर कदा जा चुकादै किं 
यह मौर्माक के अनुसार ही भिन्न वृत्ति है, भन्यथा इसे लक्षणाः काद्ी दक मेद साहित्य मेँ 
माना गया है 1 र 

[{ 1 इस चिह से अद्धित "सामीप्य शव्द "लोचनः केदविच।रकं के अनुसार ्रामागिकः पाठ 
दे । यह ेखक-प्रमाद के कारण सवत्र सुदित मिलता ई ¦ पण्डितां का कदना है कि सामीप्य लक्षणा 
के प्रसिद्ध स्थर शब्नायां घोपः मे किसी प्रकार 'प्रतिपायः का प्रयोजन नदी दयो सकता क्योंकि उपयुक्त 
कारिका क्रो उद्धृत करते हए लोचनकार ने स्वयं 'सामीप्य' जादि को “निमित्त द्यी माना है| कुछ 
रोगों ने शस सामीप्य" कौ मौ 'पावनत्व' के यर्थ धसीरने का प्रयत्न किया है जो अस्वाभाविक 
गतता दै । इसके साथ का दूरा प्रयोग पेक्य" गौणी के उदाहरण 'अभग्निर्माणवकः का प्रयोजनं 
चन जात्ता है, मतः ठीक ह । 

९. (भाक्तमादस्तमन्येः इस मृ यन्ध का व्याख्यान वृत्तियन्थ भँ "अन्धे तं ध्वनिसंङञितं कान्या- 


प्रथम उद्ृष्तेतः २३ 





तथापि न तदात्मेव ध्वनिः, तदुर्व्यातरकंणापि भावात्‌, विवक्षितान्यपरवाच्य- 
प्रमेदादौ । अविवक्षितवाच्येऽप्युपचार एव न ध्वनिरिति दध्यामः! तथा 
च वक्यति-- 
भक्त्या विभति नेकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः 1 
अतिव्यापतेरथाव्यापेनं चासौ टक्यते तथा ॥ इति ॥ 
कस्यचिद्‌ ध्वनिसेदस्य सा तु स्यादुपटक्षणय्‌ । इति च । 
गुणाः सामीप्छादयो धर्मा्तिश्य्यादयश् । तसेरूपायेर्त्तिरर्थान्तरे यस्य, 
तेरपायेवृत्तर्वा चव्दस्य यत्र॒ स गुणवृत्तिः रव्दोर््यो वा। गुण्ारेण वा 
वतंनं गुणवृत्तिरमुच्योऽभिघाव्यापारः । एतदुक्तं भवत्ति-ध्वनतीत्ि वा, 
ध्वन्यत इति वा, घ्वरननमिति वा यदि ध्वनिः, तथाप्युपनच्रितशब्दार्थव्यापा- 





इत्यादि स्यल में "उपचार है, तथापि घ्वनि उपचारात्मा ही नहीं है, क्योकि उपचार के 
अमावमेमी ({ घ्वनि ) टोतता दहै । अओौर्‌ वरिवक्षितान्यपरवाच्य स्प ध्वनि कै प्रभेद भादि 
मे । अचिवक्षितावाच्यष्वनिमें मीउप्चारदहीहोता दह ध्वनि वहीं, यह हम कर्टुमे। भौर 
उस प्रकार ( मू्कार ) क्टैगे-- 

ध्य्‌ घ्वनि र्पभेद्र के कारण मक्ति के साय एकत्व प्राक नहीं करता । अतिव्यस्त 

गीर अव्याप्ति के कारण उस प्रकार यह्‌ छक्षित नहीं होता । 

हा, घ्वनि के किसीभेदका वहु ( सक्ति) उपलक्षण दहो सकती है 1' 

सामीप्यादि धमं यर तक्षण्यादि धमं गण हँ । उन निमित्त ङ्प उपायों दारा घर्यान्तर 
मे जिसकी वृत्ति हो, भवा उन उपायों हारा वृत्ति हौ चब्द को जहां, वह्‌ गुणवृत्ति" 
शब्द भयवा यथं गुणके हारा वतन गुणवृत्ति, अमूल्य अमिधा व्यापार दै! 
यह्‌ वात कही गई-- यदि व्वनन करता है ( घ्वनतीति }, अथवा ध्वनित होता 
रै ( भ्वन्यत्त भति), अथवा घ्वनन, यदहं ध्वनि ह तथापि उपचरित शब्द, अथं धीर 
व्धापार्‌ के अत्तिरिक्त वह्‌ कुछ नहीं है  मृल्याथ मतो अमिधाही होती ह मौर मन्तमें 
त्मानं गुणदृर्तिरित्याहुः दन द्द म किया गया है । यहो प्रदन उस्ताद करि ध्वनिः भोर युणन्त्ति 
दोर्नो का सामानायिकरण्य वताया गया ई 1 स्का यद तारय स्मलना चादिण करि जं युणवृत्ति ती 
श वरदा ध्वनि दोता ६, धसका यद्‌ तात्पयं नष्ट कि गुणवृत्ति सूप ही ध्वनि ई अर्थात्‌ जदा युणवृत्ति 
है वदां ध्वनि दै) प्रस्तुत यन्धर्मे अनि चल कर्‌ ध्वनिके दौ मेद व॒ताये गये ई--अविवक्षितवाच्य 
ओर विवक्षितान्यपरवाच्य । यविवक्षितवाच्य ध्वनि का उदाहरण दिया गया है--निःखासान्ध 
श्वादः, इत्यादि । यर्दा तो उपचार या युणदृत्ति ६, अर्थात्‌ यद्य ध्वनि के साथ युणद्रत्तिका 
सामानाधिकरण्य ( एक द्री अधिकरण म उपस्थिति ) वन जाता ९ किन्तु शस सामानाधिकरण्य का 
यह अर्थं नदीकि ध्वनि को कोद उपचारात्मा द्यी कहटक्तेि। कारण करि ध्वनि वद्यँमी दोता 
है जर्दा उपचार बिल्कुल नदीं दोत्ता, ससे विवक्षित्तान्यपरवाच्य ध्वनि प्रभेद आदि मे। इस प्रकार 
ध्वनि का गुणवृत्ति के साथ स।मानाधिकरण्य तो वन सकता ६ै तादात्म्य या एकरूपता नद्य वन 
सकती । दस वातत को "मक्त्या विभति० दत्याद्वि कारिका यन्थसे भी निर्दे करिया है। यह्‌ विषय 
आगे चौर मी स्पष्ट दोगा । 


2 ध्व9 
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यद्यपि च ध्वनिशञव्दसंकीतंनैन काव्यलक्षणविधाधिभिर्गुणवृत्ति- 
रन्यो वा न कश्चित््रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृ्या कव्येषु 
व्यवहारं दयता ध्वनिमार्गो मनाक्स्पृष्टोऽपि न ठधित इति परि- 
करप्यैवमुक्तम्‌-~'भाक्तमाहुस्तमन्ये" इति । 


यद्यपि ध्वनि" शब्द का उल्तेख करके काल्यं के लक्षण वनाने वालो ने गुणवृक्ति 
अथवा दूसरे किसी अन्य प्रकार को प्रकाशित नहीं कियाहै, तथापि समुख्य वृत्ति 
( व्यापार ) फे द्वारा काव्य से व्यवहार दिखाते हए ( प्राचोन ने) घ्वनि-मागंको 
थोड़ा स्पक्षं करके भी लक्षित नहीं कियादह, एसी परिकल्पना करके इस प्रकार 
कहा--"भन्य लोग उसे भाक्त कहते हुं 1: 


रातिरिक्तो नासौ कथित्‌ । मुख्या्थं ह्यभिधेवेति पारिशेष्यादमुख्य एव ध्वनिः, 
तुतीयरादयभावात्‌ । 

नतु केनेतदुक्तं॑ध्वनिरगुणवृत्तिरिव्याशङ्धुयाहू-य्यपि चेति । अन्यो वेति । 
गुणाकङ्कारप्रकार इति यावतु । दलंयतेति 4 भद्रोदधटवामनादिना । भामहैनोक्तं-- 
'शव्दारछन्दोऽभिधानार्थाः' इति अभिधानस्य शब्दाद्‌ मेदं व्याख्यातुं भद्रोदद्धटो 
वभषे--शन्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च' इति । वामनोऽपि 
“सादृद्याहछक्षगा वक्रोक्तिः" इति । मनाक्स्यृ इति । तंस्तावद्‌ ध्वनिदिगुन्मीलिता, 
यथाङ्खित्तपाठकंस्तु स्वरूपविवेकं कतुंमशक्नुवद्धिस्तत्स्वरूपविवेको न कतः 
परत्यतोपारभ्यते, अभगननारकेलवद्‌ यथाश्रुततद्ग्रन्थोद्‌ग्रहुणमात्रेणेति । अतं 
एवाह--परिकल्प्यवभुक्तमिति । यद्येवं न योज्यते तदा ध्वनिमागः स्पृष्ट इति 
पूवपक्षामिधानं विरुध्यते । 





केवर वच जाने से ( पारिलेष्यात्‌ ) अमुख्य ही ध्वनि दै, क्योकि .{ मुख्य ओर अमुख्य 
इन दोनों के अतिरिक्त } तीसरी राशि का सवथा अमाव) है । 

यहं शद्ध करके कि किसने ध्वनि" को "गुणवृत्ति" कहा दै, कहै ह--यदपि-1 
दूसरे किसी अन्य प्रकार-1 गण या अलङ्कार का कोड प्रकार । दशति हुए--1 भट 
उद्धट ओर कामन आदि ने। मामह्‌ ने कटा है--्न्दार्छन्दोऽभिघानार्थाः० 1 
यहाँ अभिधान का रब्दसे भेद व्याख्यान करते हुए उन्धट ने कटा है--शन्दोंका 
स्भिधान अभिधा व्यापार मुख्य ओर गणवृत्ति है 1" वामन ने मो कहा है--'सादृश्य 
से जो रक्षणा होती दै वहं "वक्रोक्ति" कहकाती है । गोड स्पर्चं करके उन काव्य 
-लक्षणकारोने घ्वनिकौ दिशा का उन्मीन कियाहै | जेसाजो च्खिदियागया है 
उसे ही पठ्‌ ठेने वाङ, अतः स्वरूप का विवेकं करने मे असमथं उन्होने स्वरूप का विवेकं 

१. भाक्तः शव्द का व्याख्यान दृक्ति मन्ध म श्युणवृक्तिः शब्द से करिया गया है] श्युणवृ्तिः 
तव्द भी “वनिः शब्दको मति शब्द, अर्थं णवं व्यापार दन तीनों शस प्रकार सङ्गतद्यो 
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कैचित्पुनकंलनकरमक्ञाटीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं 

सहूदयहूदयसंवेचमेव समास्यातवन्तः 1 तेनैवंवियासु विसतिषु स्थितासु 
सहूदयमनःप्रीतपे तत्स्वरूपं घ्रूमः | 

फिर लक्षण वनने में श्रालीनवुद्धि दु ऊोगोंने घ्वनिके ततस्वको वाणीस 

परे, केवल सहृदय जनों के हृदय हारा संवेद्य, समाद्यान किया है । इस कारण, इस - 


भ्रकारं की विरतियो के होने पर सहूदय जनों फे मनकी प्रसप्नताके लिए हम उस 
( ध्वनि } का स्वरूप रटत हं 1 





व्रारीनवृदधय इति 1 अप्रगल्भमतय इत्यर्थः ।! एते च त्रय उत्तरोत्तरं 
भव्यबुद्धयः । प्राच्या हि विपयंस्ता एव सवथा । मध्यमास्तु तद्रूपं जानाना 
पि सन्देदेनापटुनुदते । अन्त्यास्त्वनपदहनूवाना अपि रक्षयितुं न जानत इतिं 








(५ 


नहीं किया, प्रत्यत उप्राख्मदही करने च्म । नहीं मग्न हए नारियल कौ माति जं्ता 
सुना वत्तादी उन म्न्य का उदुग्रहृण ( धारण मात्र कर किया अत एव कहते ई-- 
परिकल्पना कन्ये इस प्रकार फटा है--1 यदि एस प्रकार अ्रन्याथं को योजना नहीं 
करते हतो "ध्वनि-मा्गं को स्पयं करके" यह्‌ पूरव॑पक्ष का कथन विरुद हो जाता। 


शारीनदुद्धि-! अर्थात्‌ वप्रगटममति। ये तीनों ( विप्रत्तिपत्तिकार उत्तरोत्तर 
मव्यवुद्धि हँ । क्योकि पटक वाक्ते ( जमाववादी ) सवा विपयेय में पड़ गये हँ । मक्के 
{ माक्तवादौ) उक्त ( व्वनि) का स्वषट्प जानते हृषु भी सन्देह्‌के कारण छिपा देते 
र । ओर अन्त वाके छिपाते हुए मी ( घ्वनि को ) लक्षित करना नहीं जानते ह। 
दस क्रम से इन ( विप्रतिपत्तिकारों }) का विपर्यास, सन्देह मीर अज्ञान का प्राधास्यहै। 


जाता द६। "गङ्ायां पोषः भादि स्थटर्मे सामीप्य आदि धर्म ्युणः ९, उन्दी युणरूपउपार्थोसेनजिस 
प्गद्धाः आदि दाच कौ अयान्तर्‌ "तौर" आदिमे वृत्तिदो, यद प्युणवृत्तिः का ह्ाव्दपरक समास टै) 
उन्दी उपायासे तीरादि अधर्म जिसश्ष्दरका वृत्तिदा, यद उसका अर्थपरकर समासे भौर 
श्यणः द्वारा वतन सुण्न 5, यद्‌ अमुख्य अभिधा उ्वापार-परक समास र । “ध्वनति, श्घवन्यते", 
ध्वननम्‌ दस सूप परे "वनि" यव्दभी दद्दर, वर्थ रीर व्यापार श्न तीनोंमे तद्गत दोताद। 
टस प्रकार माक्तवादा के चच्ने का तात्य दहै कि ध्वनि" त्व उपचरित शब्द, जं ओर व्यापार 
के अतिरिक्त ङ मी नरहर 1 उनका पश्यह्‌रैकि किमी चब्दकैदो द्य अथं ष्टो सकते 
सुख्य या अमुख्य । जव मुख्य जथ म अमिधाको व्यापार स्वीकार किया गया, तव अप्ुख्य अथै 
दीदोपरद्ा, एकी स्थितिमे ध्वनि शगाक्तः दी सिद्ध दोताई। क्योकि अथंकी कोई तृतीय रचि 
मुख्य भौर भमु ख्य के अतिसित्ति सम्भव नदी । 

१. जैसा कि वृत्तियन्धमे आचायंनेनोकहादै रि प्रचीन ाचार्योने करव्यो म अञुख्य 
च्यवदार का संकेत किया है उप्तका स्पष्टीकरण 'टोचन' मे आचाय अभिनवगुप्च ने भामह, सद्चेद्धर 
एवं वामन की उत्तिर्य को उद्धृत करके किया ६! भामद ओर भद्ध उद्धटने मुख्य के अतिसक्त 
यणदृत्ति व्यापार को जर वामन ने साद्रदय से लक्षणा को "वक्रोक्तिके रूपमे स्वीकार क्रिया दै । 


२६ सलोचन-प्वन्यारोकः 


क्रमेण विपर्याससन्देहाज्ञानप्राधान्यमेतेषाम्‌ । तेनेति । एकंकोऽप्ययं विप्रति- 
पत्तिरूपो वावयार्थो निरूपणे हितुत्वं प्रतिपद्यत इत्येकवचनम्‌ । एवंविधासु 
विम्िष्विति निर्धारणे सप्तमी । चसु मध्ये एकोऽपि यो विमतिप्रकारस्तेनेव 
हेतुना तत्स्वरूपं त्रूम इति, ध्वनिस्वरूपमभिषेयम्‌, अभिधानाभिवेयलक्षणो 


इस कारण--विप्रतिपत्तिषूप एक मी वाक्याथं ( ध्त्रनि के ) निरूपण में हैतु वन जाता 
है इसकिए एकवचन” का प्रयोग है । “इस प्रकार की विमतियों मे" यर्हां "निर्धारण! 
मे ^ सक्ठमी है । इन ( विमत्तियों के ) वीचमेंएक भी जो विमत्तिकाप्रकारदहै उसी 
हेतु से “उस (ध्वनि) का स्वरूप हम कहते ह"; (इस ग्रन्थ का) उध्वनि-स्वरूप भमिधेय 


इस प्रकार उन्होने ध्वनिका दिश्लाका उन्मीलनतो करौ दिया, क्योकि जव गङ्गायां घोषः" 
इस स्थल मे आचायं भामहको स्वीकारद्यो चुका कि "गङ्गाः का अमुख्य अर्थं प्तीर दै तववै 
प्रयोजन रूप दौत्य-पावनत्व तक, जो ध्वनि का अपना प्क्ष, पर्हुच दी चेय, प्रायः सपद्रोतो 
उन्दने करद छ्याथा। रेसी नुद्रुक स्थिति भी, कुर लो्ोंने, जिद स्वरूपनिवेक का 
सामर्थ्य न था, इत प्राचीन श््वनि" को 'भाक्त' कदा गौर ऊपर से उपालम्भ देना भी द्यु कर 
दिया। हम ध्वनिवादी '्माक्त पक्ष को अस्वीकार का करते ६ । वल्कि इमारा कना है कि 
भाक्तवादिर्यो ने तो ध्वनि" को स्वीकार ही कर छया, क्योकि ध्वनि का एक मेद, जो अविवक्षित- 
वाच्य ह वरहा “भक्तिः था लक्षणा, जिसे उपचार भौर गणवृत्ति भी कटा ह, विल््कुर भरप्ष होती द । 
किन्तु दन वीचके रोगांने वही स्थिति अपनाईजो किंसी नारियल केन फोडे जाने पर उस्र 
सम्बन्ध मे दहोती दै। जिन्त प्रकार नारियल के फरकोउप्ररसेद्ीछीलदेनेके व्र दूसरी स्थिति 
तक रद जाने से को लाभ नही, उसके वाद उसे फोडने को मवद्यकता दोती ह, उसी प्रकार 
घ्वनि-पक्ष के यनुकूल भाक्तबाद को स्वीकार करने पर्‌ भी एक कदम ओर अगे वदने की 
आवदयकता रह जाती ह । वही न करके -माक्तवादिययो ने "ध्वनिः का उपालम्म शुरू कर्‌ दिया, 
सतः न्द ध्वनिपरक्ष के प्रतिक्रुखवादिर्यो मे स्थान मिला । लोचनकार का कना है कि प्रस्तुत 
वृत्ति मन्थ को कु इसी प्रकार ङगाना चादिए । 

१. एकवचन--वृत्तिय्न्थ मे तीनों ध्वनि की विप्रतिपत्तियों को उदुधृत करके ध्वनि के स्वरूप 
के प्रतिपादने तीनों एक-एक करके हेतु ह इसत वातत को सृचित करने के लिए आचार्य ने "तेन 
( इस कारणः ) दस एकवचन का प्रयोजन किया है, वस्तुतः वहुवचन प्रासङ्किक था । ध्वनि का 
निरूपण केवल अनेक विभ्रतिपत्तियो के निराकरणके किप नहीकिया जारदा रै बल्कि प्रत्येकः 
विप्रतिपत्ति दसके दारा निराकरणीय है । । 

१. "निधारण' मे सप्तमी वरहा होती रै जँ वहतो मे से किसी एक को निर्धारित करना दता 
1 प्रस्तुत मे मनेक विमतिरयो भ कोई एक मी ध्वनिस्वरूप के निरूपण का हेतु दै । देती स्थिति 
मे यरा पाणिनीय ध्र “यतश्च निधिम्‌? (२.३. ४१ ) के अनु्तार निधारणमें सप्तमीका 
विपय है, न कि धयस्य च भावेन मावलक्षणम्‌ (पा.सू. २. ३. ३७) के अनुसार भावलक्षणं 
सप्तमी का, क्योकि यर्दा क्रिया से क्रियान्तर के लक्षित दने का कोई प्रसङ्ग नदी, इसप्ते एक-एक 
विप्रतिपत्ति का निरूपणदेतुत्व सिद्ध न्दी होता । । 
~ ३. यरा लोचनकार ने प्रस्तुतमान यन्थ श््वन्यालोकः के "अनुवन्धचतुटय” का उर्केख किया 
द विसी भौ यन्थके भध्ययनमे श्रोता की प्रवृत्ति तमी दो सकती 2 जव वह अनुभव करे किं 
इस न्थ के जध्ययन से उसका इष्टसिद्ध होगा, अर्था उतस्े पे विदित करना चादिये कि मन्थ कै 


[^ 





प्रथम्‌ उहयोतः ३७ 


तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कतरिकाव्योपनिपद्भूतसतिरमणी-- 
यमणीयसीभिरपि विरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां नुद्धिमिरनुन्सीलित- 
र्वम्‌, अथ च रासायणमहूभारतप्रभृतिनि ल्य. स्व॑र प्रसिद्ध 
व्यवहारं कश्चयतां खहदयानासानन्दो मनसि लसतां प्रतिषामिति 
प्रकारयते | १ 1 
उत्त घ्वनिका स्वल्प जो सकल स्त्कवियों के काव्यो षन उपनिपद्‌भूत, अति 
रमणीय हे, जो प्राचीन लक्षणकारों की अणुपरिमाण ( सुध्मतम ) वृद्धि हाराभी 
उन्मीलित नहीं हषा ह, मर जिप्तदग रामायण, महाचारत प्रभृति रक्ष्य ( म्रन्यो ) 
मे व्यवद्यर प्रसिद्ध है, लक्षित करते द्ुए्‌ सूदय जनों फे मन यें सानन्द प्रतिष्टित हो 
इस उदेश्य से उते प्रकाशित करते हं । 





ध्वनियाद्योवंक्तश्वःचोव्यंत्पाद्यव्यृत्पादक भावः सम्वन्धः, -विमतिनिवत्या तत्स्व- 
स्पन्ानं प्रयोजनम; शास्द्प्रयोजनयोः साध्यसाधनभावस्सम्दन्ध इत्युक्तम्‌ । 

अथ श्रौतगत्तप्रयोजनप्रयोजनःतिपादकं (तहुद्यमनःप्रीतयेः इति भागं 
व्याख्प्ानूमाह्‌--तस्व दीति । विमतिपदपत्तितस्येत्यथंः 1 वनैः स्वरूपं लक्षयतां 
सम्बन्धिनि मनसि आनन्दो निवत्यात्मा चमत्कारपरपर्यायः, प्रतिष्ठां परेविप- 
यासाचुपहतेरनुनमूल्यमानत्वेन स्थेमानं, ऊमतामिति प्रयोजनं सम्पादयितु 





( विपय } ह, घ्वनि वौर शास्त्र मं £सिधानामिेय रूप सम्बन्ध मौर वक्ता एवं श्रोता 
मे व्यस्मायव्युत्ादकमाव स्प सम्बन्ध ह, विमतियों की निवृत्ति सहित उस ( ध्वनि ) 
का स्वर्पज्ञान प्रयोजन है, चास्वर ठौर्‌ प्रयोजन का सम्बन्ध साध्यसाधनभावन्प है, 
यह्‌ वातत कटौ गयी । 

यव श्नोतरृगत प्रयोजन के प्रयोजनः का प्रतिपादन करने वारे सहृदय जनों के मन 
की प्रीति के लिए" इत माग के व्याख्यान के किए कहते है--उस ध्वनि.का--। अर्थात्‌ 
विमतिके मागमे पड़े हूए घ्वनि का स्वल्प छक्षित करते हुए के मन में भानन्द, जो 
निवृति क्प अर दूसरे दाव्दमे मत्करः दै, प्रतिएा को, चर्थात्‌ विपर्यास आदि 
( कमजोरियों } से उपहत दूसरे ( अमाववादी भादि } द्वारा अनुन्मूकित होने के कारण 
स्थिरता को, प्राक्ठ करे, इस प्रयोजन के सम्पादन के लिए उस ( ध्वनि) का स्वरूप 





विषय, सम्बन्धः अधिकारौ अर्‌ प्रयोजन दय $? इन्दी चसो को दास्य परिभाषा भे "अनुवन्ध 
चतय कदा गया हं । इसका निदल्च अन्थारम्मर्मे भी क्रियाजा चुका 
१. आरम्भम्‌ भाक्टाजा चुकाद्ैकि प्रस्तुत यन्थका प्रयोत्रन ध्वनिस्वरूपकाश्लान है 


किन्तु इस प्रयोजन का मी प्रयोजन है सद्दयजनों की मनप्रीति 1 वयोकिं "कान्य, के तन्छक्षान 
के लिए ध्वन्यालोक का निमोण अभीष्ट है जीर "काव्यः का चरम लक्षय सहृदयजनोँ कौ मनःप्रीति 


[9 


३८ सलोचन-धष्वन्यालोकः 





तत्स्वरूपं प्रकारयत इति सद्धतिः ! प्रयोजनं च नाम तत्सम्पादक्वस्तुश्योक्तुता- 
प्राणतयेव तथा भवतीत्याशयेन 'श्रातये तस्स्वरूपं व्रूमः दइत्यकरवाक्यतया 


~~------ 





प्रकारित करते है, यह्‌ सद्धति दै । यौर प्रयोजन, जो उत्त ( प्रयोजन ) के सम्पादक 
वस्तु कीजो प्रयोक्तताया प्रयोजकता रूप प्राण है जिक्तका, इक्च प्रकार्‌ का होता दै," 
इस आद्य से श्रीति के किए उस (व्वनि) कास्वष्प हुम कठते ह" इत प्रकार एक वाक्य 
त्पसि व्याख्या करनी चाहिए ( भथवा यहु व्याख्या दै) । "उस्तका स्वरूप इतकी 





२ 


दादै। यद्व आदि साधारण कोटि के प्रयोजनर्दै दक्षीलिर ध्वन्यालोक कः मी युख्यभूत प्ररोजनं 
यथात्‌ प्रयोजन कां प्रयोजन “सद्दयमनःप्रीतिः द्‌) चित कौ गयी । 

१. ध्वनिस्वरूप के प्रस्तुत निरूपणकेदो दो भरयोजन ई \ एक तो श्ध्वनि' के सन्दन्ध मे विमत्ि्यो 
व¡ निराकरण गौर दूसरा सदृदयजनों क प्रीति । यदि श्रयोजन' चव्द का '््युतत्तिलभ्यः अर्थ दैवा 
जाय तो प्रयोजन वही होता है जो प्रेरणा करता ई ( प्रेस्यतीति प्रयोजनम्‌ ) शस आधार्‌ पर्‌ य्ह 
वस्ततः प्रयोजन श्राति" ही है, क्योकि ध्वनिस्वरूप का निरूपण सद्दयजनां को प्रसन्न करने के चिप 
दी माचायं विमतियों के निराकरणपूवंक करने जा रदे ह । दीटियं टोचनकार स्प्टसूप से श्रयोजनः 
शव्द का प्रतिपादन करते ह कि प्रजोजन अपने सम्पादक वस्तु की प्रयोजकता सै प्रये।जन कष्टता रै, 
प्रस्तुत मे ध्वनिसवरूप का निरूपण प्रीतिरूप प्रयोजन का सम्पादक र । एस प्रकार एक वाक्यरूप से 
कि प्रीति के लि उसके स्वरूप को टम कदते ई" व्याख्या करनी चादिए--{ मथवा यद्वि "व्या्यैवम्‌" 
को "व्याख्या इयम्‌” मानें तो यद्य कना होगा कि इ प्रकार एकवाक्य सूप से यह व्याख्या ६ )। 

२. मूर कार्काग्न्थ कै "तत्स्वरूपम्‌ की व्याख्या वृत्ति-यरन्थ मे अनेक विदोपर्णो से करते दृष्ट 
सचायं ने पूर्वनिर्दिष्ट पर्चो विकर्स्यो के एक प्रकारस निराकरण का अभिप्राय द्‌चित किया है 
यदह आचायं अभिनव की पक्षमक्षिका द रसे स्प्टरूपमे क्रमशः इस्त प्रकार समक्षना चादिये-- 
वक्ष्यमाण ध्वनिस्वूप सकल सत्कविर्यो के कान्य का उपनिषद्भूत रैः अर्थात्‌ ध्वनि सभी 
सत्कविर्थो के काव्यो का परम रहस्यभूत ततत्र है, काव्यतच्वक्नान से वच्रित रोग उसे नदीं समन्च 
सकते द । जंसाकिं प्रहे अभाववादी के मतम कहा गयाथा कि वागिव फे अनन्त 
होने के कारण प्रसिद्ध. आल्भारिकों यारा किसी . अप्रदर्शित प्रकारर्शको ही लेकर ध्वनि" कट 
दिया गया है, यदह वात्तप्रस्तुत्त विदोपण के "सकल, ओर सत्कविः के प्रयोग से निराक्रत दो 
जाती ह । यह कोई टेसा वाग्विकल्प नदी जो अप्रदर्धित दहो वद्वि यदतो सभौ कविर्योके कान्य 
म पाया जाता है, किन्तु इतना अवश्य ईै॑कि वह उपनिपद्भूत या परम रदस्य ह उसे प्ताभारण 
प्रतिमावकते नी समञ्च सकते ईद ) दृ, इते (ठपनिपद्मूतः कटने से अपूर्वं "समाख्या ( नया 
नामकरण ) वार जो दोप दिया गया था उसका निराकरण हो जाता है, क्योकि जवं यह सवसे 
उत्छृष्ट तत्व है देती स्थिति मे इसका अपूवं समाख्यामाव्र दोना सम्भव नदा ! इते 'अतिरमणीयः 
कह कर "भाक्तः से इसकी विरसणता कदी गयी है ! क्यो "गद्धायां घोषः आदि मै कोई रमणीः 
यता नद्य है। "अणुपरिमाण वुद्धि" के कने से इस वातत को सूचित किया वि ध्वनिस्वरूप 
साधारणुद्धि संवेद्य युण तथा जलद्रो मे अन्तर्हित नदीं हो सकता, वहतोदेत्ताहै कि उसे 


.खश््म परिणाम इदिसे मी समञ्च पाना कंठिनिरै। जोकि श्रह्भा कर चुके ई, कुछ विद्वानों 


( ष्ट्या ) का दर वनाकर्‌ "ध्वनि" को मान्यता दी जा सकती है, उसे चिरवकाश्च इस प्रकार 
प्रस्तुत मेँ आचायने क्या किं सर्वैत्र रामायण-मदामारतशप्रभृति लक्ष्य मे ध्वनिस्वरूप प्रसिद्ध 
व्यवहार दै तथा आदिकवि से ठेकर समी सूरयो ने उसका आदर किया है । ष्टक्षित करते हए” 


प्रथमं उह्योतः ३६ 
व्याख्येयम्‌ ! तत्स्वकूपडाव्दं व््राचक्षाणः संक्षेपेण तावपपूर्वोदीरितविकल्पपच्च- 
कोद्धरणं सू चयत्ति--सकलेत्यादिना 1 सकलशब्देन सत्कविशब्देन च प्रकारटेगो 
कस्मिश्िदिति निराकरोति । अतिरमणीयमिति भाक्ताद्रयत्तिरेकमाह। न हि 
सिह वटुः गद्धायां घोपः" इत्यत्र रम्यता काचित्‌ उपनिपद्भूतयव्दैन तु 
पूरवंसमाख्यामात्रकरण इत्यादि निराष्कतम्‌ । उंणीयस्नीमिरित्यादिना गुणाल- 
दारानन्तभृतत्वं सूचयति । यव चेत्यादिना (तःसमवान्त.पातिन' इत्यादिना 
यत्सामयिकत्वं वा द्धुत॒ तन्निरवकारीकरोति | रामायणमटानारतयाब्देनादिकवेः 
प्रभृत्ति सर्वेरेव सूरिभिरस्यादरः कृत इति ददयतति । सक्षयतामित्यनेन वाचां 
तस्थितमविपय इति परास्यति 1 लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षो लक्षणम्‌ । लक्षेण तिरू- 
पयन्ति लक्षयन्ति, तेपां लक्षणदरेण निरूपयतामित्यश्रः । सहृदयानामिति 1 येषां 








व्याख्या करते हृष्‌, संषप सचे, जौ पहले पाच विकल्प कह जा चुके ह, उनका निराकरण 
सूचित करते ह-- सकल दत्यादि हारा । सकर" शव्द हारा शीर सत्कवि" चन्द हारा 
किसी प्रकार छे मेः रएसका निराकरण करते ६1 “अतिरमणीय' इस विरोपण दास 
“माक्त' से व्यतिरेक ( वलक्षण्य } कहा । पयोकि "सिंहो वदुः" गौर शगद्धायां घोपः" 
इस स्य में कोट रम्यता नदीं है । उपनिपदुभूत' दस्त विदेपण एाब्दे द्वारा “अपूर्व 
समास्या ( च्वनि यह्‌ नयानाम ) माय करना" सत्यादि का निराकरण किया है। 
धणुतर ( जणीयप्ती } इत्यादि इस ( बुद्धि के विकेपण } ह्यारा ( घ्वनिका } गुण ओौर 
अलद्कारमे उन्तमविका न होना सूचित्त करते हु। "यीर मी' एत्यादि से “उस समय 
के होने वा" स्यादिद्टारा जो सामयिक होने की रदुमाकी थी उसे निरवकाश करते 
हं । “रामायग-महाभारत' चब्द से यहु दिखत्तिहु कि भादिकवि से लेकर समस्त 
सूरिय ( विदानो ) ने इस घ्ठनि का आदर किया है। "लधित^ करते हए" इससे 
"वचनो के यविपय में स्थितः इसे निराकरण करते ह! "लक्षित करते ई" इससे, अतः 
“लक्ष' लक्षण है } लक्ष के दवाय निल्पणं करते ह, क्षित करते ई, उनफा अथि लक्षण 
हारा निरूपण करते हुए का! सहदयों का--1 काव्यो के यनुशीलनं के अम्यासवश 
जिनके विदादीमूत मन के दपण मेँ वणेनीय वस्तु कै साथ तन्मय दहो जानेकी 





कट्‌ कर आचायने तीसरे अलक्षणीयतावादी के मतका निराकरण किया) दक्ष प्रकार प्रायः सभी 
विप्रतिपत्तिं ध्वनिस्वरूपः के दन विदोपर्णो दवारा निराचष्टे जती 1, 

१. "छक्षयताम्‌" ( "लक्षित करते हुए" ) शस शब्द का अर्थं करते हए टलोचनकार टिखते ६ई-- 
"लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षो टक्षणम्‌, लक्षेण निरूपयन्ति लश्वयन्ति, तेषां शक्षणद्ररिण निरूपयतामित्य्थः 1 
यर्दा कोचनकार ने "करणः मे घट्‌" करकं ष्लक्षुः कौ श्टक्षण' के अर्थम लिया दै, किन्तु पाणिनीय 
साल्ल के नियम के अनुसार "करणः" मे श्वन्‌" नदीं दोता है क्योंकि श्यद्‌" उसे बाधल्त्ताटै। किर 
भी दसका साधारण समाधान यह ह क्रि जवर महाभाष्याकार ने स्वयं "करणः मै ध्वन्‌? वाहुल्क कै 
अयुसार मान च्या ई) देसी स्थितिमे यर्दा भी कोर विक्नेपच्रटि नही कदी जा सकती "दिन्याञ्जनाः 
म मर पृूञ्यपादयणुरुजी ( महदेवक्षासीजी) ने '्लक्षयताम्‌" दसका दी अथं 'निरूपयतामः 
करके सगत्तिकगति 'वाहुटक' पश्व को सुधौजनोँ के विचारणीय वताया 


४० सलोचन-घ्वन्याोकः 


काव्यानुरीरनाभ्यासवशाद्रिशदीमूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयोमवनयोग्यता 
ते स्वहुदयसंवादभाजः सहूदयाः । यथोक्तम्‌-- 
योयो हूदयस्षवादी तस्य भावो सतोद्वः। 
सरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना ॥ इति ॥ 
आनन्द इति । रसचर्वणाटनः प्राधान्यं दशंयन्‌ रसध्वनेरेव सवव मुध्य- 
भूतमात्मत्वमिति दशयति तेन यदुक्तम्‌-- 
घ्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काव्येऽदत्वं न पता ॥ 
इति तदपहस्तितं भवति । तथा ह्यभिधाभावनारसचवंणाःमकेऽपि च्यक 
काव्ये रसचर्वणा तावज्जीवितभूतेति भवतोऽप्यविवादोऽस्ति 1 यथोक्तं त्वयेव-- 
काव्ये रसयिता सर्वो न वोद्धा न नियोगभाक्‌ | इति । 
तद्टस्त्वरङ्कारध्वन्यभिप्रायेणांशमाच्रत्वमित्ति सिद्धसाधनम्‌ । रसध्वन्यभि- 
योग्यता हो वे, अपने हूदय के साथ संवाद" को नजन करने वाके जन 'सहूदय' ईह! 
जंसा कि कहा है-- 
जो अर्थं ( विभावादि रूप वस्तु) हृदय के साथ संवाद रखने वाखा होता है 
उसका माव ( मावना) रस की अमिव्यक्तिका कारण होतादै। वह्‌ ( सहूदयके ) 
दरीर को उस प्रकार व्याक्च करका ह जिस प्रकार सूखे काठको अमिि।' 
आआनन्द--। रसचवंणा रूप प्राधान्य को दिखाते हए ^रसव्वनि" का ही सर्वेत 
मख्य रूप से आत्मत्व दै-यह दिखति ह । इतक्िए जो कि कटा दै-- 
“ध्वनि नामका जो मी अन्य व्यञ्जनात्मक व्यापार है उसका ( अभिधा आर 
भावना से ) भेद सिद्ध होने पर भी उसका काव्य में मंचत्व होगा, रूपता नही 1 
वह निराकृत हो जाता है, वयोकि अभिधा, सावना ओर रसचकंणा रूप तीन भं 
वाके काव्य मे रसचवर॑णा प्राणभूत दै, यह भापके मत मे मी निविवाद है । जैसा कि 
तुमने ही कहा है-- 
काव्यम रस छने वाले सव हो जति हुँ पर जानने वाला नहीं होता भौर आज्ञा- 
पान करने वाला ( नियोगमाक्‌ \ नदीं होता 1" 
वस्तु घ्वनि ओर अलद्धुार-घ्वनि के अभिप्राय से ( उसका ) अंश्मात्रत्वर्है तो 





१. कान्य को पृते हुए वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मयता द्टने एर दी "्यानन्द" स्थिति माता है 
यही ष्ट्टय का संवाद दै अर्थात्‌ समान दय दी सहृदय होता ४ । | 

२. आचाय मह्नायकने कव्य कै तीन अंश मानि दे--अभिधा, भावना जर्‌ ध्वनि । उनका 
यह्‌ तात्पय द कि ध्वनि व्य्जनात्मक व्यापार ह यर अभिधा एवं मावना से भिन्न है तथापि उत्ते 
कान्य अत्व" ही प्राप्त हे “रूपता नही, "अंशत से अभिप्राय छब्द के एक व्यापार का जो 
है वह दै ओर “रूपता अथात्‌ अंित्व या आत्मत्व । कहने का तात्पर्यं यद किं काव्यम 
ध्वनि न या जात्माकौ स्थिति मे जनेके योग्य न्दी, वक्कि वद मी एक द्राव्द काव्यापार ड 
जते अभिधा भौर भावना शब्द्‌ कै भ्यापाप्ह। इस पर्‌ लोचनकार यदं विचार करते है कि यदि 
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प्रथम उद्योतः ४१ 


प्रियेण तु स्वाभ्युपगमप्रसिद्धिसेवेदनविरुद्धमिति। तच कवस्तावत्कोर्त्यापि 
प्रीतिरेव सम्पाद्या । यदाहू-- वीति स्वर्गफलामाहुः" इत्यादि । श्रोतृणां च 
व्युत्पत्तिप्रीती यचचपि स्तः, यथोक्तस्‌-- 
धर्ता ममोधेु देचक्षष्यं कलासु च। 
करोति कीति प्रति च साधुकाव्यनिपेवमम्र्‌ | इति ॥ 
तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम्‌ | अन्यथा प्रभुसंपितेभ्यो वेदादिभ्यो मिन- 
-पमितेभ्यश्चेतिहासादिभ्यो व्युत्वरितैनृभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य व्यृत्पत्ति- 
हैतोर्जा्रासंसित्व्वलक्षप्रौ विलेप इति प्रा्न्येनानन्द एवोक्तः । चतुवगंश्युत्पत्तेरपि 
चानन्द एव पायंन्तिक म॒स्यं फलम्‌ । 
मानन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम । तेन स आनन्दववनाचाय एतच्छासख- 
द्रारेण सहदयहूव्येपु प्रतिष्टां देवतायतनादिवदनदव रीं स्थित्ति गच्छस्विति 
भावः । ययोक्तम्‌-- 
उपेय॒पामपि दिवं सद्निवन्यविधायिनाप्‌ | 
आस्त एव निरातद्धुं कान्तं काव्यमयं वपुः । इति ॥ 


५ 


यह्‌ ( कहना } सिदढसाधन है । खीर यदि रसघ्वनिके अनिप्रायसेटहै तो अपने ही" 


मानी हुई प्रचिद्धि ल्प चहूदयावरुभरव स्वेदन के विषशधद्र जातयद्ै। कवि की्तितेमी 
प्ीत्तिकादही सम्पादन करतादि। जसा कि कटा है--"कीत्ति को स्वर्गं रूप फट वाटी 
क्ते ह" दएत्यादि । भौर श्रोदा्ों को व्युत्पत्ति गीर्‌ प्रीति दोनों हौतीषहै, ज॑साकि 
कहा है-- 
(साधु काव्यके निपेवणसे धमं, यथं, काम, मोक्ष नौर ककाभों में कुशख्ता तथा 
"कीति वीर प्रीति फट प्राप्त होते ई 1 
तयापि वहां प्रीति दी प्रधान ई । यदि पेसानदीं होता तो प्रभुसम्मित वेदादि धीर 
पमित्र्तम्मित इतिहासादि, जो व्युत्पत्ति के देतु ह, उनसे व्यृतपत्तिके टतु काव्यस्यका 
-जायासम्मितत्व रूप चिकेप क्या रहेगा ? यततः प्रधान खूप से आनन्दी कहा है । धर्मादि 
चारों वर्गो कौ व्युत्पत्ति का मी भानन्द ही पायन्तिक मुखप फल है । 
सौर “आनन्द यह्‌ अ्रन्यकार का नामहै। रस्ते यहु भाव है कि वहु भनन्द- 
-वधृनाचायं इस स्व के द्वारा सहृदयो कै हृदय मेँ प्रतिष्ठा को, अर्थात्‌ देवालय में देवता 
की मति कमीनष्टन होने वारी शादवत स्थिति को, प्राक्ठ करें । जसा कि कहा है-- 
^स्वगं में पहुचे हए भौ सत्काव्य का निर्माण करने वाके कवियों का, विना किसी 
जातद्धुः का, सुन्दर काव्यमय शरीर (- प्रतिष्ठत ) ही रहता दै 1" 
~----------------------------~ 
मट्नायक ने वस्तुध्वनि ओर अल्द्ुार्‌ ध्वनि कै अभिप्रायसे ध्वनिः को "अंगी माना अंशी 
नद्य वद तो स्वकायं 2 क्योकि यह वातत पदे से सिद्ध दौ चुकी दै। किन्तु यदि रे्तचवणासूप 


-ध्वनि को मनम रखकर उसके अंहित्व या रूपता ( आत्मत्व ) का निराकरण करते दै तो यद्‌ उनक्र 
नही स्वीङृत सिद्धान्त के विरुद देता 
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यथा मनसि प्रतिष्टा एवंविधमस्य मनः, सहृदयचक्रवर्ती खल्वयं ग्रन्थ्- 
दिति यावत्‌ । यथा--युदधे प्रतिष्ठा परमाजुनस्य' इति । स्वनासप्रकटीकरणं 
श्रोतृणां प्रवृत्यद्धृमेव सम्भावनाम्रत्ययोत्पादनमुखेनेति ग्रन्थान्ते वक्ष्यामः! एवं 
ग्रन्थकृतः क्वेः श्रोतु मुख्यं प्रयोजनमुक्तम्‌ ॥ १॥ 
ननु ध्वनिरूपं ब्रूम' इति प्रतिज्ञाय वाच्यप्रतीयमानाख्यौ द्रौ सेदाव्थंस्येति 
वाच्याभिधाने का सङ्कतिः कारिकाया इत्याशङ्य सङ्घति कतुंमवतरणिकां 
-[----_-_-_______~~__~_~_-~~_~_~__ ~~~ - - “~ ~ ----.- _ _~ 
जसे (मनमें प्रतिष्ठा उसी प्रकार इसका मन है, मतक्ब यहु कि ग्रन्थकार तो 
दहदयचक्रवर्ती है । जंसे--थुद्ध मे अजुन की परम प्रतिष्ठा है ।* अपने नामका 
परकटीकरण श्रोताओं की प्रवृत्ति काः भङ्गं सम्मावना.प्रत्यय उत्पन्न करने के दारा है, 
यह्‌ हेम ग्रन्यके अन्तमं कहुगे। इसप्रकार भ्रन्थकार, कवि भौर श्रोता का मुख्य, 
प्रयोजन+ कहा गया । १ ॥ ह 
व्वनिका स्वरूप करगे" यह प्रतिज्ञा करक “वाच्य ओौर प्रतीयमान ये अर्थं केः 
„ दो भेद है" इस प्रकार "वाच्य" कै कटने मे कारिकाकी क्या सङ्धति है ? यह्‌ आशङ्का 








१, य्दा कवि, श्रोता भौर अन्धकार तीनों का पार्यन्तिक उदेश्य या फल प्रीति या आनम्द्‌ कोः 
ही माचायं ने सिद्ध किया ह । कारिकामें श्रीति' शब्द ओर वृत्ति मे “आनन्दः दाब्द का प्रयोग 
दे । यद्यपि क्रि के लिप्‌ कीतिं आदि यनेक फलँ का निर्देश किया गया है किन्तु कीतिंसे भीः 
भीति दौ कपिके द्वारा सन्धाय होती है। वचन भी है कोति को स्वग॑रूप फल वाटी कहते दैः" 
धवगः क्था है? निरतिद्याय आनन्द, जिस आनन्द से वद्‌ कर कोई मानन्द की स्थिति नदी रह 
जतीहो। जोकरिश्रोता्भोँ की वातै, न्द च्युत्पत्ति ( निपुणता ) जौर प्रीति ये दोनों फल प्रा 
होते है, उनमे मी प्रधानता प्रीति को दी है । क्योकि व्युत्पत्ति तो इतिहास आदि के पट्नेसेभी, 
मर्तो जाती है। उपरे तीन प्रकारके मने गये है-परञुस्तम्मित, मित्रसम्मित. गौर जाया 
सम्मित । वेद प्रमुसम्मित उपदे करता दहै, अथात्‌ वेद जो आन्ञा कर दै उसमे तकौ करने का 
अवसर ही नद रहता जेते कि स्वामी कौ ज्यां । इतिदास जादि भित्रसम्मित्त उपदेश करते है, 
अर्थात्‌ मित्र का भति जच्छेवुरेको स्पषटर्पसे निर्देश कर देते है चौर स्वयं निर्णय कर छने कैः 
चि छोड देते दै । किन्तु इन सवे विलक्षण कान्य जायासम्मित उपदेशक हे, उसकं! विदोषता यदः 
द्‌ क्रि उसके उपदेश भ व्युत्पत्ति के साथ माधनन्य्‌ रूपस्ते आनन्द सी रहताहै। धर्म, अर्थ, कामः 
आर मोक्षद चतुग कौ व्युत्पत्ति का मी पार्यन्तिकं फल प्रीतिया आनन्द ह्ये है । 

। साथ ह॑ आचार्य ने अन्धकार का उदर्य भौ 'आनन्दः इस नाम के प्रकठीकरणसे म्रकटकर 
दया । यहां यन्थकारकार्रेदयहै कि वह सरह्दयजनां के हृदयो मे उस प्रकार प्रसि याः 
बहुमान लाभकर जो किसीभदेवता के मन्दिर म देवत्रा को प्राप्त होती है। मन्दिरमे प्रत्तातो 
यावत नरी होती जरिन्तु मनं प्रतिष्ठा निश्चय दी साश्व होती है । इस्त प्रकार जव वह (गन्धकार). 
नेहटदयजनों के मनम प्रतिष्ठित रदहेगातो उसके इस सम्भावनाप्रत्यय अर्थात्‌ वहुमान के प्रि 
विशवास करक श्राठ्वग अवद्य उप्केनामसे भबृत्त दोगा। इसी उदेर्य से मचाये प्रस्तुत यन्थ 
ठ जन्तुम भी अपना नाम स्थापित त्रिया ह प्रायः देक्ठा दोताह किरोग परम्परासे जिः 
आचय गौरव छने देते उसीके प्रति उसके नाम से आङ्ृष्ट होकर उस्न यन्थका श्रवण 


क 


प्रथम उदह्चोतः ४३. 


तत्र ध्वनेरेव र्वितुमारव्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते-- 
योऽथः सहूदयरलाच्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
दाच्यघ्रतीयसानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्पती), २॥) 
अव रक्षित फरने के लिए आरम्भ फिए गए घ्वनिकोटही भूमिका रचनेकफे लिः 
वह कहते ह-- 
सहृदय जनो के हारा प्रशंसनोय जो अथं कान्य कौ आला के ङ्प में व्यवस्वित 
ह उस्तके वाच्य ओर प्रतीयमान नामके दो भेद माने गए ।२॥ 





करोति-तयरेति। एवंवियेऽभिधेये प्रयोजने च स्थित इत्यथः। भूमिरिव 
भूमिका । यथा अपूवंनिर्माणि चिकौपिते पूर्वं भूमिर्विरच्यते, तथा ध्त्रनिस्वरूपे 
प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निविवादसिद्रवाच्याभिधानं भूमिः। त पृष्ठेधि- 
कप्रतीयमानांदोलिद्धनात्‌ । वाच्येन समशौपिक्रया गणनं तस्याप्यनपह्वव- 
नीयत्वं प्रतिपादयितुम्‌ । स्मृतावित्यनेन "यः समाम्नातपूरवं' इतति प्रेटयति । 
"वव्दार्थदारीरं काव्यमि'ति यदुक्तं, तच शरीस्ग्रहणादेव केनचिदात्मना तद- 
नुप्राणकेन भाव्यमेव । तत्र शव्दस्तावच्छरीरभाग ` एव स्चिविगते सवंजन- 
संवेयधर्मत्वात्थूलकृशादिवत्‌ । अर्थः पुनः स्रकलजनसंवेद्यो न भवति। न 
द्यर्थमात्रेण काञ्यत्यपदेशः लौकिकवदिकवाक्येषु तदभावात्‌। तदाह्‌-सहृदय- 
दलाच्य इति । स एक एवार्थो दिशाखतया विवेकिभिविभागवुद्धया विभज्यते । 





करके सद्धति कनके लिए अवतरणिका देते ह--अव-1 अर्थात्‌ एत प्रकार के 
अभिवेय अर प्रयोजन के स्थित होने पर 1 भृमि के स्मान=भूमिका । जसे अपूर्वं (वस्नु) 
का निर्माण करना न्वहं तो पहक्ते मूमि वना री जाती, वैते प्रतोयमान नायक 
व्वनि-स्वेनत्प का निरूपण करिष्यमाण होने पर, उसके दिषु निविवाद निद्ध वाच्य का 
केथन यहां भूमि है, क्योकि उस्र ( वाच्य) कौ पीठ पर धधिक प्रतौयमान का उल्ठेवन 
होमा । वाच्यके साय वरावरीके सिरे मे गणन का उदेद्य है उसके अनवह्ववनीयत्व 
का प्रतिपादन । ( कारिका में) ^स्पृतौ' इससे पके कदे गए है" ( यः समाम्नात पूरवः ) 
द्मे दृट्‌ करतेई) जंखाकि कहाटै शाब्द गौर अथं काव्यके शरीर है"; उसके 
यनूसार श्रीर्‌ ग्रहणे ही उसे अनूप्राणित करने व्राठे किमी अत्ाको होनाहीः 
चाहिए । एसी स्थिति मे, दन्द तो शरीरके मागमे ही सच्चिवेश प्राप्ठ करतादहै 
वथोकिं ( वह्‌ } स्थुल अर छदा आदि ( शरीरी )की माति समी रोगों द्वारा संवेद्य दै ।. 
अथं समीरोगों दारा संवेद्य नहीं होता। न कि अथं मात्रसे काव्य का व्यपदेश 
( व्यवहार } होता है, क्योकि लौकिक भौर वैदिक वाक्यों में वह्‌ ( काव्य का व्यपदेश }- 
क्तं ह, उतासि जनान दिया करते है । इस प्रकार यन्थकरार, कतरि भौर श्रोता 
का एुख्य प्रयोजन आनन्द क्‌! गय। । 
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तथाहि-तुल्येऽथूपत्वे किमिति कस्मैचिदेव सहृदयाः इखाधन्ते । तन्धवि- 
तव्यं तत्र केनचिद्धिरषेण । यो विदोषः, स प्रतीयमानभागो विवेकिभिविकेष- 
हेनूत्वादास्मेति व्यवस्थाप्यते । वच्यसंवलनाविमोहितहृदयस्तु तद्पृथग्भवि 
विप्रतिपद्यते, चा्वकिरिवात्मपुथग्भावि । अत एव अथं इत्येकतयोपक्रस्य सहद- 
यदलाघ्य इति विरोषणद्वारा हतुमभिधायापोद्धारदृशा तस्य हौ भेदावंशावित्ुक्तम्‌, 
न तु द्वावप्यात्मानौ; काव्यस्येति । 








नहीं होता । इसलिए कहते ह-- सहृदय जनों हाया प्रशं सनीय--। वह एक ही भं 
दो शाखां ( अंशौ) वाला होने कै कारण विवेचनयीरु लोगों द्वारा विमाग-वुद्धि से 
विभाजित किया जाता" है । 


जसा कि--दोर्नो का अर्थ॑रूप होना समान ह तव क्यों किसी एक के लिए सहूदय 
जन प्रशंसा करते हँ? अतः वर्ह किसी विदोष को होना चाहिए । जो विशेष है व्ह 
प्रतीयमान माग, विशेष होने के कारण विवेकी छोगोँ दारय भात्माके रूपमे 
व्यवस्थापित किया जत्ता है । वाच्य अथं कौ संवलना (वासना) से विमोहित 
हृदय वाके लोग उस ( प्रतीयमान ) के अलग होने में विप्रतिपत्ति करते है, जिस प्रकार 
चार्वाक लोग आत्मा को ( शरीर से ) जलग मानने में 1 अत एव भरथः” इस एकवचन 
के रूप से उपक्रम करके “सह दयश्काध्य' ( सह्‌ दय जनों हारा प्रं सनीय ) इस विशेषण 
हारा हेतु कहकर विमाग ( अपोद्धार )कीटष्टिसे उसके दो भेद अर्थात्‌ अंश रहै, यहं 
कहा दै, नकिकान्यके दोनों ही अथं भात्मा ह, 


१. प्रस्तुत कारिका साधारण विचार वालको भ्रममे डाल देने वाहीदहै। कुटोग ममे 
पड़ कर समञ्च जते ह कि आचायंने यहा ध्वनिषका ही मेद करना-आसरम्भकरदियारहै फिर 
यह सीचकर ओरभी परेशानी होती ध्वनि का मेददै तो ष्वाच्यः अर्थं ध्वनिं के मेद के 
अन्तग॑त कमै आ सक्ता है? इतत श्म का निवारण '्लोचन"म वदी योग्यता से किया गया है) 
लोचनकार का कहना ह कि यर्धा यन्थवर अपने साध्य प्रतीयमान अर्थं को नि्विवाद सिद्ध वाच्य 
अथ॑की सामान्य कोटि लाकर प्रतीयमान का भी वाच्य अर्थकी मति “भन पहवनीयत्व 
८ प्रतिपेधनीयत्व ) प्रतिपादन करना चाहते है । शव्द भथंको काव्यका हरीर माना गया, 
देसी स्थिति मे आवद्यक है किंउस कान्यशरीरका कोई अत्माभी हो। शब्द ओर अर्थम 
अर्थं की भपेश्ना शब्द अधिक स्थूर होता है, इसकिदि साधारण रोग मी उसे जानक्ते ह किन्त 
अथं को साधारण लोग समक्च नदी पाते किन्तु केवर अधेके भाधार प्र कभी किसी रचनाक 
“काव्यः नदौ कहा गया है इसलिए अपेक्षित है कि वह अर्थं 'सहृदयजनो के वारा प्रसा के योग्य 
दो--सहदयरलष्य हो । इस प्रकार सामान्य अर्थं जौर सदृद्यदलाघ्य अथं का मेद हर विचारशील 
व्यक्ति समञ्च सकना दै । इसीलिण जचाय॑ने एकद्यीजथंको दो मागो मे विभक्त किया । किन्तु 
अथं की दृष्टि से वाच्य ओर्‌ प्रतीयमान दोनो एक होने पर भी जौँ तक सहृदयदलाव्यत्व की वातत 
द उप्तके अनुसार काव्य की आत्मा प्रतीयमान अही दोगा, वाच्य अर्थं नहीं! कुछलोग 
भवद्य यद विप्रतिपत्ति खड़ी कर सकते है कि प्रतीयमान अर्थं द क्यों, वाच्य अर्थं मो सहृदयरलाध्य 

डो सकता दै १ जिस प्रकार चावांकों ने शरीर को केकर दी पृथक्‌ मात्मा स्वीकार करनेका वाद 


[का 


प्रयम उद्योतः ४५. 


काव्यस्य हि लल्तोचितसचिवेशचारुणः गरीरस्येवात्मा सार-~ 

रूपतया स्थितः सहूदयश्टाघ्य्रौ यौऽ्थंस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति 
तरो पेद 

टलित ओर उचित स्वदेत फारण चार फान्यका श्रीरकी आत्माकी 


भत्ति, न्नार स्पमे स्थित होकर सहृदय अनो द्वारा प्रशंसता के योगय जो अर्थं ह, 
उसके वाच्य जीर प्रतीयमान,येदोभेदहुं) 








कारिकाभागगतं काव्यब्दं व्याकतुमाहु-काग्यस्य हीति। लङितराब्देन 
गुणालङ्ुा रानुग्रहमाह । उचितयव्देन रसविपयमेवौचिः्यं भवतीति दशयन्‌ 
रसघ्वनेजीदितत्वं सूचयति । तदभावे हि किमपेक्षयेदमौचित्यं नाम सवंत्रोद्रा- 
ष्यत इतिं भावः। योऽयं इति वदानुवदन्‌ परेणाप्येतत्तावदभ्युपगततमिति दः 
यत्ति । तस्येत्यादिना तदभ्युपगम एव ॒द्रयंशत्वे सत्युपपद्यत इत्ति दशंयति । 
तेन यदृक्तम्‌--"च।रत्वटेतत्वाद्‌ गणालद्धुारव्यतिरिक्तौ न ध्वनिः" इति, तत्र 
ध्वने रात्मस्वशूपत्वाद्धेतुररिंद्ध इति दशितम्‌ । न ह्यात्मा चार्त्वहेतुदहध्येति 





कारिका-मागमे जाए हुएु कान्य" शब्दको व्याठरत करने के लिए कहते है-- 
काव्य का--) '"लल्ति' दाब्दसे गुण.भौर अलद्धुार का अनुग्रह्‌ ( सहायकत्व ) कटा 
'उचित"१ दाब्द से रसविपयक दी नौतरित्य होता है यह्‌ दिखाते हुए रसघ्वनि का 
जीवितत्व सूचित करते ह! माव यदह्‌किउप (रस) के अमावमं किस ञ्पेक्षा से 
इस चित्य को सव्र जगह उद्घोपित करते दँ ? योऽयं: यहु यत्‌" शन्द द्वारा 
अनुवाद करते हए यह्‌ दिखतिर्ह किद्रूसरेनेमी इसे माना है। ^तस्य' इत्यादि 
हारा उसका स्वीकार ( अभ्युपगम) हीदो अशोके होने पर उपपन्न हो सकतारै 
यह्‌ दिखाते ह । उसकारण जो कि कहा दै--“चार्त्वकेहैतु होने के कारण ध्वनि 
गुण सौर च््धार से व्यतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) नहीं है", व्हा यह दिखा दिया कि 
घ्यनि' के आत्मस्वू्प होने के कारण हेतु सिद्ध है । अत्मा शरीर के चारुत्वका 
खदा कियाथा। एमे ्रकार प्रस्त कारिका्मे आचायंने ्मर्थके रूपम उपक्रम करके 'सहदय- 
दछाध्यः दक पिद्चोपण ष्विभागःकी दृृष्टिसे उस्न मथंके दोचेद वत्रायेषै नकि यद्‌ कदाहकिं 
कान्यकेदो आमादं । 

१. यह "काव्यलष्टमविधायिभिः' इस वृत्तिमाग का अनुवाद ह । कुछ संस्करग्णामे दरस कारिकाः 
भागदी मानकरदछपादहै किन्तु "लोचनः के गनुसार यद वृत्तिभाग है ओर (ततो नेह प्रतन्यते" 
यदह कारिका भाग। 

ररित ओर्‌ उचित सक्ित्रेश से चार कान्य--कान्य भ रलित स्रिवेश की सिद्धि गुण बीर 
सण्द्रूर के अनुयह्‌ से सम्भव दोत्ती है अर उचित्त स्चिवेश तव वनता है जव भस" की स्थिति 
अनुकर होतीर। दसीसे प्रवय्दोतादै कि रसध्वनि आत्मारै, क्योकि रस भौचित्यरसकेः 


४६ सलाद न-ध्लन्यालोकः 


तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रक्तारेहकसादिभिः । 
वहुधा व्याढत सोऽन्ये-- 
काव्यलक्ष्मविधायिभिः | 
--ततो वेहू प्रतन्यते ।। ३५ 
केवलमनूद्यते पुनयंथोपयोगमिति ॥ ३ ॥ 
अव जो वाच्य अथं उपमा मादि के प्रकारो से प्रसिद्ध ह उत्ते अन्य लोगों ने बहुधा 
"व्याख्यान किया ह । 
काव्य के लक्षणकारों ने । 


उस कारण से यह विस्तार नही करते हु ।॥ ३ ॥\ 
केवल फिर उपयोग के अनुसार अनूदित करगे 1 ३॥ 


भवति } अथाप्येवं स्यात्तथापि वाच्येऽनैकान्तिको हेतुः । न ह्यलङ्का्यं एवालङ्कारः, 
गुणी एव गुणः । एतदथंमपि वाच्यांदोपक्षेपः । अत एव वक्षयति--“वाच्यः 
प्रसिद्धः" इति ॥ २॥ 
तवेति । दयंशत्वे सत्यपीत्यथंः । प्रसिद्ध इति । वनितावदनोदयानेन्दूदया- 
दिलौञ्िक एवेत्यथंः । 'उपमादिभिः प्रकारैः स व्याकृतो बहुधेति सङ्धत्िः। 
अन्यैरिति कारिकाभागं काव्येत्यादिना व्याचष्टे । (ततो नह्‌ प्रतन्यत' इति विरेष- 
प्रतिषेधेन दोषाभ्यनूङ्ञेति दशषंयति- केवलमित्यादिना | ३ ॥ 








हेतु नहीं होतादै। नगर साहो भीजातारहै तथापि वाच्यमें हैतु* व्यभिचारी 
( जनेकान्तिक ) है, क्योकि अरुद्भायं ही मलद्कार नहीं होता । गुणी दही गुण नहीं 
श्ोता। इसलिए भमी वाच्य-शा का त्यागरहै। जत एव कर्हुगे--'वाच्य अथं 
प्रसिद्ध है । २॥ 

अव--। अर्थात्‌ दो अंशो वाला होने पर मी । प्रसिद्ध--अर्थात्‌ वनिता का मुख, 
उद्यान, चन्द्रोदय आदि लौकिक ही 1 “उपमादि प्रकारो से वह्‌ बहुत प्रकार व्याकृत है' 
यह सद्धति द । “अन्य इस कारिका-माग कौ काम्य०" इत्यादि दारा व्यास्या करते है 1 
उस कारण उसका यहा विस्तार नहीं करते है" इस प्रकार विशेष कत प्रतिषेध द्वारा शेष 
की अभ्यनुज्ञा ( अनुवादे } है, यह्‌ दिखाते है-केवक० इत्यादि ।॥। ३ 1 





प्राधान्ये टी.वन सकता है, अन्यथा जो ध्वनि नद्यं स्वीकार करते हैः विसकी अपेक्षा करके ओचित्य 
का उद्घोष करगे १ उनके यदा तो रस्त ही नद्य है । 

१: यहां मी दी पदन है कि जव कारिका मे वाच्य गौर प्रतीयमान दोनो पक अर्थके सेद 
फिर यह क्याकि वाच्य को काव्यकौ जत्माकी सीमा से बाहर कर देते है १-श्सका समाधान पके 
विया जा चुका दै, यरद केवल यह्‌ कदना है - वि जो पदर अभाववाद के प्रसंग भे चारुत्व का देतु 


= 


न" 
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वं वर्त्स्ति वाणीषु महाकवीनां 1 
[1 {~+ ठट ई ध [नव = भ 
वा्तिरिवतं हिभाति लाटष्य्रदाद्धनासु। ४ ॥ 
प्रतौ यमानं पूनरन्वदेव वाच्याष्रस्त्वस्ति वागीप्‌ सहाकवीनाम्‌ ) 
यत्तत्सह्दयगुप्रसिद्धं प्रसिद्धेस्योऽटट्दछ्तेभ्यः प्रतीतेभ्यी वाऽवयवेभ्यो 
व्य्रतिरिक्तत्वेन प्रकादते ठकावण्यमिवाद्धनासु । यधा हचद्धनासु 
1 धृडनिर्वए र प्युत्य ~ न 
लावण्यं पृथडनिर्व॑ण्यंमानं निदधिटावयवन्यतिरेकि किमप्यन्यदेव 
सहूदयलोचनामतं तच्वान्तर्‌ तद्देव साऽथः | 
महाकवियो के वचनो मे प्रतौयमान फुट ओर ही वस्तु, जो वहु प्रिद 
अवयो ते गतिरिति रूपमे स्वयो में लावण्य फी भाति विदोप भासित होता है 11 ४॥ 
प्रतोयमाने ( ययं }) मटाकवियों ठै चचनों मे पुनः फोर अन्यही वस्तुह। 
स्वदय अनोंमे सुप्रसिद्धे जो वहु प्रसिद्ध अर्यात्‌ बमल्रफत यदा प्रतीत अवयवो 
से वंवा यतिरिक्त स्पमें स्त्रियोमें छरावग्य ठी भति प्रकाितहै। जसे रघर्यो 
म लावण्य पृथद्‌ होकर दि्राई देता हज, तारे लद्धं से व्यत्तिरेक ( पार्थद्य ) 


-र्वने वाका, फो दूता हौ सहूदग्र जनो फो आंषों फा अनृत, एक तत्वह उसी 
भ्रकार चदु { प्रतोयमान } ज्यं ह! 





सन्यदेव यस्त्विति । पुनःदाव्दो वाच्ाद्वियेपद्योतकः । तदटयतिरिक्तं सारभूतं 
चेत्य्थः । मदाक्रवीनामित्ति वहवचनसदोपविषयन्ाप्रक्त्वमाह । एतदसिधास्य- 
दूससै ही वस्तु--1 "नः" ठव्द वाच्यते विपेप का द्नोतक है, अर्थात्‌ ( प्रतीयमान 
अयं ) उस { वाच्य } मे व्यत्तिरिक्त खर्‌ चारभूत ६ । 'महाकवियों कौ यहाँ वहुवचन 
सारे विपयीं म ( प्रतीयमाव का ) व्यापकत्वं वताता है) माव यह्‌ कि जिसकी चर्चा 
दोने के कारण ध्वनि गुण रीर अद्र से आनिरिक्त नदी ष। यद्‌ वातत तो ध्वनि के आत्मा सिद्ध 
दोते षी स्वयं खण्टिति दो मयी, कयार्रि अत्मा कनी छरीर का चार्त्वदेतु नदी दौ सकता । यद्वि 
किसी प्रकार्‌ मानमीलिया जायत्ती भी यो वच्य ञ्ंद्कौ तो द्टोट्ना पडेगा, क्योकि दारीरभूत 
वाच्य अथं +ल्नुायं एवे गुणी दने सै स्वयं विरतौ प्रक्नार अलंकार ओरयुणकी कोरिभं नदी टाया 
जा सकता, अर्थात्‌ वाच्यके अर्म चादलदटतु ल्प दतु अनेकान्तिकर (अर्थात्‌ व्यभिचारी) दो जाता 
६, कटन का मन्रव यद्‌ द किः वाच्य को च।रत्वकादपु वना कर गुर अधवा अुःर्‌ के अन्तस॑त 
{ खाया जसयला, वर्योकि वह स्वयं अन्द्भा्वं एवं गुणाद) न्यायश्ाख्ल के अनुसार देतु 
व्यभिचर्‌ तमीद्दोतादै जव व्र वर्मी चला जाय जर्दा सध्यकाजमावष्टै, प्रस्तुत मे वाच्य 
सुण जोर जलद्भार से व्यतिस्कि ६, किन्तु देतु चाच्च्वषत॒तव प्रहीयमान के साथ सम्बद्ध नेक 
कारण वाच्यम मी प्राप्त । क्दनेका ताल्ययं यदकं करंसी प्रकार चच्यक्रो प्रत्तीयमान के 
समकोटिक नदी बनाया जा सदत 





४८ सलोचम-ष्पन्यालोकः 


ष 
मानप्रतीयमानानूप्राणितकव्यनिर्माणनिपुणप्रतिभा माजनत्वेनैव महाकषि- 
व्यपदेदो भवतीति भावः । यदेवंविधमस्ति तदद्धाति। न ह्यत्यन्तासतो भानमुप- 
पन्न; रजताद्यपि नात्यन्तमसद्भाति । अनेन सत्वप्रयुक्तं तावद्भानमिति 
भानात्सत्वमवगम्यते । तेन यद्भाति तदस्ति तथेत्युक्तं भवतति । तेनायं 
प्रयोगाथः-्रसिद्धं॑वावच्यं धर्मि, प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तेन तद्त्‌, तथा 
भासमानत्वात्‌ कावण्योवेताङ्धनाद्धवत्‌ । प्रसिडशब्दस्य सवेप्रतीतत्वमलड्छर- 


अगेकी जायेगी उस प्रतीयमान अथंसे अनुप्राणित काव्यके निर्माणे निपुण प्रतिभा 
का माजन होने के कारण ही (महाकविः यह व्यपदेदा ( नाम ) होता ह । जिस कारणः ` 
वह (प्रतीयमान ) अथं इस प्रकार का (व्यतिरिक्त एवं सारभूत) है रस कारण प्रकाशित 
होता है । क्योकि जो बिलकुल असत्‌ दै उसका मान उपप नही, रजत आदि मो अत्यन्त 
असत्‌ होकर मासित नही होता । इस कारण मान वस्तु, के अस्तित्व से प्रयुक्त होता है । 
इस प्रकार भान से ( प्रतीयमान } का सत्त्व ( अस्तित्व ) अवगत होता है । इससे यहु 
कहा गया कि जो प्रकाशित होता है वहु उस प्रकार दै । इसक्िए यह प्रयोग रूप अर्थं 
हभा- प्रसिद्ध जो वाच्य धर्मी है वह्‌ अपने से व्यतिरिक्त प्रतीयमान से युक्त है, कोरि 
वह उस प्रकार भाषित होता हे, जे लावण्य से युक्त यंगना का मंग । "प्रसिद्ध शब्द 
का अथं (सवको प्रतीत होना" तथा अकृत होना" है । जो + वहू- यह दोः 





१. भर्तु मे जाचायं के सामने प्रतीयमान को "सत्‌" सिद करना र । जव कि आचार्यने उत 
“त्‌' सिद्ध करने के कलि उसका "मान होनादही प्रमाण वत्ताया तव उनके सामने यह प्रन 
उपस्थित हृभ। किं वह प्रतीयमान, जिसका प्मान' हो रह है कया कोई भपने अस्तित्व की पुष्टि 
> कोई अपना दृष्टान्त भौ रता दै १ इस प्रन के समाधान आचायं ने कामिनिर्यो के अङ्गके 
छावण्य केो प्रतीयमान का दृशन्त वनाया, उनका तात्पर्यं यहद कि जिस प्रकार खावण्य कामिनी 
ॐ भङ्ग से अष्थभ्भूत रहते हए मौ उससे भित्र गोर क विप चमत्कार कर वस्तु सा प्रतीत होता 
द वकी स्थिति चो मतीयमान थं की दै, जो महाकवि की वागियो मे बाच्य से कुछ अतिरिक्तः 
हौ भासित होता दै । (लावण्य' को केवर देख कर समह्ञा जा सकता है उपे व्यक्त करने कै किए 
किसी शब्द म सामथ्यं नही, इसीलिए साचार्यं ने उसके लि दो स्वनाम ध्यच्‌-तत्‌ः ८ "जो-वह ) 
को रयोग किया गौर्‌ इतति अन्ध भे (किमपि (“ङः ) फे दवारा उसकी ज्याया की! इससे 
चार्य को दौ वातं लोचनकार के अनुसार अभिप्रेत है । एवा तो यह कि जिस प्रकार लावण्य 
रवद के माध्यम से व्यक्त नदीं किया जा सकता, अर्थात्‌ उसका व्यपदेङ नर्हीकियाजा सकता, 
उसी प्रकार प्रतीयमान भी वस्तुतः जन्यपुदेद्य ततव है ( यदह ध्यान रखना चादिए कि यदह बात 
"रसध्वनिः क अभिमनायते की गयी ६ )। दूसरे माचायं यह निददश करना चाहते है कि जिस 
भकार अङ्गना कँ ङ्ग ओर्‌ राकण्य भ रोगो को सामान्यतः अन्यतिरेक या अभेद का भ्रम हो जाता 
दै उसी प्रकार [वाच्य ओर्‌ प्रतीयमान मे मी रोग भेदबुद्धि खो वैठते है ओर दोनों दो एक दी 
सम्ञने लगते दै । इन दोनों वाताँ मे प्रतीयमान को “मन्यपदेर्यः निर्दिष्ट करने का छाम यह्‌ 
हैकिं 3 अथं खावण्य की भोति ही एक चमत्कार सार तत्त्व है, बस उसे अनुभव ही करिया 
जा सकता है । 


प्रथमे उहूयोतः ४६ 





तत्वं चार्थः । यत्तदित्ति सवेनामसमुदायश्चमत्कारसारताप्रकटीकरणार्थंमव्य- 
पदेरारत्वमन्योन्यसंवलनाटरतं चाव्यतिरेकश्रमं दृष्टान्तदा्रीन्तिकयोदंशयति । 
एतच्च किमपीत्यादिना व्याचष्टे! सावण्यं हि नामावयवसंस्थानाभिव्यद्धयमव- 
यवव्यत्तिरिक्तं धर्मान्तरमेव 1 न चावयवानामेव निर्दोपता वा भूपणयोगो वा लाव- 
ण्यम्‌; पुथड्निर्वण्यमानकाणादिदोपशुन्यश रीरावयवयोगिन्यामप्यलङ्छृतायामपि 
लावण्यून्येयमिति, अतथाभूतायामपि कस्याछ्िष्टावण्यामृतचन्द्िकेयमिति सहू- 
दयानां व्यवहारात्‌ 1 

ननु लावण्यं तावद्‌ व्यतिरिक्तं प्रथितम्‌ प्रतीयमानं कि तदित्येव न 
जानीमः, दरे तु व्यतिरेकप्रथेति ! तथा भासमानत्वमसिद्धो हेतुरिव्यादाद्ुय 
स ॒दययं इत्यादिना स्वरूपं तस्याभिधत्ते । सर्वेषु चेत्यादिना च व्यतिरेकप्रथां 


सवेनामों का ( प्रतोयमान अर्थंका) चमत्कारका सार होना प्रकट करनेके लिए 
व्यपदेक ( नामकरण } की संणक्यता एवं परस्पर मिश्रणं से उत्पन्न ( वाच्य भौर 
व्यंग्य त्तथा अंगनाका अद्ध भौर लावण्य } दृष्टान्त भौर दार्शन्तिक मे भब्यतिरेक 
( अभेद ) का भ्रम दिता । ओर दमे कु" इत्यादि हारा व्यास्यान करते दहैं। 
“खावण्य' तो वहु ध्मं-विदोप दही टै जो थवयवों के संघटन ( संस्थान } से भर्भिव्यक्त 
होकर जवयवों से व्यतिरिक्त ( पृथक्‌ ) रहता ह 1 अवयवो की निर्दोषता टी अथवा 
उनका मृघणो स संयोग "लावण्य" नहीं है, क्योंकि जो प्रथक्‌ दिखाई देते हुए काणत्व 
आदि दोपोंसे रान्य स्वरीमे सहृदय लोगों का व्यवहार "यह्‌ लावण्यशुन्य है" यह्‌ होता 
हेयौरजो उत्त प्रकारकी नहींहै उस किसीस्त्रीमे ( उनका यह्‌ व्यवहार होता ह 
कि ) यह्‌ खावण्यरूपी अमृत कौ चच्धिका है । 

खावण्यतो ( द्धोंसे ) व्यतिरिक्तं रूपमे प्रसिद्ध दै, ( किन्तु) वहं प्रतीयमान 
क्या, यही नहीं जानते, व्यतिरेकं (भेद ) की स्थि्तितोदूर रहै! उस प्रकार 
मासमानत्व रूप हतुं गसिद्धः है, यह आब्द्धुा करके वहु अथं" इत्यादि दारा उस 

( प्रतीयमान } भ्यं का स्वरूपं कहते हँ 1 “भौर सव उनके प्रकारो मे" इत्यादि द्वस 

१, "लावण्य कै सम्बन्ध मे यद प्रसिद्ध. दोक यर्दा स्मरणीय है-- 

- सुक्ताफट्पु च्छायायास्तरख्त्वमिवान्तरा 1 
| प्रतिभाति यदपः तरखवण्यमिदोच्यते ॥ 

अथात्‌ सुक्तार्यामे जो दाया कौ तरलता की मोत्ति अन्नो मे कुछ कछट्कता या दिपता हुमा मालूम 
पट्ता हं वष "चचण्यः कष्टता हं । +) 

२. ऊपर प्रतीयमान अर्थक सिदिके ठि "मासमानत्वः को देतु दिया गया है, अर्थात्‌ 
भरत्तीयमान अर्थं इसरिएि ई क्योकि वद्‌ सित दोता ह, विन्तु हम यदि यर्दा य कर कि यद देत 
“असिद्धः है, अर्थात्‌ प्रत्रीयमान अथं की सिद्धि सप्ते नदौ देगी रेस स्थिति मे क्रया समाधान दै? 

न्याय्ञाख मे ्देठुके पोच दोष वताये गये द जिन असिद्धिः मी एक दोषदहै) पाँच दोषों 
किसीएक कीमीदहैतुमे शद्धा मात्रके ह्यो जाने पर उक्त देतु" से साध्यकानिर्णय नष्टौ किया 
जा सकता } 


ट ध्व 


+ ५८१९ 
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साधयिष्यात । तत्र प्रतीयमानस्य तावद्‌ द्री भेदी-लौकिकः, काय्यन्यापार 
कगोचरश्येति । लौकिको यः स्वद्व्दवाच्यतां कदाचिदधिदत, स॒ च विधि- 
निषेषाद्नेकप्रकारो वस्पुशब्देनोच्यते 1 सोऽपि द्विविघः-यः पूवं क्वापि 
वाक्या्थंऽलद्कारभावसुपमादिल्पतयान्वभूत्‌, इदानीं त्वनखद्ु रप एवान्यत्र 
गुणीभावाभावात्‌ स पूर्वप्रत्यसिन्ञानवलादकंकारध्वनिरिति व्यपदिद्यते 
बराह्मणश्रमणन्यायेन । तद्रूपताभावेन तुपलधितं वस्तुमात्रमुच्यतं । माव्रग्रहुणेन 
हि रूपान्तरं निराकृतम्‌ । यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वराब्दवाच्या न दीकिकव्यव- 
हारपतितः, कि तु शब्दसमप्यंमाणहूदयसंवादमुन्दरविभावानुभावसमुचितप्राग्वि- 
निविष्टसत्यादिवासनानुरायसूक्रुमारस्वसंविदानन्दचवंणाव्यापाररसनीयल्पो रसः, ` 
स॒ काव्यव्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति, स च ध्वनिरेवेति, सर एव 
मुख्यतयात्मेति । 








व्यतिरेक की स्थिति को सिद्ध करेगे । प्रतीयमान केदो भेद ्ह्-खीकिक भीर 
काव्यव्यापारंकगोचर । ल्किक वह है जो कमी स्वशब्दवाच्य होने की स्थित्ति को 
प्राप्त करता है; वहं विधि-निपेध जादि अनेक प्रकारका होता नीर "वस्तु" शब्द 
से कहा जाता है! वह मी दोप्रकार का दै--जौ पटे ( वाच्य कौ भवस्यामे) 
किसी वाक्याथं में उपमादिरूपसे अलद्कारमाव को प्राप्त हुधा; इस्त समय ( व्यद्खच 
होने कौ अवस्यामें) अलद्काररूप नहींही है, क्योकि अन्यत्र ( वाक्यार्थं में) जो 
उसका गुणीमाव हौ जाता था वह्‌ नहीं होता । वह्‌ पूवं प्रत्यभिज्ञान ( पूवं जान का 
पुनः ज्ञान ) के वक से “अलद्ारघ्वनिके नाम से ्राह्मणश्रमणन्याय के अनुसार 
व्यपदिष्ट होता है । उस रूपके ( जलद्धारकरूप के ) अमाव से उपलक्षित वह "वस्तुमात्र" 
कहा जाता है । ( वस्तु" के साथ ) “मात्र को ग्रहण करके दूसरे ( सकंकार ) रूपका 
निराकरण कियाहै। जो स्वप्न में भी स्वशब्द से वाच्य नहीं होता गीर लौकिकं के 
अन्तगंत नहीं भाता । किन्तु शब्दों दारा समप्यंमाण भौर सहृदयो के हृदय से संवाद 
( संगति ) रखने के कारण सुन्दर विमाव-अनुमाव उनको समुचित एवं पहर से 
( मात्मा में विकेषरूप से } रहनेवारी रत्यादि वासनाभों के अनुराग ( उद्वोष ) के 
द्या कमार्‌ एवं सहंदय कौ संवित्‌ ( मन ) का, आनन्दमय चवंणार्प व्यापारके 
९. ब्रह्मणश्रमणन्याय--त्राह्यण जाति का कोई व्यक्ति जव श्रमण अर्थात्‌ वौड भिक्षु वन जाता 
टै तव ब्‌ श्राह्यण' नही रद्‌ जाता, फिर भी पूरवश्ञान ( प्रत्यभिक्षान ) के वल से उतत ध््ाद्यण' कहते 
है 1 यदी प्रसत्त न्याय्‌ का अभिप्राय दै । प्रस्तुत मे "अरष्कारष्वनिः शस व्यपदेदा को ऊेकर प्रश्न यद 
उपस्थित हरा कि जव प्रतीयमान उपमादिरूप ते पठे कीं वाच्य दोर भी जव वदी चमत्कारी 
होने के कारण वाच्य्‌ की अपेक्षा प्रधान हो जाता है रेी स्थिति मे वद किसी का जलद्रार्‌ न दोकर 
स्वय सल्द्धायं की स्थिति भ परह जाता है, फिर उसे "अलद्ुूरध्वनि" के नाम से क्यों व्यपदिषट किया 
जाता है ९ प्रस्तुत ..बाद्मणश्रमणः न्याय इसी प्रदन का समाधान है ! कहने का तात्पर्यं यह किं वद 
प्रधानभूत अर्दा दी यदो पूर्वप्रत्यभिक्ञान के वर से 'अलद्भार" कदा गया दै 1 


प्रथम उद्योतः ५१ 


स ठयर्थो वाच्यसामर्थ्यक्षिप्तं वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेत्यनेक- 
प्रभेदयप्रभिन्नो दर्शयिप्यते । सर्वेषु च तेपु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ 1 
तथा ह्यायस्तावत्प्रमेदो वाच्याद्‌ दूरं विभेदवान्‌ । स हि कदाचिद्राच्े 
विधिरूपे ब्रतिपेधरूपः ! यथा-- 


वह्‌ अर्थं वाय्यक्ते सामथ्यं से वत्तुमात्र, अलदुर भीर रस आदि के, आक्षिप्त 
र अनेक प्रभेदो त्ते प्रसिघ्च स्पमें दिखाया जायगा । भौर समस्त उन प्रकारो में 
ठ चाच्यसे अतिरिक्तं! जेता कि पटुत प्रभेद वाच्यसे बहुत दूर तक का भेद 
रखने वाला है! क्योकि वहु कभी चाच्य अथं विधि खूप होने पर प्रतिषेव रूप 
होता है । जसे-- 
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यदूचे भटुनायकरेन-“अंसत्वं न रूपता" इति, तदस्त्वलद्धुारध्वन्योरेव यदि 
नानपादम्भः, र्मध्वनिस्तु तैनंवात्मतयाद्धीष्टतः रसचवंणात्मनस्तृतीयस्या- 
वद्याभिघाभावनांश्योक्तीर्णसेन निर्णयात्‌, वस्त्वलङ्ुारध्वन्यो रसध्वनिपयं- 
न्तस्मेवेति वयमेव यध्यामत्तव्र तच्रेव्यास्तां तावत्‌ । वाच्यस्रामर्ध्याक्षि्षिमिति 





दारा र्न ( आस्वादन) कै योग्य रम्त^दै। काव्यके व्यापार का एकमात्र गोचर 
(रसव्वनि' ह धीर वह्‌ च्वनि टी ( ध्वनिमात्र ) ई, वही मृख्यल्प से आत्मा है | 
जो कि मटूनायकने कहा द--"ेशत्व दै रूपता" नहीं यदि वहु वस्तुव्वनि ओर 


१.१अगे रसः का विद्यद रूपसे सद्धानितिक विवेचन होगा, विन्तु प्रस्तुत "र्सध्वनि' के प्रसंग 
म प्रक्ष का सामान्य सूप आचाय अभिनवयुप्तने एक दही 'समासणम व्यक्त कर्‌ दिया दै) यद्यं 
ग्रयुक्त 'ाव्दसमप्यमाणः, प्ट्दयसवाद, “सन्दर, "विभावानुमाव्समुचितः, 'प्राग्विनिविष्टरस्यादि- 
च्िनानुराग, "घकुमार, सस्वसंविदानन्दः, च्ववंणाव्यापारः ये शब्द 'रसस्िद्धान्तः कौ विरोष 
परिमापाके अनुकूल दँ । अस्ना पि आचायं भरतमुनि का. प्रसिद्ध "सस रै--विभावानुभाव- 
संचारिसंखोनाद्‌ रसनिष्पत्तिः", टसकौ लोचनकार-सम्मत व्याख्या के अनुसार सद्य के हृदय 
प जन्म-जन्मान्तर की वासिना या्तस्कःर सूप रति आद्वि रथायी भाव वियमान दते है, काव्य 
शदो से विमाव-अनुमावकच्ते अदरण करवै; सद्दय अपने हृदय के साथ उनका संवाद कर ठेता 
रै, स प्रकार सद्यः रत्यादि सौर कःव्यकेद्धरा अर्पित विभावासुभाव आदि से स्दय कत 
सखक्रमार आनन्दमय चिन्तका उद्योव दोता र र्सेदी श्चाक्लीय परिभाषामे चर्वणारूप व्यापार 
कते ह, इम स्थितिमं पर्टुचत दही सहृदय जो एक प्रकार का विदेप आस्वादन अनुभव करता 
हे वदी ^रस्त' करता दै । रतः कौ स्थिति मे रवशब्दवाच्यत्ता का जरा भी सम्पकौ नदीं दोता, 
दसटिण दसे सवधा अलौकिक दौ कते है, दूसरे यद ष्वनिः दौ है, श्समे नतो वस्तु ओर न 
अलंकार । अतः (रसध्विः कौ दी मुख्य रूपसे काव्य की मात्मा का व्यवहार है, अलदारध्वनि ओर 
दस्तुध्वनि मे आत्मन्यवदार ओपचारिक रै । 
२. भट्नायक का पूरा दरोक पठे "लोचनः मे आ चुका है- 
, ध्वनिनामापरो योऽपि व्यापारो व्यन्जनात्मकः । 
तस्य॒ सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काव्येऽद्यवं न रूपता ॥ 
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भर्‌ सलोचन-ध्वन्यालोकः 


अम धस्मिथ वीसत्थो सो सुणयो अज्ज मारिओ दण । 
गोलाणइकच्छक्रडद्धवासिणा दरिजसीहेण ॥ 


श्वाना जी, तुम इतमीनान से धूमो । वहं कुत्ता गोदावरी नदी के चता गहन मे 
रहने वाले पागल शेर दारा जाज सार ला गवा 1 । 


_ ° .__ __ ~~ 
भेदत्रयव्यापकं सामान्यलक्षणम्‌ 1 यद्यपि हि ध्वननं शब्दस्यव व्यापार, 
तथाप्यर्थसामथ्यंस्य सहकारिणः सर्वत्रानपायाद्राच्यसामर््यक्षिप्तत्वस्‌ । रव्द- 
शक्तिमृलानुरणनव्यङ्गयेऽप्यथंसामध्यदिव प्रतीयमानावगतिः, शब्ददाक्तिः केवल- 
मवान्तरसहकारिणीति वक्ष्यामः । दूरं विभेदवानिति । विधिनिषेधौ विरुद्धाविति 
न कस्यचिदपि विमतिः । एतदर्थ प्रथमं तावेवोदाहरयति-- 

“भ्रम धामिक विक्व्धः स शुनकोऽय मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकूटलतागहनवासिना दु्तसिहैन ॥' 
कस्याश्चित्सद्धेतस्थानं जीवितसवंस्वायमानं धामिकसञ्चरणान्तरायदोषा- 


[० 
घलद्धुारव्वनि का हौ सम्मवततः उपालम्म है तो(एेसी स्थित्तिमे) उन्होने दी 
“रसथ्वनिः को नआत्माके ल्प स्वीकार कर लिया, बयोकि उनका निय कि 
रस-चर्वणारूप तीसरा संच अमिध्रा गौर मावनारूप दो अंसो से अतिरिक्त ( उत्तीणं ) 
है । वस्तुष्वनि जौर अलद्भारघ्वनि का रसध्वनि में ही पयंवसान है यह्‌ हम ही उन-उन 
स्थलों मे करगे, वस 1 "वाच्य की सामध्पं से आक्षिप्त यहं ( वस्तु, अलंकार गौर रस } . 
इन तीनों भेदो म व्याघ्ठ रहनेवाला सामान्य लक्षण" है । यचपि ध्वनन शब्द का टी 
व्यापार है, तथापि सहकारी अथंसामय्यं के सव जगह विद्यमान होने से वाच्यसामर्थ्या- 
क्षि्त्व है । शब्ददक्तिमूढ घनुरणनव्य ङ्गव मे नी यथं को सामथ्यं से ही प्रतीयमान का 
ज्ञान होता है, शब्दराक्ति केवल अवान्तर सहकारिणी होती है, यह्‌ करेगे । "हुत दर तक 
जैद रखनेवाला-- ! विधि भौर निपेध के परस्पर विरोधमें किसी की विमति नहीं 
है 1 एतदथं पहले उन्दे दौ उदाहत करते ह-- 

ध्वावा जी, तुम इतमीनान से घूमो । वह्‌ कुत्ता गोदावरी नदी कै कतागहन भें रहने- 
वाङ पागल लर द्वारा भाज मार उका गया।' - 


प्राणों के सर्वस्व अपने संकेत स्थान की, धार्मिक ( वावाजी ) के संचारल्प विघ्नके 








त ध्वनि नाम का जो जन्य व्यंजनारूप व्यापार है उसका (वाक्य सते) भेद सिदध दोन प्र 
सी काव्य मै अंश्ञत्व दोगा रूपता या अंतर ( आत्मत्व ) नदीं 

क व का तात्पयं यह है किं य्दा अन्ध म 'वाच्यसामथ्याक्षि्तः को नपुंसक विशेषण समक्ष 
कर यो भ्रम से केवर दसे चवस्तुमाच्र" मे अन्वित न करने ङ्ग जाय, वल्क यद वस्तु, जच्द्भार मौर 


रसादि श्न तीनो भ अनुगत सामान्य रूप दै । सद्ग जीर वचन का विपरिणाम करके सवके साथ इसका 
अन्वय वैठा ठेना चाहिए । - 











पयस उह्योतः ५३ 


तदवद्युप्यमानपट्वकुमुमादिविच्छयीकरणाच्च परितव्ातुमियमुक्तिः । तव स्वतः- 
सिद्धमपि भ्रमणं शऋभयेनापोहितमिति प्रतिप्रस्नवात्मको तिपेधामावरूपः, न तुं 
नियोगः प्रेपादिर्पोऽ्र विधिः, अतिसगप्रप्रकाल्योह्ययं लोट्‌ } तत्र भावतद- 
भावयो्विरोधाद्‌ व्योस्तावच्च युगपद्राच्यता, न क्रमेण, विरम्य व्यापारासावात्‌ । 
-विदोप्यं नाभिधा गच्छेत्‌ इत्यादिनासिधाव्यापारस्य विरम्य व्यापारानम्भवा- 
भिधानात्‌ 1 





दोप एव उ्के तोद जते हुए एूल-पत्तो से छायाहीन कर देनेकेकायंसे, रक्षाके 
निमित्त किसीस््रीकी यह्‌ उक्तिर। वरहा; वावाजो का स्वतः सिद्ध मी प्रमणं कुत्ते के 
मयसे प्रतिषिद्ध टौने से य्ह प्रतिप्रसवरूपः, अर्थात्‌ निपेधाणावरूपहे, न कि 
प्र॑पादिरू्प नियोगदहै। ( श्रम" पदका) जो यह "खोदट्‌' ल्कार दहै वह्‌ अतिनगं ओर 
प्राफालके य्थुमेंहुभाहै। माव गीर अमादमें विरोधदहनेनने दोनों की वुगपत्‌र 
{ एकत मय में} वाच्यता नहींहै। एवंक्रमसे (मी) नहीं, क्योकि विराम होने के 
पश्चात्‌ व्यापार नदीं होता । जसा कि ( विदेपणनें क्षोणशक्तिदो जनेके कारण 
( फिर } जनिधा विदेष्य तक नहीं पहुंचती' रत्यादि दारा अ्िधा व्यापार के विरतदहो 
जाने पर्‌ व्यापार का असम्भव कहा गया । 


१. नायिका पुंश्चली एवं प्रगद्मा ट । उसके प्राणत्तमान प्रिय संकेतरथान पर कोः धार्मिक 
यवाजी अपनी मसामयिक उपस्थिति तते विच्नतो उत्पन्न करनेद्ी ल्मे स्ताथदी वद की एूल- 
पत्तियों नी तोट्-तोड्‌ कर उस स्थानकौ नषटश्रटकरनतेख्गे। उमसैनरद्रागयातो उस्ने चाल 
चख्ते हुए उनसे प्राथनाकीक्रिये प्तमीनान से अद वू, वर्योकरि मोदावरी तट कै रहने वाले 
मतवा सिह ने उक्त ङुत्ते कमो मार टाला ६। वाव्रागी एक कुत्तेसेद्दी परेशान थे अव सिह 
पर्टेच जाया) यरा पूमोयाश््रमणमे ट्‌ टकार विधिः अर्थ का यूलक ६, किन्तु यद्यं 
विधि" नियोग या सशाल्प न्दी, क्योकि वद पुं्टी धािकको आक्षानरटदेरी रकि वद 
श्रमण करे, बल्कि चद्‌ तौ स्वयं श्रमण कर रदा ई, उस्तका श्रमण स्वतः स्िद्धदै। पुंश्चली धार्मिक 
वो श्रमणका विधान प्रततिपेधक त्र जो कुत्तेकाभयथा, उसके अभाव द्वारा करती द, इसकिष 
यदो "विचिः प्रततिपेधायाव या प्रतिप्रसवः रूप दै । दस प्रकार यदद 'व्रेपाततिसर्नप्राप्तकालषु छच्याश्चः 
(३. २. १०३ ) दस पाणिनीय नृत्र के अनुसार अतिसर्ग या प्राप्तकालर्मे लोट्‌" हुआ ह । “अतिसर्ग 
अर्थात्‌ कामचार या खेच्छा-विदार । ` 

२. प्रवृत उदाहरण मं धूमो? इस विधिरूप अथं के वाद्‌ ही "मत धूमो" यहजो निषेधरूप 
अथ की प्रतीतिदोस्दी दै, यरय यह कना गलत दोगा कि दोनो पिथि-निपेध रूप अर्थं जव कि 
ये दोनों एक दृ्तरेसे सर्वथा विरुद्द, एक दी समयम ( युगपत्‌ ) वाच्यो रद, क्योकि 
अभिधा जव एक विधिरूप अथं को वता चुको तव उसकी प्रवृत्ति पुनः निषेध सूप अर्थम नदीं 
दोगी--वद्‌ नियम दै क्रि काये करके वरिरत दो जने पर व्यापार नदीं द्येता--चिरोप्यं नाधिधा 
. गच्छत्‌ क्षीणशक्तिर्चिश्चेपणे ।› शब्द कै संकेतित अर्थं के अभिधाने जो व्यापार होता है वट 
“भिषा कहलाता है । इस प्रकार यर्दा यद्‌ वात सिद्ध हई किं 'निपेष' रूप अथं ( क्योकि यह्‌ अर्थं 
संकेतितः नी है) के वोधके लि किसी अतिरिक्त शक्ति की कल्पना आवदयक ह, वह शक्तिः 
च्यन्जना हो सकती दै योर इससे प्रतीत निपेथ रूप अर्थं “व्यद्रथः होगा । 








($ सखोचन-ष्वन्यारोकः 


ननु तात्पय॑शक्तिरप्वसिता विवक्षया दुप्तधामिकतदादिपदार्थानन्वयरूप- 
सुख्यार्थवाधवलेन विरोधनिमित्तया विपरीतलक्षणया च वाक्यार्थीभूतनिपेध- 
प्रतीतिमभिहितान्वयद्ला करोतीति शब्दशक्तिमूल एव॒ सोऽधः । एवमनेनोक्त- 
मिति हि व्यवहारः, तन्न वाच्यातिरिक्तोऽन्योऽथं इति । 

नैततु; त्रयो ह्यव व्यापाराः संवेचन्ते-पदाथपु सामान्यात्मस्वमिधा- 
व्यापारः, समयपिक्नयार्थावगमनशक्तिह्यंभिधा । समयश्च तावत्येव, न विद 
षांशे, आनन््याद्यभिचाराच्चंकस्य । ततो विदोषस्प वाक्यां तात्पयशक्तिः 


परस्परान्विते, (सामान्यान्यन्यथासिद्धेविडेपं गमयन्ति हि' इति न्यायात्‌ | 


तात्पयं-दक्ति, ( भ्रमणकी विधिम) पयंवस्तितन होने के कारण विवक्षा टोने 
से "मतवाला', "धा्िक' ( वावाजो }, "वहु आदि पदार्थो के उनन्वय्प मूख्यार्थं कें 
वाधकेवलसे ओर विरोधके निमित्त वाली विपरीतलक्षणा मे अभिहितान्वयवादकी 
दृष्टि से वाक्यार्थीभूत निपेध की प्रतीति ( उत्पच्च ) करती है, इस प्रकार वहु अथं 
शब्दशाक्तिमूकक ही दै । “इस प्रकार इसने कहा" यह्‌ व्यवहार है । इसलिए न्यं अर्थं 
वाच्य से अतिरिक्त नहीं है। 

यह्‌ "नही; क्योकि -यर्हां तीन ग्यापार जाने जाते ह| स्रामान्यल्प पदार्थो में 
भर्भमिधा व्यापार होता है, क्योकि समय ( सङ्केत ) कौ धवेक्षा से अथं के वोध की दक्ति 
अ्मिधा' है गौर समय" उतने मेही होगा, न कि विलेप अं ( व्यक्ति) में, वर्योकरि 
एके ( विशेष व्यक्ति }) का आनन्त्य. भीर व्यमिचारदै। इस्र कारणं परस्पर अन्वित 
विेषरूप वाक्याथ मे तात्पयंशक्ति है, क्योकि न्याय है--"विक्षेष के विना स्ामान्यकती 


१. अभिहितान्वयवाद्‌ भौर तात्प्य॑-दक्ति-- यद्यं यह विचारणीय ई क्षि श्रमणनिपेध के 


॥। 
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अर्थं मे यदि प्रकारान्तरसे शव्दकी राक्ति '्भभिषधासेदी काम चल सकता है तव भिन्न दयक्ति 
को करपना अनावदयक होगी । एक मीमांसक दयते है जो “अभिहितान्वयवादः क्लति ई, उनके 
अनुसार वाक्याथ वदी होता है जिसमे वक्ता का तात्पयं हये । इक्त प्रकार (तात्पर्य यक्तिसेवेखोग 
वाक्यां का वोध करते है ओर पदार्थ-बोध के किए "यमिधा' का उपयोग करते है । प्रस्तुत भे, वची 
पुंश्चली नायिका का तात्पये प्रमणके निषेषमे है, अर्थात्‌ भ्रमण-निपेध यही वाक्यार्थ दै। यहोँ 
खस्य मथ का वा इस प्रकार होता है कि भतवाला' ध्वार्मिकः ओर्‌ "वहः आदि का अन्वय युख्य 
अथं के साथ नदीं वनता 1 शस प्रकार यद्य पदार्थौ के अन्वय का जमाव रूप मुख्य सथं का वाध 
दोरहादै, इस वरु से विपरीतलक्षणा उपस्थित होती है ओर तात्पर्य-दक्ति को, जो भ्रमण-विधि 
मे पयवसान नदी प्राप्त कर री थी, सहायता पहंचातती है ओर वह भरमण.निषेध की प्रतोति 
उत्पन्न करती है । तात्पयंशक्ति ओर लक्षणा दोनों मभिधाके ही मधित शक्तियाँ ह, अतः अमण- 
निषेध रूप अर्थं अभिषामूलक दही दै ओौर इस प्रकार वह वाच्य से अतिस्ति नदी यह 
वात सिद्ध दुई । । 

२. विपरीतलक्षणा का ही जवसर नहीं, अतः तासप्थ-शाक्ति से श्यमण-निपेधः का 
सान नां होगा-- उप्यक्त 'अभिदहितान्वयवाद” के अनुसार 'ताव्य्यश्क्तिण का खण्डन करते हुए 
भाचायं ने "विपरीत्तसक्षणाः को दी यरा अप्रसक्त वताया, कवोँकि लोक मे तीन व्यापार.गमिधा, 
तात्पर्यं भौर रक्षणा हं । अभिधा से सामान्य या जाति का बोध होता है वह. सी 'सद्धेत (समय) की 


न 


प्रथम उदहुयोतः ५५ 





तत्र च द्वितीयकष्यायां “भ्रमेति विध्यतिरिक्तं न किदित्तोयते, अन्वथ- 
मात्रस्येव प्रतिपन्नत्वात्‌ । न हि 'गद्धायां घोपः" शक्षिहौो वटुः इत्यन्न यथान्वव 
एव तृभूपत्‌ प्रतिहन्यत, योग्यताविरहात्‌; तथा तवे श्रमणनिपेद्धा स सा 
शिहेन हतः, तदिदानीं श्रमणनिपेधकारणयंकल्याद्‌ श्रमणं तवोचितमित्यन्व- 
यस्य काचित्छतिः। अत्त एव मुख्याथवाघा नात्र रंक्येति न विपरीतलक्षणाया 
अवसरः । 

भवतु वाञ्सी तथापि द्वितीयल्थानसंक्रान्ता तावदसौ न भवति। तथा 
हि-मुख्यार्धवाधायां लक्षणायाः प्रवृत्तिः । वाधा च विरोधप्रतीतिरेव । न चात्र 


= ~ 








सिद्धि नटीं होने के कारण सामान्य विदोपं का वोधन कते ह" । उरा दूसरी कक्ष्या में 
न्वुमो' इत विधिकर दतिरिक्त कुं नहीं प्रतीत होता दै, क्योकि केव अन्वय प्रतीत 
होता दै । गद्धायां घोपः" गीर शसिहो वदुः" इन स्थलों मे यित्र प्रकार्‌ अन्वय ही होना 
चाहता हुभा, योग्यता के जमावके कारण प्रतिहृत हौ जाता, उस प्रकार तुम्हारे 
श्रमणका निषध करनेवाला वह्‌ बुत्ता सिंह के हारा मार उजाला गया, गतः इस पमय 
श्रमण-न्पिध के कारण के जमाव मं तुम्हारा श्रमण उचित रहै" दस न्वयमें परो. 
कषति ( वाधा } नदीं है । अतएव मृख्याथंवाधा की बाज्ञद्का नहीं करनी चाहिए । इस 
प्रकार विपरीतलक्षणा का अवक्तर नहीं । 

यथवा वहु लक्षणाहो। तव मी दह्‌ दूसरे स्यान मे संक्रान्त नहीं हो सकती! 
जंसाकि गुद्य अथं कौ वाधा होने पर लक्षणा की कल्पना होती है। घौर, वाधा- 
विरोध कौ प्रतीति टी है । यहां पदार्थो का मपने-जापरमे विरोध नहीं है । भगर परस्पर 





सदटायत्ता से । त्र्थातर जभिधास्े "गोत्व सामन्यकरा पानदोगान द्ि्गौ" स्प विशनेषका। 
विक्षेपमे अभिधाको स्वौकार करने पर आनन्त्य ओर्‌ व्यभिचार दोप उपस्थित रोते 
 क्याकि विशेष एकं न सनन्त दोता दै मतः सव म “संकेतः सम्भव नदी दोगा ओर दूसरे, भिस्त 
गोविद्रोपके साथसुकेतका यणनदीदह्जादहे उस्काभीग्योपदसमे वौधदरोनेकी स्थितिपन 
“व्यभिचार होगा 1 इसलिए (सामान्यः या (जतिः मे दौ अभिधा को माना गय। है । दूसरी तास्पयं- 
शक्ति विद्ोप रूप परस्पर अन्वित वाक्याथ मे टोतो ६ै। प्रस प्रकार ता्प्य-लक्तिके दवारा पदां 
के परस्पर अन्वय के अतिरिक्त छु प्रतीत नर्द होता । जिस प्रकार ष्गङ्गायां घोषः" आदि लक्षणा 
केक्षणर्द उक्त प्रकार प्रस्तुत पथ लक्षणा-विपयर नदी है, क्योकि '्गम्नायां घोपः आदि म परस्पर 
अन्वय ही नदी वन पता, क्योकि प्रवाद रूपरगन्नामे ध्योषःके धारण दरे की ग्योग्यता' नदीं 
दै, किन्तु प्रस्तुत म तो “अन्वयः सप्रतिदत रूप स वन जाता दै, क्योकि जव सिके द्वारा कुन्ता 
मार डाला गया, जिसके कारण भ्रमणे वाधा होती थी, तव श्रमण उचितदीह। शस भकार 
अन्वय के उत्पन्न द्रो जने की स्थिति म सुख्याथबाधा की शद्रा ही नदी दोनी चाहिए । "विपरत- 
लक्षणाः का यद तमी प्रसंग दता जव किं परस्पर अन्वय के प्रतिहत दने पर सुख्यार्थ॑की 
वाधा दोती। 

अन्ततः, *्रमण-निपेधः रूप जथं की प्रतीति के क्षि अतिरिक्त भ्थवरनन' व्यापार मानना द्य 
पट़ेगा । ( क्छ रोग भ्रम से तात्प्य-शक्ति कौ "तात्पर्यां" शक्ति के नाम से ङिखने रगे है, य सर्वधा 
ममान्य है, जद तक म समञ्चता ह, किसी प्राचीन आचार्य ने प्ता्प्या" प्रयोग नदी किया है)। 


५६ साचन-ध्वन्यालोकेः 





` पदार्थानां स्वात्मनि विरोधः| परस्परं विरोध इति चेत्‌-सोभ्यं त्यन्वय 
विरोधः प्रत्येयः । न॒ चाप्रतिपन्तेऽन्वये विरोधप्रतीतिः, प्रतिपत्तिश्चान्वयस्य 
नाभिधाशक्त्या, तस्याः पदाथंप्रतिपत्युपक्षीणाया विरम्याव्यापारात्‌ इति 
तात्पयंशकत्येवान्वयप्रतिपत्तिः । 

नन्वेवं 'अङ्खुलयग्रे कविवररातम्‌" इत्यत्राप्यन्वयप्रतीतिः स्यात्‌ 1 कि न 
भवत्यन्वयप्रतीतिः दरादाडिमादिवावयवत्‌, किन्तु प्रमाणान्तरेण सोऽन्वयः 
प्रत्यक्षादिना वाधितः प्रतिपन्नोऽपि शुक्तिकायां रजतमिवेति तदवगमकारिणो 
वाव्यस्याप्रामाण्यम्‌ । “सिंहो माणवकः" इत्यत्र द्वितीयकक्ष्यानिविष्टतात्पयंडक्ति- 
समपितान्वयवाधकोल्लासानन्तरमभिधातात॑शक्तिद्रयव्यतिरिक्ता तावत्‌ तृती- 
येव शक्तिस्तदाधकविधुरीकरणनिपुणा लक्षणाभिधाना समुल्लसति । 


विरोधदैतो व्ह विरोध अन्वय में प्रतीत होना चाहिए । यौर, अन्वय ( सम्बन्ध) 
केल्नातनटहोनैपर चिरोधकी प्रतीति नहीं हो सकती मीर अन्वय का ज्ञान अमिधा- 
दाक्ति से नहीं होगा, क्योकि पदाथं कौ प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) हो जाने पर वह॒ उपक्षीण 
(नष्ट) हो जाती है, फिर विरत होने पर व्यापार नहीं होता । इस र्कार तात्पयं-शक्ति 
से ही अन्वय कौ प्रतिपत्ति+ होती है । 

( शद्धा) इस प्रकारतो भंगुरीके अग्रमाग मेँ सकड़ों हाथी" इस वाक्यम मौ 
ठल्वय प्रतीति हो जायगी ( समाधान ) क्या 'दशदाडिमादि' ( महाभाष्य के } वाक्य 
की त्ति अन्वय की प्रतीति नहीं होगी ? किन्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणान्तर से वहु अन्वय 
लात होकर मी, शुक्ति मे रजत की भत्ति वाधित्त है, इस कारण उसके ज्ञान करनिवाङे 
वाक्य का प्रामाण्य नहीं है । “सिंहो माणवकः" यहा दूपरी कक्ष्या में रहुनैवाली तात्पयं- 
राक्तिसे समित अन्वयके वाधक ( विरोध) के उल्छास के पश्चात्‌ अभिधा भौर 
तात्पयं इन दोनों शक्तियों से भत्तिरिक्त, लक्षणा नाम की. तीत्ररी ही शक्ति उस वाधक 
के वाधन में निपुण समुल्लसित ( प्रवृत्त ) होती है । 


१. किसी प्रकार मान मी छया जाय कि यरद लक्षणा का अवसर दै । परन्तु सुख्याथं की वाधा 

या विरोध-प्रतीति कँ दो रही है १ अपसम यर्दा पदार्थो का विरोष नदद, परस्पर विरोध दहै 
तो अन्वय मे विरोष दोगा । परन्तु जव तक सन्धय की प्रतीति नदी हयो जाती तव तक विरोध की 
प्रतीति मी सम्भव नदी । ओर यद्र पटले कहा दी जा चुका ई कि अभिधा शक्ति "अन्वयः म प्रवृत्त 
नदी दो सकती, फिर 'तात्पयं-शक्तिः से ही अन्वयकौ प्रतीतिं करनी होगी । इस प्रकार तात्पर्य 
दाक्ति भी यन्वय की प्रतीति अर्थात्‌ वाक्यां काक्नान दी करने मे कृतकार्यं हौ जाती द मौर अति- 
रिक्त जथ पय्रमण-निपेधः उसकी सीमा से बादर द्यो जाता ै। 

। २. ऊषर" जो बाधित स्थल मै मी तात्पर्य-शक्ति से अन्वयःप्रतीति को आपने स्वीकार 
किया है तव 'अनुल्यग्रे कविवरशतम्‌" मे भौ वही स्थिति मापको स्वीकार होगी । इस शद्धा का भी 
समेवान स्वीछृत्यालक ही है 1 माचायं का कहना है करि जाँ तक अन्वय या वाक्यार्थं का क्चान ह 
वह तो महाभाष्य के दशरदाडिमादि" वाक्य कौ मति होगा ही! ब्द दाडिमानि, षडपूपाः, 
ण्डम्‌, अजाजिनम्‌, पकलपिण्डः, अधरोरकमेतत्‌ कुमार्याः, स्फयज्तस्य पिता प्रतिद्यीनः” इति 
( महाभाष्य, १. २.४५) 1 किन्तु शक्तिम रजतका क्ानदहोजने प्रमी प्रत्यक्षादि ्रमाणस्त 


प्रथम उदहयोतः ५७ 





नन्वेवं (चिहो वटुः इत्यापि काव्यक्पता स्यात्‌; ध्वननलल्षणस्यात्म- | 

जापि समनन्तरं वक्ष्यमाणतया भावात्‌ ! ननु घटेऽपि जौवव्यवहार 
स्यातु; आत्मनो विभुत्वेन तत्रामि भावात्‌ 1 लसीरस्य खल विथिए्धिघ्मनय॒क्तस्य 
सत्यात्मनि जीवव्यवहारः, न यस्य॒ वा्यचिदिति चेत्‌-गुणाल दधु रौचित्यसुन्दर- 
लव्दाथंयारीरस्य सत्ति ध्वननास्प्ात्मनि काव्यर्पताव्पवहारः। न चातनो- 
उतारता काचिदिति च समानम्‌ । न चवं भक्तिरेव ध्वनिः, भक्तिहि रक्षणा- 
व्यापारस्त॒तीयक्रध्यानिवेली । चतुर्थ्या तु कक्ष्यायां ध्वननव्यापारः) तथा टि 
वित्तयसच्चिघौ रक्षणा प्रवर्तत इत्ति तावद्धवन्त एव वदन्ति । तत्र मुद्प्राधेवाधा 
तावत््रव्यक्षादिप्रमाणा-तरमूला ।! निमित्तं च यदभिधीयते सामीप्यादि तदपि 
प्रमाणान्तरावगम्यमेव । 

(चाद्धा दत्त प्रकार "वहो वदुः" इस स्थरुमें मो काव्व की स्व्पता होगी 
क्योकि या मी ध्वननस्प श्रात्मा की, तुरन्त वश्यमाण होने के कारण स्थिति ह! तव 
तो धघटमें मी जीव का व्यवहार टौमा, क्योकि अत्मा के विश्रु (सर्वर व्यक्त) होने 
के कारण ( उसमें) मी मस्तित्वदटै। ( यदि किए कि) शरीर जव विरिष्टं प्रकार 

( इन्द्रिय, मन, जद आदि) भधिष्ठानों मे युक्त देना है भौर उसमे आत्मतक्तव 
रहता दहै तेव जीव का व्यवहार होतादै, जिन्त क्सीका नही--तो ( इधर भी कहं 
सक्ते हुंकि) गुणयीर चख्टुार के यीचित्यते सुन्दर शब्द भीर भर्थेके शरीर का 
-व्वननाच्य आत्मा कै होने पर काव्यह्पता व्यवहार दै। आत्माकौो कोई असारता 

हरी, यहु दोनामें वरायरद 1 इस्त प्रकार भर्तिदी ध्वनि नही, क्योकि “क्ति ङ्प 
-लक्षणा व्यापार वतीय क्या मे होताह) चीथी कक्ष्या मेंत्तो व्वनन व्यापार होता 
ई 1 जंसाकि, तीर्नो-मृरथवाध, मृद्याधयोग भीर प्रयोजन कै सच्निधानमं ठक्षणा 
व्यापार्‌ प्रवृत्त है यह तौ जआापही कहते हुं । वहं मृद्या्थं का वाध प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणान्तरसेहयोवाद्ै। गौरजो कि सामीप्य यादि निमित्त का भिधान केरते हैँ वहु 
भो प्रमाणान्तरकेद्रारादही वोव्य है) 








व।धितद्टा जताई उसी प्रकार "अंयुल्यग्रे कविवरदयातम्‌०' श्व्यादि वाक्य अपने शात्त दोने कै पश्चात्‌ 

उत्पन्न वाधश्लान से विश्षिष्ट रोने के कारण प्रमाण नद दमि । पुनः द्रंका करते कितव तो 'सिह्ये 

माणवकः टत्यादि वाक्य भी प्रमाण नह दमि, स्योकि अन्वय-वोध के पश्चात्‌ इनकामीवाधद्ो 

जायगा, दके समाधान म जनाय काकट्ना है कि द्वितीय कक्ष्याम जव तायं शक्तिके द्वारा 

अन्वय-वोय य्दा ताह तेव वाधक रूप च्रिरोधय प्रतीति उतपन्न ददी है जिसके निराकरणार्थ 
यदाक्ति ष्टश्रणाः हो समुव्रस्ित दतती ई । 

१. यद दर्रा यद वदी हृद्‌ फि जव "ध्वनन कौ दी "काव्यात्म्मः माना जाय तो सिो वधः" 
इस स्थलम मी कान्य" का व्यवहार होगा, वर्योकि ध्रयोजनः, जो श्रतीयमानः दानि वाखा है वह्‌ 
या मी दै । दसा समण्धान करते हए आचार्यं कदने है कि तव "वटः मै मी जीव-व्यवहार्‌ प्रसक्त 
दोना चाये, वर्योवि व्यापक आत्माकी स्थित्तिष्टमेभीदहद्ी । तव यदि यह कहा जायगा कि 
-मन यर्‌ शन्दर्यो के जयिष्ठान पे युक्त शरीर म अत्मा दीने पर जीव-व्यवहार दत्ता है त्व हम भी 





५८ इ नेचन-व्वन्पालोकः 





यत्त्विदं घोषस्यात्तिपवित्रव्वजीतलत्वसेव्यत्वादिकं प्रयोजनमचन्दान्तर- 
वाच्यं प्रमाणान्तरप्रतिपन्नम्‌, वोर्वा पराक्रमातिशयदाच्त्वं, तत्र शब्दस्य नं 
तावन्न व्यापारः| तथा हि-ततस्सासीप्याततद्ध मत्वानुमानमनेकान्तिकमु, सिह- 
शन्दवाच्यत्वं च वटोरसिद्धम्‌ । अथ यत्र यत्रैवं शब्दप्रयोगस्तत्र तत्र तद्धमंयोग 





जोकि यहु घोप का अतिपविव्रत्व, अतिरीतलत्व यीर अतिसेव्यत्व भादि प्रयोजन, 

( खाक्षणिक शब्द से ) अतिरिक्त चन्द द्वारा वाच्य एवं { शब्द से ) अतिरिक्त प्रमाण 
के द्वारा यत्नात है, भथवा चवद्ु' का अतिरायपराक्रमशाकित्व ( प्रयोजन ) ह, कहँ कन्द 
का व्यापार नहीदै एेसा नही) । जसा कि ( शङ्कायां घ्रौपः' इस स्थले) 
^तत्सामीप्य' केदैतु से तद्धमंत्व का अनुमान अनेकान्तिकं (व्यभिचारी )} दै । ओौर,. 
वटर" का सिह" शब्दवाच्यत्व हेतु भसिद्ध ( स्वलूपासिद्ध ) है । ( यदि कहते ह कि ) 
जरह जहां शस प्रकार केदाव्द काप्योग है वहु-वह् उसके धमंकायोग है, यह 


यदी उत्तर देंगे किं रुण जीर अलद्भार के यौचित्य से सुन्दर शन्दाथं-शरीर जव ध्वनन रूप भाता सेः 
युक्त दोता दै तमी कान्य" व्यवहारटहै। दसते तो आमा क्री अक्ारता व्यक्त नदीं दोती है । दृ 
यदह भीक मक्तिदी ध्वनि दै, गलत पक्ष है, क्योकि मक्ति लक्षणा-व्यापार है भौर तृत्तीयक्षयामे 
यह्‌ व्यापार होता ह} अर्थात्‌ प्रथम कक्ष्या म अभिषा-व्यापार्‌ दृसरी म तात्पर्यःशक्ति जओौर तीसरी भैः 
रक्षणा जर ध्वनन-व्यापार चज्तथं कष्या मे होता द । इस प्रकार न तो सद्यो वटः इत्यादि "कान्य 
कीश्रेणीमे अवमे अरनतो भक्ति या लक्षणा ही वनि" सिद्ध द्योगी | 

१. प्रसङ्ध यह प्राप्त है कि आष्धिर य्य श्रयोजन' को क्या समन्या जाय? इसके उत्तरे 
आचायं को सिद्ध करनाटै कि यह श्रयोजनः सर्वथाद्राब्दके व्यापारका विषयदै) इसीलियि 
आचाय दृढ़ दोकर कदते दै किंच्रव्द का व्यापार नींदहै देसा नदी, अर्थात्‌ सर्वेथाद्यव्दकादी 
व्यापार दै! दृसके शब्द-व्यापारके विपयदहोनेके दो मुख्य कारण ई, पहला यदह कि प्रयोजन 
"अदब्दान्त्र वाच्यः दं, अथात्‌ टाक्षुणिक चाब्द दी, जपे प्रस्तत्त्भथे गग दाः भसि आदि 

प्रयोजनः का प्रतिपादन कर सकते द, तथा दृस्तस कारण यह दै किशजञव्द के अतिस््तिकिी 

प्रमाणे श्त नदीं द्ोतादै। इसी इद्ेखय से आचार्यने अभिकी पंकियोँ भे "अनुमाने" यौर 
"स्मृतिः की आश्रु करके इनकी विषयता का निराकरण किया दै तथा शब्दव्यापारो भै अभिधा 
त्ययं भौर लक्षणा का मौ निराक्ररण करके इन चब्द-व्यापासं से अतिरिक्त चतुथं "ध्वनन" व्यापार 
को माना दहै 

२. भयन्नायां घोपः" ओर "सिदे वटः" दन स्थरो म प्रतीयमान प्रयोजनः को "अनुमान प्रमाण 
का विषय सानाजा सकता है अथवा नदीं यह्‌ विचारण्णेयं ह! माचायं का सिद्धान्त पश्च यहदहैकरि 
यदा "जनुमानः नदीं द सकता, कयाकि प्रे स्थले व्यभिचार" है जीर दृसरे मे 'अ्तिद्धिः कमे? 
प्रथम स्थल म जनुमानः कम स्य यद दोगा--“तीर्‌ ग्गागतात्िपवि्रत्वादिधर्मवत्‌, गङ्गासामीप्यात्‌", 
शस प्रफार का अनुमान! करने वाटा यह कटना चाहता दै क्रि जे वस्तु मङ्गा के समीप होती है वद 
गङ्गा के समान दी पवित्र अद्धि दती है, गन्ना के प्रायः समी गुण उसमे संक्रान्त दो जाति रै, इसका 
उद्राहरण मुनिजन ई, जो यद्धा के समीप रहते ई भौर पवि दोत है! किन्तु यह प्रतिकुरु तकं 
क्यो न उपरिथत कियाजायकिदिरकी खोषडीभी तोगद्धाके समीप रह सकी है, किन्तु वद 
सत्ति पवित्रे नदी ह, देसी स्थिति में 'गद्धा-सामीप्यः को देतु मानकर अतिपवित्रल्ल जादिको सिद्धः 
करना व्यभिचारदोपयरस्त ई । इसी कौ आचाय नै "अनैकान्तिकः कदा & । 
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प्रयम्‌ उह्यौततः 3: 


स 1 
इत्यनुमानम्‌, तस्यापि व्परा्िग्रहुणकाके मीच्किं प्रमाणान्तरं वाच्यम्‌, ने 
चास्ति त च स्मृतिरियम्‌, अननुभूते तदयोगात्‌, नियमाप्रतिपत्तेवंक्तुरेत- 
द्रिवक्षिततमिचय्यवसायाभावप्रस द्धाच्चेत्यस्ति तावदत्र शब्दस्यैव व्यापारः| 
व्यापारश्च नामिचात्या, समयाभावात्‌ 1 न तत्प्यत्मा, तस्यान्वयप्रतीतावेवे 
परिक्षवात्‌ । न लक्षणात्मा, उक््देव दतोः स्वखदुगतित्वाभावात्‌ ] तत्रापि हि 





अनुमान होना । उसका मौ व्या्ि-ग्रहण के समय मीलिकः प्रमाणं कहना चाहिए, 


र 
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परदे नट1 नकि यह्‌ स्पतिः नुमृत्तम कवा उसका याम्‌ नहम्‌ र नियम 
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परसद्धं ६ 1 इसक्ए यहांनव्यका दी व्वापारदै1 गौर्‌ ( यह ) व्यापार अमिधाक्प 
नहीं दै, वयोकि समय" ( सद्धेत ) का भगान दहै 1 आर्‌ तात्पयं्प व्यापार नहीं दै, 
क्योकि वहु "अन्वय" ( सम्व्रन्ध } कायोधदहोनि प्रदह परिक्नीणहौो जताहै) सक्षणा 
ल्प (व्यापार्‌ ) नहीं, क्योकि कह हृष्‌ कारणस हौ स्वल्दुगतित्व का अभवद). 





ज 


ट्स रथन शक्तितो मायवकःः मं अतुमानका क्प यद एुवा--वटः सिद्धमवान्‌ शद 
रान्दरवाच्यत्वावः सन्प्रहिपदवक्गि्रवत; यदं दैत ्सवर्पसिद' ६, वर्यकि "सिष्" शव्द सै "ड वाच्य 
नदी दता) पती प्रकर इन स्यर्टो्जं को अन्य प्रकार का अनुमान भी, सतै "अर्हाम 
पमा प्रयोन दता ६ व्ल उत्तर धर्मका योग रोता ६" यद्‌ भतुमान मो नद किया जा प्तकता {: 
करयोविः अनुमान तव तक सिदध नष्टौ दत्ता जव तक्‌ पिं व्या्ति्षण के समय मौलिक प्रसाणान्तर 
नदीद्टो। प्रस्तुत मे, जोभी व्य्रात्नि सामान्यको सकर कौ जायेगी वष प्रमाणिक्र नदी टोनौ,. 
क्योकि व्या्तिय का प्रयोजन कोद प्रत्यक्ष यादि प्रमाणनद्ा। एस प्रकार यद्‌ सिद्धदुआ करि. 
अनुमति प्रमाण का विषय किक प्रकरं श्रयोजनः को नदी वनाया जा सकता | 

१. आचार्यं लिखिते द किं य "टतः नदौ ६, अर्थि यद्कागन रीत्य-पावनल् आदि प्रयोनन के 
पान को स्तिः मी नदी कदा जा सकता, सर्थात्‌ श्रयोजनः स्यति का मी विपय न वन स्क्रताः. 
व्यक्नि रमृत्ति उसकी त्ती जे पले कभी अनुभूत दोनुका दो) यद्य दस्ता कोई पृर्वानुमष 
विचमान नह ई जिसके आयार प्र सृतिः होगी । कथन्रित्र्‌ भी स्मृति को यहां लाया नद्य जा 
सकत, वचाकि दा को यरता नियामक नही है जिक्के वल से यद्‌ समन्नाजायकि वक्ता काः 
यही विवक्षित ६ । अन्ततः जव कि जनमान भी नद्यं ओर रमृतिमी नद्य, तो स्वीकार करना. 
होगा कि यां रव्दकाद्ी व्यापार्‌ द 

२. यर्दा दाव्दकाव्यापार्‌ न "अभिधा, न (तस्यं ह ओर न श्लक्षणा है । 'अनिधातो 
दइ्सल्यि नीद किग्गा छब्द का प्समय्‌' या संकेत यैत्य-पावनत्व मे नदीं भिता, "तालयद्चःः 
श्सल्यि नर्द्‌ द फि वद कैवट अन्वयया परस्पर सम्बन्ध की प्रतीति ते समाप्त दो जाता 
टं जर लक्षणा व्यापार मीया नदी क्योंकि सुख्यार्थवाप आदि देतु, जोकदाजाचुक्ादै सोः 
वरा यवगमन रूप व्यापार स्खनित या प्रत्त नदरी द्ये रदा रै 1 ्स्वल्दुगतित्वः अभात्‌ स्वाथ 
श्य । लक्षणान्यापार्‌ वर्हता दं जर्हा रखलद्‌नतित्व या स्वथभ्रंय दोता ह । स्पष्टीकरण यह 
कि "गङ्गायां घोथः' इस रथल म "ङ्गाः शव्द का प्रवाद्‌ रूप ख अथं गुख्या्थं बाष जादि स्वति 
होकर (तीर, अथं को प्रकट करता दै अत्तः तीर अर्थ मे लक्षणाव्यापार है, किन्तु श्रयो जनः रूप 
दत्यपावनत्वके अंद्मे स्वापनंल का अनुभव नही दोता, क्योकि सुल्याथंवाथ जदिकी वय॑ः 
मवृत्ति ही नदी । देसी स्थिति में रक्षणा-व्यापार्‌ का विषय यदह नदी दो सकता । यदि किसी प्रकारः 
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स्खलद्गतित्वे पुनमुंस्याथैवाधा निमित्तं प्रयोजनमित्यनवस्था स्यात्‌ । अत एव 
येनचिल्छक्षितलक्षणेति नाम कृतं तद्न्यसनमात्रम्‌ । तस्मादभिधातात्प्य॑लक्ष- 
णाव्यतिरिक्तदवतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनन्यञ्जनप्रत्यायनावगमनादिसोदर- 
-व्यपदेरानिरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः । यद्वकष्यति-- । 
(मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवुत्यार्थदशनम्‌ | 
यदुद्किय फलं तत्र शब्दो नैव स्वरुद्गतिः ॥" इति ॥ 
तेन समयपेक्षा वाच्यावगमनशक्तिरभिधाशक्तिः। तदन्यथानुपपत्तिस- 
-हायार्थावरबोधनशक्तिस्तात्पयंशक्तिः | मुव्याथंबाधादिसहकायंवक्षा्थप्रतिभास- 
नशक्तिंक्षणारक्तिः | तच्छक्तित्रयोपजनितार्थावगममृखुजाततस्रतिभासपवित्रि- 


-यदि उस तीरादि अथंमे मी स्खलद्गति ( स्वाथंध्रंश ) होना मानते हैँ तव पुनः 
मुस्याथेवाधा भौर निभित्त रूप प्रयोजन होने से अनवस्था हयेगी । अतएव जो कि किसी ने 
( लक्षित तीरादि में पुनः पावनत्वादि प्रयोजन को लक्षित करते इए) “लक्षितलक्षणा 
यह नाम रखा है वह तो व्यस्नमात्र है । अतः अभिधा, तात्पयं, लक्षणा से व्यतिरिक्त 
चौथा यह्‌ ग््पार, जिते ध्वनन, चोतन, व्यंजन, प्रत्यायन, अवगमन आदि पयय शब्दों 
-से निरूपित किया गया है, स्वीकार के योग्य है । जिसे कहुगे-- 

ख्य वृत्ति ( अभिधा व्यापार ) को छोडकर गुणवृत्ति ( लक्षणारूप व्यापार ) से 

"{ अमृख्य ) अथं जमुख्य अथं का दर्शन ( ज्ञान ) जिस ( प्रयोजनरूप ) फल को उद्य 

करके करते हैँ उसमें शब्द स्सरद्गति नहीं है । 

इस प्रकार समय ( सङ्कुत ) की अपेक्षा रखनेवारी, वाच्य अथं के वोधन की 
दक्ति "मिधाशक्ति है । उसकी अन्यथानपपत्तिह्प सहायवाली, अर्थाववोधन की शक्ति 
तात्पयंशक्ति"' है । लक्षणाशक्ति मूख्याथेवाध आदि तीन सहकाग्यों को अपेक्षा से, 


दस प्रयोनन भे ी स्वलदुगतित्व मान लिया जाय तो फिर सख्याय वाधा, निमित्त ओरं प्रयोजन की 
कपना वरनी पड़गी ओर इस प्रकार अनवस्था होगी । इसल्यि यद स्वीकार करना चाहिये कि 
“प्रयोजनः मे लक्षणा-व्यापार्‌ नदं होता । इसी विषय को आचाय मम्मट ने "काव्यप्रकाश के दवितीय 
उल्लस प इन कारिकां द्वारा निरूपित किया है-- 

नाभिधा, समयाभावात्‌, हेत्वभावान्न लक्षणा | 

रक्ष्यं न मुख्यं न्यत्र वाधो योगः फलेन नो। - 

न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः । 

एवमप्यनवस्था _ स्याद्‌ या मुलक्षयकारिणी । 

-कान्यप्रदीपः मे '्लद्गत्ति का यं ुर्याथवाध आदि तीनां की अवेक्षा करके बोधक होना? 
किया दे-सुल्यार्थवाधादित्रयमपेष्ष्य वोधकत्वं स्खलूदगतित्वम्‌ ॥ 

९* यह्‌ वाक्य अत्यन्त उल्ला हमा & ! जैताकिि इसका स्छृत रूप है--.तदन्यथानुपपत्ति- 
सदहायाथावगरोधनञक्तिस्तात्पर्थशक्तिः; एक अर्थं के असार उ्तके अर्थात्‌ भिधा के अन्यथा अर्थात्‌ 
-त्रिना जिसकी अनुपपत्ति ( असम्भव › सहायक ह - अर्थात्‌ 'अभिधाशक्तिकी सहायता प्राप्त करके 
{दी तात्पयंशक्ति क्रियाशील होती है, ओर जिस प्रकार अभिधा सङ्केत्तित अर्थं के अवबोधन की 


प्रथम्‌ उद्योतः ६१ 





का 
तप्रतिपन्त॒प्रतिमासहायार्थचोतनयक्ििध्वननव्यापारः, घ च प्राग्वृत्तं व्यापारत्रयं 
त्यवतरवन्भधानभृतः काव्यात्मेदयारयेन निषेधप्रमुखतया च प्रयोजनविपग्रोऽपि 
निपेवविपव इत्युक्तम्‌ 1 अस्युपगममात्रेण चैतदुक्तम्‌; न त्वत्र लक्षणा, यत्यन्त- 
तिरस्कायान्यसंक्रमण्योरभावात्‌ । न द्यथंयक्िमूकेऽस्ण व्यापारः) सहृकारि- 








अर्थ्‌ के प्रतिमान ( बोधन } को चक्ति है । इन तीनों शक्तियों से उत्पन्न भर्धवोध के 
मृ से हई, ( उन अभिवेय आदि अर्यो } कै प्रतिमास्र से पत्रिधरित प्रतिपत्ता (सह्‌ दय) 
को प्रतिमा कौ सहायता समे अथं कै योत्तन कौ शक्ति "व्वननन्यापार है। ओर वह्‌ 
पटे हए तीनों व्यापा को नमिभूत करता हु आ, प्रधान मूत काव्यात्मा है इस आदय 
स ( वृत्तिकारने ही ध्वनिव्यापार को ) निपेध के प्रमुख होने कै कारण प्रयोजनविपयक 
टोने पर भी "निपेधविपयक'२ कहा है । अभ्युपगम्‌ ( प्रीहिवाद ) मात्रसे येह कटाह 
कि यहां रक्षणा नीं है क्योकि अत्यन्त तिरस्कार भौर अन्यसंक्रमण यहां नहीं है । 
मर्थदक्तिमूल में स ( लक्षणा) का व्यापार नहींहै। शक्ति का मेद ह्कारीउ के 





शक्ति द ञउप्ती प्रकार तात्पवेश्चक्ति अन्वय रूप जयं कै अवयोधन की दक्तिषटै) दूसरे अर्थं के. 
अनुक्तार उक्तौ अर्थात्‌ अन्वय रूप अथं को अन्वया अर्थात तासं के अभाव ज अतुषपत्ति 
उरक) स्टायता वाहौ यष्ट तास्पवं षक्ति) धस प्रकार यदस जाचा्यं नै तात्पयद्चक्ति फो "व्यतिरछिः 

दवे हटभावः=कारणायवर कार्यामिवः) स प्रकार से अनिवायं सिद्ध पिया) मतट्व 
दनि तात्पर्वे्क्ति कै अभावं वाक्या्थ-मओोध फी यतुपपत्ि दनी यद्दी कारणष्र फि तास्परयश्रक्ति 
कोस्वौकार्‌ करना चारिषि। शस प्रक्र यरं वक्वाये-बोधभाव दी तात्पयंरा्ति मी छिदि का 
सदायकः ई । 

१. पृरी पका पंक्ति म आचायने "ध्वननव्यापारः के प्रति अभिधा मादि तीनो सक्तो के दासा 
प्रयोञ्य अथविवोध को सकार कारण वताया दै भीर साय दी यद भी निर्दैक्च कियादकि षस ग्या. 
पार्‌ से ध्वन्यमान भर्थंकायान उसी भ्रतिपत्ताको दो सकता ६जो काव्यां कें पुनः पुनः अनुसन्धान 
( प्रतिभास ) से प्विव्रित्त या सं्छत होकर पूणं "सदयः द्यो जता ह । 

२. वृत्तिकार्‌ नै 'ववचिद्‌ वाच्ये विधिरूपे निपेधरूपः” अर्धात्‌ कदं पर्‌ वाच्य विधिरूप दोत्ता 
हईस्मिव्यद्भय निपेषस्प, यद्र क कर "चरम घा्मिक०ः को उदाहृत कियाद | ययपि श्प्रयोजनःः 
जो सवंथा 'वयद्गय' दत्ता दै यर्दा 'निपेधः नदीं वद्कि 'स्वच्छन्दविहारः आदि &, चक्रि शस 
श्रयोजन' कौ प्रतीति "निषेधः की प्रतीति कै दारा द्येती ६ श्स कारण यदं ृत्तिकार ने निषेधः 
को व्यङ्गय कहा ६ । धस्ते यद समक्न! गलत होगा कि यर "निषेधः लक्षणा का विषय ६, करयो - 
यहा न तो अव्यन्त तिरस्कार हं जीर न अन्य सङ्क्रमण है । 

३. अर्थशक्तिमूल ध्वनि का वह स्थल रै जीं सहकारो के रूप मै वकतृ, वौदधन्य आदि के 
वैरि्टयकी प्रतीति हो, परन्तु सक्षणा मे सुख्यार्थ-वाध जादि सहकारी दत रै एस कारण दोनों 
कां स्थल एक नही हो सकत्ता । सद्कारिभेद से शक्ति का येद होता ई) ध्स सिद्धान्त के उदाहरणे 
आचायं का कहना है कि वीन्द्र का, जो अर्थ-वोधन के किष प्रयुक्त दोता दै, न्या्तिस्परति,. 
पक्षधरमेतान्ञान आदि सहकारी की अपेक्षा के वरू पर विवक्षाके ज्ञान कै लिए अनुमापकत्व 
व्यापार्‌ होता ह ओर जव दन्दरियसन्निकपं जदि सहकारी की अपेक्षा होगी तो 'विकल्पकत्व' व्यापार 
( सविकल्पकञ्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति) दोगा । जौँ अनुमापकत्व व्यापार दोगा वरदौ 
भ्रयोग दरस प्रकार दोगा--“जयं वक्ता एतदविवश्ः पतच्छब्दप्रयोगातः } खन्द त्र मादि कै. 


(त 
यद्‌ 


नौः 
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भेदाच्च शक्तिभेदः स्पष्ट एव, यथा तस्येव ॒राब्दस्य व्थाप्षिस्मृत्यादिसह्कृतस्य 
विवक्ावयतावनुमापकलवव्यापारः ।! अक्षादिसदह्‌करृतस्य वा विकट्पकत्वव्यापारः। 
एवममिहितान्वयवादिनामियदनपल्वनीयम्‌ । 

योऽप्यन्विताभिधानवादी "यत्परः चन्दः स शब्दाथंः इति हृदये गृहीत्वा 


-दरवदभिधाव्यापारमेव दी्ध॑दीघंसिच्छति, तघ्य यदि दीर्घो व्यापारस्तदेको- 


ऽसाविति कुतः ? भिन्नविपयत्वात्‌। अथानेकोऽप्तौ ? तद्िषयसहकारिभेदादस- 
जातीय एव युक्तः । सजातीये च कार्ये विरस्यव्यापारः चब्दकमंवृद्धयादीनां 
पदाधंविद्िनिषिद्धः । असजातीये चास्मन्नय एव 1 

यथ योऽसौ चतुथंकक्षानिविष्टोर्थः, स एव च्चटिति वाक्येनाभिधीयत 





भेदसे होता है! यह्‌ स्प दै। जैसे उसी शव्द के सहकारी व्यापिस्मृति जादि हों ओर 
उनके द्वारा विवक्षा ( वक्ता की इच्छा) का ज्ञान हो, तव अनुमापक्त्व व्यापार होगा । 
ॐथवा चक्षु आदि सहकारी में तव विकल्पकत्व व्यापार होगा । इस प्रकार अमिहितान्वय- 
वायोः कै किए यहु व्वनन व्यापार का अस्तित्व निराकरणीय है) 

जो कि गन्विताभिघानवदीः “जव्द का जिसमें तात्पयं होता है वह्‌ शब्द का अथं 
-होतादहै' इस वातको हूृदयमें रखकर, वाण की मात्ति एक अभिधा व्यापारको ही 
दीघ-दीवं मानता दै, उसक्रा यदि वह दीघं व्यापार एकदै सोकैसे ? क्योंकि विषय 
क मित्तहौनेसे (व्यापारको मी भिन्न होना चाहिए)! यदि वह्‌ व्यापार्‌ अनेक 
न 


च 


देतो विपय गौर सहकारी करे भेद से असजातीय ही है यह्‌ ( मानना) ठीक होगा। 


ओर कायं कै सजातीय मानने पर पदायंविद्‌ लोगं ने शव्द, बुद्धि भौर कमं के विराम 
टो जने के वाद व्यापार का निपेध क्रियाहै। शौर यदि ( व्यापार को) जसजातीय 
मानतेदहतो हमारा नय ( पक्ष) दीहै। 

( यदि कं } जो वह्‌ चीथी कक्षा मेँ रहने वाला अथं है वह्‌ मीक्षटसे वाक्यके 


स्कार से अपना प्रत्यक्न उत्पन्न करता दै । इस प्रकार एक हौ गराव्द के सर्थ॑क्नान मे सहकारी भेद 
फो टकर व्यापारभेद दो गया) 

४ ॥ अभिदितान्वयवादी--अन्वय यः पदां के सम्बन्ध के अर्थं के पक्षपाती ये माचा मीमांसक 
च्स्नर य "माद्रः या "तोतातिकः मत के अनुयाय माने जाते ई । 

२. अन्विततामिधानवादी--दसे प्राभाकर मत कहते ह 1 य्य "मभिवाः के अतिस्ति को 
व्यापार नष्टा माना जाता । जिस प्रकार एक दही वाण दीधं-दीषं व्यापार के दारा अपने ल्श्ष्य तक 
पच जता उसी प्रकार एक दौ अभिधान्याषार्‌ दीर्घ-दीर्धं होकर वक्ताके अभिप्रेत अर्थं का 
श्न करः देता ६। किन्त जव अचां दस सिद्धान्त को अपने तकौकी कसौटी पर्‌ छते &। 
तय यद्‌ द विश्यदट द जतादं। क्योकि किसी प्रकार एकी व्यापारकी नदीं कदा जा सकता 
कवक अस्र व्यापार मे विधि स्प भका वोष दता ईउमी तते निषेध सूप अथं करना सम्म 
न्ग धनः मानना पटा कि व्यापार मनेक ईै,, साथी विषय छीर सष्टकारी के येद ते उ 
अततताय मा मानना दोया । मनेक व्यापार को सजातीय इलि न्दी मान सकते कि राब्द 
उट अर्‌ कम का विरन्य व्यापार नदो होता । ध 


॥ 








प्रथम उहुयोतः ६३ 





इत्येवंविधं दीर्घदीर्घत्वं विवक्षितम्‌, तदहि तन्न सकेताकरणात्कथं साक्षात्परति- 
पत्तिः । निमित्तेप॒ सकेतः, नेमित्तिकस्त्वसावथंस्संकेतानयेक्ष एवेति उत्‌-- 
परद्यत श्रोचिवस्योक्तिकीशचम्‌ । यो ह्यसौ पर्यन्तकक्षामाग्यर्थः प्रथमं प्रतीत्ि- 
पथमवत्तीणंः, तस्व पच्चात्तनाः पदार्थावगमाः निमित्तभावं गच्छन्तीति नुनं 
मोमासकस्य प्रपौच्रं प्रति नंमित्तिकनःवमभिमतम्‌ । 

सधोच्यते-पूर्वं॑ तद्र संकेतग्रहणसंछतस्य तश्रा प्रतिपत्तिभवतीत्यमुया 
वस्तुस्थित्या निमित्तत्वं पदार्थानाम्‌, तहि तदनुसरणोपयोगि न किञ्चिदप्युक्तं 








दवारा अभिहित दहो जात्ता द, इस प्रकार का दीघंदीघंत्व विवक्षित है, तव यदि वर्ह 
संकेत न करने कै कारण कंसे उसको साक्षात्‌ प्रतिपत्ति हो सक्ती है? सफेत तो 
निमित्तो मे होता है वह भयं तो नैमित्तिक होता है, यतः वहु संकेत कीभपेक्षा रही 
-नदहीं रखता' यदि यह कटं तव तो देखो जरा वैदिक कौ वचनचातुरी ! जौ कि यह्‌ 
{ अथं ) सवत्ते अन्त ( पयन्त } की कक्षामें रहने वाखा ह वहं पहटे प्रतीति के पय 
मे अवतौणं होता है, उसके वाद मे पदा्थंजञान निमित्तमाव को प्राप्त करते ह--इस 
श्रकरार निय ही मीमां्तक को प्रपीत, के प्रति नंमित्तिकत्व यमिमत है । 

चदि कहते --“पदठे वरा संकेतग्रह से संस्टत ( दो जाने पर ) उस प्रकारकी 
( पाययन्तिक जयं कौ } प्रतीति होती दै इस वस्तुस्थिति से पदार्थो का निमित्तत्व दै ।" 
तव तौ फिर उसके अनुसरण के उपयोग का को निमित्त नही वताया मया । दरसरे 


१.उपर्‌ जो कि ष्दी्वदीः की वात कदी गद है उसमे यदि मीमां्क फ प्च से यद्र स्वीकार 
कियाजाय त्रि चतुर्थं क्यामे रने वाला प्रतीयमान या व्यङ्गय अथ छटिति वाक्य द्वारा 
अभिदित कर द्विया जाता रै तव अनेक व्यापार कौ कलना की स्थिति नदीं रद जाती । दस्त स्थिति 
म आचायं कते ६ जितवतो ओर भी गडवड़ी उपत्थित दोगी, वयोकरि चतर्थं क्यानिविष्ट अर्थं 
कौ स्ताक्षात्‌ प्रतिपत्ति संकेत किएवरिना कमे सक्ती दै ए्यदि नैमित्तिक रूप उन्न अर्थंको 
सवेत कौ अपेक्षा से रहित माना गया तव तो एवः विचित्र वात दोगी । क्योकि जो चतुथं कक्ष्या का 
अर्थं ट सवते प्ले प्रतीत दोगा ओर उसके पश्चात्‌ उत्पन्न ्टाने वारे पदार्थप्रान उसके निमित्त 
गि १ मीमांसक मदोदय अपने पक्षके समर्थनमे यष्टातक आ पचे कि वे जपने प्रपौत्र को 
भौ अपना कारण वेद्िचक स्वीकार कर गे । स्पष्ट यह किं जव कि मीमांसक के अनुसार चतुरं 
कक्ष्या मे रने वाहा अथ मपने निमित्त रूप पदार्थशान से पले उत्पन्न दोता टै तव मीमांतक 
सपने प्रपौत्र के उत्यन्नदोनिकेवाद मं उत्पन्न हुए दौगे यद्‌ उन्दं अवदय भिनत होगा! एस 
प्रकार य्ह आचाय ने मी्मांक्षकों की टिद्धादी खी है। 

२. पुनः अन्वितताभिधानवादौ मीमांसक का कना ६ कि जरा तक यदं पदार्थो कै निमित्त 
होने काप्रदन ई वद पदले पदार्थो मे संकेत्रहके मानचठ्ने षर दलो जाताष्टै। दस प्रकार 
चतुथं कक्ष्या म र्दने वाका अर्थ पदटे पदरथ भै संकेतय्रदह्‌ से संसृत रूप भे उत्पन्न रोता है । 
देसा मान लेने पर पदार्थं निमित्त वन जति हं। दस परर आचाय कदते है कि उसके अनुसरण 
का यरय पने कोई उपयोग नदीं का ! भर्धात्‌ पले पायंन्तिक अर्थं को संकेतयद मे संस्छृत 

“करने का उपयोग तो यी दोना चाहिए किं पटे पदार्थौ का ज्ञान हो तत्पश्चात्‌ चतुथं कक्षयानिविष्ट 
अथं का क्षानष्टो। शस प्रकार पदाथा का निमित्तत्व भी साथक दोगा) दूसरे आपके मत मे 
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६४ सलोचन-ध्वन्यालाकः 
ना 
स्यात्‌ । न चापि प्राक्पदार्थेषु सङ्केतग्रहणं वृत्तम्‌, अन्वितानामेव सव॑दा 
प्रयोगात्‌ । यआवापोद्रापास्यां तथाभाव इति चेतु-स द्धतः पदाथंमात्र एवेत्य- 
भ्युपगमे पाश्वात्येव विशेषप्रतीतिः | 
अथोच्यते--दषटैव क्षटिति तात्पय्रतिपत्तिः किमत्र क्रमं इतिं । तदिदं वय- 
मपि न नाद्धीकूुमः) यद्रक्ष्यामः-- 
तद्रत्सचेतसां संऽ्थो वाक्याथेविमुखात्मनाम्‌ । 
वुद्धौ तत्वावभासिन्यां श्षटिव्येवावभासते ॥ इति ॥ 
यह्‌ कि पके पदार्थो मे सद्धुतग्रह मी नदीं हुमा है, क्योकि सवंदा भन्वितो काही 
प्रयोग है । यदि कहिये--भावापोद्वाप^ के दारा उस्र प्रकार (पृथक्‌ पदार्थो में संकेतग्रह) 
होगा, तव तो संकेत को पदाथैमात्रमे ही स्वीकार करने पर विदोष ( वाक्याथं ) की 
प्रतीति वादमेंदहीहोभी। 
यदि कहते दै--/्चट से तात्पयं ( पायंन्तिक अथं ) को प्रतीतिदेखीगयी है तो 
हमक्याकरेट्तो हम सीदते अस्वीकार तहीं करते ! क्योकि हम कर्टैग-- 
“उस प्रकार वाक्याथ से विमूख स्वभाव वाले सहृदय जनौं की तत्त्वावमासिनी बुद्धि 
मे वह्‌ मथं ( पायंन्तिकं अथं }) जट से अवमासित हो जाता दै।' 


पदार्था मे संकेतथद देता दी नदी, क्योकि जन्वित पदार्थो कादी सवदा आप प्रयोग करतेर्ह। 
एेक्ी स्थिति ये संवेतश्रद को पठे मानने का पक्ष सर्वथा अन्विताभिधानवादी मीमांसक के मत 
मे गर्त होगा । 

१. आवापोदुःप=पक्षप-निक्षेपः ्रहण.त्याग । य्ह अचन्िताभिधानवद का स्पष्टीकरण 
आवद्यक है । जप्ता कि “अभिदहितान्वयवाद्‌' म पके "अभिधा दक्तिद्वारा पदार्थ का च्लानः 
तत्पश्चात्‌ तापय दत्तिः दारा अन्वय रूप वाक्यार्थ का कषान है वह प्रस्तुत "अन्विताभिधानवाद 
म सव॑था त्याज्य पक्ष हे । इसवे अनुसार "भिधा" से अन्वित पदाथ का ही छान दोता ६ अर्थात्‌ 
नो वाक्याथ है वही वाच्यार्थं है! ये रोग अन्वर्यादा मे अतिरिक्त शक्ति की कस्पना नदीं करते । 
जसे शगामानयः इस वाक्यम भ्मोः शब्द का कोई अर्थं नही, वच्कि यद्य "गौः की प्रतीति 'मानयनः 
से अन्वित्त होकर, एवे 'जानयनः की प्रतीति "गौ" से अन्वित होकर होती है । यदह मत प्रभाकर-मत 
या शुरुमतके नामस प्रसिद्ध है) प्रभाकर ने ष्यवहारः को संकेतयदह का प्रधान उपाय माना 
दै । व्यवहार मे देखा जाता कि कोई वड़ा दमी (उत्तम ब्द) अपनेसे छोटे आदमी 
( मध्यम वृद्ध) से "गामानयः कता है, उस समय वह दूसरा आदमी गौ" को खाकर उपस्थित 
करता दहे) समीपम स्थित वाल्क उत्तम वृद्ध के कथन जौर मध्यम व्रद्धके कार्यं दोनों को घनता 
जओर देखता है । इस प्रकार वह वारक "यामानयः इस अखण्ड वाक्य का अर्थज्ञान करता है । 
तत्पश्चात्‌ उत्तम वृद्धके दवारा गां वधान, अश्वमानय' (गौकोवौँधो जौर अश्वको लामो) यद 
कदे जाने प्र वारक गाम्‌ सीर "आनयः का अर्ग-अल्ग अर्थं रहण करता है । यदी 'आवापौद्वापः 
के दारा संकेत का हण है। इस प्र आचार्य अभिनवगुप्त का कहना है कि देसी स्थिति मे भप 
मी यदी स्वीकार करर कि संकेत पदां मामे दी द्योमा, फिर वाक्यार्थंरूप विदोष की 


अतीति पश्चात्‌ ही होगी, पके नदीं । इसच्यि ्दीषंदीषंतरन्यापार' का पक्ष किसी प्रकार सिद्ध 
नहीं दौ सकता । 
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प्रथ उहयोततः ९६५ 





कि तु सात्तिशयानुरौलनास्यासात्ततव सम्भाव्यमानोऽपि क्रमः सजातीय- 
तद्धिकल्पपरम्परानुदयादभ्यस्तविपयन्या प्ति समयस्मृतिक्रमवन्न संवेद्यत इति । 
निमित्तनंमित्तिकभावश्चाव्याश्रयणायः, अन्यथा गौणकाक्षणिकयोमुंख्याद्‌ भेदः 
"शरुतिलिद्धादिप्रमागपदट्कस्य पारदौर्वल्यम्‌' इत्यादिप्रक्रियाविघातः, निमित्तता- 





कन्तु, पर्याछोचन का अम्यात्त इतना अधिक हो जातारहै कि वहां सम्माग्यमान मीं 
क्रम सजातीय उन ( पदाथंविपयक } विकत्पो की परम्परा कै उदितन होने से प्के 
से अभ्यस्त-विपय वाके व्याक्ति भौर समय ( संकेत) की स्मृतिकेक्रमों को माति 
मालूम नहीं होत्ता 1 बौर निभित्त-नंमित्तिकिमाव का अवश्य आश्रयण करना चाहिए 1 
अत्यया गौण ओर लाक्षणिक घर्यो का मद्य अथंसे मेद ( मृख्यामुख्यरूपभेद ) एवं 
(मीमांसाशास् में उक्त) शशरुति" लिद्ध आदि छः प्रमाणो का क्रमशः दीर्वंल्य है इत्यादि 





१. मौमांताश्चास के प्रवत्तके आचायं जंभिनिका यद्र पुराय दस प्रकार टहै--श्रतिटि् 
वाक्यप्रकरणतस्थनसमाख्यानां समवय पारदोवंरयमथेविप्रकपात्‌); एस सत्नको प्रस्त॒त प्लोचनः 
मे उद्धत करत हये माचायं का यष तात्पयं दकि जव दीदी रूपसे प्रतोतष्टोने वाक्ते अर्थौ 
क्रमम्‌ यदि निमिन्त-नंमित्तिकिभावे ( कायकारणभाव) स्वीकार नदी करते तव उक्त मोमांरा- 
सूत्र म म्पि जमिनिने श्र्तिकी अपेक्षा जो लिङ्िआअदिके दौवल्यका प्रतिपादन पयार, 
टस प्रक्रियाका विषति दोगा, क्योकि शतिरथल्कौ माति टिन्ग आटि स्थले भी शव्दश्रवण के 
पश्चात्‌ प्रतीयमान स्मौ अर्थोकौ अमिधासेद्धीप्रतीत्नि होने पर छिद्र जादि के दौर्वव्य कां कारण 
नदी रह जाता 1 इससियि शस प्रक्रिया का समर्थन एकमात्र--निमित्तता-पैचिव्य के मानने परष्टीष्ल 
सकता ६1 ओर जव निमित्तता-वंचिन्य स्वौकार कर लिया गयातो व्यापार काभिन्न रोना साजिमौ 
है। इतत प्रकार ्दीवं-दीथः रूपसे प्रतीत दोने वले समी अथांमे केवर अभिधाव्यापारे काम 
नदीं चटेया, अतिरिक्त व्यापार मानना दी ्ोया। 

य्ह दम स्पष्टीकरण के उद्धेदय से 'कव्यप्रदीप" के उर्रेख के आधार पर उक्त मीमांसा-पत्र का 
अर्थं निर्दे करते ई-- 

श्रुति आदि का समवाय अथात्‌ एकत्र प्राप्ति शने पर उनके वौच जिसकी भपेक्षा जो पर (बाद) 
म होगा उसकी अपक्षा वद्‌ दुवर गा, क्योकि अथंविप्रकपं ६; अर्थात्‌ पूवं की अपेक्षा पर विम्ब 
से अथै का प्रत्यायन करता ६। 

श्रति-“निरपेक्षो स्वः श्रतिः, अर्थात्‌ वह व्राव्द भ्रति" कदलाता दै जो अपने द्वारा किसीके 
अद्वत्व-वोध के कायम प्रमाणान्तर की अपेक्षा नदी रखततादै। दूसरे प्रकार से यष्भी कह सकते 
है किण्य्न जथंके वोधमे मन्य शव्द की अपेक्षान रखने वाला शव्द श््रति, कहलाताष्ैः सैम 


--्रीहीनवदन्ति'; क्रियाके फकको प्राप्त करनेवाखाही कर्मषोत्ताहै, इस प्रकार यर्दा ्नीहिमेै 


कमंत्व का प्रकार करती हई द्वितीया विभक्ति किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षाके विनाद्ट ब्रीहियोंको 
भअवधातः का दोप ( द्ग ) प्रतिपादन करती है। 

लिङ्ग--“अर्थविरोपध्रकाञ्चनसामथ्यंलिद्धम्‌; अर्थाच शब्द का वह सामथ्यं जिससे अर्थविदेष का 
प्रकाशन होता दै लिद्गः कदलाता है! यष्ट "सामथ्यं" रूढि दी ₹ै। जैसे--'वद्िदैवसदनं दामिः 
८ दें के आवास रूप वदि-कुश को कारता हर) इस्त मन्व का "दाभिः ( लवन करता हू, कारता ह) 
दस श्रति पद के सामथ्यं से ुश्चच्येदनमे विनियोग रै। 

वाक्य--“परस्पराकांक्षावशात्तः क्वचिदेकस्मिय्‌ अथं पयंवस्ितानि पदानि वाक्यम्‌; अर्थात्‌ वद 

४५ घ्च्‌० 
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€ चित्र्ये 
वेचिच्येणेवास्याः समर्थितत्वात्‌ । निमित्ततावैचि> चाभ्युपगते किमपरम- 
स्मास्वशुयया । येभ्यविभक्तं स्फोटं वाक्यं तदर्थं चाहुः, तंरप्यविघापदपभितैः 
स 


/ 
प्रक्रिया का विधात होगा, क्योकि निमित्तता कै वैचित्य से द्तका समर्थन करिया जा 


चुका हं। जव कि निमित्तता्रयुक्त वैचिव्य आप मान ठेते टं तो हम पर अश्रुया, 
क 

पदसमूह "वाचय है जो परस्पर आकां्नाके वश किसी एक अथ मं पववतनित देता । सते देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवेऽदिवो वाहुभ्यां पूष्मो दस्तभ्थामग्नये 2 निवेपामि; दस मन्त्र का मनिर्वपामिः दृश 
“लिङ द्वारा निवापे विनियोग के साथ समवेत जथभाग कौ एकवाक्यता कै वल से '्ेवस्य त्वा 
इत्यादि भागकामीनिर्वापमे ही विनियोग ट । 


प्रकरण--"लन्धवाक्यमावानां पदानां कायन्तरपेल्ञावशाद्‌ वाक्यान्तरेण सम्बन्ध माकांस्षापयंवसन्न 
प्रकरणम्‌” मात्‌ जव पदसमूह षवा्यः की स्थिति गँ होता ई तव दूसरे कां की अपेस्ासेदृसरे 
वाक्य के सम्बन्ध्‌ भ साकाक्षा को श्रकरणः कदते ह । जैसे--“लमिषो यजतिः । यद्‌ मन्त्र द्दापूर्ण- 
मासिके प्रकरण पटा जाता है। जव यह्‌ भक्षा उपस्थित होती १ कि दर्पूर्णमास याग वैते 
दो तव पाठवरा इसका विनियोग रोता ई । 


स्थान--स्थानं क्रमः", अर्थात्‌ अनेक मँ आम्नात मन्त्र का सज्निधित्रिदोप में आम्नात रूप्‌ करम 
को “त्थान कहते दै । जैसे दन्धिरसतिः दस मन्त्र म अग्नेय, अग्नीपोमीय जर उपांश्यु याग क्रम 
से ब्राह्मण भाग मँ पदे गये ह| मन्त्रमायमें मीक्रमसै तीनों अनुमन्त्रण पठ्तिर्द। आग्नेय जौर्‌ 
सग्नीपोमीय यारगोमे लिङ्गके दी द्वारा दोनो का विनियोग सिदध है, जिन्त ष्दव्थिर्ि" यँ चिन्न 
आदि कोई विनियोजक नदी है । भिन्त चाह्णः मे जितत स्थान पर ‹ उपशः याग कृ विधान किया 
टै उसी स्थान पर मन्त्र मे मी इतका पाः है, इस क्रमः से “उपांशु यागः के अनुमन््रण मे इसका 
विनियोग है । । 

समाख्या--योगवलम्‌?; अर्थात्‌ यौगिक रद्‌ "समाख्या दै । जैत्रम्‌ जौद्गा्रम्‌ इत्यादि ! 
“दोठरिदं दौतरम्‌, इस भ्योगः के वल से दौत्रादिरूपसे समाख्यात कम॑ दोत्रादि दारा अनुष्ठेय होते है 

विरोधके उदाहरण--श्रुति मौर लिङ्गके विरोधे लिङ्ग का दौवंद्य; सैते- कदाचन स्तरीरसि 
नेन्द्र स्वि दाशुषे, ( हे ( ठम कभी भी हिक नहीं होत दय, भिन्त आहुति देने वारे यजमान 
पर्‌ प्रसत्त होते हौ ); "अग्निहोत्र" कै भरकृरण मे यह कक्‌ सुनी जाती दै। इस चच्क्‌ का प्रिनियोग 
करने वी यह श्रतिः दै- देन्द्रया गाहेपत्ययुपतिष्ठतेः; अर्थात इन्द्रमम्बन्धिनी ऋक्‌ के गार्हपत्य 
नामके अग्निका आराधन करता है । इस प्रकार दन्द्रभकाशन-सामध्यं रूप लिङ्ग से गार्हपत्य" कौ 
दी “इन्द्रः के अर्मे रक्षणा मादि कारक विनियोग 


| 4 होगा । इस प्रकार श्रेति ओर लिङ्गम विरोध 
दाने पर शति द्वारा लिङ्ग दुव होने के कारण वधि लिया जयेमा, त््योकि पात्यम्‌? मे दितीया 
विभक्ति जभिषा द्वारा पहले दही इत नको गाहेपत्य अग्नि के उपस्थान विनियोग कर देगी । 
भकारयक न्द्र" पद के सामर्थ्यं रूप्‌ जिद्धिके द्वारा विलम्ब से इनद्रोपस्थान म कक का विनियोग 
सूचित दोता हे अतः यद पक्ष दुवंर है इसी श्रकार अन्य वाध्य सौर वाधकोंकरा विचार "काव्य. 
भक" के टीका-मन्थोंसे करज्ना चादहि९! अव रस.प्रसङ्ग को दम अधिक विस्तार के भय से 
यहाँ ही छोड देते है । 
१. सवथा साप ( मीमांसक )कोमी निमित्ततावैचिन्यक्ते ज 
' रनीही होगी तवरमैनेजो देती कल्पना कौ ह 
{वद्र द्योकर आपको जिसे स्वीकार करना पढ़ता है 


षार प्रर अनेक व्यापारो की कलना 
उसमे जापको अमूया क्यों है १ केवक यही न, 
उसे हमने यना पक्ष वना च्थिहै। 
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सर्वेयमनुसरणीया प्रक्रिया 1 तदृत्तीण॑त्वे तु सर्वं परमश्च राद्यं ब्रहत्यस्मच्छ- 
खकारेण न न विदितं तत्पछालोकथन्थं प्रिरचयतेव्यास्ताम्‌ । 

यत्‌ तु मदनायकेनोक्तम्‌--उह दृप्तसिहादिपदप्रयोगे च धा्मिक्रपदभ्रयोगे च 
भयानकरसावराकरतंव ^ पेधावगत्तिः तदीयभीरुती रत्वप्रकरतिनियमावगममन्त- 
रेणैकान्ततो निपेधावगत्यभाद्रादिति तन्न केवलार्थसामर्ध्यं निषेधावगते्निमि- 


५ 


कननेसेक््याखामन? जो सोभः वान्य शौर उसके यथं को मखण्ड, स्फोट रूप कहते हं 
वे मीजव रव्या व्यदह्ार मँ अआरेगे तव उन्द इस प्रक्रिया क्रा अनुसरण करना 
हो 


गा। उस ( अविद्याय ) की स्थिति को पार ( उत्तीर्णं) होनेिकेवाद तो 
सवे फु परमेन्वराद्य ब्हादहो जाता दै, इते हमारे सास्रकार नहीं नानते हं? जव 
क्रि उन्टोनि 'तत्तवालछक' नामक ग्रन्थो रचनाको हु [ घस्तु। 
जा कि महूनाय्कने कटा ईह--यर्दा ( श्रम धामिक०' इस स्थरुमें) निषेधका 
ज्ञान दृषत्तिहादि पद के प्रयोग भौर “धामिक' पदक प्रयोग में होनैवारे भयानक 
रमक ्रावेशःके दारयाहौ होता ह, क्योकि उनको { धामिक ओर सिह कौ, क्रमशः ) 
र्ता ॐर्‌ वौरताल्पप्र्रत्ति के निद्म { गविनामाव ) कै ज्ञान कै विना एकान्ततः 
निप्धका लान नहींदहो राक्ता, दुलिएु केवल अर्थं का सामथ्यं निपेधकेन्ञान का 
६. व्प्राकरण-दर्ान मे स्फोट रूप शब्द्र.नद्म का सिद्धान्त टै उसके अनुसार वाक्य ओर्‌ वाक्यार्थ 
दोर्नो अवण्ड दति 1 शब्द अकेले दौकर अनर्थक दता दै ओर समस्त अखण्ड वाक्य से अखण्ड 
अर्थकावौोवद्टोतादै। इसी प्रकार वेदान्ती लोग मी जवण्ड वाक्य ओर्‌ वाक्यार्थं को मानते &। 
पद-पदायविनाग के विना किष दी ये लेग सत्यं शानम्‌ इत्याद्वि अखण्ड वाक्य को अखण्ड व्रह्मकरा | 
चाक्र मानतेष्टे। दस प्रकार रन दोनों सन्प्रदा्यो के अनुक्तार अखण्ड वाक्य का अखण्ड वकयार्थ 
योध सम्पन्न दो जायगा, दतने व्यापारभेद्‌ क कर्पना अनावदयक है यष्ट ककर प्रस्तुत कार्य का 
अपटाप ही कियाजा सकता आचायंका कश्नादे किदम दोनो मतोंको अस्वीकार नदीं 
करते, वलिक समर्थन करते ई, छिन्त उव व्यवदार का प्रसंग त्वतो किसी सी अखण्ड वाक्यको 
विना क्रिया-कारक-मेद आद्वि से खण्ट-वण्ड किष अर्थान नदीं दोगा, यरद तक क्रि वैयाकरण को 
सी नदीद्योगा। नथा दृसरे वेदान्ती मीत्तौ अविद्याः की स्थित्ति या व्यावहारिक दुनिया मं अक्र 
व्यावद्वारिक सत्यको स्वीकार फरतेर्द। रेक्ती स्थितिमे उन्दी पद-पदाथं की कल्पना अवद्य 
करनी ष्टोमी। दो, जव वे "विया कौ स्थित्तिकी वाति करगे तवर उनका अखण्ट-वक्य-वाक्यार्थवद 
भे स्वीकार्यं द्योगा, वर्योफि उस स्थिति में एक अदत ब्रह्म को छोद्कर ओर छु रद दी नदीं जाता 
यद्‌ विषय क्या ध्व्वन्यारोकः के रचधितता आचाय अनिन्दवर्धन को विदित नदीं £? एस प्रकार 
व्यवहार कषेत्र म वैयाकरण ओर वेदन्तरौ दोनो को मारी सत्र वत्ति माननी गी । दस विषय का 
स्पष्टीकरण "कान्यप्रकाञः के रीका-मन्धो मे 
२ भ्म धार्मिके मद्नायक के कथनानुक्तार "वृपतसिह १ आदि जीर "धार्मिकः पदक प्रयोग 
के दने पर प्रतिपत्ता (बोद्धा) को जो निषेधका क्षान दता है वद स्वधा भयानकरस के भवेद 
केकार्णदी दोतारहै, क्योकि विना धार्मिक की मीर्ता ओर सिद की वीरता के ज्ञान के "निषेधः 
रूप अथं काक्ञान नही दो सकृतादै। केवल अथंके सामर्थ्वस्ते निषेधका क्ञान नदीं होता 
तायं यड कि प्रतिपत्ता को मयानक एत को अभिव्यक्ति स प्रस्तुत मे निषेव कौ प्रतीति द्योत षै 





६८ सनोचन-ध्वन्यालोकः 


[हि 1 





--_____________----~~__ 
तमिति । तत्रोच्यते-केनोक्तमेतव्‌ “वकतुप्रतिपत्तेविरोषावगमविरटैण शव्दगत- 
ध्वननव्यापारविरहेण च निषेधावगतिः इति । प्रतिपत्तप्रतिभासहूकारस्तवं 
ह्यस्माभिर्योतनस्य प्राणत्वेनोक्तम्‌ । भयानकरसावेदाश्च न निवाते, तस्य 
भयमात्रो्पतयभ्युपगमात्‌ । प्रतिपततृश्च रसावेशो रसाभिग्यक्त्यैव । रसश्च 
व्यङ्गय एव, तस्य च शब्दवाच्यत्वं तेनापि नोपगतमिति व्यद्खचत्वमेव । 
प्रतिपत्तुरपि रसावेशो न नियतः, न ह्यसौ नियमेन भीरुधामिकसब्रह्मचारे 
सहूदयः। 

भथ तद्धिरोषोऽपि सहकारी कल्प्यते, तहि वक्तृप्रतिपततप्रतिभाप्राणितो 





निमित्त नहीं ।' इस पर कहते ह--यह्‌ किसने कहा है कि वक्ता विदोप भौर प्रतिपत्ता 
विदोष के विना जाने भौर विना शन्दगत घ्वनन व्यापार के, निषेध का ज्ञान होता दै? 
प्रतिपत्ता कौ प्रतिमा कौ ( व्यंग्यार्यावगति मे ) सहकारिता को तो हमने योतन (व्वनन- 
व्यापार )का प्राणकहाहै। मयानक रसके आवेश का हम निवारण नहीं करते 
क्योकि सिफं हम उसे मयमात्र की उत्पत्तिके रूप मे स्वीकार करते है । प्रतिपत्ता को 
रस का आवेश रस की अभिव्यक्तिसे ही होगा । भीर्‌ रस व्यंग्य ही होता दै, क्योकि 
रस का शब्दवाच्यत्वं किसी नै भी नहीं मानाह, अतः वह्‌ व्यंग्यहीहोताहै। 
प्रतिपत्ता को मी नियत रसावेश्च नहीं होता । क्योकि वह्‌ सहुदय डरपोक धार्मिक जसा 
नियमतः नही होता दै । 

यदि उस ( प्रतिपत्ता } विशेष को सहकारी? कल्पित करते हतो वक्ताभौर 





श्सके खण्डन भ लोचनकरार का कना है क्ति भट्रनायक को समदने म जम हो गयारहकि 
वक्ता जर प्रतिपत्ता के वैश्य के ज्ञनके विना ओर शनव्दगत ध्वननव्यापारके विना ही 
म 'निषेष' रूप अर्थ काच्चान करते! वाल्क टम तो यद कहते टै कि प्रतिपत्ता की मतिमा रूप 
विजेता चतन या व्यन्जन। का प्रण है । दूरी उपेक्षणीय वात जौ सटनायक कदते है वह यह कि 
भतिपत्ता को भवानकरस का जेस हता दै, यर्थत्‌ खनने वाला सहृदथ मयानकरस से आविण 
दोकर प्रस्त॒त. प्य के "निपेष' रूप्‌ अर्थ का ज्ञान करता ह । यहाँ भयानकरस का अयवेड भयमात्र की 
उत्पत्ति हौ दमं स्वीकायं दै । क्योकि रसावेश रसाभिव्यक्ति ही से रस का अवे दहो सकता ह| 
जौर रस सर्वथा ज्यग्य ही होता हे, शब्द दारा वाच्य कदापि नदीं होता ह । इसङिष्‌ दप्तपिह" 
आदि यौर धामि पदके प्रयोगसे जो भयानक रसका सावेशा मदट्नायक ने कद्‌! ह॑वह 
उनकी मरतः गर्त धारणा दे । यह वात्त मी ध्यान देने योग्य है कि धार्मिकं के समान प्रतिपत्ता 
सष्टदय नियमतः भीर नदीं हो सक्ता है, वह वीरभङ्ृति मी हो सकता दै देस स्थितिमें 
भयानक-रस का भवेद हो यह आवन्यक नही है । तव तो जप देसे सहृदय कै छिद भूनिदेषः, 
रूप अथं का सान नदी दोना हौ वता्येगे ? इसलिए यह स्वीकार करना होमा कि मयानक रस 
कौ अभिव्यक्ति से "निषेधः कौ प्रतीति नदी होती । । 

९. ऊपर ध्वनन-व्यापार.खण्डन मे भद्नायक का जो यद मन्तव्य है कि प्रतिपत्ता अर्थात्‌ 
वोदा को मयानकरस के अविशके कारण ही यहा गनपेधः का ज्ञनदोतादै, उ प्रजो 
सावां जमिनवयुप्त ने यह कहा क यह कोई नियम नदीं हय सकता कि सहृदय मरतिपन्ता सर्वथा 


` प्रथम उदहयोतः ६९ 
[यकाम रीष रिं 
ध्वननव्यापारः क्रि न सह्यते । कि च वस्तुव्वनि दूषयता रसध्वनिस्तदनु- 
आहुकः सम्यत इति सुष्टुतां ध्वनिध्वं सोऽयम्‌ । यदाह्‌-- क्रोधोऽपि देवस्य 
वरेण तुल्यः इति । अथ रसस्यैवेयता प्राधान्यमुक्तप्र; ततो न सहते 1 अथं 
चस्तुमात्रध्वनेरेतदृदाहुरणं न युक्तमित्युच्यते, तथापि कान्योदाह्‌ रणत्वाद्‌ द्राव- 
प्यत्र ध्वनी स्तः, को दोषः 
यदि तु रसानुवेधेन चिना न तुष्यति, तद्‌ भयानकरसानुवेो नात्र सहूदय- 
हृदयदपंणमध्यास्ते; अपि तु उक्तनीत्या सम्भोगाभिलाषविभावसंकेतस्थानो- 
ध्चित्तविरिष्टकाक्वाचनुमावदावलनोदितश्छद्धाररसानुवेधः । रसस्याटौकिकत्वा- 





अरतिपत्ताकी प्रतिमा से प्राणित ध्वननव्यापार का क्यों नहीं सहन करते ? दूसरे यह्‌ 
कि वस्तुघ्वनि को तो दरूपित करते ई, रसघ्वनिका, जो उस्र ( वस्तुष्वनि) का 
अनुग्राहक है, समर्वंन करते है, तो चूव यह घ्वनि काष्वरतदहै! जोकि कहा है-- 
देवताका क्रोधमी वरके जंसा होतादै। यदि किये क्रिअवतकरस काही 
भराधन्य कहा ह, तो इत्त वात्तको कौन नहीं सहन करता है? यदि वस्तुमात्र ध्वनि 
कायहु उदाहरण ठीक न्हींदै, रसा कहते ई तथापि काव्य के उदाहरण होने से दोनों 
च्वनि यर्हहतोक्यादोपरह? 

यदि ({ सट्दय ) विना रसानूवेष ( रसावेश ) के सन्तु नहीं होता है, तो 
{ कट्ना यह्‌ है कि } सहृदय के ट्‌ दय-दपंण मे मयानके रस का अविश अधिष्ठित नहीं 
होता, वल्कं उक्तं प्रकारसे सम्नोगे कौ अमिटापा का उहीपन-विमाव जो संकेत-स्थान 
दै उसके उचित जो विक्षि काकुं आदि भनुमाव है, उनके दावन (सम्मिश्रण) से 
ग्यृद्खारस्सका भनूत्रेध ( वेद्य ) उदित होतादह। रस के अ्छौक्रिके होनैसे भौर 
उतने मात्रसेहौ उसका धवगम सम्मव नहीं है, अतएव प्रथम जिनका भेद निविवाद 





दस्र पको दुन कर भयानक र्रर आविष्द्योताषै वर्योकि प्रत्येक सद्य उस्न ष्यार्भिकणके 
समान "मीरु" नदीं दोतता है, वल्कि वीरप्रकृति भी रोतारई। इस पर भद्नायकके पक्ष का यद्‌ 
कथन दं किं यदि प्रतिपत्ता के प्रतिभाविदेप अथात्‌ मीरुत्वको यर्दा भयानकरसके आदेश्च फे 
होने में सदकारी कारण कत्पित कर्य जायतो नियम वन सकतारै ओर उस तरह का 
भरत्येक प्रतिपत्ता भयालकरस कै आवेश से "निषेध" का कषान कर सकता है । इस पर लोचनकार 
का कना है कि जव आपने प्रतिपत्ता के प्रतिमाविदेप तक को स्वीकार कर खिया तव ध्वनन-व्यापार 
को क्यो नदौ सदच्तेरदै, क्योकि ध्वननं भी तो प्रतिपत्ताका प्रतिभाविल्ञेप सदकारी होता 
दै? मादचयं तो इस पर त्ता दै किं वस्तुध्वनि को स्वीकार नदीं करते ओर रसध्वनि को स्वीकार 
करते दै, जव कि रस्तध्वनि वस्तुध्वनि का गज्ञयादक है । यद्वि आप इस पर अड़े हृए & फि यदं 
रसध्वनि का प्राधान्य है तो हम आपकी वातत को अमान्य नद ठदराते। दभ तो वस यद्य कहना 

दे किं किसी प्रकार ध्वनिः का निराकरण नदी दोना चादिए ) प्रस्तुत मेँ यद्वि रसध्वनि ओर 
चस्मुध्वनि दोनों दो, त्तो क्या दर्ज है! 


७० सलोचन-च्वन्यालोकः 








तावन्मात्रादेव वचानवगमास्रथमं निविवादसिद्धविविक्तविधिनिषेधप्रदर्शनाभिः 
प्रायेण चेंतद्रस्तुध्वनेरुदादहरणं दत्तम्‌ । 

यस्तु ध्वनिव्याख्यानोयतस्तात्पयंशक्तिमेव विवक्नासूचकव्वर्मेव वा ध्वनन- 
मवोचत्‌, स नास्माकं हृदयमावजंय्रति । यदाहु--'भिन्नरुचिहि ट कः! इति ! 
तदेतदग्रे यथायथं प्रतनिष्याम इत्यास्तां तावत्‌ । घ्रमेति । अतिमुश्रऽसि प्राप्तस्ते 
भ्रमणकालः । धामिकेति । कुसुमादयुपकरणार्थं युक्तं ते भ्रमण । विचलन्ध इति 
शद्धाकारणवैकल्यात्‌ स इति यस्ते भयप्रकम्धःमद्धलतिकामष्ृत । भचति । 
दिष्टया वर्धस इयर्थः | मारित इति पूनरस्यानुत्थानम | तेनेति । यः पूर्वं कर्णाः 
पकर्णिकया त्वयाप्याकर्णितो गोदावरीकच्छगहने प्र्तिवधतीतति । पूवमेव हि 
तद्रक्षायै तत्तयोपश्रावितोऽसौ; स॒ चाधुनः तुं दुप्ततवात्ततो गहनािस्परतीति 
प्रसिद्धगोदावरीती रपरिसरानूसरणमपि तावत्कथाशेषीभूतं का कथा तल्लतागहुन- 
परवेश्षशङ्कुयेति भावः| 





सिद्ध दै उन वियि गौर निषेधके प्रद्ंन के छभिप्राय ते यहु वस्तुष्वनि^ का उदाहरण 
दिया दहै) 

जिसने ध्वनि का व्याख्यान करने के लिए उदयत हौ, तात्पयं राक्तिको ही अथवा 
विवक्षा के सूचकत्व ( अनुमापकत्व } को ही व्वनन कटाह, वह्‌ हमारे हृदय को 
आाङ्ृट नहीं करता । जसा कि कृते ह--लोग भिन्न रचिके होते 1" तोङइमे भोगे 
यथावत्‌ विस्तार करेगे । घूमो--\ तुम अतिसृ हो ( तुम्हारी इच्छापर है घूमो धथवा 
न धूमो ), तुम्हारे घूमने का यह्‌ समय है । धार्मिक ( वावाजी }--। पूर आदि सामग्री 
के लिए तुम्हारा घूमना ठोक है । इतमीनन से- कयोक्रि शका करन का अव कोई 
कारण नहीं रह्‌ गया 1 वहु-- जिसने तुम्हारे गद्धौकौ मयसे कम्पित कर उखा 
था । आज--। अर्थात्‌ तुम्हारे माग्य की वृद्धि है । मार उखा गया--1 अव फिर वह्‌ 
नहीं भाएगा । उस्र ( सिह ने }-1 जिसे पहरे से तुमने मी कानोरकान सुन रखादहैकि 
गोदावरी के गहन कच्छमें रहतादहै। पहरेसे हौ उस स्वैरिणौने संकेतस्थानं कौ 
रक्षाके लिए सिहुकै गोदावरी के गहन कच्छ में निवासत करने का वृत्तान्त धार्मिक 
को सुना रखादहै। भाव यदहं कि ( पहर तो कच्छ म्हुन में रहता मात्र था} अवतो 
वहं ट्त ( मत्त, पागल ) हो जाने के कारण गहन से निकर जाता है, इसलिए प्रसिद्ध 
गोदावरी नदीके तीर कौ भूमिके गक्त-पास् घूमना भो विलकुल वन्ददहौ गयादै। 
( सिफ चर्चा का विपय वन कर रह्‌ गया) वर्हांके च्तागहुनमें प्रवेशन को इका 
कीतो षत दहा नहीं| । 

९. सदय प्र मयायक रस का अवे तो कतई नहीं मान! जा सकता, बल्कि यद कद सकते 


द कि यदं गार रसका अनुवेद । परन्तु इसे वस्तुध्वनि का उदाहरण देते हुए आाचार्यका 
अभिप्राय यदद दह कि |नविवाद्‌ [सिद्ध विधि-निपेव का श्रदद्यन दो जाय । 











प्रयम उदहूयोतः ७१ 


क्वचिद्राच्पे प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा-- 
अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअसमं पलोएहि 
मा पहि रत्तिजन्धय सेज्जाए सहं णिमज्जहिसि ।। 


कही वाच्य के प्रदिषेचः प होने पर व्यंग्य विधिरूप; जत्ते-- 
सास यहं गहरी सत्री दै. यमे (सतीह), दिनभेदही देवलो! रातके 
अन्धे . रतधीके रोनी } है पथिक } कहीं हमारी खार परन गिर पडना। 


य 


[1 





अत्ता इति । 

श्रुरत्र शेते अथवा {नमञ्जति अव्राहुं दिवसकं प्रखोकय । 

मा पदिक रात्यन्व शय्यायामावयोः शयिष्टाः ॥ 
मह ईति निपातोऽनेकाथवृत्तिरत्रावयोरित्यथ त तु ममेति । एवं हु विदोप- 
वचनमेव शङ्काकारि भवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात्‌ । कांचिसप्रोपित- 
पतिवे† तरुणीमवलोवय प्रवृद्ध मदनाङ्रः संपञ्चः पान्थोऽनेन निषेधद्वारेण तया- 
भ्युपगत ईति न्पिघामावोभ्च विधिः। न तु निमन्त्रणरूपोऽप्रवृत्तप्रवतनास्व- 
भावः सोभाग्याभिमानखण्डनाप्रसङ्धात्‌ । अत एव गनत्यन्धेत्ति सम॒चितसमय- 


( प्रात गाथा में ) "मह्‌" यह निपात यनेका्ंवृत्ति होने के कारण यहम "हमारी" 
( अर्वत्‌ मेरी श्यरसासकी) इयर्थमं दहैनकिभ्मरी' दस श्थंमें। एसा करते 
पर ( "मम" यट्‌ } विकेप वचन दही श्छश्रूको दद्धि कर देने वाका+ हो जायगा 
एसी स्वित्तिमें नायिका हारा किया मया पयिक का प्रच्छन्ताभ्युपगम ( चि टंगके साथ 
सोने की स्वी्ृति }) नहीं बनेगा । किसी प्रोपित-पत्तिका ( जिसका पत्ति परदे चरा 
गया ) तर्णीको देखकर कोई पथिक विदोप कामासक्त हो गया, तव इत्र निपेध के 
प्रकारसे उस तरुणाने उते शयन के लिए वचन दिया, इसप्रकार यहाँ निपेधामावलह्प 
विधिरहै,नकि भप्रवृत्त मे प्रवतंन स्वमाव का निमन्त्रणरूपर ( विधि) दै, क्योकि 
( तवतो ) सौमाग्यके अमिमान के खण्डितो जाने का प्रसंग होगा । इसोखिए "रात 
के भन्धे' इसके दारा योग्य स्मय में सम्भावित होने वाक्ते िकारों से उसका आकुलित 


१. याद्‌ नाया "मम॑ इस विद्धेप वचन का प्रयोग करेगी तव सुनती हई उसकी सास को 
यदह खक] हा सक्ता यदह (वदू) अपनी दही खाट पर पथिक फै गिर जनेकी वात कया 
करती द १जव [क रत्ती वाला पाथक मेरी मी खाटपर गर सकता! दोनो यों दाल में 
कुद काटा इं | | 

परस्ठेते गाथाम प्रतीयमान विधिकौ निपेध का जभाव रूप समञ्ना चाहिए, स्योकि 
नायका ने "खाट पर [गर न जानाः दस निपेध कै प्रकार स पथिक को मिलन का वचन दियाहै। 
यर्दा साचायं व नदशं कि "विधिः को निमन्त्रण स्वरूप नही समन्च केना चाहिए, अर्थात्‌ 
नायिका ने यदं सप्रदृत्त प्रथिके को निमन्त्रणके द्वारा प्रवृत्त नदीं किया, क्योकि यदि रेखा 
माना-नायगा तवं उसे अपने सौभाग्य का अभिमान क्या रह जायगा 1 पथिक तो स्वयं नायिका से 


७२ सलोचन-ष्यन्यालोकः 





सम्भावग्यमानविकाराकुलितत्वं ध्वनितम्‌ । भावतदभावयोश्च सक्षादिरोधाद्रा- 
च्या्टय द्धयस्य स्पफुटमेवान्यत्वम्‌ । 

यत्त्वाह भद्ुनायकः--'महमित्यमिनयविशेषेणात्मदलावेदवाच्छव्देददपी 
ति! तत्राहमिति शब्दस्य तावच्नायं साक्षादथैः; काक्वादिसहायस्य च तत्रति 
ध्वननमेव व्यापार इति ध्वनेभूषणमेतत्‌ । अत्तेति प्रयत्नेनानिभृतसम्भोगपरि- 
हारः । अथ यद्यपि भवान्मदनशरासारदीयंमाणहूदय उपेक्षितुं न युक्तः, तथापि 
कि करोमि पापो दिवसकोभ्यमनुचितत्वाक्कुत्सितोऽयमिव्यथः । प्राकरते पुंनपृंस- 
कथोरनियमः। न च स्वंथा त्वामुपेक्षे, यतोऽत्रैवाहं तस्प्रलोकय नान्यतो 
गच्छामि, तदन्योन्यवदनावलोकनविनोदेन दिनं तावदतिवाहुयाव इत्यर्थः । 
प्रतिपन्चमाघ्रायां च रात्रावन्धीभूतो मदीयायां शय्यायां मा दिलिषः, अपि 


होना घ्वनित होता है। माव्र ओर अभाव इन दोनों में साक्षात्‌ विरोध होने के कारण 
वाच्यसे व्यंग्य का भिच्चत्व स्पष्टदहीहै। 

जोकि सटनायकने कहा है--"(गाथामे प्रयुक्त) अहं (मे) इसपद के 
हारा अमिनय विशेषके वख से अपनी दद्ाके आवेदन करने के कारण यह { निषेध 
केद्वारा जो अस्युपगमन ) मी वह्‌ शाब्द ( शब्दाभिधेय ) है ।' इस पर ( कहते है कि } 
अहं” ( "मै" ) इस शव्द का यहं ( अभिनय विन्ञेषशूप अभ्युपगमन ) साक्षात्‌ भथं नहीं 
है, वत्कि काकरु की सुहायतासे एसा होता है, ठेसी स्थिति में घ्वनन ही व्यापार ( यर्हा 
ठहरता है; यह्‌ ध्वनि काभूपण है, दूषण नहीं । ( गाथा में ) "अत्ता" ( द्वध" } कें 
प्ररो द्वारा प्रयत्नपूदेक सम्मावित्र अपन अनिभृत ( एकान्त ) सम्भोग का परिहार 
दै। यस्मितुमकामके वाणौँकीवर्षासे फटे हृदय वारे किसी प्रकार उपेक्षणीय 
नहीं हयो तथापि यहु पापी दिन सम्भोग के किए अनुचित होने के कारण वड़ा खराव 
हे--यह अथं हुआ । प्राकृत मेँ पुल्ल द्ध-नपुंसक का नियम, नहीं है । अर्थात्‌ मै सर्वथा 
तुम्हारी उपेक्षा नदीं कर रही ह, क्योकि देखो कहीं अन्यत्र नहीं जाती ह, अतः हेम एक 
दूसरे का मुख देखने के विनोदसे इस दिन को विताय । रात के होते ही अन्धे होकर 





निल्ने के रिष प्रवृत्त है, उत्क है, इमी कारण ही नापिका ने उसे “ाञ्यन्धः (स्तौत्ीकासेगीया 
रतिकराञन्धा) कद कर उसके सम्भान्यमान विक्रार करे कारण अङ्कुल्ताको सूचित किया दै 
अन्यथा नाचिकाकौ क्या पड़ी थौ कि उत्ते 'राच्यन्ध" कड्ती, जव करि वह किसी प्रकार पर्वता स्वयं 
वदे मिलूही नती । किन्तु देक्ठी स्थिति दही नहीं दै, 

१. तत्ययं यह क्रि कोई भी दाव्द, जो पुं्िङ्ग है वह नपुंसक भी हो सकता है ओर जो नपुंसक 
है वह पुं्चिक्न भी हो सकता है, जैसा करि पुद्चिय "दिवसक, शब्द नपुंसक पड़ा गया है । विन्दु 
मेरा विचार है कि "दिवस्सकं प्रलोकय ~ प्रस्तुत इस स्थल भै 'दिवस्कम्‌' यह प्रयोग 'क्रालाध्वनोर- 
त्यन्तरसंयोे' के नियम के अनुसार द्वितीया" विभक्ति का प्रयोग हु है । .इसल् यँ प्राङत-दाव्द 


के पुंनपंसक्त्व का विचार ही कोड मावस्यक नही दहै! फिर भौ, सम्भव है आचायंका यद्ध 
कना ठीक हो । 


न 


प्रथम उद्योतः ७२३ 


-क्वचिद्राच्ये विधिरूपेऽनुमयरूपो वथा-- 
वच्च मह्‌ च्वि एक्केइ दोन्तु णीसासरोइअन्वादरं । 
मातुज्ञवि तीय विणा दक्रिखष्णटस्स जाअन्तु | 
कहं वाच्य फे विधिकूप होने पर ( व्यङ्गय ) भनुभय रूप (न विधिरूपतयान 
-निपेवरूप † होता है 1 जपे- 
तजा, मुचही अकलीके निन्त ओर र्दन भागमें हौ, ` उसके विना दाक्षिण्य 
( समानुरागिता ) से रहित तेरे जै ये ( निश्वास, रुदन ) सत पदा हों । 





तु नियृततनिमृतमेवात्तामिधाननिक्रटकष्टकनिद्रान्वेपणपूवंकमितीयदत्र ४यन्यते । 
व्रज म्मवेवस्या भवन्तु निःवासरोदितव्यानि | 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्दूुतस्य जनिषत ॥ 
त्र व्रजेति विधिः । न प्रमदिदेव नायिकान्तरश्गमनं तव, अपितु गाढा- 
. चुरागात्‌, येनान्प्रादुद्मुखरागः गोत्रस्खलनादि च, केवलं पूर्वकरृतानुपालना- 
त्मना दाक्िष्येनेकष्यत्वाभिमानेनेव स्वमत स्थितः, तत्सर्वेथा राटोऽप्रीति 
गाढमन्युर्पोऽयं खण्डितनायिकासिप्रायोऽत प्रतीयते । न चासौ व्रज्याभावल्यौ 
निषेधः, नापि विध्यन्तरमेवान्यनिपिवाभावः। 





मेरी चय्या पर मत भिर जाभो, वल्कि वहत कायदे ने यह्‌ पताकरलोक्रि श्यन्‌ नाम 
का निकट वाला कठि नींदरमें दै, यह्‌ इतना व्वनित दोतादटै। 

यहां "जा" यह व्रिधि है) प्रमादव्यहौत्रु दूसरी नायिका से नदीं मिता, अपितु 
गाढ़ अनुरागव्य तू ( उसमे ) मिता दं, जिन्नते यह तेरा मखराग कुछ भिन्न-सरा है भौर 
गोत्रस्त्रटन ( दूसरी नायिका का नामोच्चारण यादिदहो रहे ह सिकंतु यह मेरे 
"पान का जो प्रे वचन कर चुका हं उसी दाक्षिण्यके कारणनजो एकरूपता का 
अमिमानतृक्चे दै उमीसेतू य्ह स्हेसदै तो सर्वथा शाट” निकला, दक प्रकार 
यहां “ण्डिता"‡ नायिका का अधिक कोपरूप अमि्राय प्रतीत होताद्‌ । नतो यहां 
गमनामावरूप निपधदहै गौरनतो को दूसरा विधि ( विघ्यन्तर ) निपेधक्रा अमाव 
हौ ( व्यंग्य होता )। 


१. "ाठ' वद नायक कदरुता है जो एक नायिका वाहर सै अनुराग प्रकट कर्त्ता है ओर 
दिवे-दिे दृसरी से अनुराग करते हुए उसका विप्रिय या अदित करता दै--गृढवि।(भयक्च्छरः । 
२. खण्डिताः वह नायिका कदटत्ती ह॑ जिसका प्रिय पराई के साथ सम्पन्न मिटन के चिह्न से 
पचिहित होकर प्रानःकाल उपस्थित होता है जीर वह उसे देखकर प्या से भर जती है। 
पाश्चमेति प्रियो यस्था अन्यस्तम्भोगचिहितः। 
सा खण्डितेति कथिता धौरैरीरप्याकपायत्ता ॥ साहित्यदर्पण ३।११७ 





५८ सल चन-व्यन्यादौकः 


क्वचिट्ाच्ये प्रतिपेधरूपेऽनुभयरूपा यथा-- 
दे आ पसि णिवत्तसु मुटसस्िजोह्लाविद्त्ततमणिवहे 
# ~ 4 तरर [1 क 4. ग 41 धि थास [र 
अहिसारिआणं विग्वं करोसि अण्णणं वि हास ॥ 
कहीं चाच्य कै प्रतिपेधट्प होने पर व्यद्धुच गनुभयरप हता ह । जसे-- 
प्रार्थना करता हं, प्रत्त हो, लोट माओ, सरी, अपने मृपचन्धकौ पदनि 
न्धकार-तमूह्‌ को दूर करनेवा्धी, इन आक्नामों वाटी, तू दूसरी अभितारिफार्भाके 
भी विघ्न करती ह । 


दे इति निपातः प्रार्थनायाम्‌ । आ इति तावच्छ्व्दाथं। तेनायमर्थः-- 
प्राये तावल्प्रसीद निवतंस्व मुखरशिज्योत्त्नाविदु्ततमोनिवह । 
अभिसारिकाणां विषघ्नं करोप्यन्यासामपि हतायों ॥ 
अत्र व्यरवसिताद्गमनाच्निवदस्वेति प्रतीतेनिपिवो वाच्यः । गृहागता नायिका 
गोत्रस्खलिताद्यपराधिनि नायके सति ततः प्रतिगन्तुं प्रवृत्ता, नायकेन चाटूप- 
क्रमपूरवंकं निवत्यंते । न केवटं स्वात्मनो मम च निवृंतिविधघ्नं करोपि, यावद- 
न्यासामपि; ततस्तव, न कदाचन मुखल्वलामोऽपि भविष्यतीत्यत एव हताश्ा- 
सीति वल्लभासिप्रायहूपश्चाटुविदयोषो व्यङ्गयः । 
यदि वा सख्योपदिदयमानापि तदवधीरणया गच्छन्ती सस्योच्यते--न 
केवलमात्मनो विघ्नं करोपि, लाधवादवहुमानास्पदमात्मानं दुर्वती, अतत एव 
हतादा, यावद्रदनचन्द्रिकाप्रकाशितमागंतयान्यासामप्यभिसारकाणां विघ्नं 








( गाथा मे ) दे" यह्‌ निपात प्रार्थना के अथं मं है 1 "मा" यह्‌ निपात "तावत्‌" कन्द 
के जथं में है । इसलिए यह्‌ अथं हुभा-- 

प्राथना करता ह" "। 

यहाँ व्यवसित गमन से "लौट मागो" स प्रतीति के कारण गमन का निपेध वाच्यः 
है । जव नायिका घर आरद तव नायक गोत्रस्वलन जादि अपराध कर वा गीर वहः 
( नायिका } लौट जलनेके लिए प्रवृत्त हुई, तव नायक प्रशंसा कौ मापा का उपक्रम , 
करके उसे निवृत्त करता दै 1 न केवल तु जपने-मापके गीर मेरे सुख में विघ्नं डाल्ती 
दे, वत्कि सरी स्वियौ के भी; इसलिए तुञञे कमी मी सुखलेश का लाम न नहीं होगा, 
अतएव तु ताश्च हं, इस प्रकार नायकं का अमिप्रायलूप चाटु विष व्यंग्य है । 

अथवा सखी के हारा उपदेश दिए जने पर भी उसेन मानकर जाती हुई नायिका 
# प्रति सलौ कठी दैन केव वरु भपना विष्न करती है--दस प्रकार के इटपन 
( धुता ) सेः अपने को अवमान का धास्थद वतातौ हुई--अतएव हताशा, वलिक 

तू भषन मुखचन्द्र कौ चांदनी सि मागं को प्रकारित करके अन्य अभिसारिकानोंकेमी 

विध्न करती दै यह सली का मसिप्रायरूप चाटुविोष व्यंग्य है । इन दोनो व्या्यानों म 
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करोषीति सद्यभिप्रायर्पश्चाटुविरेपो व्यङ्ग्यः । अचर तुं व्ाद्यानद्टयेऽपि 


व्यवसिताद्मतीपगमनादियत्तमगृहुगमनाच्च तिवतंस्वेत्ति पुनरपि वाच्य एव 
विश्वान्तेनुणीमृतन्यङ्ग्यमदस्य प्रेयो रनवदलद्धुरस्मोदाहुरणमिदं स्यात्‌, न व्वनेः। 
तेनायमत्र भावः--काचिद्रभसास्पियततममनिनरन्ती तदृगहाभिपुखमाय- 


च्छ्ता तेनेव हूदयवल्लभेनंवसुपदलोक्वतेऽ्रत्यमिज्ञानच्छटेन, अप ए्रात्मग्रत्य- 
भिन्नापनाथमेव नम॑वचनं हताय इति । अन्यात्राञ्च विघ्नं करोषि तेव चेम्सित- 
लाभो भविष्यतीति का प्रत्या्ञा । अत्त एव मदीयं वा गृहमागच्छ, त्वदीयं वा 
गच्छवेत्युभयत्रापि ताच्पर्यादनुभयल्पो यल्टभाभिप्राथ्श्चादूवात्मा व्यङ्घ्य 
हयत्येव व्यवतिष्ठते 1 अन्ये तु-तटस्थानां सह्ृदयानामभिसारिकां प्रताय- 
मुक्तिः" इत्याहुः । तत्र हतादे इत्यामन्त्रणादि युक्तमयुक्तं वेति सहृदया एव 
प्रमाणम्‌ । 





सी ( नायिक्रा दारा ) व्यवक्तित प्रतीपगमन (अपने घरक प्रति गमन } अर्‌ प्रियत्तम 
के गृह्‌ के गमने छोट बाथो' ( नितृत्तदौ } यह्‌ जा वाच्य है उस्म हौ ( स्ठागत 
नायिकाविपयकमावर्प रत्ति अथवा नायकगत नायिकाविपयक रति करे ) विश्रान्त देने 
के कारण गुणीमृत्तव्यंग्यके भेद जो क्रमः प्रेयोऽछुद्ुार ओर्‌ रसवदलंकार है उनका 
यह्‌ उदाहरण होगा, न कि घ्वनिका। 
इसलिए यहा यह्‌ माव है--कोटुं नायिका ्रटपट प्रियतमके धर के प्रतिः 
अमिसार करतौ है, उसी समय मागं मे उसके घर्‌ की भोर आता हुभा वहु प्रियत्तम 
सभ्रत्यमिन्नान ( नायिका को न पहुचाने } के बहाने उसे इत प्रकार प्रशंसता करता दह।. 
इसीलिए अपने को पहुचानने के लिए हौ नमैवचन "दाशे" ( का प्रयोग ) ह । दरुसरो 
( अमिसारिका्ओं ) के विघ्न पहुंवाती है, फिर तेरा ईप्सित लाम होगा, र्सकी क्या 
प्रत्याशा ह? अतएव मेरे घरथा;या हम दोनों तेरे घर चके इन दोनों मे तात्पयंः 
होने के कारण अनुमयर्प चाद्रुगसित भिय का ममित्राय व्यस्य इतनेमें ही व्यवस्थित 
हौतादै। दूसरे तो यह्‌ कहते हं कि यह्‌ तटस्य सहूदयों का भमिसारिका के प्रति 
वचन ह । वर्ह ^हताशष' यदहं आामन््रणादि ठीक है अथवा ठीक नही, प्रहूदयजन हीः 
प्रमाण है| 





१. प्रस्वृत माथाद या पञ्षिम० को आचाय ने वक्ताके मेद के आधार पर्‌ तीन-चार प्रकार 
से ख्गाया द) पहर व्याख्यान के अनुसार नायकके घरपर पर्दी तव नयथा उक्तक्रे समक्ष 
गोत्रस्खलन जाहि अपराव कर येठा। इस पर्‌ तुनकृ कर जव वह चल पठने के लिए उचत हुई तव. 
नायक उत्को प्रंक्ताकं दरा उत्ते निदत्त करने का प्रयत्न करने ख्गा। उशन कहा किवः 
अपने आर मेर्‌ छख तत्काट विध्नतोकर रही हं अन्य अभिसारिकाभोंके सुख मे मी विघ्न 
डा रदी द । "अभिस्तारिकाः वह नायिका कषटलाती है जो मन्धकार आदिमे प्रिय का अभमिक्तरण 
करती दं । यर्दा नायक का चाटरूप अभिप्राय व्यङ्ग दहै। दूसरे व्याख्यान कै अनुततार यह 
नायिका कौ सखी का वचन है, नायिका को सखी ने मना किया कि वद्‌ तत्का अभिसारन वरे 
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-क्वविद्राच्याहिभिच्विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा-- 
कस्स व ण होड रोसौ दट्टूण पिँ सव्वणं अहरम्‌ । ' 
सभमरपटमण्धादइणि वारिजवामे सहसु एम्‌ ॥ 
अन्ये चैवंप्रकारा वाच्याष्िभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति | 
तेषां दिडमात्रमेतत्प्रदशितम्‌ । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याष्टिभिन्नः 
-सप्रपश्चमम्रे दशंधिभ्यते | 
कहीं वाच्य से विभिन्न-विषय रूप में व्यवस्वापित व्यद्धच, जंसे-- 


अथवा प्रिय कै ब्रणयुक्त अधर को देखकर किसे क्रोध नहँ होता, री, मना कर 
श्र भी भरि सहित कमल को सुघने वालो, अव तु उसका दुष्परिणाम मुगत ! 
वाच्य से भेद रखने वाले प्रतीयमान के इसरे इस प्रकारके भेद सम्भवर्है। 


-उन्हुं दिङ्मात्र यहं प्रदक्ञित किया ह! वाच्यसे विभिन्न दूसरा भी प्रभेद आगे प्रपञ्च 
के साय दिलायेगे । 


एवं वाच्यव्यद्धचयोर्घामिकयपान्थप्रियतमाभिसारिकाविपयेवयेऽपि स्वरूप- 
भेदा दधद इति प्रतिपादितम्‌ । अधुना तु विषयमेदादपि व्यङ्खयस्व वाच्याद्भेद 
इत्याह्‌--क्वचिद्राच्यादिति 1 व्यवस्थापिति इति ! विषयभेदोऽपि विचित्ररूपो 
चव्यवतिष्ठमानः सहुदययेन्यंवस्थापयितुं शक्यत इत्यथैः । 
कस्य वा न भवत्ति रोषो दष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपद्माघ्राणश्ञीरे वास्तिवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ 





इस प्रकार { इन निदिष्ट उदाहरणों मे ) धारभिक, पान्य, प्रियतम मौर असिपारिका 
कै वाच्य ओौर व्येग्यके एकविषय होने पर मी स्वरूपके भेदसे भेद दै यहं प्रतिपादन 


विन्तु जव यद नाधिकाने नही मानातव्र स्खौीने कदाकरि इतरा वह अपना विष्नतो करती 
हो दे साध हदो अपने मुखचन्द्र की चच्धिकासे-मागंकौ प्रकादित करके अन्य अभिसारिका के 
भी विध्न करने के लि प्रस्तुत है । यर्टा सखी का चाटरूप अभिप्राय व्यद्कय है। 

आनाय के कथनानुसार इन दोनो व्याख्यानो म प्रस्तुत गाधा ध्वनिः का उदाहरण न होकर 
गणीभूत व्यद्गय का उदाहरण दहो जत्ती है सलीके चचनके पश्चमे भ््रेयोऽल्कार ह । भाव 
-के पराग दोने प्र “रयोऽचद्भारः दत्ता है । यरद सखी की नायिका में "रति" व्यङ्गय है एवं.ष्लौट 
साभ" ( निवतंस्व ) इस वाच्य के प्रति जङ्गदोरहादै। इसी प्रकार नायक के वचनकेपक्ष्मे 
व्यद रसवरदल्द्धार दै । कथांकि रस जव पराङ्ग दत्ता है तव 'रस्वदष्ार' होत्ता है । य्दा नायक 
की नायिकागत रति प्रस्तुत वाच्यके प्रति जङ्गहे) रदी है) 

इसलिए भाचायं ने तृत्तीय व्याख्यान किया क्रि नायिका को उस समय मभिसार करते हुए 
-नायक अभिरेमे मागं मे पाता है जव वह स्वयं नायिक्षा के धर उससे मिल्नेकेल्पिजारहाथा। 
न्नायिक्राको पहचान करभी न पहचानने का वदाना करके नायक ने प्रस्तुत वचन कदा । 


[ऋ 1 व 
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कस्य वेति ।! अनीर्ष्यालोरपि भवति रोषो दृष्ट्‌ वेव; अक्रत्वापि कृंतश्िदेवा- 
पूवंतया प्रियाया: सब्रणमधरमवलोक्य । सघ्रमरपद्मात्राणशीले शील हि कथचि- 
दपि वारयितुं न चक्यस्‌ । वारिते वारणायां, वामे तदन ज्गीर्कार्णि । सहस्वेदानी- 
मुपालम्मपरम्परामित्यथंः । अचरायं भावः--काचिदविनीता कुतश्चित्खण्डिता- 
धरा निखिततत्सविधसंनिधाने तद्धतरि तमनवलोकमानयेव कयाचिद्धिदग्ध- 
सख्या तद्राच्यतापरिहा रायेवमुच्यते सद^्वेदानीमिति वाच्यमविनयवती विषयम्‌ । 
मततृविषयं तु-अपराधो नास्तीत्यावेद्यमानं व्यद्कयम्‌ । सहस्वेत्यपि च ॒तद्विपयं 
वप्रङ्कयम्‌ । तस्यां च प्रियतमेन गाटतुपारभ्यमानायां तद्व्पलीकशङ्कितप्राति-. 
वेरिकलरकविपयं चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यद्धचम्‌ । तत्सपल््यां च तदू-- 








किया गया । व विपयके भेदसे मी व्यंग्य का भेद" ह, यह्‌ कट्ते --कही--पर \. 
व्यवस्यापित--। अर्थान्‌ विषय काभेद मी विचिच्ररूप से रहता हुभा सहूदयजनों केः 
दारा व्यवस्थापित किया जा सकता । 

धवा प्रिया के ब्रणयुक्त'"* 

दर्णा स्ते रहित व्यक्ति कैमी क्रोध देश्ठकर चठ आताहै। नकरकेमी किसी 
कारणं अभूवं मावते त्रिया के ब्रणयुक्त अधर्‌ को देखकर। भीरे सहित कमर को 
सुघने फे शील वाखी-) चीर किती प्रकार हटाया नदीं जा सकता । वारित में, 
निवारणे, चामा भर्थात्‌ निचारण को भद्भौक्ारन करनेवाली । अव सट्ने कर 
( दुष्परिणाम भ्रुगत }--1 अर्थात्‌ उलहनों की परम्परा को सहन कर ( अपने किएुका 
दुष्परिणाम भ्रुगत ) । यहा माव यहं है--को& चालाक ( विदग्धं } सखौ किसी अविनीतः 
नायिकासे, जो कहींते ( जार आदिकं हारा }) अपना बधर-खण्डितं करा चुकी है,. 
उस्तके पति को निधितत्पसे सन्निहित जानकर, उसे ( उसके पत्तिको) न देतो 
हरई-सी, पति के द्वारा उपाकम्म मिलने के परिहार क लिए ( जिसमे कि उसका पति 
खेण्डित-यधर देखकर उते न डटि ) कहती है । सहन कर' ( दुष्परिणाम भरुगत ) यह 
वाच्य अविनयवती स्स नायिकाके प्रति है। पत्िके प्रति तो-"इसका अपराध नहीं 
दै" यह्‌ आवेद्यमान ( निरपराधत्व ) व्यंग्य होता है। त्रियतम के द्वारा अधिक 
उपालम्म प्रा्ठ उसनायिकाके होने पर पति कां अप्रियकरने से शंकित आस-पास 
के लोगों के प्रति नायिका के अविनय के प्रच्छादन के हारा ( नायिकाके निरपराधः 


यर "निवर्तस्व" वाच्य है, किन्तु नायक का यह तत्पयं व्यद्वथ दै किमेरेधर आ अथवा हमः 
दोनो ही तम्दारे घर चरे, इस प्रकार यह अनुभय रूप ॒नव्यद्गथ रै । चजुथै व्याख्यान के अनुसार 
यहा तटस्थं सहृदयं का किसी अभिसारिका के प्रति वचन दै। आचाय के कथनानुसार इस 
अंशम "दताः यदह आमन्त्रण जदि ठीक वैठ जातारहै यानौ इसका निर्णय तो सहदय- 
स्वयं कर सकते है ! 

१. व्यद ओर वाच्य मे विपयभेद्‌ ओर स्वरूपभेद श्नदो दी भेदोंका दिटमात्र प्रददेन 
व््वन्यालोकः म किया गया है! मम्मट मादि भन्य भाचार्यो ने भौर भी करई मेद वतखाद है ¢ 
(साहित्यदर्पणः मे सवका संयह एक कारिका मे किया गया है-- 
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पाटम्यतदविनयप्रहु्टायां सौभाग्यातिल्ञयस्यापनं प्रियाया इति शब्दवरादिति 
सपत्नीविषयं व्यद्धयम्‌ । सपत्नीमध्ये इयता खटीकरृतास्मीति लचवमात्मनि 
ग्रहीतुं न युक्तं; प्रत्युतायं वहमानः, सहस्व शोभस्वेदानीमिति सखीविषयं 
सौभाग्यप्रख्यापचं व्यंग्यस्‌ । यचेयं तव॒ प्रच्छन्नानुरागिणी हूदयवल्लमेस्थं 
रक्षिता, पनः प्रकृटरदनदंशनविधिनं विधेय इति तच्चौयंकामुकविपयप्षम्बोधनं 
व्यङ्धचम्‌ । इत्थं मयेतदपह्‌ नूतमिति स्ववेदरध्यख्यापनं तटस्थविदग्धट्टोकविपयं 
व्यद्धयमिति। तदेतद्वतं व्यवस्थापितदब्देन । अग्र इति द्वितीयोद्योते “असं 
लश्यक्रमव्यद्धयः क्रमेणोद्दयोतितः परः इति विवक्षितान्यपरवाच्यस्प्र द्वितीय 





होने का ) वोधन व्यंग्य द । उसकौ सपत्नी के प्रति जो उसे उपारम्म मिटनेके कारण 
ओर उसके धविनयसे प्रसन्न दहै, प्रियायाः" इस शन्दके व से नायिका के अतिशय 
सौमाग्य का ख्यापन व्यद्खय दै 1 ^सपल्ियो के वीच इस तरट्‌ ( अविनय के साफ. 
जाहिर करनेसे ) म गौरवहीन करदी गयी दह" इस प्रकार का लघुमाव पने मे रखना 
ठीक नहीं है, वल्कि यह ( वहुमान-गौरव } की वात है, सहस्व" अर्थात्‌ इस सरमय 
शोभित हो, इस प्रकार सखी के प्रति सौभाग्य का प्रख्यापन व्यद्धयदहै। "आज तो 
तुम्हारी इस प्रच्छन्नानुगाभिणी ह दयवल्लमा को इस प्रकार बचा यिय्रा, फिर कीं स्प 
ख्प से दन्तक्षतत नहीं करना" इस प्रकार उस नायिका के चौयं-कामुक के प्रति सम्बोधन 
व्यद्धचदहै। यौर तटस्थ विदग्ध छोगों के- प्रत्ति “अपना यह्‌ वेदश्च्य ख्यापन कि गने 
दस प्रकार इसे छिपा लिया" व्यद्कचय दै । दसीकिए वृत्तिग्रन्थ में “्यवस्थापित'^ कहा है। 
आगे--। दुसरे “उद्योत' में 'असंलक्षयक्रमव्य द्यः क्रमेणोदद्योतितः परः इप प्रकार 





वोदधृस्वरूपक्षंख्यानिमित्तकायप्रतीतिकारानाम्‌ । 
` आश्रयविपयादीनां मेदाद्‌ भिन्रोऽभिधीयते व्यद्धथः ॥ 

( क ) वोदधृभेदः; वाच्य अर्थंको तो पद्-पदा्थं की न्युत्पत्ति रखने वाले वैयाकरण आदि भी 
समक्न लेते है, किन्तु व्यङ्गय को वदी समञ्चता है जो सवधा “सहृदयः है ८ (सहृदयः वैयाकरण आदि 
मीहदोसकतेर्ह!)। (ख) स्वरूपभेद; वाच्य विधि रूपदहोतादै तो व्यङ्गथ निषेध रूप आदि। 
स्वरूपभेद के कद उदाहरण “ध्वन्यालोकः मे दिये गये ह । (ग ) संख्याभेदः; यदि वच्य एक हैतो 
व्यङ्गय अनेक मी दो सकते है, जैसे "गतोऽस्तमकौः" मे वाच्य अर्थं टक रै अर व्यद्धथ अर्थं अनेक 
द । (घ ) निमित्तमेदः; वाच्य अर्थके ज्ञान के कारण ८ निमित्त ) संकेत.यह आदि है किन्तु व्यङ्गय 
स्थे के वोधके लिए निर्मल प्रतिमा होनी चादिए, सहदयता आदि दोनो चादिए । (ङ ) कार्यभेद; 
वाच्य सथं केव प्रतीति को उत्पन्न करता है गौर व्यङ्गय चमत्कार को मी उत्पन्न करता है । (च) 
कालभेद; वाच्य जथ पटे प्रतीत दोता दै ओौर व्यङ्गय अर्थं वाद मे । (छ ) माश्रयभेद्‌; वाच्य अथं 
शब्द के आधित दीता दै किन्तु व्यज्गथश्चब्द के एक देश प्रकरूति, प्रत्यय, वर्णं, संघटना मादि के 
भी अश्रित द्यो सकता दै । (ज ) विषयभेद; इसका उदाहरण मूलम "कस्य न वा भवति०? इस 
गाधार्मे दिया ई, यहाँ वाच्याथ-वोध का विषय नायिका है जौर व्यङ्गयार्थं का विषय नायक है। 

१. प्रस्त॒त गाथाम व्यङ्गय विषय के मेद.से भिन्नरूप म "व्यवस्थापितः है। “्यवस्थापितः 
कदने का तायं है कि यहाँ कोई आवार्य के दवारा जपनी.मोर्‌ से नद जोड़ा गया है, वच्कि पेता है 


पथम उद्योतः ७६ 





प्रमेदवर्णनावसरे । यथा हि त्रिधितिपेवतदनुभयाःमना करूपेण संकलय्य वस्तु- 
घ्वनिः संक्षेवेण सुवचः, तथा नालङ्कारध्वनिः, अलङ्काराणां भूवस्त्वातु । तत 
एवोक्तम्‌--सप्रपञ्चमिति । 

तरनीयच्त्वित्ति । तुजव्दो व्यतिरे । वस्त्लृद्ारावपि चब्दाभिधेध्रत्व- 
-मध्यानात्ते तावत्‌ 1 रसमावतदाभासतल्यशमाः पुननं कदाचिदभिधीयन्ते, 
अथ चस्वाद्मानताप्राणतया नान्ति। नत्र ध्वननव्प्रापारादूते नास्ति क्ल्प- 
नान्तरम्‌ 1 स्लद्गतित्वाभावे मद्यार्थवायादेलंघ्गानिवस्यनस्यान ज द्भुनीय- 


च 


त्वात्‌ 1 ओौचित्येन प्रवृत्तौ चित्तवृ्तेरास्वच्तवे स्थायिन्या रसो, व्प्रभिचारिण्या 








` 'विवलितान्वपरवाच्य' ` नामक द्रे प्रभेद के वणन कै धवसरमें। जि प्रकार विधि, 
निपेध ओर दिधिनिपेषानुमय क्प प्रकारके हाया सद्धुलिति कर वस्तुध्वनि को सप्रैपमें 
कटा जा सकना है, उस्र प्रकार य््भारव्वनि को नहीं कह सक्ते, क्योकि पलद्भुासे कौ 
न्त्या वहूत है । उसी कारण से कठा--प्रपद्च के सायथ--। 

तोरा प्रमेद तो-! 'तो' ( "तु" } न्द व्यतिरेक में प्रयुक्त है । असिग्राच यह्‌ कि 
वस्तु शीर जलृद्ुार शब्दके द्वारा अभिवेवद्ोते नीह, ठेकिन रस, माव, रस्ामास, 
-मावामास, मावप्रदाम कमी-कमी णब्द के दरार यमिहित नहीं देते भीर केवल प्राण रूप 
में विद्यमान जो उनकी गास्वाचमानता ह उसी कै कारण वे प्रकाचित्त हति ई। वहाँ व्वनन 
व्यापार को छोड़ कोई दूसरी कल्पना नहीं द । स्खलद्गतित्वे कै न दने मे मूख्याथंवाध 
आदि लक्रणाके कारणों कौ दाशद नहीं कौ जः सकती । ओीचित्यपुवंक प्रवृत्ति के होने 
-पर जव चित्तवृत्ति का आस्वाद टोता ह तव स्थायिनी चित्तवृत्ति से रस, व्यभिचारिणी 
से नाव, एवं ( स्थायिनौ चित्तवृत्ति से )} अनौचित्य-पूवंक प्रवृत्त होने पर रसाभास 


ही! नायिकाक्रिसी जार से अपना अधर खण्डित कराकर पर्ची ६, यद स्वाभाविकटै कि 
उसका “अपराधः प्रकट ष्टो जायगा भीर उत्का पति उस्र पर वदद कुपित दोगा 1 उसकी सखोने 
उसे निरपराध स्षिद्ध करने के लिए प्रस्तुने "वचनः कद्‌, जिसका ्ग्रद्धय उसके पति, नने वाके 
आस्-पदोस के लोग, सौत, स्वयं नाथिक्रा, चौर्यकामुक जार एवं तटस्थ विदग्ध जन कै प्रति विभिन्न 
रूपमे प्रतीनद्येताटै। नाविकाकी सखी उस्र पति से यद्‌ कटना चादती रै कि दसका कोई 
अपराध नदीं ई, अन्यथा समक्न कर कौ क्रीध मत कर्‌ बैठना । आपन.पटोत्तके छोगों से उसके 
स कथन का तात्पयं य प्रतीत दोता ई कि यदि दस्तक पति श्से उपारम्भभी देतो भी इसका 
सविनय नदी समञ्लना चादिए । सपत्नी, जो नायिका के उपालम्भ ओर अविनय से प्रसन्न है, के 
अति श्रियायाः' शस छब्द के वट से नायिका का सौमाग्यात्तिद्ाय द्याथन व्यङ्गय ६। नायिका के 
श्रति व्यङ्गय दै कं यह्‌ न समञ्चना कि सपलनर्यो के वीच वद इस तरद दच्करी करदीग्ह्यीहै 
वल्कि “सदस्वेः का दूस अर्थ यद द किं अव उनके वीच श्चोभाको प्राप्त कर । प्राक्त मे "सहस" 
का दू्तरारूप शोमस्वःभी दो स्कतादै! चौयैकामुक के प्रति व्यद्गथ यद प्रतीत दोता 
कि माजत्तो किसी प्रकार प्रंत्रानुरागिणी तेरी इस प्रियतमा कौ रक्षा ओने कर दी, अव 
फिर कहीं स्पष्ट रूपसे इसका जथर मतत काट देना। तरस्य सहृदय कोम ॐ प्रति इस 


-नायिका-सली का व्यज्गथ प्रतीत दोतादै कि मने सफेद शठ वोक कर किस प्रकार जाहिर 
` चात को छिपा दिया । । 


६० सलोचन-घ्वन्ालोकः 


॥। 


यया 1 "पी 


भावः, अनौचित्येन तदाभासः, सवणस्येव सीतायां रतेः । यद्यपि तत्र 
हास्यरसरूपटव, “गयुंगाराद्धि मवेद्धास्यः' इति वचनात्‌ । तथापि पाडचाल्येयं 
सामाजिकानां स्थितिः, तन्मयीभवनदश्चायां तु रतेरेवास्वाद्यतेति श्ुंगारतेव 
भाति पौर्वापयंविवेकावधारणेन दूराकषंणमोहमन्व इव मे तन्नाम्नि याते 
श्रुतिम्‌" इत्यादौ । तदसौ श्ुंगाराभास एव । तदङ्क मावाभासश्चित्तवृत्तः प्रशसः 
एव प्रक्रान्ताथा हृदयमाह्वादयति यतो विरोषेण, तत एव तत्संगृहीतोऽपिः 
पृथग्गणितोऽसौ । यथा-- 
एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतोः 
रन्योन्यस्य हूदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गोरवम्‌ । 
दम्पत्योः रानकंरपाद्धवलनामिश्रीमकवच्चक्षुषो- 
भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यावृत्तकण्ठग्रहप्‌ ॥ 
इत्यत्रेष्यारोषात्मनो मानस्य प्रलमः। न चायं रसादिरर्थः पुरस्ते जातः" 
इत्यतो यथा हर्षो जायते तथा । नापि लक्षणया । अपितु सहृदयस्य हूदय- 





होतादै, जैे.रावणकौी सीतामें रत्तिसे। यदपि वर्ह हास्यरसःकादी दंगहैः 
जंसा कि वचन है--श्ृद्धार से हास्य होता दै"; तथापि यह्‌ सामाजिको कौ पाश्वाच्य, 
( अन्तमें होने वारी ) स्थिति है । तन्मय होने की स्थिति तो रत्तिकादही आस्वाद 
होता रहता है, स प्रकार श््द्धारता ही मासित होती है, पौर्वापयं ( क्रम ) के विवेक 
के अमावके कारण-जसे दुर दही से आकपंण करनैवारे मोहुमन्त्र के समान उस 
नाम के कणंगोचर्‌ होने पर०' इत्यादि मे। तो यह श्ुगारयामासदही) है। उस 
{श्छंगार आदि रसमाप्त का) भंग जो भावामास दै, चित्तवृत्ति जव प्रदम की 
अवस्था में प्रक्रान्त होती दहै तमौ विदेपरूपसे हृदय को आह्वादित करता दै, इसीः 
किए "माव" चब्द से वह्‌ संगहौत हुमा भो अलग से गणित है। जैसे-- 

"एक ही सेज पर एक द्रुषरेसे मृंह फरच्नैके कारणनिद्राके समाप्तहौ जाने 
के वाद सन्तक्च होते हुए, परस्पर एक दूसरे के प्रति अनुनय उनके हृदय मे मौनृद धा, 
तव भी गौरव कौ रक्षा करते हए पति गौर पत्नी के नेव जव धीरेसे अपाङ्ककीभोर 
ल्ुकने कै कारण मिरु गये, तमी उनका प्रणय-रोष मगन हो गया अर वे हस कर वेग 
परवेक एक दुसरे का कण्ठग्रह॒ कर पड़ 1" 

यहाँ ष्या-रोष रूप मान का प्रशम है! यह रसादि जर्थं (तुम्हे ज्ड्का हुमा है' 
इस वाक्यके श्रवणसे जंसे हषं होतादै, उसप्रकार .नहींहै) ओरन लक्षणासे 
( वह प्रकारित हीता है )। अपितु, सहृदय जनों के हृदय -के संवाद के वसे 





६, क्योकि रवण की सीताविपयक रति जव सह्यो कौ रत्िसे तन्मयीभाव प्राप्त करेगी तव 
शङ्गार कौ चणा होगी । तत्पश्चात्‌ उन्दं यह माच्म दोगा कि यह रति अनुचित आल्म्वनमभं हौ 
श्दीदै। तमी दात्त का उद्वोध द्योगा, तमी शृङ्गार की चर्वणा शद्ध (राभास्-चवंणा कारूप ले केगी। 


प्रथम उद्चोतः ८१ 


ततीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्याक्षिप्तः प्रकारते, न 
तु साक्षाच्छब्दव्वापारविषय इति वाच्याद्धिभिच्च एव \ तथा हि वाच्यत्वं 
तस्य स्वदाब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्‌ । विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा | 
पूर्वस्मिन्‌ पक्षे स्वराब्दनिवेदितत्वामावे रसादीनामप्रतीतिप्रसद्खः । 


रसादिरूप तसरा प्रभेद तो वाच्य शी साम्यं से आक्षिप्ठहो प्रकारितदहोताहु, 
न कि वह्‌ साक्षात्‌ शब्दव्यापारं का विपय होता है, इसक्तिए्‌ वह्‌ भी वाच्य विभिल्च 
हीहै। जैसा कि उसका वाच्यत्व अपने शब्दों से निवेदित होनेके रूपसे अथवा 
चिमाव आदिक प्रतिपादनके हारादय सक्ताहै। पहले पक्ष में यदि भपने शब्द 


( रस अथवा श्णृद्धार आदि नामों) के द्वारा न्विदितिन होने पर रसादिकं 
यप्रतोति का प्र्द्धः होगा । 


संवादबलादिभावातभावप्रतीतौ तन्मयीभावेनास्वाद्यमान एव रस्यमानतेकप्राणः 
सिद्धस्वभावसुखादिविलक्षणः परिस्फुरति ! तदाह--प्रकाशत इति ! तेन तत्र 
दाव्दस्य ध्वननमेव व्यापारोऽथंसदकृतस्येति ! विभावाद्यर्थोऽपि न पुत्रजन्म 
हष॑न्यायेन तां चित्तवृत्ति जनयतीति जननातिरिक्तोऽधंस्यापि व्यापारो ध्वनत्त- 


मेवोच्यते । स्वशब्देति । ग्णृद्धारादिना चन्देनाभिधान्यापारवशादेव निवेदित- 
त्वेन । विमावादोति 1 तात्प्ंशवत्येत्यथंः । 


विमाव-अनुमाव की प्रतोति हने पर तन्मयीमावके प्रकार से आस्वादित होता 
हुमा ही, सवथा रस्यमान ल्प, सिद्ध स्वमाव वाका एवं सुखादिकं से विलक्षण 
( वह रसादि अथं } परिस्फुरित" होता दै1 उसे कहा है--भ्रकाक्षित होता है-- 1 
इससे वहां अथं-सदृकृत शब्द का ध्वनन दही व्यापार है। पव्रजन्मसे हए हपंके 
समान विभावादि अथं मी उस चित्तवृत्ति को उत्पच्च नहीं करता इसलिए “जननः 
से अतिरिक्त अथंका मी व्यापार व्वनन' ही कहा जाता है] अपना क्ब्द-- । 
श्यृद्धार' आदि दन्द दारा असिधा व्यापारके वश निवेदित होने के कारण! 
विभाव आादि-- । अर्थात्‌ तात्पयं-शक्ति के द्वारा । 





१. रसादि अथं उत्पन्न नही ्टोतारै वर्क प्रकारित दता है। सददयथके हृदयम स्थित 
रत्यादि स्थायीमाव द्यी रस रूपमे परिणत हो जति £! स्थायीभवों फी रस सूप. 
परिणति के पृवे सहृदय के हृदय का संवाद दरा जव विभाव आदि की प्रतीति दो जात्ती र तव 
तन्मयीमाव होता है, देसी स्थिति मे रस्त आस्वायमान दोने र्गता है यदह सुखादि से विलक्षण 
आतिक आनन्दानुभूति हं । 

उसके रहने पर कायं दो, यह “अन्वयः है ( दे ° पृ ८२ ) ओर उसके अभाव म कायं नहो यद्‌ 
धव्यतिरेक "तत्सत्वे कायसत्वमन्वयः, तदभावे कार्याभावो ग्यत्तिरेकः ।› प्रस्तुत मे आचार्य 
आनन्दवथन न स्वशव्दके अन्वयव्यतिरेक का निराकरण किया द॑ अथात्‌ “शद्गार आदि शब्द के 
रहने पर रसादि की प्रतीति नदींदोतीरै जोर उसके अमाव मी रसादि की प्रतीति दो जातो 
द । किन्तु जर्यो ध्वनन ग्यापार होता ₹ वदं रसादि की प्रतीति होती है। 

६ ध्व 
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त च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम्‌ | यत्राप्यस्ति तत, 
तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रततिपादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः । 
स्वशब्देन सा केवरुमनृद्यते, न तु तत्कृता विषयान्तरे तथा 


तस्या अदशंनात्‌ | 

किन्तु सर्वत्र उन ( रसादिकों ) का अपने श््दो हारा निवेदितत्व नहीं । जर्हा-कहीं 
भी वह है, वहा भी विक्ञेष प्रकार से विभाव जादि के प्रतिपादन के हारा ही उनकी 
प्रतीति है । 

अपने शव्द से वह प्रतीति केवल अनूदित हौ जाती है, उस ( ब्द के. वदौलत ) 
छत नहं होती 1 षरयोकि विषयान्तर मे उस प्रकार उसे नहीं देखते 1 


तत्र॒ स्वशब्दस्यान्वयव्यतिरेकौ रस्यमानतासार रसं प्रति निर'कुवन्ध्वन- 
स्यैव ताविति दशंयत्ति-न च .सवंत्रेति । यथा भटुन्दुराजस्य-- 
यद्िश्रम्थ विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं लूनान्जिनीनाखवत्‌ 1 
ूर्वकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषैव - वेषस्थितिः 
इत्यत्रानुभावविभावावबोधनोत्तरमेव तन्मयीभवनयुक्त्या तद्धिमावानुभावो- 
चितचित्तवृत्तिवासनानुरञ्चितस्वसंविदानन्दचवंणागोच रोऽर्यो रसात्मा स्फुरत्ये- 
वाभिकाषचिन्तौत्सुक्यनिद्राधृतिग्लान्यारस्यश्रमस्मृतिवितर्कादिङब्दाभावेऽपि । 
एवं व्यत्तिरेकाभावं प्रददर्यान्वयाभावं दरोयत्ति--यत्रापीति । तदिति । स्वशब्द 
निवेदितस्वस । प्रतिपादनमृेनेति । शन्दप्रयुक्तया विभावादिप्रतिपतयेतयर्थः । 


वर्हा स्वशब्द ( शृ्खार आदि शव्द } के अन्वयन्यतिरेक को रस्यमानताप्राण रूप 
रसके प्रति, निरयकरण करते हुए वे दोनों ( अन्वय भौर व्यत्तिरेक ) ह यह दिखाते 
है--सवंत्र वे शब्द द्वारा निवेदित नहीं होते है-- । जंसे महू इन्दुराज का-- 

जो कि र्क-रुक कर विलोकनों में वहत वार अखं स्थेयंरहित हो जाती, जो 
कि अङ्ख-जद्ध कटे हुए कपरलिनो के नारकी माति प्रतिदिन सूखते जारे, जोकि 
गालो परं द्ूरवाकाण्ड का अनुकरण करने वाक्त घना पीरापन छाया हुभा है, युवक 
कृष्ण, कै प्रति युवतियों की यही वैषरचना है 1" 

यर्हा अनुमाव-विभाव के वोधनके वाद ही तन्मथीमाव की युक्ति से उस विभाव- 
घनुभाव के अनुरूप वासना रूप चित्तवृत्ति से अनुरञ्जित स्वसंविदानन्द कौ चर्वणा का 
गोचर रस रूप अथं अभिकाष, चिन्ता, आीत्सुक्य, निद्रा, घृति, ग्लानि, आलस्य, श्रम, 
समृति, वितकं लादि चाब्द के अमावमे नी स्फुरित होता ही दै । इस प्रकार व्यतिरेक का 
अमाव. दिखाकर अन्वय. का ममाव दिखाते दज भी-- 1 वहु-- । अर्थात्‌ स्वान्द 


निवेदितत्व । प्रतिपादन के जरिए-- । अर्थात्‌ शब्द से प्रयुक्त विभाव की प्रतिपत्ति 
हास । ॥ 
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सा केवरमित्ति । तथा हि-- 
याते हारवतीं तदा मधुरिपौ तद्त्स्चम्पानतां 
कािन्दीतटसूढवञ्जुललतामालिद्धय सोत्कण्ठया । 
तद्गीतं गुरुवाष्पगद्गदगलत्तारस्वरं राधया 
येनान्तजंल चारिभिजंलचरेरप्युत्कमुत्कूजितम्‌ ॥ 
इत्यव विभावानुभादावम्छानतया प्रतीयेते । उत्कण्ठा च चवंणागोचरं 
प्रतिपद्यत एव । सोत्कण्ठाशब्दः केवर सिद्धं साधयति, उत्कमित्यनेन तृक्तातु- 
भावानुकपंणं कर्तुं सोक्कण्ठाशव्दः प्रयुक्त. इत्यनुवादोऽपि नानर्थकः, पूनरनुभाव- 
परत्िपादने हि पुनरक्तिरतन्मयोभावोवा न तु तक्कतेत्यत्र टेतुमाह्‌--विषयान्तर 
इत्ति! 'यद्धिश्रम्य' इत्यादौ । न हि यदभावेऽपि यद्भवति तक्छतं तदिति भावः । 


वह केवल-- । जसा कि-- 

ष्ण कै द्वारिका चरे जाने पर उनक्रे आरस्फालनो के कारण भूुकी हई, कालिन्दीततट 
मे उत्पन्न वेतसलता कौ भलि द्भुन करके उक्कण्ठायुक्त राधा ने अधिक वाष्पके कारण 
गद्गद एवं स्वल्ति होती हुई जआराज में वह्‌ गान किया जिससे किं भीतर पानीमें रहने 
वाटे जीवे उत्कण्ठ्ति दो शव्द करने खगे ।' 

य्ह वि नाव-अनुमाव अम्ान ल्प से प्रतीत होतेह भौर उक्ण्डठा च्वंणाका 
गोचर वनती दै! ^सोक्कण्ठा' शब्द केवर सिद्ध का साधन करतार! “उत्क के 
दारा उक्त अनुभावोंको लींचनेके उद्ेयय से सोक्कण्ठा"' शव्द काप्रयोगदहै, इस 
किए अनुवाद मौ अनयंक नहीं । क्योकि पुनः अनुमाव के प्रतिपादनके हीने पर 
पुनरुक्ति अयवा अतन्मयीमाव होगा । जो कि ( वृत्तिग्रन्यमें ) "न तु तत्कृता" ( उसके 
दारा नहींकी गर्दै) कठा दै उसका हेतु कहते है--विषयान्तर मे--। (जोकि 





१. ध्याति द्वारवती" दक्त प्ये विमावकामी वर्णन दै गौर अनुभावकाभी वणेन है, मधुरिपु 
जीर कालिन्दीततट आदि यर्दा क्रमशः आलम्बन जीर उद्रीपन विभाव र । ओर साथ दही उत्कण्ठाभी 
चचंणा का गोचरद्टो रदी द किन्तु यर्दा रम नदी होना चाहिए फि उत्कण्डा की प्रतीति स्वक्षब्द 
“सोत्कण्ठा सेदो रद रै, बल्कि पूवसिद्ध उक्कण्ठा कौ प्रतीति का य ज्ञव्द अनुवादक मात्र है अर्थात्‌ 
यह केवल क्िद्ध का साधन करता है । एसी स्थिति मे सनुवाद को अनर्थक समद्मना ठीक न होगा, 
चयोकिं कवि ने आगे उत्कण्ठित होकर जलचारिरयो के कूजन का जिक्र किया है मौर प्रदरे जो "उत्कण्ठा? 
कां प्रयोग करता हई उससे दोनों स्थानों के अनुभावो का समन्वय कवि का य्दा ममीष्टहै। इसल्णि 
चायं लिखिते £ कि गे के “उत्क से उक्त मनुभाव के अनुकपंणार्थं 'सोक्तण्ठा' शब्द का प्रयोग 
किया दै । अन्यथा केवल पुनः मनुभाव का प्रत्तिपादन मात्र यँ कवि को अभी माना जाय तो पुनरुक्ति 
होगी जीर तन्मयीभाव मी नदीं सिद्ध दोगा। यदह सारी वातं जिस तात्पयं से कदी गयी है वषट यद दै 
किंस्वशब्द के साथ रसादि की प्रतीति के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव है । प्रस्तुत मं 'सोकण्टाः रूप 
स्वरब्द के निवेदन होने पर भी उत्कण्डा की प्रतीति कतालिद्धन भादि रूप अनुभाव के प्रतिपादन 
केद्वारा दीः दोती.-दै। सोत्कण्ठा" शब्द्‌ केवल स प्रतीति का अनुवादक मात्रे है। यह अनुवाद 
भी जेसा किजाचायं का कना है, जनथेक नदीं 
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न हि केवल्धु द्धा रादिच्व्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते 
काव्ये मनागपि रसवत्वप्रतीतिरस्ति । यत स्वाभिवानमन्तरण 
केवरेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। 
केवच्च स्वाधिधानादप्रतीतिः । तस्मादल्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधैय- 
सामर््याक्षप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ । न त्वभिवेयत्वं कथञ्चित्‌, दति 
तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्भिन्न एवेति स्थितम्‌ 1 वाच्येन त्वस्य सहेव 
प्रतीतिरित्यग्रे दशयिष्यते । 

उस काव्य मे, जहा केवल श्ृद्धार भादि जव्दमान्र प्रयुक्त हों ओर विभावादिका 
प्रतिपादन न हमा हो, थोड़ी मात्रा मे भौ रसवत्ता की प्रतीति नहीं होत्ती । क्योकि 
स्वदान्द का अभिधानन होतो भी केवल विक्षि्ट विभाव आदि हाय रसादिकोौ 
धरतीति होती है 1 केवल स्वक्रव्द के अभिघान से प्रतौति नहीं हती! इतत कारण 
अन्वय नौर व्यत्तिरेक के हारा रसादिकों का अभिधेय ( वाच्य) के साम्यं से 
आक्षिषठत्न ही सिद्ध होताहै, न कि किसी प्रकार अभिधेयत्वं ( वाच्यत्व ) है! इस 
प्रकार तीसरा भी प्रभेद बाच्यसे भिन्नहीहै, यह्‌ ठहरा । वाच्यसे इसकी स्रायही 
जेसी प्रतीति होती दै, इसे आने चलकर दिखार्येगे । 





अदरंनमेव द्रदर्यति--न हीति । केवलराब्दार्थं स्पफुटयति--विमावादीति । काव्य 
इति । तव मते काव्यरूपतया प्रसज्यमान इत्यथः । मनागपीति । 
श्णुद्धा रहास्यकरुणरौद्रवीरमयानकाः । 
नीभत्तादभूतसंज् चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः ॥ 
इत्यत्र । एवं स्वशब्देन सह॒ रसदेन्धंतिरेकान्वयाभावमुपपत््या प्रदद्यं 
तथेवोपसंहरति-यतशचैत्यादिना कथचिदित्यन्तेन । असिधेयमेव सामर्थ्य 
सहकारिदाक्तिरूपं विभावादिकं रसध्वनने शब्दस्यः कतव्य, अभिधेयस्य च 





"न~ 


र्क-रक करके" इत्यादि स्थरु में । माव यह्‌ कि उसके अमावमेमोजोदह्ोताहै वह 
उसके हारा किया नहीं जाता है । { विपयान्तर मेँ होनेवारे ) अदद्ंन पर ही जोर देते 
दैन कि--। केवर' शब्द का अथं स्पष्ट करते ह--विभावादि-- ! काव्य मे-- \ 
अर्थात्‌ तुम्हारे मत में काव्य के रूप मे प्रसज्यमान । थोडा भी-- । 
. ङ्खारः हास्थ, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, वीमत्स गौर अद्भुत नाम केये जाठ 
रसनाल्यमे मनेगएरह। । 
यहां । इसप्रकार स्वशब्द के साथ रसादिका व्यतिरेकाभाव ओर अन्वयासाव 
उपपत्तिपूवंक दिखाकर उसी प्रकार उपसंहार करते ह--क्योकि से ठेकर--किसी 
भ्रकार-तक के ग्रन्य से! जव चाब्दं का रसघ्वननं व्यापार कर्तव्य होगा तव 
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पत्रजन्महष॑भिन्नयोगक्षेमतया जननव्यतिरिक्ते दिवाभोजनाभावविशिष्टपीन- 
त्वानुमितरात्रिभोजनवरिलक्षणतया चानुमानव्यत्तिरिक्ते ध्वनन कतव्ये सामथ्यं 
क्तिः विदिष्टसयुच्ितो वाचकताकल्यसिति दरयोरपि शन्दा्थयोध्वननं 
। एवं हौ प्रल्ावुपक्रम्याचो द्रूपितः. दितीयस्तु कथखिद्‌ दृष्तिः कथ- 
चिदङ्खीकृतः, जननानुमानव्यापारासिप्रा्येण दूपितः, व्वननाभिद्रायेणद्खीकृतः । 


[क 
५५ 











स्त्वत्रापि तात्परयंदाक्तिमेव ध्वननं मन्यते, स.न वस्वृतस्ववेदी । विभावा- 
नुभावप्रतिपव्के दवि वाक्ये ताचयंयक्तिभेदे संनये वा पयुवस्येत्‌ःन तु रस्य- 
मानतासारे रवे इत्यं वहुना 1 इतिलव्यो दत्थ । "इत्यपि हैतोस्तृतीयोऽपि 
प्रकाये वा्व्या्च्त्रि एवेति सम्वन्वः 1 सहेवेति । इवश्वव्देन विन्मानोऽपि क्रमो 


संलध्यत इति त्हयंयत्ति-अग्र इति । द्ितीगोदूयोते ॥ ४ ॥ 











दनियेय ( वाच्यञयं) ही न्तामय्यं सदह्कारिपक्ति ल्प विमाव जादिहौगा। ओर 
जवे उनिधेयका व्वनन स्प कायं होमा, एसी स्वित्तिमें पूत्जमके हषपेसे भिन्न 
हनेके च्मन्णजो ध्वनन होगा वहु उदत्ति से ऽतिरिक्त होगा, तथा दिनमें 
दिर्सि्ट पीनत्व द्वारा अनुमित्त सा से विलक्षण होने के कारणं 
लनुमान' स गीष्वेनन व्यापार भल्न होगा, फिर स्तामथ्यं उर्मि राक्ति, विदिष्ट 
एवे समृचित अयत्‌ दाचक से परिपूर्णत्व सर्प सिद्ध दोती दहे । इसगििए्‌ घ्वनन व्यापार 
दाव्ठ शीर अयं दोनोंक्रादै 1 प्रकार दो पक्नोंकौ उपद्रम करके पहर पक्षको 
दुपित किया यर कु ऊंवमें द्धीकार किया । उनन ( उन्पत्ति) थौर अनुमान के 
व्यापार के दर्मिप्राय त्ते दूपित किया ओर “व्वनन' के अगिप्राय मे अद्धरीकार भियिा। 
जो कि र्ट्‌ ततात्पयं-यक्ति" को “व्वनन' मानता ह वहं वस्तुन ( यथां) को 
दाला नहह, क्योक्रि विमावानुमाव के प्रत्तिपादक्त वाक्य मे ता्ययं-शक्तिः 
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अथवा स्स्तगमं प्रयदरसित होगी, न कि रस्यमानतासाः ननम । इसपर भव 
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ज्यादा कट्ना व्यथं दै] "दति" ( “ट्स प्रकरार' } दाष्द हैत्वथंक दै । सम्बन्ध यहु है कि 
इसरहैतु सरे मी तीसरा प्रकार मी वाच्यते भिच्चही व्हरता दै! (ताव की तरह-- 1 


इव ( "तरह" } शन्दके हारा यहं दिखतिहं कि रहता हुवा मी क्रम संलक्षित नहीं 
दोता-अगे- दूसरे उदयौ में । 


. वृत्तिञ्न्थमे रसादिकं जो अभिधेये सामर्थ्यं से घाक्षिप्न कदा वद सर्वथा ध्वनन 
व्यापार्सै ही गम्य द! जव न्स रसरका ध्वनन होतादहै तव अभिपेयया वाच्य द्यी 
विभावादि रूप मे सहकारी याक्तिरूप माम्य होता है भौर दक्षसे दने वाला ध्वनन न तो 
पुत्रजन्म से उत्पन्न पं जैसा उच्यन्नहोतादहै ओरनतोउकषिद्टिनके भोजन के अमाव मै राति 
के भोजन के अनुमान जना अनुमान कदा जा सकता £! ध्वनन शब्द ओर अर्थं दोनो का 
व्यापार द्प्रकार चायने वर्ह रतादि का शव्दर-श्व्दनिवेदितत्वको दूपिंत क्रिया है 
ओर विमावादि प्रतिपादन के दंगको जनन भौर अनुमान के अभिप्रायसे द्पित करके भी 
व्वनन के अभिप्राय से स्वीकार किया दै, क्योकि ध्वनन इन दोनों से भिन्न व्यापार है । 


८९ सलोचन.-ध्वन्यालोकः 


काव्यस्यात्मा स एवाथेस्तथा चादिकनेः पुरा ! 
क्रोश्चदन्द चियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः ।! ५ \। 


कान्य का आत्ता वही अर्थंह, जैसा कि पुराकाल में क्रौच्च-पक्षी के जोडेके 
चियोग से उत्पन्न भनोक आदिकवि का रलोक वन गया ॥ ५॥ 


एवं श्रतीयमानं पुनरन्यदेव इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातस्‌ । अघुना 
कान्यात्मत्वमितिहासन्याजेन च दशंयति--कान्यस्यात्मेति । स एवेत्ति प्रतीय- 
मानमात्रेऽपि प्रक्रान्ते तृतीय एव रसध्वनिरिति मन्तव्यम्‌, इतिटासवलात्‌ 
परक्रान्तवृत्तिग्रन्थाथेबलाच्च । तेन रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलङ्कारध्ननी तु 
सवथा रसं प्रति पर्यंवस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तावित्यभिप्रायेण ध्वनिः 


काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्‌ । शोक इति । क्रौञ्चस्य द्रन्धवियोगेन सहचरी- 


शोक-क्रौच्च के दन्रवियोग से 


इस प्रकार प्रतीयमान फिर दूसरा ही" इतनेसे घ्वनिके स्वप का व्याख्यान 
किया । अवं ध्वनि का कान्यात्मत्व इतिहास कै व्याज से दिखाते है--काव्यकाः 
आत्मा-- । "वही" यह्‌ ( कथन ) यद्यपि प्रतीयमान मात्रे प्रक्रान्त है तथापि तीसरा 
रसध्वनि' ही ( काव्यात्मा ) रूप मन्तन्य है । एक तो इतिहास के वरु से ओर दूसरे 
प्रक्रान्त वृत्तिग्रन्थ के अथंके वलसे। इस च्िए रस ही वस्तुतः आत्मा है, वस्तुघ्वनि 
ओर अलद्धुार-घ्वनि स्वंधा रस के प्रति प्यंवसित होते हैँ अतः वै वाच्य से उत्कृष्ट 
है। इस अमिप्राय से “व्वनि काव्य का आत्मा हैः यहु सामान्य स्पसे कहा! 
से भर्थात्‌ सहचरी क्रौश्ची के मारे जने से, साहवये 


यर्दा पुरानी शंका पुनः खडी होती है किं जव आप यह स्वीकार कररहे दै कि रसादि 
वाच्य--सामथ्ये पे आ्षिप्तदोतेरै, तो रेस क्यों न माना जाय कि "ध्वनन तात्पयं शक्ति दी 
ह । इस प्रकार चतुथं कक्षामे रटने वारे मतिसिक्ति व्यापार की कल्पना का गौरव नदीं करना 
पडता है ? क्योकि तात्पयं राक्ति वदी है जो अभिपेय या वाच्य के अविनामावकी सदायत्ता से 
अर्थवोधन की शक्ति रै) इस पर आचायंका कना है किं लैसा हम परे कह चुके दै तात्पयं 
शक्तियांतो मेद मे पयंवसितत होती दै, अथात्‌ कर्मान्तर जर क्रियान्तर के येद रूप वाक्यार्थं भे 
पयवसित दोती ६, या तो संसगं भे, अथात्‌ परस्पर पदार्थौ के संसगं मे पर्यवसित देती है ओर 
रस को सर्वथा आस्वायमान रूप 2ै। देसी स्थिति म उसका रस मे पर्यवसान अप्तम्भव है। इस 


मरकर अन्वय-व्यतिरेक के भत्तिरिक्त यह भीषएकदहेतु रं जिसप्ते रसादि तृतीय प्रकार वाच्य से 
सवेथा भिन्न दी रदरता ह । 


वाच्य की प्रतीति ओर रसादि रूप व्यद्वथ की प्रतीति कुछ इस रशीघ्रतासे होती दै 
जिसे उन दोनो का क्रम अभिलक्षित नदी द्योता ! इसरिए रसादि को 'मसंटष्यक्रमव्यङ्गथः कहा 
गया र)! दसी बृत्तकारने वाच्यादिके साथ इसकी प्रतीति प्ताथकी तरह होती है यद 


कदा ६। णसा नर्ह्‌। कि वाच्यादि के साथ रस्त की प्रतीति दोती 21 यदह विषय "दवितीय- उचोतः 
मे निर्दि्टद्धगा। 
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ह्ननोद्‌भूतेन साहचयंध्वंसनेनोत्यितो यः शोकः स्थायिभावो निरपेक्षमावत्वा- 
दिप्रलम्भश्यृद्धारोचितरतिस्थायिभावादन्य एव, स एव तथाभूतविभावतदुत्था- 
करन्दा्नुभावचवंणया हुदयसंबादतन्मयीभवनक्रमादास्वा्मानतां प्रतिपच; 
करुणरसरूपतां रौकिकशोकव्यत्तिरिक्तां स्वचित्तदरुतिसमास्वाद्यसारां प्रतिपन्नो 
रसपरिपू्णकुम्भोच्चलनवच्वित्तवृत्तिनिःष्यन्दस्व माववाग्विलापादिवच्व समयान- 
पेक्षतवेरभप चित्तवृत्तिव्यञ्जकत्वादित्ति नयेनङृत्तकतय॑वावेशवशत्समुचितशब्द- 
च्छन्दोवृत्तादितियन्तिततदखाकरूपतां प्राप्तः-- - 





(साय) केष्वंतहौोजाने के कारणं उत्यन्न जो दोक रूप स्थायीमाव, निरपेक्षभाव होने 
कै कारण विप्रलम्म श्यृद्खार कै उचित रतिरूप स्यायीनावसे अत्िरिक्तह्‌ा दै। व्ही 
( शोक ) उस प्रकारके विमाव मौर उससे उत्पघ्च आक्रन्द थादि थनुमाव का चर्वणा 
हारा, हदय के संवाद जीर फिर तन्मयीमाव के क्रम से आस्वाद्यमान अवस्था को प्राप्त, 
लौकिक शोक के अतिरि, चवंयिता के अपने चित्त की द्ुतिके हारा घमास्वाचसार 
करुणरसर्पता को प्राष्ठ, जेन जल से मरा घडा स्षककता दै ओर जसे चित्तवृत्ति के 
निष्यन्द रूप वाग्विकाप आदि होते ह उसौ प्रकार 'समय' ( शाब्द के सदत) को अपेक्षा 
न रखने पर मी ( वचन ) "चित्तवृत्ति के व्यञ्जक होते हण इस न्यायसे भङरत्रिम रूप 
सेही, आवेश के कारण, समुचित शब्द, छन्द, वृत्त आदि से नियन्त्रित हुआ, दलोकः 
को यव्या को प्राक्ठ होता ६"- 


१. शोक दटोक्र कौ अवस्था को प्राप्त ई आचायं मआनन्दव्पन ज यह्‌ निर्देश एकं एतिहासिक 
धटना को सतित कर्ता रै, जो 'वाद्मीकीय र।मायणः से विदित हती है । किसी समय वादमी(क अपने 
आश्रम से समित्छुशादरण कै दप निकेलकर वनप्रान्तमें घुम रदे थे । तमी उन्दनि व्याधे द्ारावाण 
से विधे एकक्रत्र कोदेखा, जिर््रे वियोग-व्यथा से व्याकु होकर करौद्वी अत्यन्त कातर होकर 
चिह्ला र्दी थी तत्कार कधि कै सुखसे शापय्युक्त छन्दोमयी वाणी निकल पड़ी,जो निर्दट “मा 
निषाद'के रूपमे प्र्तिदधदै। इसे दी ष्दोकः दलोकत्वमागतः? का गया १ । महावि कालिदाप्त 
ने भी "पुव महाकाव्य के चौददवें समं मरे शस घटना का स्मरण किया है-- 

तामभ्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी कविः कुदेध्मादरणाय यतः । 
निषाद्(वद्यण्डजदर्चनोत्थः रखोकत्वमापयत यस्य कोकः ॥ 

प्सेत भे माचायं ने शर्त को कान्य का भात्मा सिद्ध करने के उदेश्य से दस प्रसंग क! उक्लेख 
किया ह । छोचनकार ने इस प्रसंग का जो व्यास्यान किया है उसका स्पष्टीकरण यद्‌ ह~ यहाँ यदह 
ध्यान रखना चा्िए किविप्ररुम्भ श्ङ्गार का स्थायीमाव रति तव होती रै जव नायक-नायिका दोना 
विधमान रहते ई, केवल दोर्ना का एकमिलन न सम्पन्न होने के करण दोनों भ सक्षत रहती 8 
अर्थात्‌ विप्रलम्भ श्ृक्वार की रति सपिक्ष भाव है । इसके विपरीत्त शोक रूप स्थायीभाव मे यालम्बन- 
विभाव नायिका जौर नायक भ कोई टक दिवङ्गत हो जाता है जौर पुनरन की आशा समाप्त हो 
जाती है अर्थात्‌ श्लोक रूथ स्थायीमाव निरपेक्ष होता है । प्रस्त॒त्त पय "मा निषादः भे रौद्र के जोड़े 
मसे पक व्याधकरे वाणस्ेमरारा गया है इतत मकार सादचयं के ध्वंस होने से यदं विप्रलम्भ शृङ्गार 
का स्थयीमाव रतिन दोकर करुण का स्थायी भाव न्ञोक ही माना गया ह 1 
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मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः चान्तः समाः। 
यल्परौच्चमिथुनदेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ इति ॥ 

न तु मुनेः योक इति मन्तव्यम्‌ । एवं हि सति तद्दुःखेन सोऽपि दुःखित 
इति कृत्वा रसस्यात्मतेति निरवकादं भवेत्‌ । न च दुःखसन्तक्तस्यैपा दशेति । 
एवं चवंणोचितदोकस्थायिभावाद्मक्कद्णरससमुच्वलनस्वभावत्वात्म एव काव्य- 
स्यात्मा सारभूतस्वभावोऽपरल्ञाव्दवंलक्षण्यका रकः । 

एतदेवोक्तं हृदयदपणे--“यावद्पूर्णो न चंतेन तावन्नेव व्मत्यमुम्‌' इति । 





षे व्याध, काम से मोहित्त क्रोच्च पक्षाकेजोदमेंसे एककोत्ून मार डाला 
इसकिए अनन्तकाल तक प्रति्टाकौ प्राक्ठनदहौ ।' 

न क्रिमृुनिका योक है यह्‌ मानना चाहिए" । क्योकि एेवा होने पर उस ( क्रौच्व) 
केदुःखसे वट्‌ भी दुखितदहो जाते हु, फिर रसात्मकता कौ वात नहीं बनेगी । दुःख 
सजो प्राणी सन्तष्ठ दहो उसकी एसी दशा (क्रि ललाप देनके च्एि द्खोक का निर्माण करे) 
नहीं होती । इत प्रकार चवेणा के योग्य लोकप स्थायीमाववारे करुणरस से प्रवाहित 
होन के स्वेमाव के कारण वही काव्य का वात्मा घर्थात्‌ सारभूतस्वमाव एवं दूमरे शान्द- 
योध से वैलक्षण्य करने वाला द्वै । काः 

“ह्‌ वयदपंण' मे. इस ही कटा है--"जव तक इतन रस्तसे मर नहं जाता तव तक 








यहो क्रौव्चरूप नौलम्वन ने उन्न योक आक्रन्दन आदि अनुभावो की चर्वणा से जलौक्गिक 
न्थित्ति मे हदय-संवाद शौर तन्मयी मावकैक्रमस्नेआजानारै। दस प्रकार्‌ कपि ने चम मद्छौकिक 
दोक वो चित्त की द्रुति दरा आस्वराढन विया । वद्‌ आस््राद्रन उ सोक का परिवर्तित रूप "करुण 
रती दै) इस प्रकारजवच्षिने करुण रतत का अनुभव किया तमी उनके युवसे छन्दोमयी 
वाणी अन्यस निकर पदी, यह उकी प्रकाम ुभारमैकौ भरा हुया घडा छल्क पडता है अथवा 
जततेदुःख आदि कौ चित्तवरत्तिके दीने पर अनायान्त मुँह से शव्द निकर पदृते दै । दरस प्रकार शक्त 
कर्ण रस्रकी स्थिति मे पर्टुच कर दोक वन गयः। 

क्रोक् व।र्मौकि 


(शाल, |/ 6 
खक ( टाकिंक ) सोक ( अलौकिक ) 
८ ददयस्तवाद ओर तन्मयी भाव ) 


कर्पर्स 


छन्दोपयी वाणी 
१.आनचायेका यहमीनिद्है कि खोक काश्चम से मुनि का नदी समञ्चलेना चग । 
अन्यथा क्रौञ्च के दुःख मे सन्तप्त पिके युख त्ते ठस प्रकार दलोक-र्चना स्वाभाविक प्रतीत होती 
ह । यततः वहं द्रौक वस्तुतः पिके द्वारा मस्वायमान होकर भरौकिक द्यो यया भौर क्षि ने 
चित्तदरुति के द्वारा उसे कस्णरस की स्थिति मे अनुभव किया, जो सर्वथा मानन्दमयता की स्थित्ति 
ह । दस प्रकार दक्न युक्ति से करुण रस दी प्रस्तुन छन्दोषयी वाणी का सार होने के कारण कान्य का 
आत्मा निशित दोता इ । 


प्रथम उह्योतः ८९ 


विविधदाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारणंः काव्यस्य स एवाथः 
द्विक ति म तसय न्दर निर कातरक्रोञ ~ चाक्रन्दः 
सारभूतः । चादिकवेर्वात्मीकेः निहतसरह्द रीविरहुक्ातरक्रौल्चाक्रन्द- 
जनितः सोकर एव इलोकतया परिणतः । 
विनिव वाच्य, वाचक भौर न्यनाके प्रप्य सै सुन्दर कान्यका यही अर्थं 
न्रारभूत ह 1 जंत्ताक्ति आदिरूवि बाल्मीकि दया निहत सहचरी के वयोग से कातर 
व्रौच फी चीं ( आक्रन्द } से उत्पत्च शोक ही इलोक्रष्प से परिणत हो गया । 


अगम इति च्छान्दमनाडागमेन । स एवेत्येवकारेणेदमाह्‌-- नान्य आत्मत । तेन 
यदाह्‌ भटुनायकः-- 
लबव्दप्राधान्परमाश्रित्य तत्र दां पृथग्विदुः | 
अथंत्वेन युक्तं तु वडन्त्या्यानमेतयोः॥ 
द्रयोनणत्वे व्यपारप्राघान्ये काव्यधीभवेत्‌ । 
इत्ति तदपास्तम्‌ । व्यापा हवि यदि ध्वननात्मा रत्तनास्वभावस्तन्नापूवंः 
मुक्तमु 1 अथाभि्धेव व्मपारःतथाप्यत्याः प्ाघान्यं नेत्यावेदितं प्राक्‌ । 
ङ्टोकं व्याञष्र-तिविवेति। विःवयं तनर्दयिव्य्लनीयरसानुगण्येन विचित्रं 
करत्वा वच्य वाचकते रजनायां चं प्रपदन यच्चःर शब्दा्थालद्धारगुणयुक्त- 
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उसं वमन नहीं कर्ता है ( वाल्मोकिके पद्यमे) 'छगमः' में वैदिक नियमानुत्तार 
जडानम हुमा दै। वही इस "एवः ( टी" } कहने से यद्‌ कहा दै--द्रूमरा आत्मा 


< इसलि कि ज चाध | कहते =+ 
नहीं है । इसलिए जो कि "मद्रनायक' कहते ह-- 


21 


(4 


"दाव्द के प्राधान्य काङान्रयण करके शास्त्र को अलग मानते, भर्थतत्व से 
युक्त को (भाख्यान' कहते द॑ जीर इन दोनों ( गब्द-अथं } के गुणौभूत होने कौ स्थिति 
में व्यापार का प्राधान्यदहोने परकान्यकीषधी होती ह 1 

वह्‌ निरस्तो जाता है 1 यदि घ्ठनन त्प व्यापार्‌ रसना-स्वमावदहै मापने अपूव 
नहीं कहा । यदि समिधरादी व्यापार्‌ है तथापि उसका प्राधान्य नहीं, यह्‌ पहुके 
वताया जा चुका दै। 

दोक की व्याख्या करते ईह--विविध--त्रिविध अर्थाम्‌ उस-उस असिग्यञ्जनीय 
रस के आनुगुण्य से विचित्र वनाकर्‌, वाच्य-वाचक ओर रचनामें प्रपञ्च जो चार्‌ 


२. प्वाल्भीकि रामायणः मे उद्चिचितत ध्वौच्वध' घटना के अनुसार व्रौन्नके जेषे से नर 
करोव्वकाद्ीवय निर्दिष्ट ओर उक्ते वियोगभे रौर रुदन करती ६ न्तं योणिततपरीताङ्ग 
चेष्टमानं मदद 1 ट्प्ट्वा क्रौञ्ची स्योदाता छस्णं खे परिथ्रमा [प्र स्त॒तग्रन्थमें करौन्नदुगलमे 
सदचरी कै वध ओर क्रौव्रके आक्रन्द का उल्ल्खद्रे, श्तनाद्ी नदी, ्टोचनःसे भी सहचर 
कोच्ठीकावधदही तिद्धदोताहै। साथी "काव्यमीमांसा" मे राजशेखर ने मो “निषादनिहतसद- 
चरकं कौच्चधुवानम्‌" उच्छ द्वारा क्रौञ्ची का वथ माना है। वद्यं वह प्रन उठ्ना स्वामापिक ह 
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मित्थं: । तेन सर्वत्रापि ध्वननसद्भावेऽपि न तथा व्यवहारः | अतत्मसद्धावेऽपि 
क्वचिदेव जीवन्यवहार इत्युक्तं प्रागेव । तेनतन्तिरवकारम्‌; यदुक्तं हृदयदपण-- 
सवत्र तहि काव्यन्यवहा रः स्यात्‌" इत्ति । निहुतसद्चरीति विभ;व उक्तः । आाक्रन्दित- 
दाव्डेनानुमावः । जनित इति । चवंणागोचरत्वनेति शेपः | 





धर्थाद्‌ शब्द भौर अथंके धलद्भार भौर गणो से युक्तदै। इसचिषए सर्वत्र ध्वननं के 
होते हए मी काव्यका व्यवहार नहीं होता दै 1" पहलेही कह चुकर्हुक्ति धाल्ा कै 
सद्मावमेंमी करही-कटहीं पर दही "जीव का व्यवहार होतादै। इषचिएु इस वात का 
कोई अवकाश हौ नहीं जो कि हृदयदर्पण" में कटी गई दै-- त्तव तो सर्वत्र कव्यि का 
व्यवहार होगा 1" "निहतसहचरी' के हारा विभाव कहा दै, 'वाक्रन्दित' से अनुभाव! 
उत्पन्च--। दोष यह कि चवंणा के गोचर होने से । 


कि यदि वृत्तिकार, लाचनकार प्वं राजशेखर तीर्नोने यद जानते दुर्‌ वि प्यमायणःमेक्रौत्नकेषद) 
वधका निदेश है, प्रस्त॒तमे जो व्रिरुधाथं का प्रतिपादन श्रिया उ निमित्त क्यार? 

दीभितिकारने मल वृत्ति्न्थ ओौर न्योचनकापाठदी परिवर्तित कर दिया ६, उनका पाटः 
ई-- निदतसदचर--विरदक्रौन्व्याक्रन्द ननितः ।* परन्तु कुछ टोगो ने किट समासत कर मृ का 
परिवर्तन न करते हुए भी व्याख्यान किया १ भिस्ते उनका अभिमत कौर काव ओौरक्तीत्रीका 
आक्रन्द सिद्धो जाता रै, इसके अनुत्तार-"निदतः सदचरीविरदकाटरः यः क्रौष्चः तदुदरे यथकः 
नीन्वीकरठंको यः आक्रन्दः तज्तरनितःः दोगा। शस प्रकार रामायणका विरोषमभी नदी देता 
ओरन यथास्थित मूल का परिवर्तन दौ करना पदतादै1 ङुछ विदवानो का तीक्र पश्च यदद 
करक््यो न यही मानाजाय करि रामायणका विरोध द्येन पर भौ यथास्थित मल का पाठ दया 
ठीक हं १यह्‌ इसलिए मी कह सकते हँ प ध्वन्यालोक्‌ भौर लोचन की प्रायः समी प्रतिरथो भे 
पेस्नाही पाठ मभिल्तारहै। उसे सर्वथा प्वलतः करार देना ठीक नदी कष्या जा सकता । दूरम 
उपपत्ति यह मिलती है कि 'घ्वन्यालोकः यन्थ प्रधान रूपसे ध्वनि का प्रतिपादन करता &ै,. 
सतः इसे ध्वन्यथं ही अभिप्रेत दहै। "मा निषाद काभी ध्वन्यर्थष्ैकि हे निषाद } ( रावण!) 
राम भौरसीताके जेडेमे से एक को ९ मर्थात्‌ सीताको) जोतू ने वध किया (वल्किवधसे 
भी मधिकं पीदा दी) उ्सकारण तू( द्रा अयिष्टान रूप) प्रतिष्ठा न प्राप्न कर। तो. 
नहीं स्वीकार किया जाय कि ध्वन्यालोककारने जानवृह्च कर रामायणकी धरना को अपने 
अनुकर ढाल्कर ध्वन्यर्थं के उचित यह उदारण प्रस्तुत किया रै 1 यह ध्वन्यर्थं "रामायणः के. 
भाचीन टीकाकारो के अनुसार एवं करुण रस के अनुकर द । अतः यह पक्ष वहुत अश्न भै मन्तवः 
म्रतीत होता ३ै। 

१. यह तो सिद्धान्त दी है किंध्वनि कान्य का आत्मा है, सारमत तल । किन्तु सारभूत 
उस ध्वनि तच के रहने मात से कान्य की पूर्णता नद होती, किन्तु उ्तके साथ ही उक्त काव्य कीः 
अभिव्यज्जनीय रस के आनुगुण्य से वाच्य-वाचक भौर रचना के प्रपच्चे भ्वारुः दोना चादर । 
ताप्पयं यदह है त्रि रस के अनुकूल शब्द जीर अर्थं के अलष्कार अर गुणकारी वर्य योग दोना. 
चािए 1 अन्यथा ध्वनि तो विश्रु साषारण किसी वाक्यम भी हो सकता है, ेस्ी स्थिति मे सवत्र . 
“ध्वनिः के न्यवदहार की आपत्ति का वारण नदी दो सकता । जसा कि लोकम सी देखते ह कि मात्मा 
के सद्भाव होने पर भौ जीव का भ्यवदार सर्वत्र नदी, वस्कि कही-कदी पर ही होता ह । वी स्थिति. 


स्तुत मे समञ्चनी चाहिप । इ उटेदय से मृ बृत्तियन्थ में "काव्यः के विशेषण रूप मे 'तिविध-- 
वृच्यवाचके रचनाप्रपश्चेचारू का है । 


प्रथम उह्योतः ९९१ 


रोको हि करुणस्थायिभावः ] प्रतीयमानस्य चान्यभेददशंनेऽपि 
रसभावमुखेनैवोपलक्षणं प्राधान्यात्‌ । 


श्लोक करुण का स्यायोभाव है। प्रत्तीयमान के अन्य भेदके रहतेहृए भी 
प्राधान्य के कारण रस्त मौर नाव हारा ही उनका उपलक्षण ( ोधन ) हे । 


[न 


ननु शोकचवंणातो वदि रलोक उदुभूतस्तत्प्रतीयमानं वस्तु काव्यस्या- 
त्मेति कुत इत्याशङ्याह्‌-शोको दीति । करुणस्य तच्चर्वणगोचरातमनः 
स्थायिभाव. । शोके हि स्थायिभावे ये विभावानुभावस्तत्समुचिता चित्तवृत्ति- 
दवर्व्यमाणात्मा रस इत्यौचित्यात्स्थायिनो रसतापत्तिरित्युच्यते । प्राकस्वसंवि- 
दितं परत्रानुमितं च चित्तवृत्तिजातं संस्कारक्रमेण हृदयसंवादमादधानं चवंणा- 
यामुपनुज्यते यतः । ननु प्रतीयमानरूपमात्मा तवर त्रिभेदं प्रतिपादितं न तु 
रसेकरूपम्‌, अनेन चेतिहासेन रसस्यवात्मभूतत्वमुक्तं ,भवतोत्यासङ्कुयाभ्युपग- 
मेनवोत्तरमाह्‌-- प्रतीयमानस्य चेति । अन्यो भेदो वस्त्वलद्ारात्मा ! मावग्रहणेन 


यदि शोक की चर्वणा से दलोक उद्भूत हुभा तो प्रतीयमान ( रसलू्प } चस्तु 
काव्य का आत्मा! कंसे है ? यह आदा करके कहते ई--शोक 1 ठस (शोक } को 
चवेणाके विषय खूप करुण का स्थायीमाव। शोकं के स्थायीमाव होने पर जो 
विमाव, अनुमाव है उनके समुचित चित्तवृत्ति चव्यंमाणरूप रस्त हो जातोहै, इसः 
चित्य के बल से स्थायीमाव रस की अवस्थाको प्राष्ठकरतारै, एेसा कहा 
जाता है । पहर भपने मे संविदित ( अनुभूत ) भौर दूसरे में अनुमित चित्तवृत्तिसमहुः 
संस्कारके क्रमसे हूदय-संवादको प्राप्त करता हुमा चवंणा^ मे रपयोगी होता है । 
जव कि प्रतीयमान रूप आत्मा दै, उसमे तीन भेदं का प्रतिपादन हुदै न कि 
एकमात्र रस॒ सरूप प्रतोयमान ( ही प्रतिपादित है), भौर इस इतिहाससे रसका हीः 
अत्ममूतत्व कहा गया है । यहं आश्द्खा करके अम्वुपगम हारा ही उत्तर कहते ह-- 
प्रतीयमान के--। अन्य "भेद अर्थात्‌ वस्तु भीर अरुद्धार ख्ष भेद । (माव! के ग्रहुणसे 
चवेणा के गोचर व्यभमिचारीमाव की उतने मात्रमें विध्रान्तिन होने पर मी, स्थायी 





२. व्चव॑णा, एक पुनः पुनः आस्वादन रूप अलौकिक व्यापार ६) इसी के दरा चित्तवृत्ति 
का रस्तनुभूति कौ अवस्था मे अम्बादन होता १ै। ६सके पूव चित्तवृत्ति ह्रय-संवाद की स्थितिः 
मे माकर तन्मयी माव को प्राप्त करतौ । तमी उसकी "चर्वणा! होती दै। यह प्रसत प्छेभौ 
आ चुकाद। 

२-रसके साय भवि के उच्छेख का तत्पयं यष्ट है कि माव कै ग्यजितत होने प्रमी, 
कान्यात्मच्व सुरक्षित रहता है । यथपि व्यभिचारी माव, चवंणाकीस्थितिमे न तो स्वरूपमात्रः 
म विश्रान्त होगा भओौरनरसकीप्रतिष्ठाको, जोस्थायी भावकी च्वणासे प्राप्त देती रै, प्राप्त 
करेगा । तथापि उस्न व्यभिचारी मावकी चव॑णासे भी चमत्कार अवद्य द्योता हसि. याव, 
आदि मीसं्र्यरहै। 


-९२ सलोचन-ध्वन्याल्योकः 

सरस्वतीं ध्दादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना सहतां कनीनाम्‌ । 

ठ लोकसालान्यममिनव्यरनक्त पररिस्युरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ।\ ६ ॥। 
उस स्वादुं ( रसस्वभावरूप }) अर्थं वस्तु को प्रवर्तित करती ( प्रत्राहितिं करती ) 


हई महाकवियों की सरस्वती ( वाणी ) अलौकिक, परिस्फुरित होते हए प्रतिभ-विशेष 


को अभिव्यत्त करती है ॥\ ६ ॥ 





व्यभिचारिणोऽपि चव्यंमाणस्य तावन्मााविश्रान्तावपि स्थायिचवंणापयंवसानो- 
चितरसध्रतिष्ठामनवाप्यापि प्राणत्वं भवतीत्युक्तम्‌ । यथा-- 
नखं नखमग्रेण विघटयन्ती विवतंयन्ती वलयं विलस्‌ । 
आमन्द्रमारिद्धितनूपुरेण पादेन मन्दं भुवमालिखन्ती ॥ 
इत्यत्र लज्जायाः रसभावशव्देन च तदाभासतत्प्रशमावपि संगृहीतावेव; 
अवान्दरवरैचिव्येऽपि तदेकषूपत्वात्‌ । प्राधान्यादिति ! रसपर्यवसानादिव्यथः । 
तावन्माचाविश्वान्तावमि चान्यदाव्दवैलक्षण्यकारित्वेन वस्त्वलङ्कारध्वनेरपि 
जीवितत्वमौवित्यादक्तमिति भावः| ५॥ 
एवसितिहासमखेन प्रतीयमानस्य काव्याट्मतां प्रद्द्यं स्वसंवित्सिद्धमप्येत- 
दिति दरयति सरस्वतीति । वाररूपा भगवतीत्यथः । वस्तशब्देनाथंदान्दं तत्व- 
शब्देन च वस्तुशब्दं व्धाचष्र--निःष्यन्दमानेति । दिव्यमानन्दरस स्वयमेव प्रस्तुवाने- 
त्यथः तदाह मटूनायकः-- 





माव कौ चवंणा के पयंवसान छप उचित रसकी प्रतिएठाकोन प्राक्त करके मी प्राणत्व 


वन जाता है, यह्‌ कहा है 1! जेचे-- 

नख को नखाग्र से छिखती, चंचल वख्य को धुमाती गौर गम्भीर स्वर में वजते 
नृपरो से युक्त अपने पर से धौरे-घोरे जमीन पर लिखती हृं ।' 

यहा लज्जा का । रस्रमाव' चब्द से उनके आमास यौर प्राम मी संग्रहीत दी हुए 
-वयोकि अवान्तर वंचिच्यदहोनिपरमभी वेएकहौरूपके हैँ । प्राघान्य से--1 अर्थात्‌ 
रस में पयंवस्रान से । माव यह्‌ कि वस्तुभलद्कार के स्वरूप मात्रमे विश्रान्तिकेन होने 
पर भी दूसरे शाब्द सं वैलक्षण्यकारी होने के कारण वस्तुध्वनि अर अलङ्कार ध्वनिका 


- मी जीवितत्व गचित्य से कहा दै 1. 


दस प्रकार इतिहास के प्रकार से श्रतीयमानः का काव्याटमत्व प्रद्चित करके 
( सहदय जनों के }) अपने अनुमव से मी सिद्ध दै" यह्‌ दिखाते ईह--सरस्वती-1 "वस्तु" 
न्द से (अथ' ब्द को थोर तत््व' शब्द से "वस्तु" शब्द कौ व्याख्या करते दँ " -प्रवाहित 
-करती हुई--1 अर्थात्‌ दिग्य वानन्द को स्वयं ही प्रस्तुत करती हुईं । जसा कि भटूनायक 
-ने कहा दै-- - 


१. कारिकाच्रन्थ मे "जथवस्तुः का प्रयोग दै जोर दृत्तियन्थ भे उसकी व्याख्या "वस्तु? दाव्द से 


प्रथम उद्योतः ९द. 








वारवैनुदुगध एतं हि रसं यद्वाठतृष्णया|। 
तेन नाघ्य समः स स्याद्‌ दुह्यते योगिभिहि यः। 
तदावेदोन विनाप्याक्रान्त्या हि यो योगिभिदह्यते । अत एव-- 
यं सवयांलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्यरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महौीषवोश्च पृथूपदिश्टं दुदृहुषरितवरीम्‌ ॥ 
इत्यनेन साराग्रयवस्तुपात्रत्वं हिमवत उक्तम्‌ 1 “अभिव्यनक्ति परिस्फु- 
रन्तमि'ति । प्रतिपत्तत्‌ प्रति सा प्रतिभा नानुनीयमाना, अपितु तदावेशेन 
भासमानेत्यथंः । यदृक्तमस्मदुपाध्यायभटरतौतेन--' नायकस्य क्वेः श्रोतु 
समानोजनुभवस्ततः 1 इति 1 श्रतिभा' अपुववस्तुनिमाणक्षमा प्रज्ञा; तस्या 








( सहृदय जन खूप } वत्स में स्नेह के कारण वाणौर्पघनुदइसरसकोजो किं 
प्रस्तुत करती दै, इसलिए इसके समान वहं ( रमर) रस नहींहो सकता जिसे योगी 
लोग दुहा करते है ।' 

जिसे योगौ लोग रतावेशके विनाही केवल वलत्कारपू्वेक दुहा करते दँ 
जत एव" | 

दोहन कायं मे चतुर दुहन वा मेर्पवंत के विद्यमान रहने पर सारे पर्व॑तो ने जिस 
हिमाटय को क्त्स वनाकर पृथुक दारा प्रदसित पृथ्वी से प्रदश्चित चमकदार रत्नों भौर 
महौपधियं का दोहून किया 1" 

इससे सारवस्तुभों कां पाव्रत्व हिमवान का कट्‌ है ! "परिस्फुरित होते हुए को 
सर्िव्यस्जित करती दै!" अर्थात्‌ प्रतिपत्ता ( सहूदय )} जनों के प्रति वह्‌ प्रतिमाः 
अनुमीयमान नहीं होती, वल्कि उसके ( प्रतिमाके विषयीमूत रसके) भवेश्च से 
मातिति होतादै। जस्रा कि देमारे उपाव्याय महू तौत ने कहा है--नायक, कवि 
आर श्रोताका उससे ( उस कारण ) समान अनुभव होता है!" अपूवं वस्तु केः 
निर्माण मे समथं प्रज्ञा प्रतिमाः ( कहराती ) है, उसका "विजेष', रसावेश के कारणः 


की यदद । सोचनकार का कद्ना ६ कि "वस्तु" शव्द "अथ" कौ व्याख्या है ओर "त" श्चव्द 
वस्तु" की व्याख्या हं । तात्पयं यह्‌ कि वस्तु, अल्दरार भौर रस रूप अर्थौ अर्थात्‌ वस्तुओं जो 
अर्थात्‌ त्व या सार । 

१. आचार्य ने महाकविर्यो कौ वाणी को व्यद्वथाथं को प्रवाहित करने वाली कहा है । यह्‌ एक 
प्रकार कीधेनुदहं जो स्दयसूपी वत्सो को स्वयं दिव्य र्न पिलाकर आनन्दित करत्ती ६। यहः 
छोचनक्रार नं वचनः उद्धृत्त करके यह निद किया ह कि वद भानन्द, जो सहृदयं को कविता से 
प्राप्त दता ई, तथा वहे आनन्द, जो योगियो कौ समाधिमें भिरता ईै, दोनों मे वहत अन्तर है । 
षस प्रकार कवियों के प्रतिमा-विद्रोपका पत्ताचलतादहै) जो कृविता जितनाद्ीरसका अनुभव 
करती दं उतना दी उससे कवि की प्रतिभा.वित्ेष का अन्दाजा भिर्ता है । ओर उन्नी अभिव्यक्तः . 
प्रतिभा-विददोप के आधार पर ही कवि की महाकविकौ कोटि गणना होती रहै । संसारम हजारो की 
संख्या मे कवि दोतते आएं किन्तु वह प्रतिभा-विदोष का. दी चमत्कार दैनजो कालिदास प्रभति 
ङु दी कवि महाकवि की श्रेणी अति है! ४ 





९४ सलोचन-घ्वन्यालोकः 


तत्‌. वस्तुतच्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं 
प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तससिष्यनक्ति । येनास्मिन्चतिविचित्रकविपर- 
-स्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्ित्राः पञ्चषा वा महाकवय 
-इति गण्यन्ते । 


इदं चापरं प्रतीयमानस्याथेस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्‌-- 


शब्दार्थश्षासन्तानमात्रेणेव न वेद्यते । 
वेखते स तु काव्याथेतत्त्वनजनैरेवं केवलस्‌ ।\! ७ ॥ 


उस ॒वस्तृतर्व को प्रवाहित करती हई महान्‌ कविर्यो को सरस्वती ( वाणो } 
-परिस्फुरित हीते हए अलोकसामान्य प्रतिभा-विज्ञेष को अभिव्यक्त करती ह ! निससे 
अतिविचिघ्र कव्यं की परम्परा से युक्त इस संसार में कालिदात प्रभृति दो-तीन - 
अथवा ्पाच-छः महाकवि भगिने जाते हँ । 

डर यह्‌ दुसरा प्रतीयमान अथं के सद्भाव का साघन प्रमाण है-- 


केवल शन्द-जर्थं के श्ासनों ( नियमों ) के ज्ञानमात्र से नहीं जाना जाताहे, 
चिकि केवल वह्‌ तो काव्यार्थं के तत्वज्ञ लोगों द्वारा ही जाना जाता है ॥ ७ ॥ 


“विशेषो रसावेशवेशद्यसौन्दर्यं कल्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । यदाह्‌ मुनि--कवेर- 
न्तगतं भावम्‌" इति । येनेति । अभिन्यक्तेन स्फुरता प्रतिभाविशेषेण निमित्तेन 
महाकवित्वगणनेति यावत्‌ ॥ ६ ॥ 

इदं चेति । न केवलं प्रतीयमानं पुनरन्यदेव" इत्येतत्कारिकासू चितौ स्वरूप- 
विषयमेदावेव; यावद्धिन्नसामग्रीवे्त्वंमपि वाच्यातिरिक्तत्वे प्रमाणमिति 
यावत्‌ । वेद्यत इति । न तु न वेद्यते, येन नं स्यादसाचिति भावः । काव्यस्य 
तत््वभूतो योऽथंस्तस्य भावना वाच्यातिरेकेणानवरतचवंणा तत्र विमुखानामू । 





उत्पन्न वेगदयप्रयुक्त सौन्दयं रूप काव्य-निर्माणकी क्षमतादहै। जसा कि मूनिने 
कहा है-- कवि कै अन्तगंत्त माव को 1' निसस्े-- !` मतव यहं कि अमिन्यक्त 
-या स्फुरित होते हुए प्रतिमा विशेप रूप निमित्त से महाकतरित्व की गणना ( कहमकवियौं 
-मे गणना ) होती है। 

ओर यह-- । न केवल श्रतीयमानं पुनरन्यदेव इस कारिका से सूचित स्वरूप 
ओर विपयगत भेद, वत्कि भिन्न सामग्री द्वारा वेद्यत्वं भी .( प्रतीयमान = व्यद्खच के} 
वाच्य से अतिरिक्त ( पृथक्‌ ) होने में प्रमाणदहै। जाना जाता है--। माव यहुकि 
न कि नहीं जाना जाता दै जिससे वह्‌ नहीं होता। काव्य का तत्त्वभूत जो भथ 
उसकी सावना, वाच्य के अतिरेकपूर्वंक निरन्तर श्ववंणा उसमे विमूख । स्वर, षड्ज 


` प्रय उदहयोतः स्प 


सोऽर्यो यस्मा्तेवलं काव्यार्थ॑तच््वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च 
वाच्यरूप एवासावर्थः स्यात्तदाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव । तत्प्रतीतिः 
स्थात्‌ | अथ च वाच्यवाचकलक्षणसात्रकृतश्चमाणां कान्यतत्वाथ- 
भावनाविसमुखानां स्वरभ््‌ त्यादिलक्षणमिवाऽप्रगीतानां गान्यवंलश्नण- 
विदामगोचर एवासावथंः । 

ह्‌ अर्थं जिस कारण काव्यार्थं के तत्त्वज्ञ रोगों द्वारा ही जाना जाता ह 1 भौर 
यदि वहु अर्थं वाच्यस्पदही होतातो वाच्य भीर वाचके स्पके परिज्ञानसेही 
उको प्रतीति होतो । गौर भी, वाच्य-वाचक् के लक्षणमात्र मे जिन्होने श्रम किया 
ह तथा काव्यतत्वार्य कौ भावना से पराडमुख है उनके लिए यह्‌ अर्थं, गाने में असमर्थं 
किन्तु सद्खीतशास्त्र ( गान्धर्वं ) के लक्षणों को जाननेवालों के लिए स्वर भीर श्रुति 
आदि के तत्व की. भाति, अगोचर ही ह । 





स्वराः पडजादयः सप्त । श्रुतिर्नाम शब्दस्य वेलक्षण्यमात्रकारि यद्रूपान्तरं 
तत्परिमाणा स्वरतदन्तरालोभयभेदकल्पिता दाविशतिविधा । आदिशब्देन 
जात्यंशकग्रामरागभापाविभाषान्तरभाषादेशीमार्गा गृह्यते । प्रकृष्टं गीतं गानं 
येषां ते प्रगीताः, गातुं वा प्रारव्धा इत्यादिकमंणि क्तः । प्रारम्भेण चात्र फल- 
पयन्तता लक्षयते ॥ ७ ॥ 





जादि सात1 चनव्दका वंलक्षण्यकारी जो रूपान्तर है उसके परिमाण की श्रुति" 
होती है वह्‌ स्वर, स्वरान्तराक, भौर उमयके भेदमे वाईस" प्रकार की होती है। 
"भादि" शब्द से जात्यंश, ग्राम, राग, माषा, विमाषा, अन्तरमापा, देशी मागं गृहीत 
होते. । प्रकृष्ट गीत या गान दहै जिनका वे श्रगीत' ह अथवा गाने के किए श्रारव्धः 
इस प्रकार “मादिकमं' मे "क्त' प्रत्यय है! यहां ्रारम्म' से फठपयन्तता लक्षित 
होती दै 1 





१. मूल मे “प्रगीतः ओर ्रगीतः दोनों पाठर! लोचनकार ने दोनों के अनुसार 
व्याख्यान किया है; “अप्रगीतः काअथंकरतेर्दफरि वे लोग प्रगीत नदी अर्थात्‌ प्रकट गान नीं 
करते ई! ्रगीतः का व्याल्यानदै कि जिन्टोनिगानका प्रारम्भदही कियाद अर्थान्‌ जो अभी 
गनि भे सफल नदीं र्दै। स्यष्टाधं यदह कि जिस प्रकार गान-विया मे निपुणता हासिल कर केने 
वाला.यदि गान का अभ्यास न कर्ने पर स्वर ओर श्रुति यादि के त्वो से अपरिचित.रहता 
है उरी प्रकार केवरु वाच्यघ्वाचक मात्र मे श्रम करने वाले तथा काव्यतत््वाथं की भवना.से 
-विुख-ङोग . उस प्रतीयमान अर्थ.को नदी समञ्च सकते. स्वर जर श्रति आदि सङ्गीत-शाखीय 
तत्त्वो करा विद्करुन य्न्धान्तुर से वगत करना चादिए 1 'सङ्ञोतरत्नाकर' मे इनका विवेचन . 
विद्यद रूप से मिलता. 4 


६६ सलोचन-ध्वन्यालोक्षः 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्य ङ्गस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं 
तस्यैवेति दद॑यति-- | 
इस प्रकार वाच्य से व्यतिरेक { पाथेक्य ) रखनेवाले व्यय का सद्व प्रतिपादन 
करके प्राधान्य उसका ही है" यह्‌ दिवकरूते है 





एवमिति । स्वरूपभेदेन भिन्नसामग्रीज्ेयत्वेन चेत्यथः । प्रत्यभिन्चेयावित्यरहं 
कृत्यः, सर्वो हि तथा यतते इतीयता प्राधान्ये लोकसिद्धत्वं प्रमाणमुक्तम्‌ । 
नियोगार्थेन च कृत्येन सिक्षाक्रम उक्तः । प्रत्यभिज्ञेयशब्देनेदमाह्-- 
। काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित्परतिभावतः । 





इस प्रकार--1 अर्थाव्‌ स्वरूप-भेद ओर भिन्न सामग्री द्वारा ज्ञेय होने के कारण । 
श्रत्यमिज्ञेय' यहां अर्हाथं मे त्य प्रत्यय हु दै, सव लोग इस अंश में प्रयत्न करते 
दै, सहृदयो दारा प्रत्यभिज्ञेय है" इतने से व्यद्खय के प्राधान्य के सम्बन्ध मे लोकसिद्धत्वं 
को प्रमाण कहा दह 1 नियोगाथंक त्य" प्रत्यय हारा रिक्षा का क्रम सूचित कियाद ।* 
श्रत्यभिक्ेय-' खन्द से यह्‌ कहते ह-- 

“कान्य तो कदाचित्‌ किसी प्रतिमावात्रु से उत्पन्न होता है 1 


१. उन मथ ओर शब्द महाकवि के प्रत्यभिज्ञेय है आचाय के इस कथन का एक मभिप्राय 
यदह भौ हो सक्ता है कि सहदय लोगों दाया महाकवि के शब्द्-मर्थं प्रत्यभिज्ञेय या पहचानतेः 
योग्य ह मौर दूतरा यह मी हो सकता है फि महाकवि को स्वयं उन्दी शव्द-मर्थ का प्रत्यभिज्ञान 
करना चादिए 1 भ्रत्यभिज्ञेय, “भरदहार्थः म “कृत्यः प्रत्यय मानने पर प्रथम पक्ष के अनुकल व्याख्यान 
होगा । इसलिए रोचनकार ने यर्दा यह भरं उद्धावित किया है कि व्यङ्कय अर्थं का प्राधान्य 
दसल्टिहैक्नि सभी लोग उस प्रकारके शब्द्‌ अर्थके ज्ञान की इच्छा से प्रयत्न करतेर्द1 इस 
प्रकार तथाविध सथं गौर शब्द के प्राधान्य मै लोकसिदधत्व यह प्रमाण या हेत कहा गया । किसी 
भी अप्रधान वस्तु के ल्द कोकप्रदृत्ति नंदी होती । या "लोकः शव्द से (सहृदयः ही समद्षना 
चादि । दूसरे अभिग्राय के अनुत्तार वर्ह छत्य.प्रत्यय नियोगार्थक है । अर्थात्‌ आचार्यं कवियों 
को यद रिक्षा देतेर्दै कि उन्दे पूर्वोक्त सब्द-अथं का प्रत्यभिज्ञान करना वाहि ! क्योंकि जैसा 
वरत्तियन्ध भी नदेश करता है कि व्यङ्गय अर्थं ओर्‌ व्यन्नक शब्द का दही सुप्रयोग करके महाकवि 
महाकवि वनता ह अतः उसके छि उनका प्रत्यभिक्ञान अनिवार्यं है । 

२. '्रत्यभिज्ञेयः--रोचनकार की इष्टि मे अन्धकार का यह्‌ प्रयोग विदेष तात्पयं रखता है 
अन्धकार का कहना है कि शव्द अथं जो सामान्य रूप से व्यवहार मे विदित होते ई उन्द काव्य 
केष्षितरम उ्सीरूपर्मे नदीं जानना चाह) यद्यपि “प्रत्यभिज्ञान ज्ञात वस्तुका ही पुनः 
ज्ञान होता है, तथापि यद्य ज्ञान का विद्घोष रूप से अनुसन्धान को दी प्रत्यभिक्ञानः से समञ्चना 
चाय्‌ । जव तक रकन्यवहार कौ स्थिति ३, शबव्द-मर्थं अपने साधारण रूप से दते दै किन्तु 
कान्यके क्षिवमे उनकी सीमाका विस्तारो जाता है ओर उनका स्वरूप भी बहुत ऊ 
निखर्‌ जाता है अतः केवरुज्ञातका पुन. ज्ञान न करके ज्ञात का पुनःपुनः अनुसन्धान रूप 
विद्रेष निरूपण या प्रत्यभिक्ञान करना चारिषु । यह प्रतिमावान्‌ महाकवि के किए उतनाद्यी 
उपेक्षित दै जितना सहृदय के चिद । लोचनक्षार ने भ्रस्तुते वक्तव्य को अपने रंगे ढार्ते इष 


प्रथम उद्योतः ९७ 


सोऽथ॑स्तद्र्व्यक्तसानथ्यंयोगी शाब्द फन 1 
यत्नतः प्रत्यभिनेयौ तै शब्दार्थौ महाकवेः ।। ८ 1 
व्य द्धयोऽथेस्तद्व्यक्तिसामथ्यंयोगी शब्दश्च कश्चन, न राब्दमात्रम्‌ । 
तावेव शब्दार्थो महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ । व्य द्गचव्यज्ञकाभ्यामेव सुप्रयु- 
ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां, न बाच्यवाचक्ररचनामात्रेण । 


"वह्‌ अथं है भौर उसकी अभिव्यक्ति की साम्यं रखनेवाला कोई ङब्दहै।! वे 
छन्द मौर अर्थं महाकचि के यत्नपुवंक प्रत्यभिन्ञेय हु ॥ 5 ॥ 

व्यंग्य अर्थं है भौर उसकी अभिव्यक्ति फो सामथ्यं रलनेवाला कोरर शब्दै, नकि 
श्षन्दमात्र । वै ही श्न्द-मथं महाकवि फे प्रत्यभिक्ञानके योग्य हुं। क्योफि, व्यंग्य 
मौर व्यंजकके ही सुन्दर उद्धः से प्रयोग करने पर महाकवियों को महाकवित्व का लाभ 
है, न कि वाच्य-वाचक्-रचनामाच्र से 11 ८१ 





इति नयेन यद्यपि स्वयमस्येतत्परिस्फुरति, तथापीदमित्थमिति विशोषतो 
निरूप्यमाणं सहछ्रगाखीमवति । ययथोक्तमस्मत्परमगुरुभिः श्रीमदुत्पल्पादे-- 
तेस्तेरप्युपयावितैरुपनतस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा | 
लोकस्यष तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नैवारं निजवेभवाय तदियं त्प्त्यभिन्नोदिता ॥ इति ॥ 
तेन ज्ञातस्यापि विदोषतो निरूपणमनुसन्धानात्सकमनत्र प्रत्यभिज्ञानं, न 
तु तदेवेदमित्येतावन्मात्रम्‌ । महाकवेरिति । यो महाकविरहं भूयासमित्याशास्ते । 





इस न्याय से यद्यपि स्वयं उसे (कवि को } यह्‌ स्फुरित होता रै, तथापि "यह्‌ इत्थं 
है" इस प्रकार विदोप रूप से निरूपण करने पर्‌ हजारो दाखा्ओं का हो जाता है । जैसा 
कि हमारे परमगरुर श्रीमदुत्पल्पाद ने कहा दै-- ` 

“जपरिज्ञात एवं उन-उन प्राधंनाओं हारा छृशद्धी के समीपम आया हुआ भी 
कान्त साधारण व्यक्ति के समानं जिस प्रकार रमणकायं नहीं कर पाता उस प्रकार 
जिसके गुण पहले नहीं देखे गए ह एसा स्वात्मरूप भी विश्वेश्वर लोक के ( समक्ष \ 
अपना वंमव ( विकास ) नहीं कर पाता; इस कारण यह्‌ उसकी प्रत्यित्ञा बताई 
गई है \' 

इस किए ज्ञात का मी विशेष रूप से अनुसन्धानात्मक निरूपण यह्‌ श्रत्यभिन्ञानः 
पदाथं है, न कि "वही यह्‌ है" केवल इतना ही। महाकवि के--! जो भारा करता है 
अपने युरु श्रीमदुत्पलाचायं का जो रलोक उद्धृत किया है । कल्पना कीजिए कि कोई नायिकां 
किसी व्यक्तिको विनादेखेद्ी उस्केरूपका वर्णन सुन कर अपना श्रियः मानक्ती & जौर 

७ श्वर 


६८. सलोचन-ध्वन्यालोकः 


इदानीं व्यङ्खयव्यज्ञकयोः प्राधान्येऽपि यद्वाच्यवाचकावेव प्रथम- 
मुपाददते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह्‌- 
आलोकार्थी यथा दोपर्षिखायां यत्नवाञ्ननः । 
तदूपायतणा तदद्थे वाच्ये तदाहतः)) ९।\ 


जवजो कि व्यंग्य सीर व्य॑जककते प्राधान्यसें भी कवि लोग पहले वाच्य मौर 
वाचक का ही उपपादन करते हैँ बह भी ठीक ही है, यह्‌ कहते है-- 

जिस प्रकार आलोक चाहुनेवाला ग्यक्ति उसका उपाय होने के कारण दीपशिखा 
के लिए यत्न करता है, उसी प्रकार उस ( व्यंग्य अथं) के प्रति आादरयुक्त जन वाच 
अर्थं कै लिए यत्न करता रहि ९1 





एवं व्यद्धघस्याथंस्य व्यञ्जकस्य शब्दस्य च प्राधान्यं वदता ग्प्रद्धयन्यञ्चक- 
भावस्यापि प्राधान्यमुक्तमिति ध्वनति, ध्वन्यते, ध्वननमिति वरितथमप्युपपन्न- 
मिल्यक्तम्‌ ॥ ८ ॥ । 

ननु प्रथमोपादीयमानत्वाद्राच्यवाचकतद्धावस्यैव प्राधान्यमित्याशङ्धुयोपा- 
यानमेव प्रथममुपादानं भवतीत्यभिप्रायेण' विरुद्धोऽयं प्राधान्ये साध्ये हैतुरिति 
दरंयत्ति-इदानीभित्यादिना ! आलोकनमालोकः, वनितावदनारविन्दादिविलोकन- 
मित्यथेः । तत्र चोपायो दीपशिखा ॥ ९ ॥ 





कि रम" महाकवि होऊं। इस प्रकार व्यद्धु्च अथं जौर व्यञ्जक दान्दका प्राधान्य 
करते हुए व्यद्धचन्यज्जकभाव ( व्यञ्जना व्यापार) का भी प्राधान्य सूचित किया। 
इस तरह्‌ “व्वनन करता है" “ध्वनित होता है" ओर “ध्वनन ये तीनों उत्पच्च हो जाते 
है; यह कहा गया । 

प्रथम उपादौयमान होने के कारण वाच्य, वाचक ओर उनके व्यापार ( माव) 
काही प्राधान्यहै, यह्‌ आशङ्का करके उपायोंका ही पहले प्राधान्य होता दै, 
इस अमिप्राय से प्राधान्य रूप साघ्य मे यहं हेतु ( प्रथमोपादीयमानत्व रूप) 





पत्र-लेखनादि उपायो दारा उसे अपने पापस बुने के टिप प्रयत्नशील रदती ई 1 अकस्मात्‌ वह 
कान्त उसके समक्ष पर्व आताहै। देसी स्थितिमे क्यासम्मवदै कि नाधिका उसके साथ 
रमण करे १ नदीं । क्योकि जव तक नायिका को यह विशेष रूपसे कषान नद्य दो जाता करि जिस 
व्यक्ति के मिर्न के छि वह बहुत दिनो से प्रयत्न कर रही है वहो यह उपस्थित हे तव तक वह 
व्यक्ति उसके ठिए अन्य साधारण व्यक्ति के समान दी रहता है \ यही वात्त माघ्याक्तिक कषिनमे भी 
है.कि ईदवर आत्मा से अभिन्न दोकर भी अपना विनचेष रूप से प्रत्यभिज्ञान न किर जाने पर मपना 
वभव. नदी प्रकट करता । यह्‌ य्ह श्त्तव्य है कि आचाय मभिनवशुघ भ्रत्यभिक्ञादर्श॑नः के परम- ` 


मान्य माचा हँ जतः स्वामाविका है कि उनके प्रायः प्रस्तुत सादिक विवेचनों भे उनके दानिक 
सिद्धान्त का मी प्रभाव पड़ा है 1 


भयम्‌ उहूयोतः ९९. 


यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपरिखायां यत्नवाञ्चनो भवति 
तदुपायतया 1 न दहि दीपशिखामन्तरेणालोकः सम्भवति 1 तटद्‌- 
व्यद्धचमर्थं प्रत्याहतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान्‌ भवति । अनेन 
प्रतिपादकस्य कवेव्यं क्कयमर्थं प्रति व्यापारो दरितः। ९॥ 
प्रतिपाचयस्यापि तं दशंयितुमाह्‌-- 
यथा एदाथंद्रारेण वाक्यार्थं! सस्प्रतीयते । 
यंसका तदतप्रतियत्तस्य वस्तुन! \\ १ 


श्ट 
जसे प्रका को चाहुनै वाला होता हुमा भी व्यक्ति दीपकिखाके लिए उस 
{ आलोक ) फा उपाय होने के कारण यत्नवान्‌ होता है, क्योकि दीपलिखा फे चिना 
जालोक सम्भव नही, उन्ती प्रकार व्यय अयं के परति आदरयुक्त जन वाच्य मर्थं में 
यत्नवान्‌ होता है! इससे प्रतिपादक ( वक्ता) कवि फा व्यंग्य अर्थं फे प्रति 
व्यापारं दिखाया 1 ९ ॥ 
, प्रतिपाद्य के भौ उस ( व्यापार ) को दिखाने के लिए कहते ह- 

जितत प्रकार पदार्थके दाद वावयायं प्रतीत फिया जाता है उसी प्रकार उस 
वस्तु की प्रतिपत्‌ (- प्रतीति ) वाच्याथंपूचिका होती हे ॥ १० ॥ 

प्रतिपदिति भावे चिवप्‌ "तस्य वस्तुन" इति व्यद्धयरूपस्य सारस्येत्य्थः । 
जनेन रदटोकेनात्यन्तसहुदयो यो न॒ भवति तम्येप स्फुटसंवेद्य एव क्रमः| 








[व 


विष्टं यद्‌ द्रिखाति ईहै--जव इत्यादि द्वारा 1 मालोकन ( देखना ) आलोक है, अर्थात्‌ 
वनिता के मुखारविन्द आदि का विलोकन ! उसके लिए उपाय दीपशिखा रै \ ९ \ 
श्रतिपन्‌” इसमे भाव मे क्विप्‌' प्रत्यय है 1 “उस वस्तु कौ' अर्थात्‌ व्यद्भय रूप 


१. आशचद्भुा दती दै कि जव वाच्य, वाचक ओर्‌ अभिधा व्यापार का पहले उपादान किया 
जाता तव दसी कारण न्यां नदीं दन्द प्रधान मानते दहे ? व्यङ्गय के प्राधान्य का पक्ष इम 
प्रकार ठीक नहीँं। धसक समाधानम यद कदूनाहिकिनजो आप प्रथम उपादानको प्राधान्य का 
देतु मानते ई वट विक्द्र है, अर्थात्‌ इस देतु दारा अप्राधान्य जीसिद्ध हो जात्ता ै। मतल्व 
यदह किकिसी वस्तुको प्रधान इसलिए माना नद्ीजा सकता कि उसका उल्केख पहले होत्रा 
दै। तवतो जो उपाय ोताहै वह उपेयसे प्ले उच्चिखित दोतारै, रेमी स्थिति मे भाप 
उपायकोभी प्रधान कदेगे } प्रस्तुत मे वाच्य-वाचक-माव मी प्रधानम्‌त व्यद्धय-व्य्क-भाव्‌ के 
उपाय दै अतः उनका पहले उपादान होता रै) इत प्रकार प्रथम उपादान मात्रसे उन्है प्रधान 
नदीं का जा सकता । जिप्त प्रकार आदमौ जव किंस वरतु को रात्रि मे देखना चादता ह 
तव वह्‌ दीपरिखा के लिए यत्नवान्‌ दता रै! ठस प्रकार दीपशिखा प्रथम उपादीयमान होने पर 
भी उपेयम॒त् वस्तु के ददन का उपाय होने केकारण अप्रधानः, 

२. निणयसागरौय संस्करण भ श्रतिपत्तव्यस्यः पाठ माना दै, किन्तु लोचनः के प्रस्तुत 


१०० सलोचन-ध्वन्धालोकः 


यथा हि पदार्थद्वारेण वक्ार्थावगमस्तथा वाच्याथंप्रतीतिपूविका 
व्य ङ्खयस्याथेस्य प्रतिपत्तिः ॥ १० ॥ 
इदानीं वाच्याथंप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तस्प्रतीतेव्यंद्धयस्याथंस्य 
प्राधान्यं यथा न व्पाद्ुप्यते तथा दशंयति- 
जिस प्रकार पदार्थं के हारा वाक्यायं का अचगम होतार उसी प्रकार व्यंग्य अर्थं 
करी प्रतिपत्ति वाच्यार्थप्रतीतिपूविका होती है ॥ १० ॥ 


अव, उस ( व्यय ) की प्रतीति फे वाच्या्ंप्रतीतिपुवंक होने पर भी, व्यय मयं 
का प्राधान्य जित्र प्रकार व्यादु् नहीं होता, वह्‌ दिते है-- 





यथाव्यन्त्चब्दवृत्तज्ञो यो -न भवति तस्य पदार्थवाक्या्थक्रमः । काछाप्राप्तसहू- 
दयभावस्य तु वाक्षयवृत्तकूशरस्येव सन्नपि क्रमोऽभ्यस्तानुमानाविनाभावस्मू- 
त्यादिवदसंवेद्य इति दितम्‌ । १०॥ 


न व्याप्यत इति । प्राधान्यादेव तत्प्यन्तानुसरणरणरणकत्वरिता मध्ये 
विश्रान्ति न कुवत इति क्रमस्य सतोऽप्यलक्षणं प्राधान्ये हेतुः । स्वसाम्यं 


सार परदाथंकी इस लोक से यह दिखाया कि जो व्यक्ति अत्यन्त सहूदय नहींह 
उसके लिए यह्‌ क्रम स्फुट संवेद्य दहै। जिस प्रकार जो व्यक्ति अत्यन्त शव्दवृत्तन्च 
( वाक्य को जानने वाला ) नहींहै उसके किए पदां ओर वाक्याथ का क्रम है। 
गौर जो सहु दयता को कठा ( उत्कषं } तक पहुंचा है, उस वाक्यवृत्त-कुणर पुरुष की 
मति होता हुभा मी क्रम उस प्रकार भसंवेद्य है जिस प्रकार अनुमान, व्यापिस्मृत्ति आदि 
के अभ्यस्त ग्यक्तिके लिए ॥ १०॥ 


व्यालुक् नहीं होता--) प्राधान्य के कारण ही उस ( व्यज्य बर्थ ) तकः 
अनुसरण के रणरणक ( ओस्मुक्य ) से त्वरित हुए ( सहृदय लोग ) वीच में विश्राम 


निर्देश से वह प्रामादिक समक्षन। चिद । दूसरे यदि निर्णयस्षागरीय पक्ष को ही मानते ह 
तो मर कारिका मे "वव्याथपूर्विकाः इस विंशेपण के किए प्रतिपत्तिः इस विरेपण के मष्ठेप का 
गौरव करना पड़त दै । 


१. नियमतः पदर्थके पानके दवारा वव्याथ का ज्ञान होता है अर्थात्‌ परे पदार्थं का ज्ञान 
द्योता है तव वाक्यार्थं का यह क्रम है! किन्तु जो व्यक्ति वक्यवृत्तकुशल ह .उक्ष यह क्रम स्पष्टरूप 
ते संवे नदीं शेता हे । उसी प्रकार पदले वाच्य अथं की प्रतीति होती है नौर तव व्य्गय अर्थं 
कौ, यद क्रम दै । विन्त ज अत्यन्त सहृदय व्यक्ते है उसे यद कम नही प्रतीत होता ह। ॥ सव 
सगि ध्वनि को "अततलक्यक्म' भौ कटा गया है । जनुमान आदि मे मी जिसे विषय का अभ्यास 
होना र उसे न्यापनिर्छति.ओर मनुमित्ति का क्रम स्पष्ट ज्ञात्त नदी देता । "संकेत? जान जोर ग्यर्थः 
कानके क्रम के सम्बन्धे भी यही वात ई 








प्रयम्‌ उद्योतः १०१ 


त्वसासर्ध्यवक्ञेनैव वादयां प्रतिपादयन्‌ \ 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्धते\ ११॥ 
यथा स्वसामर््यवेतैव वाक्यार्थं प्रकाडयन्नपि पदार्थो व्यापार 
निष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया ॥ ११ ॥ 
सपनी साम्यंके वाही वाक्यां का प्रतिपादन करता हमा पदाथं निस 
श्रकार व्यापार के निष्पन्न ( पूणं ) हो जाने पर विभावित नहं होता ( भल्ग प्रतीत 
नहीं होता ) 1 ११॥ 
जित्त प्रकार अपनी तसामर्यंके वाही वाच्यार्थं को प्रकाक्तित करता हआ भो 
-पदार्थ व्यापार की निष्पत्ति फो स्यित्ति मे विभक्तरूप से भावित ( प्रतीत ) नहीं होता । 


७८००८७१५ 
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माकाड्क्षयोग्यतासचिधयः । विमाव्यत इति । विशब्देन विभक्ततोक्ता; विभक्त- 
तया न भाव्यत इत्यर्थः 1 अनेन विद्यमान एव क्रमो न संकेत इ्युक्तम्‌ । 
तेन यत्स्फोटाभिप्रायेणासच्ेव क्रम इति व्याचक्षते तत्प्रत्युत विरुद्धमेव । 
वाच्येऽर्थे विमुखो विश्वान्तिनिवन्धनं परित्तोपमखभमान जात्मा हृदयं येषामि- 
त्यनेन सचेतसामित्यस्यैवार्थोऽभिव्यक्तः । सहुदयानामेव तद्यंयं माहिमास्तु, 





नहीं करते दै, इस प्रकार होते हृए मी क्रम का ललित नही होना ( व्यद्धय अथं के ) 
प्राधान्य में हेतु दै । अपनी सामथ्यं अर्थात्‌ आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि । विभावित 
होता है-1 “वि' शब्द से विमक्तता' कटी गर्ह; अर्थात्‌ विमक्त रूपमे नहीं भावित 
( प्रतीत }) होतादै। र्ससेजो “स्फोट के अिप्रायसे नहीं रहता हुमा मी क्रमः 
एेसा व्याख्यान करते हं, वह ( ग्याख्यान } प्रत्युत्त विषु ही है । वाच्य अथ॑में 
विमुख अर्थात्‌ विश्वान्तिमृक परितोप को न पयि आत्मा ( हृदय ) दै जिनका, ` इससे 
“सहयो का' इतने का ही अथं भर्मिव्यक्त है। तव तो यह्‌ सहृदयो की ही महिमा 


२. पदार्थो मेजव तक योग्यता, आकांक्षा जौर सन्निधि ये तीनों वियमान नष्टं रहते तव 
तक वाव्र॑य स्वरूप-लाम्‌ नदी करता । ध्योग्य॒त्ताः पदार्थौ के परस्पर सम्बन्ध म वाधा का अभाव है। 
पदसमूह ग इस 'योग्यत्ताः के अभाव मे किसी प्रकार व वाक्य नदीं क्ाजा सकता, जैसे 
ध्वद्धिना सिद्धतिः 1 यदह पदसमूह योग्यतारहित दै, क्योकि सेचन कायं की योग्यता अग्निम नीं 
दै, दसल्णि यद वाक्य नदी है । पदसमृह को वाक्य वननेभ माक्ष भी दोनी चादिष, 
अर्थात्‌ एक पद से दूसरे पद के अन्वयका अनुभावन दोना चाहिए, आकांक्षारहित पदसमूह 
जते "गोरः पुरुषो दस्ती शङुनिश॑मो नाद्यः इत्यादि । यहाँ एक पद से दूसरे का अन्वय प्रतीत 

- नदीं ह्येता । प्तन्निधि" या आसत्ति" बुद्धि का अविच्छेद है अर्थात्‌ एक पद का दूते से सामयिक 
व्यवधान नहीं दोना चाददिए ! जसे कोद पदसमूह अंशतः षण्टे.षण्टे कै व्यवधान से कदा जाय 
तव उस्म सन्निधि का जभाव होता है मत्तः वह वाक्य नदीं कला सकता । जके “घटम्‌? कहने के 
"टक घण्टे वाद यद्धि "आनयः कातो यद पदसमूहे वाक्य नदीं दो सकता । इस प्रकारये तीर्नो 
डी पदसमूह के वे धमं ह जिनसे वाक्य स्वरूपकाम करता है । ययपि "जकाक्षाः श्रोता की 





,१०२ सलोचन-ध्वन्यालोकःः 


तद्र त्छचेतसां सोऽर्थो वाच्या्थेविसुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धौ तत्त्वाथंदक्ञन्पां .क्चटित्येवाचभासते ) १२॥ 
` एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यद्खचस्याथंस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत 
उपयोजयन्वाह्‌- 
यन्नार्थः श्ष्दो वा तमर्थमूपसर्जनोकृटस्वायां 1 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथित्तः ॥॥१३॥ 
उसी प्रकार वहु अथं वाच्यायं से दिमुख आत्मा वाले सहद्यजनों कौ तक्वा 
दशिनी बुद्धि से ट से ही मवभाततित हो जाता ह ॥ १२) 
इस प्रकार वाच्यां से अतिरिक्त व्य॑ग्याथं के सन्टाव का प्रतिपादन करके तमं 
उसका उपयोग करते हए कहते ह- 
जहां अथं अपने-मापको मथवा शब्द थपने अर्थं को गुणीभूत करके ( प्रतीयमान ) 
मर्थं को व्यक्तं ( अभिव्यक्त ) करते हँ वहं काव्यविलेष' निद्रान्‌ खोगो हारा श्वनि' 
हा जाता है \॥ १३ ॥ 





न तु काव्यस्यासा कश्चिदतिशय इत्याशङ्कुयाहू--भवमासत इति । तेनात्र 
. विभक्ततया न भासते, न तु वाच्यस्य सवंथेवानवभासः ! अत्त एव तृतीयोद्योते. 
घटग्रदीपदष्टान्तबलाद्रय द्धचप्रतीतिकाक्ऽपि वाच्यप्रतीतिनं विघटत इति 
यद्वक्ष्यति तेन सहास्य ग्रन्थस्य न विरोधः ॥ ११-१२॥ 

सद्ावमिति ! सत्तां साधुभावं प्राधान्यं चेत्यथेः । द्वयं हि प्रतिपिपादयि- 


है, त कि यह्‌, कोई काव्य का अपना अत्तिशय है, यहं आदाद्धूा करके कहते ई-- 
अवभासित होता है-1 इस किए .यर्हा विभक्त स्पे मासित नहीं होता, न कि 
वाच्यका सवंथा हौ अनवमासि होता दहै। अत एव व्रृतीय “उद्योत'में घट ओर 
प्रदीपके दृष्टन्तः के वसे जो यहु करेगे कि व्यद्खयकीप्रतीतिके कालम मी 
वाच्यप्रतीति नहीं विघटित हौती है उसके साथ इस ग्रन्थ का चिरोध नदीं है ॥ ११-१२ ॥ 


सद्धाव-- ) सत्ता अर्थाव्‌ साघुमाव मौर प्राधान्य । क्योकि दोनों ही प्रतिपादन की 


जिज्ञासा रूप है तथापि परम्परा-सम्बन्ध द्वारा पदार्थ का मी धर्म है । अपनी इस प्सामर्थ्यः के दारा 
ही पदार्थं वाक्याथं का वोध करातिर्है। 

२. वाच्यां से व्यङ्कया्थं का चोतन होता है) इसका मत्व है कि जिस प्रकार दीपक अपने 
भ्रकाशसे धट को प्रकाद्धित करता हा अपनेकोभी प्रकारित्त करतार उसी प्रकार वाच्यार्थं 
भी व्यङ्य सथं को प्रतीत करता हु स्वयं भी प्रतीत होता है! वाप्च्याथं से विसुख सहृदय 
रोग क्षटिति उस व्यङ्गय अथंका ज्ञान करते दै! इससे क्रम रहता हुआ भी उन्हे करम अभिलक्षित 
नदीं हेता दै । यर्दा यह श्रम नहीं दोना चाहिए कि सहृदयोंकी विदेपतादहै जो इस प्रकार 
व्यङ्गथं अथं का ज्ञान करते र्द, वक्कि व्यङ्गधाथं उन दस प्रकार अवमासित्त रोता है! 

२. श्सद्धावः शब्द सत्ता या सस्तित्व के अर्थ मे प्रयुक्त द्योता है, साथ दही उप्त वचस्तु की 





प्रथम उहुयोतः ..१० 





पितम्‌ । श्रङृत इति लक्षणे । उपयोजयनर उपयोगं गमयन्‌ । तमर्थमिति चायमुप- 
योग. । स्वशब्द आत्मवाची । स्वश्वा तौ स्वार्थौ; तौ गुणीकृतौ याम्याम्‌, 
यथासंख्येन तेनार्थो गुणीकृतात्मा, शब्दो गुणीकृताभिषेयः । तमथ॑मित्ति । 
"सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु" इति यदुक्तम्‌ । व्यद्क्तः योतयतः! व्परडक्त इति 
द्विवचनेनेदमाह॒--यदप्यविवक्षितवाच्ये दाब्दं एव व्यञ्धकस्तथाप्य्ंस्यापि 
सहकारिता न॒ चुटयति, अन्यथा अज्ञातार्थोऽपि जब्दस्तद्व्यद्चकः स्यात्‌ । 
विवक्षितान्यपरवाच्ये च शब्दस्यापि सहकारित्वं भवत्येव, विशिष्टगाब्दाभि- 
धेयतया विना तस्या्ंस्याव्यञ्चकत्वादिति सवव लाव्दाथंयोरुमयोरपि घ्वननं 
व्यापारः । तेन यद्धट्ुनायक्रेन द्विवचनं दूषितं तद्‌ गजनिसीलिकयेव । अथः 
दाव्दो वेति तु विकलत्पायिधानं प्राधान्यासिप्रायेण । काव्यं च तद्विपश्वान्नौ 
काव्यस्य वा विलेपः । काव्यग्रहुणाद्‌ गुणालङ्कारोपच्छृतराब्दाथपृष्टपाती ध्वनि- 





इच्छा के विपय ह। प्रकृत मे-- 1 अर्थान्‌ लक्षण में! उपयोग वतते हए-- \ 
“उस प्रतीयमान र्यं काः यहु उपयोग है। स्व ओर अथं दोनों स्वाधं हुए, वे स्वां 
जिनके हारा गुणीभूत हए । उस क्रम से अधं अपने आपको गुणीभूत करता है सौर 
दाव्द जभिवेय { वाच्य) का गुणोभूत करता दै1 उस अथं को--) जिसे (सरस्वती 
स्वादु तदर्थवस्तु कटा है । “व्यक्त करते ह अर्थात्‌ द्योतन करतेर्ह1 “व्यद्क्तः' 
( व्यक्त करते दं) उस द्िवचन से यह्‌ कहते ह-- यद्यपि (अविवक्षितवाच्य' ध्वनिम 
शब्द ही व्यञ्जक दै, तथापि अथंकौ मी सहकारिता नहीं हूट्ती रै, अन्यथा जिक्त 
शब्द का अथं ज्ञात न्हींहै वह्‌ मी उसका व्यञ्जकं टो जाता भौर “विवक्षितान्यपर- 
वाच्य" घ्वेनिमें शव्द मी सहकारी होतादहीरहै, क्योकि विशिष्ट चव्द द्वारा अभिधान 
नहीं किया जायगा तो ठेसी स्थिति मं वहु न्द उस अथं का व्यञ्जक न्हींही 
सकता । इस प्रकार सवत्र "व्वनने' दाब्द भीर अथं दोनोंकादही व्यापार दहै। इस छिए 
जो कि महटूनायकं के "ह्िवचन' मे दोष बताया या वहु तो गजनिमीकिकाके कारण 
ही । अथं अथवा चच्द' इस प्रकार जो विकल्प कटा है वह्‌ प्राधान्य" के अभिप्राय से। 


जच्छाद्‌ जीर श्रेठता भी इस शब्द से अभिदित होती ईै--सद्धावे साधुभावे च सदिव्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रस्तुत म बड़े विस्तार से आचायंने ध्वनि के सद्भाव काजो प्रतिपादन किया दै उससे केवल 
ध्वनि का मस्तित्व या मौजूदगी ष्टी सिद्ध नी की रै वकि उसे साघु र प्रपान भी 
सिद्ध पिया है । 

१. “अर्थं अथवा शाब्द? यदह विकट प्राधान्य के अभिप्राय से कहा ह 1 अर्थात्‌ सैस। कि यद 
ऊपर की पंक्तर्योमे कद चुके रै कि केवट चव्य या केवल अथं ग्यक नदीं होते, वर्क एक दूसरे 
कौ सदायता से व्यक हेते है । इस प्रकार जव अथं प्रधान रूप से व्यद्गथ कौ व्यक्चना करता है 
तव शब्द उसका सदकारी दोता है जोर जव दव्द्‌ प्रधान रूप से व्यक होता दै तव अर्थं उका 
सदकारी होता ह । इसी प्राधान्य के अभिप्राय से आचाय ने "विकल्प का रयोग किया र जोर खब्द 
अर्थं की इसी सम्मिरिति व्यज्चकता के कारण "व्यङ्क्तः, दस द्विवचन के प्रयोग की भी सार्थकता है । 
भट्रनायक दारा "द्विवचनः का दूषण उनका अज्ञान प्रकट करता है । 


१०४ सलोचन-घ्वन्याखोकः 


यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा ॒तमर्यं व्यङ्क्तः, 
स काव्यविशेषो ध्वनिरिति । 
जहां अर्थं याने वाच्यविरोष भथवा वाचकविक्ेष शब्द उस अर्थं को सभिव्यक्त 
करते हँ वहं काव्यविरेष "ध्वनि" कहुलाता ह 1 





लक्षणं जास्मेष््युक्तम्‌ । तेनेतनिरवकादं श्रतार्थापत्तावपि ध्वनिव्यवहारः 
स्यादिति ! यच्चोक्तम्‌--“चारत्वप्रतीतिस्ताहि कान्यर्यात्मा स्यात्‌ इति तद 
कमं एव । नाम्नि खल्वयं विवाद इत्ति । यच्चो्तम्‌--चारुणः प्रतीतिर्यदि 
काव्यात्मा प्रव्यक्षादिप्रमाणादपि सा भवन्ती तथा स्यात्‌" इति । तवर शब्दाथं- 
मयकाव्यात्माभिधानप्रस्तावे क एष प्रसद्ख इति न किञ्चिदेतत्‌ । स इति। 
अर्थो वादशव्दोवा, व्यापारो वा। अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्य 








"काव्य गौर उसका विके इस प्रकार ( कमंधारय समास) है, या (कान्यका 
विक्ञेप' दस प्रकार ( पटो तत्पुरुष स्रमास } है । "काव्य", के ग्रहृण से यह कटा करिजो 
घ्वनि ख्प आत्मा ह॑ वहु गण गौर्‌ अलद्धुार से उपस्कृत जब्द ओर अथं का पृष्टपाती 
दै । इसलिए इस वति का कोई अवकादा नहीं रि ( स्थूखकाय देवदत्त दिन मे मोजन 
नहीं करता" इस } ""ध्रतार्थापत्ति' में मौ "काव्यः का व्यव्हार होने ख्गेमा। भौर 
जो कि कटा है--तवत्तो चास्त्वं की प्रतीति काव्य का घात्मा होगा" यह्‌ हम 
स्वीकार करतदह्‌ा ह। यह्‌ चिवादत्तोनाममेहै! गौर जोकि कहा है--चारकी 
प्रतीति यद्विकाव्यका गात्माहै तोप्रत्यक्च यादि प्रमाणसे भीचारुकी होती ह 
प्रतीति उत्त एकार ( कात्यका आत्मा ) होगी 1' वहं जव कि खब्दार्थंरूप काव्यात्मा 
के कथन का प्रसद्धुं है, फिर यह्‌ कौन प्रसङ्ध है? अतः यह्‌ कुछ सी नहीं । ( कारिका 
मे प्रयुक्त ) व्ह-- । यथं अथवा दाब्द, अथवा व्यापार । “व्वतत्ति' या ध्वनन करता 
है, ( इत व्युत्पत्ति के अनुसार ) वाच्य अयं “व्वनि' है, इस प्रकार शव्द भी । “व्वन्यते' 


१. आचाय का यद निर्देश पदटे भीदोचुक्राहै कि ध्वनिः काव्य का मात्मा अवद्य दै 
किन्तु केवल ध्वनि से काव्य का व्यवह्‌।र नदीं दाता वह्कि “ध्वनि! के साथ दाव्द-अर्थक्रा गुण 
आर अच्द्रुर त्त उपस्छरेत मी होना आवद्यक दै! इस प्रकार प्रकृतत "कारिकाः मे "कान्य यद 
साभिप्राय है! यद्वि केवल ध्वनिक अस्तित्व मात्रसे षकान्यःमानल्ेनेकोष्टुट्देदीजाय तो 
मीमांसका के यर्हा प्रसिद्ध ध्रताथापत्तिः का स्थलमी काव्ये रूपमे व्यवह्त होगा) जसे 
ध्यह मोटा ताजा देवदत्त दिनर्मे नदी खाता ह" ( पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न सुङ्क्ते) इस श्रुत 
वाक्यसे जोदिनर्मे भोजन के अमाव पीनत्र रूप अर्थं ज्ञात्त होता है उसकी अन्यथानुपपत्ति को 
लेकर ध्यव्रिमे साजन करता ई" (रात्रौ श्ुडक्ते) इस राधिमोजन रूप अथं के प्रतिपादक अन्य 
वम्व्य कौ कल्पना करते द । परन्तु य्ह "घ्वनिः दाति हुए मी शुग-अल्दगुार से उपस्छरत खब्द-अथंका 
अमाव है अत्तः यह काव्य~ग्यवह।र नदी दो सकता । इसक्रा निर्देश्च "कान्यस्यत्मा स एवाधैःः 
( ११५) कारिकाकी इत्ति मे विविधवाच्यवाचक्ररचनाभपव्र चारणः काव्यस्य मे कियाहै। इस 
स्थल कै रोचन म दसका स्पष्टीकरण दशनीय रै) 


प्रयम उदहुयोततः १०५ 


अनेन वाच्यवाचकचारत्वहेतुभ्य उपमादिम्योऽनुप्रासादिभ्यश् 
विभक्त एव ध्वर्तेविपय इति दशितम्‌ 1 यद्प्युक्तम्‌ --श्रसिद्धप्रस्थाना- 
-तिक्रमिणो मास्य काव्यहानेध्व॑निर्नास्तिः इति, तदप्ययुक्तम्‌ ! यतो 
छक्षणछरृतामेव स केवरं न प्रसिद्धः, लक्षये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहुदय- 
हूदयाह्लादकारि काल्यतच्वम्‌ । ततोऽन्यच्चित्रमेवेत्यग्रे दर्शयिष्याम 
इससे वाच्य ओर वाचक की चारताके हतु उपना मादि भीर अनुप्रास आदि 
से घ्वनि का विषय चिभक्हीहै, यह्‌ दिखाया! जोकि कहा है--्रसिद्ध प्रस्थानो 
को अतिक्रमण करनेवाला मार्गं काव्यत्व से रहित होता है, अतः ष्वनि नहीं हुं ।' वह्‌ 
भी ठीक नह; क्योकि लक्षणकारों के लिए ही वह केवल प्रसिद्ध नहींट, च्क्ष्यकौ 
परीक्षा करने पर वही स्रहुदयजनों के हृदय को यआह्वादित करनेवाला का्यतत्त्व ह । 
उत्तसे दर्रा ही "चिद्र' है, यह्‌ आगे चलकर दिखायेगे ! 








वम्‌ ] व्यङ्यौ वा ध्वन्यत इति व्प्रापारो वा राब्दाथंयोध्वंननमित्ति। कारिकया 
तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मु्यतया घ्वतिरिति प्रतिपादितम्‌ । विमक्त 
इति । गुणालङ्काराणां वाच्यवाचकभावप्राणत्वात्‌ | अस्य च तदन्यव्प्रङ्खय्‌- 
व्यञ्चकभावसारत्वान्नास्य तेप्वन्तर्माव इति | अन्यत्र भावो. विषयशब्दार्थः | 
एवं तद्वयतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिरिति निराकृतम्‌ । लक्षणकृतामेवेति । लक्षण ` 


{इस व्युत्पत्ति के अनुसार) व्यंग्य वनि" है, जीर्‌ शब्द ओर अथं क्रा व्यापार “व्वननम्‌' 
( इस व्धृतत्ति के अनुसार ) “घ्वनि! ह) कारिकाद्वारातो प्रप्रानतया समृदाय) ही 
कान्यल्प मृख्यरू्प से “व्वनि' है, एेत्ता प्रतिपादन किया है । चिभक्त-) क्योकि गुण 
भीर्‌ अच्द्धाट का प्राणमूत त वाच्यवाचकमाव दै, ओर इस श्चनि का सार उसके 
अतिरिक्त व्यंग्य-व्यञ्जकमाव दहै, इसकिए इसका उनमें अन्त्मावि नहीं है । विषयः 
दाव्द का अथं दै अन्यत्र सद्भाव का जनाव । इस प्रकार उन ( गण जर अलद्धुार) से 
व्यतिरिक्त यह व्वनि'क्यादह, इसका निराकरण किया । लक्षणकारो के लिए ही-। 





१. मृलकारिकामन्थमे जिस कान्य विदोष को घ्वनिः कदय गया दहै वह सुख्यसूपस्ते रूढि 
दारा समुदाय स्प ध्वनि दै। घ्वनिः "ध्वन्यते" ओर ध्वननम्‌" शब्द, वाच्य, व्यद्गथ ओर्‌ 
व्यज्जन इतका समुदाय यहा ध्वनिणहै। पटे मी 'छोचनःमे ध्वनि की व्युत्पत्तियोंका निर्दा 
-दो चुका दै। 

२. व्युत्पत्ति के अनुसार “विषयः शब्द का यद अर्थं करि जो अपने सम्बन्ध के पदार्थ॑कोर्वाध 
देता है, सीमित कर्‌ देता है (विशेषेण सिनोति बध्नातीति विषयः ) । प्रस्तुत भ ध्वनि का मी अपनी 
सीमा से बाहर सद्भाव नदी है, अर्थात्‌ वह सीमां वेधा हुमा ह । भतः ध्वनि को उपमा मदिके 

तगत नंदी काया जा सकता है । उपमा दि वाच्य ओर वाचक कै चारुत्व के देतु है किन्तु-ष्वनि 
को प्राण व्यद्गव-व्यज्ञक्र माव है ओर यद्य स्वयं यह चारुत्वं की प्रतीति रै । 


# 


- १०६ सलोचन-ष्वन्यालोकः 





9१ 





=-= 
काराम्रसिद्धता विरुद्धो हेतुः, तत एव हि यत्नेन लक्षणीयता । लक्षये त्वप्रसिद्धत्व- 
-मसिदध हेतुः । यच्च नृत्तगीतादिकल्पं, तत्कागपस्य न किञ्चित्‌ | चित्रमिति । 
चिस्मयक्कदुवृत््यादिवजात्‌, न तु सहदयाभिरुषणीयचमत्कारसाररसनिःष्यन्दमय-- 
सित्यथंः। काव्यानुकारित्वाघ्य चित्रम्‌, आेखमात्रत्वाा, कलामाला । 
ग्र इति । 





लक्षणकारों मे अप्रसिद्धतारूप विशुद्ध हेतु दै; इसी कारण यत्नपुवंक ( आचायं ने घ्वनि 
को ) लक्षणीय करियाहै! लक्ष्यं -अप्रसिद्धत्व' रूप हैतु असिद्धहै। भौर जोकि 
नृत्त, गीत आदिक समानहै, वहु काव्यका ( ध्वनि के रूपमे लक्षित काव्यका }. 
कछ नहीं है । चित्र- अर्थाव्‌ नृत्त आदि के कारण विस्मय उत्पन्न करने वाला, नकि 
सहदयजनों हारा अभिलपणीय चमत्कारसार रसका निष्यन्दमय । काव्य का अनुकरण 
करनेवाला होने के कारण "चिर है, अथवा आलेखमात्र अथवा ककामात्र होने के 
कारण ¡ अगे-) 


९. पदे ध्वनि के निराकरण के प्रसङ्ग मे यह कह चुके है कि प्रसिद्ध प्रस्थान ( अर्थात्‌ वह 
मागं जो परम्परा से व्यवहार मै माता है, जेते प्रस्तुत में शब्द-अथं तथा उनके गुण ओर भलष्कार 
आदि ) मँ ्वनिःका निरेश्न दोने के कारण उसे कान्ध नहं माना जा सकता । तात्पयं यह 
कि ध्वनि इस कारण नहीं है कि वह प्रसिद्ध प्रस्थाननों मे नदीं आता उन्हे अतिक्रमण करने वटः 
दे, इस प्रकार ध्वनि का विरोध क्रिया गया है। इसी को न्यायः कौ भाषा मेँ इस प्रकार क सकते 
है-ध्वनिर्नाम काव्यप्रकारो नास्ति, प्रसिदडप्रस्थानःतिकामित्वात्‌ । इस देतु" के तात्पयं के. 
स्पभदो वाते प्रतीत हती है, एक यह करि प्राचीन अलद्कार.शाख के लक्षणकारों मे यह ध्वनिः. 


किन्तु लक्ष्य कौ प्ररोक्षा करने प्र वह। सहृदयो को आह्दित करने वाखा कान्य त्र है। श्स 
भकार "लक्षणकाराप्रसिद्धताः रूप देव॒ विरुद है भौर "लक्ष्याप्रस्िडधता' रूप देतु असिद्ध है ! ध्वनि 
लक्षणक्रारो के किए अप्रसिद्धरै तो द्सका यह अथं नही कि वह नहीं है, वर्कि इससे तो यद 
समक्ञना चाहिये कि वद यत्नपूवंक लक्षणीय है, वरयो वह फ़ “काव्यः नदीं वत्कि "काग्यविदधोपः 
2 । अतः यद देतु विरुद ई । दूसरे यष कहना छि वह लक्ष म प्रसिद्ध नदीं, विल्कुल दीक नदी, 
क्योकि परीक्षा करके लक्ष्य देखने पर वहो सदहदयहदयालादकारी तच्छ दिखायी देता ह । अतः. 
यह हेतु असिद्ध & । 

२. जैसे नाटक आदिमे श्ञोभाके छिए चत्त, गीत आदि का जायोजन करते है उसो प्रकार 
यद्‌ ध्वनि भौ कोई दोभाकारे तन्व हो सकता है । जिस भकार चृन्त.गीत कवनीय न होने के कारण 
काव्य नीं हं उसी प्रकार ध्वनि भी कान्य नदीं हे यह पहर ध्वनि के काव्ये रूपमे ुक्चित करने ` 
के प्रसङ्ग म कह चुके) प्रस्ुनभन “ध्वनि' को "काव्यविदोष" रूप भे सिद्ध करक यह निर्णय कर 
दिया कि वह एक कवनीय त्व है अतः वह "काव्यः है । देसी स्थिति मे उसे चृत्त-गीतादि की 
समानता का कोटि मे नदीं ला सकते दै, क्योकि नृत्त.गीत आदि काव्य से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, 
वे सर्वथा कवनीय नदी है मौर ध्वनि कवनौय दै, कवि के व्यापार का विषय ह । 

३. रोचन भे व्वृत्तादिः छपा है, "वार्प्रियाे "वृत्तः शब्द्‌ से यमक-उपमा आदि का परिह 
किया टै वर्योकिं यमक-उपमा आदि अल्द्भारो के कारण "विस्मय होता है । परन्तु "दिव्याज्ञनाःः 





प्रथम उद्योतः १०७ 


यदप्युक्तम्‌--'कामनीयकमनतिवतंमानस्य तस्योक्ताकङ्कारादि-. 
प्रकारेष्वन्तर्मावः' इति, तदप्यसमीचीनम्‌; वाच्यवाचकमावाश्चरविणि 
प्रस्थाने व्यद्धचन्यञ्कस माश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः, 
वाच्यवाचकचारत्वहेतवो हि तस्याद्धभूताः, स त्वद्धिरूप एवेति प्रति 
पादयिष्य माणत्वात्‌ । 


जो कि कहा है-- कमनीयता का अतिक्रमण न करने के कारण ( विज्ञेष कमनीयः 
नहोनेके कारण }) उक्त घ्वनि का उक्त मल्ला जादि प्रकारोंमें अन्तभविहं।' 
वह्‌ भौ समीचीन नहीं! ( व्योफि अलद्धुमर आदि } प्रस्यान जव कि एकमात्र 
वाच्यवाचकभाव पर आश्रित हँ तो उनका ध्वनि, जो व्यद्गचन्यजेकभाव का जाश्रयण 
करके व्यवस्थित है, मे कंसे अन्तर्भाव होगा? क्योकि यह्‌ प्रतिपादन करेगे कि 
वाच्य मौर वाचक के चारुत्वहेतु ( मलद्धुार आदि ) उस ( घ्वनि) के अद्धभूतहः 
सीर वह्‌ ( ध्वनि ) तोश्ङ्धीरूपहीहै। 


प्रधानगुणभावाभ्यां व्यद्खचस्यैवं व्यवस्थितम्‌ । 
दधा काव्यं ततोऽन्यदत्तच्चित्रमभियीयते ॥ 
इति तृतीयोद्योते वक्ष्यति । परिकरार्थ कारिकाथंस्याधिकावापं क्तु लोकः 


इस प्रकार व्यंग्यका प्रधानमाव ओर गुणमावके कारण' कान्यदोप्रकार से 
व्यवस्थित है, उमे जो अत्तिरिक्त है वहु "चित्र" कहुकाता है । 


यह्‌ तृतीयोयोत' में कर्टैगे । परिकर के लिए अर्थात्‌ कारिकाके अथंका अधिक 
आवाप { अर्वत्‌ कारिकामें नहीं कहे गए अधिक भयं का प्रक्षेप} केरनेकेल्एि नजो 


रिप्पणी मँ "त्यादि पाठ माना रै ओर प्वत्तिः शब्द्‌ से उपनागरिका आदि का यहण किया है । 
दस पाठपरिव्तन का अभिप्राय शं समक नदीं पारहार्हू। ध्वृत्तः के दाय अल्ट्रा का दण 
करना सुस ठीक खगतता 1 क्योकि चमत्कारयातोरससे रोता हैया अल्द्रूर से। भ्चमक्कारः 
विस्मय की दी उकं भूमि है। 

ध्वनि मौर युणीभृतन्यद्गय के स्थलों मे चमत्कार रस के कारण अतुभव म आता है किन्तु 
जद केवर अलङ्कारो के कारण चमत्कार होता है वह "विस्मयः का हौ एक रूप है अतः विस्मयकारी 
दाने कै कारण अलदुरप्रधान काव्य को “चित्रकार कटने की परम्परा है। 

- अलद्भारप्रधान कान्य को “चित्र कटनेके भीरभी कारण दो सकते ई जैसे वह वस्तुनः 
कान्य नहीं वल्कि काव्य का अनुकरण करता है । जसे घोडे के चित्र वस्तुतः घोडा नदी, किन्तु. 
घोडे करा अनुकरण करता द । इसी प्रकार आलेखमात्र अथवा कलामात्र दने फे कारण यह प्चित्रः' 
कहा गया है । 


` १०८ सलोचन-ध्वन्यालोकः 


'परिकरद्लोकशथात्र-- 
व्य र्चयव्यज्ञकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः | 
वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तः पातिता कुतः 
ननु यत्र प्रतीयमानस्याथंस्य वैशयेनाप्रतीतिः स॒ नाम माभूद्‌ 
ध्वनेविषयः । यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा-समासोक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्त- 
विशेकोक्ति्रायोक्तापल्ुतिदीपकस ङ्कराखद्कारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो 
भविष्यतीत्यादि निराकतुंमभिहितमु-'उपस्ज॑नीकृतस्वार्थौः इति । 
अर्था गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिषेयः शब्दो वा यत्राथन्तिर- 

मभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्यान्तर्भावः | व्य द्वच- 
प्राधान्ये हि ध्वनि; | न चेतत्समासोक्त्यादिष्वस्ति | 

भौर यहाँ एक परिकर शलोक हे- 

धनिके मूलम ग्यङ्गचव्यज्ञकभाव के सम्बन्ध फे होने के कारण वाच्य भौर 
-बाचक के चारुत्व के हेतुभों में उसका अन्तर्भानि कैसे हो सक्ता ह ?" 

जहाँ प्रतीयमान अर्थं की निशदतापुवंक प्रतीति नहीं होती है वह ध्वनि कता 
विषय मत हो, किन्तु जहां प्रतीति है, जसे-समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्ता, 
विशे्ोक्ति, अपल्ञंति, दीपक, सङ्कर आदि मे, वहाँ ध्वनि का अन्त्भावि होगा, 
इत्यादि ( शङ्का ) के निवारण के किए अभिहित किया है--“उपसजंनीकरतस्वा्थौ 1" 

अथति्‌ अथं मपने ञापको ( आत्मा को ) गुणीभूत करके, जहा दुसरे अर्थं को 
अभिव्यक्त करता है वह॒ ध्वनि" है । उनमें उसका .अन्तर्भाव कसे हो सकता है ? वरयोकि 
व्यङ्य अथं के प्रधान्य में ध्वनि होता हे । मौर यहं समासोन्ि भादि भे नहीं ह । 


~~ 
परिकरदछोकः । य॒त्रेत्यल्कारे । वैशद्येनेति । चारुतया स्फुटतया चेत्यर्थः 


अमिहितमिति । भूतप्रयोग आदौ व्मङक्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात्‌ । गुणीकृता- 
सेति । आल्मेत्यनेन स्वशब्दस्यार्थो व्याख्यातः । न चैतदिति । व्यद्धयस्य 
धान्यम । प्राधान्यं च यद्यपि ज्ञप्तौ न ------------ ¬ चकास्तः धटो तत्वावभासि्याय वुद्धौ तत््वावभासिन्याम' 
दोक होता है वहु परिकर शलोक है । जर्हा- अलङ्कार में । विश्यदतापू्॑क- 1 अर्थात्‌ 
चास्तापूरवंक मौर स्फुटतापूवंक । -अमिहित' यह्‌ “मूत ' प्रयोग है, क्योकि पहले “व्यङ्क्तः” 
( व्यञ्जित .करते ह" ) इसका व्याख्यान क्रिया गया है । गुणीकृतात्मा--। "आत्मा" 
दारा स्व चब्दका अधं व्याख्यान किया है । यह“ " "नहीं है-1 व्यंग्य का प्राधान्य 
{ नहीं है )। यदपिव्यंग्यका प्राधान्य ज्ञप्ति ( ज्ञान ) मे नहीं भासित होता है, क्योकि 


अथस उद्योतः १०९ 


समसोक्तौ तावत्‌- 

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा सम्रस्तं तिमिरांडुकं तया पुरोऽपि रागाद्गक्तिं न लक्षितम्‌ ॥ 
समासोक्ति मे-प्रवृद्धराग शशी ने निशाफे मुखको इतस्त प्रकार ग्रहूण क्ियाक्ि 


उस (निकला) नेरागके कारण ( समने = पुवं दिह्ञामे) व्ले हुए परे अन्धकारक 
कुश्च को नहीं रक्षित क्रिया । 





इति नयेनाखण्डचवंणाविश्रान्तेः, तथापि विवेचकंर्जीवितान्वेषणे क्रियमाणे 
यदा व्यद्धयोऽथः पुनरपि वाच्यमेवानुप्राणयन्नास्ते तदा तदुपकरणत्वादेव 
तस्यालङ्कारता । ततो वाच्यादेव तदुपस्छृताच्चमत्कारलाभ इति । यद्यपि पयन्ते 
रसध्वनिरस्ति, तथापि मध्यकल्लानिविष्टोऽसौ व्यद्खयोर्ऽयो न रसोन्मुखीभवति 
स्वातन्त्येण, अपि तु वाच्यमेवार्थ संस्कतं धावतीति गुणीभूतव्यद्धयतोक्ता | 
समासोक्ताविति । 
यत्रोक्तौ गम्यतेऽन्योऽ्यंस्तत्समानविशेषणेः | 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थतया वुधैः ॥ 
इत्यत्र समासोक्तैक्षणस्वरूपं देतुर्नामि तन्निवंचनमिति पादचतुष्टयेन 
क्रमादुक्तस्‌ । उपोढो रागः सान्ध्योऽरखछणिमा प्रेम च येन । विलोलास्तारका 
ज्योतींषि नेत्रत्रिभागाश्च यत्र । तथेति । ्टित्येव प्रेमरभसेन च गृहीतमामा- 
सितं ॒परिचुम्वितुमाक्रान्तं च । निकज्लाया मुखं प्रारम्भो वदनकोकनदं चेति । 
यथेति । ज्लट्ति ग्रहणेन प्रेमरभसेन च 1 तिमिरं चांशुकाश्च सूक्ष्मांशवस्तिमि- 








वुद्धौ तत्त्वावमासिन्याम्‌" इस न्याय के अनुसार अखण्ड चवंणा मेँ विधान्ति होती है,. 
तथापि विवेचक छखोगों हारा जीवित ( आत्मा ) के अन्वेषण किये जाने पर जव व्यंग्य 
अथं फिर मी वाच्यही कौ अनु्राणन करता है तव उस ( वाच्य) का उपकरण होने 
कै कारण उसका अलद्धुारत्व माना जाता है! ठेस स्थित्तिमे, उस व्यंग्य के हाराः 
उपस्कृत उस वाच्यसेही चमत्कार का क्राम होता है। यद्यपि प्यंवसान मे रसध्वनिः 
दै, तथापि वीच वाली कक्षामे पड़ा व्यंग्य अथं रस कौ भोर उन्मूख नहीं होता, वत्कि 
स्वतन््तापूरवंक वाच्य अथंको ही संसृत करने के किए दीड्‌ छगाता है, इसक्एि(उसका). 
गुणीभूतव्यंग्यत्व कहा दै । समासोक्ति भे- 

जिस उक्ति मे अन्य अथं ( प्रस्तुत्त से अतिरिक्त अप्रस्तुत अथं ) समान विशेषणो से 
प्रतीत होता है उसे विद्राचु रोग संक्िक्षाथं होने से समास कहते ह । 

यहाँ श्लोक के चार चरणों दारा क्रम से समासोक्ति का लक्षण-स्वरूप, हतु, नाम 
ओर उसका निर्वाचन (व्युत्पत्ति) वताया गया है । प्रवृद्ध है राग अर्थात्‌ सन्ध्याकाल कीः 
लारी जीर प्रेम जिसे । विकोल (चंचल) तारक अर्थात्‌ तारे गौर नेत्रविभाग ह जहाँ । 
तथा--। क्ट दही भौरप्रेमकेवेग से। गृहीत ( ग्रहण किया ) अर्थात्‌ आभासित्त यौरः 


११० सलोचन-ध्वन्यालोकः 


इत्यादौ व्य द्धचेनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारा- 
पितनायिकानायक्व्यवहारयोर्भिाशरिनोरेव वाक्यार्थत्वात्‌ ] 


इत्यादि ( उदाहरण } मेँ व्यङ्य से अनुगत वाच्य ही प्राधान्यतः प्रतीत होता रै, 
वयोकि जिस पर नाधिका भौर नायक के व्यवहारो का भआयेप किया गया ह एमे निकषा 
मौर गक्ञी ही वाद्यार्थं हू । 


रागक रव्िमशवटीकृतं तमःपटलं, तिमिरांशुकं नीलजालिका नवोढा प्रटवध्‌- 
चिता । रागा्रक्तत्वातु सन्ध्याकृतादनन्तरं प्रेमरूपाच्च हेतोः । परोऽपि पूर्वस्या 
दिशि अग्रे च । गलितं प्रान्तं पतितं च ! राच्य। करणभूतया समस्तं मिधि- 
तयू, उपलक्षणत्वेन वा । न रक्षितं रात्रिप्रारम्भोऽसाविति न जातं, तिमिर्‌ 
सवरिताुदरंने हि रात्रिमुखमिति ोकेन लक्षयते न नु स्फुट आके । 
नायिकापक्षे तु तयेति कतुपदम्‌ । राननिपकष तु अपिकब्दो लक्षितमित्वस्यान- 
त्तरः । भत्रे च नायकेन प््ादुगतेन चुम्बनोपक्रमे पुरो नीलांशुकस्य गनं 
पतन्‌ । यदि वा पुरोऽ नायक्रेन तथा गृहीतं मुखमिति सम्बन्धः । तेनात्र 
व्यङ्य प्रतीतेऽपि नं भवान्यमर्‌ । तथा हि नायकव्यवहारो निदाशदिनायेव 


ररितम्बन के किए आाक्रान्त। निदाका मृख अर्थात्‌ प्रारम्भ ओर मुख-कमल । 
वथा 1 षट पकड लेनेसे ओौरप्रेमके वेगसे। तिमिर जौर अंयुक ( चन्द्रकी सुक्ष्म 
किरणें ) । तिमिरांबुक अर्थात्‌ रदिमि ते मिला-जुला अन्धकार-पटल, तिमिरांशुकं अर्थात्‌ 
नवोढा प्रौटवयू द्वारा पहनी हुई नीली साड़ी । राग अर्यात्‌ सन्व्या की छारी के कारणं 
सौर प्रेमखूप राग के कारण । पुरोऽपि पूवं दिशा मे, गौर सामने । गचित अर्थात्‌ 
प्रशान्त जौर पतित ( टला हुमा ) 1 रात्रि करणमूत रात्रि द्वारा समस्त अर्थात्‌ मिधित, 
अथवा उपलक्षणके रूपमे राच्रिसे। नहीं लक्षित किया--। यहं रािका प्रारम्म 
हं यह नहीं जाना, क्योकि अन्धकार से मिश्रित किरणों को देखने पर ही “रात्रिमूख' 
को लोग लक्षित करते हु--समक्तेहैःन कि स्फुट आलोकं मे । नायिका-पक्ष में तया" 
( उसने ) यह्‌ कतरंपद है । रात्रिपक्ष में अपि" ( मी ) शव्द "लक्षितम्‌" कै वाद्‌ हं । यहाँ 
पीरेकी भोर से पहुचे हृएु नायक क द्वारा चतुगम्बन का उपक्रम किए जाने पर सामने 
-नीलांजुक का गलन या पतत है। यदिवा, "भागे नायक ने उस प्रकार मुख को पकड़ा" 
यह्‌ सम्बन्ध करते हु, एेसी स्थिति मेँ यहाँ व्यंग्य कै प्रतीत होने पर भौ उसका प्राधान्य 
नहीं बनेगा । क्योकि नायक का त्मनहार अ्द्धार के विमावरूप निचा ओर ची को 
ही उपस्कृत करता इना अरुद्कारमाव को प्राप्त कर रहादहै, तव तो विभावीसूत 
वाच्य से रसनिष्यन्द होगा । जिसने व्याख्यान किया है--'तया निलयाः यह कतंपद है 
निशा के अचेतन होने के कारण उसका कतूंत्व वन नहीं सकता, इस प्रकार यहं 
शब्दहीके हृण्" नायकं का व्यव्हार उन्नीत होने से अभिधेय हीहैनकि व्येभ्य, 


प्रयम्‌ उदह्योतः &६ 


आक्षेपेऽपि व्यद्धयविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन 
"वाक्यार्थं आक्षेपोक्तिसामथ्यदिव जायते तथा हि-तव्र शब्दोपारूढो 
-विरोपाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः स॒ एव व्यद्धयविशेप- 
-माल्िपन्मुख्यं काव्यरारीरम्‌ 1 
 “आकतेप' मलङ्कार मे सी व्यद्धयविशेष का आक्षेप करने वाते वाच्य अथं कोही 
“चार्ता है, प्राघान्यतः वाव्यार्य आक्षेपोक्ति कौ साम्यं से ही जाना जाता हे। 


जसा कि--चिरोेष वात कह्ने फो इच्छा से शब्द हारा वाच्य जो प्रतिषेध रूप आक्तेप 
ह्‌ 
हे वही व्यङ्कच.विद्ेष को व्यंनित करता हुमा मुल्य कान्य चरीर है । 





प्न ङ्गारविभाव्पौ संस्करर्वाणोऽकद्का रतां भजते, ततस्तु वाच्यादविभावीभूताद्र- 
-तनिःष्यन्दः 1 यस्तु व्याचष्ट--"तथा निरयेत्ति कर्तृपदं, न चाचेतनायाः कतृ 
स्तमुपपन्नमित्ति शब्देनेवात्र नायकव्यवहार उच्वीतोऽभियेय एव्र, न॒ व्यङ्खय 
-इत्यत एव समासोक्तिः" इति । स प्रकृतमेव म्रन्थाथमत्यजटयद्धयेनानुगतमिति 1 
` एकदेाविवति चेत्थं रूपकं स्यात्‌, "राचहुंमेरवीज्यन्त शरदेव सरोनृपा इतिवत्‌, 
न तु समासोक्तिः; तुल्यविदोपणासावात्‌ । गम्ध्रत इति चानेनाभिधाव्यापार- 
-निरानादित्यरमवान्तरेण बहुना । नायिकाया नायके यो व्यवहारः स निजायां 
समारोपितः, नायिकायां नायक्रस्य यो व्यवहारः स शरिना समारोपित इति 
-व्याख्याने नकडोषप्रस द्धः ! आक्षेप इति । 








जतएव समासोक्ति है ।* उस ( व्याख्याता }) ने '्यंग्येनानुगतम्‌' यह्‌ प्रस्तुत अथं छोड 
वियादहै। इस प्रकार "एकदेशविवति' सपक होगा जसा कि--'सरोवरणरूपी राजे 
राजहुंसष्पी शरत्काख द्वारा हुवा दिये गये 1 समासोक्ति नहींटै, क्योकि समान 
विपण नहीं है । समाप्रोक्ति मे "गम्यते" ( "प्रतीत होता है" ) इस पद का प्रयोग करके 
-अमिधा व्प्रपार का निरादरण किया ह्‌ । यह्‌ च्टृत अवान्तर चर्चा व्यथंहै) नायिका 

कानायकर्मेजा व्यव्हार दै उसका निशामें समारोप कियारहै ओरजौ व्यवहार 

-नायिका में नायक काह उसका चशीमें समारोप कियाद, इस प्रकारं व्याख्यान करने 

पर एकडेप का प्रसंग नहीं उपस्थित होगा आक्षेप 





१. स्वयं लोचनकार ने प्रस्तुत्त "समासोक्तिः के उदाहरण 'उपोदढरगेण' का वि्ञद व्याख्यान 
प्रस्तुत कर विया दै यदद वृत्तिग्रन्थ मे (नायिका गौर नायकः जो कहा गया है वहं पाणिनि के 
-*पुमाच्‌, खियाः इस नियम के अनुसार एकशेष दोना चादि यद. शद्धा उपस्थित होती है सत्तख्व यदह 
कि 'नायक' क्‌ देने माच से स्वतः नायिका कामी य्रहणहोस्कताथा) इस शद्रा कै समाधानम 

आचायं अभिनवगु्ठ ने इस प्रकार व्याख्यान किया दै दोर्नौँ के उच्छे कौ आचदयकता हो जाती 
ह । उनका कना है किं कवि ने नायिका के नायक भ नीलांश्युक के गख्न को लक्षित न करने 
-आदि व्यवहार (व्यापार) को निशाम आरोपित्त किया दै बौर नायिका म नायक वै 





११२ सलोचन-च्वन्यलोकः 


प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स॒ भक्षेपो द्विधा मतः ॥ 
त्राद्यौ यथा-- = 
अहं त्वां यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्युका ततः । 
इयदेवास्त्वतोऽ््येन किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 
इति वक्षयमाणमरणविपयो निषेधास्माक्षेपः । तत्रेयदस्त्वित्येतदेवात्र चिरे 
दत्याक्षिपत्सच्वारुत्वनिवन्धनमित्याक्षेप्येणाक्षेपकमलङ्कृतं सधानम्‌ 1 उक्त- 
विषयस्तु यथा ममेव-- 
भो भोः कि किमकाण्ड एव पतित्तस्त्वं पान्थ कान्या गति- 
स्तत्तादुवतृषितस्य मे खलमतिः सोऽयं जलं गृहते । 
अस्थानोपनतामकालसुरूभां तृष्णां प्रति क्रुध्य मो- 
सवरेलोक्यप्रथितप्रभावमहिमा मागः पुनर्मारवः ॥ 
अत्र कश्चित्सेवकः प्राप्तः प्राप्तव्यमस्माक्किमिति न लभ इति प्रत्यराविरास्य- 
मानहूदयः केनविदमुनाक्षेपेण प्रतिवोध्यते 1 तत्राक्षेपेण निषेधरूपेण 


वि्ेप कथन कौ इच्छा से इष्ट वस्तु का प्रतिपेध-सा करिया जाय तो वह्‌ "वक्ष्यमाण 
विषय' भीर "उक्तविषय" के भेदसे दो प्रकार का "गाक्षेप होता है। 

उसमें पहा ज॑से- 

"यदि उत्सुक मेँ क्षण मर मी तुक्चे न देखूं तव ` "इतना ही रहने दो, इसके वाद कीः 
दूसरी तेरी शग्रिय वात कटने से क्या लाम? 

यह वक्ष्यमाण मरणविषय निपेधरूप आक्षेप हँ । “इतना रहने दोः केवर यही 
यहाँ “मर जाजगी' इस वात को आक्षिक्च ( व्यञ्जित } करता हुभा चारुत्वं का निवन्धनं 
( आधार ) है । इस प्रकार आक्षेप्य द्वारा आक्षेपक अकृकृत होता हुमा प्रधान ठहरता है । 
“उक्तविपय', जसे मेय दी- 

हहे पथिक { तुम क्यो मक्त जगह मे आ पहुचे ?' भूच्च एेसी प्यासदही र्गी रै, 
मै क्याकरता ?' यह्‌ दुष्ट मागं तोजक्कोचिपा केता है !* अरे गत जगह में उत्पच्च 
हई अकाल सुकम मेरी तृष्णा के प्रति क्रोध करो, अन्यथा ( किसे नहीं मालूम किं ) 
यह तीनों लोकों मे प्रसिद्ध प्रमाव आर महिमा वाला मरुका मागं ( यहजरकी 
वाडा व्यथंदै)1' 

यहाँ कोई सेवक अपने मालिक के पास पहंचा है, इस प्रत्या्ा से कि क्यों नदीं 
इसते वहं थपने प्राक्षव्य का छाम करेगा ? उसका हदय विश्वास कर रहाहै, तमी 
कोद उसे इस "आक्षेप" के दारा प्रतिवोधन करता है । वहाँ निषेधरूप आक्षेप के हारा 

मुखनचुम्बनादि व्यापार कौ इश्च मे {ञारोपित कियादहै। यदि एकथ्येष कर दिया जायेगा तवं इस 
अर नायकके सशी मौर निशाम व्यवहार के समारोपण का स्पष्टीकरण नीः 
सपण) 


प्रथमं उदहुयोतः ११३ 


वाच्यस्यैवासत्पुरुषसेवातद्रेफत्यतक्कृतोद्रेगालमनः शान्तरसस्थायिभूतनिवेंदविभाव- 
रूपतया चमत्कृतिदायित्वम्‌ । वामनस्य तु “उपमानक्षेपः' इत्याक्षेपलक्षणम्‌ । 
उपमानस्य चन्द्रादेराक्षेपः; अस्मिन्सति कि त्वया कृत्यमिति । यथा-- 
तस्यास्तन्मुखमस्ति सौम्यसुसगं कि पावंणेनेन्दुना 
सौन्दयंस्य पदं दौ यदि च तैः कि नाम नीलो; । 
किं वा कोमलकान्तिमिः किसलयः स्येव तव्राधरे 
ही धातुः पृनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपूर्वो ग्रहः ॥ 

जत्र व्यद्धयोऽप्युपमार्थो वाच्यस्यैवोपस्कुरुते । कि तेन कृत्यमिति त्वप- 
हस्तनारूप आक्षेपो वाच्य एव चमत्कारकारणम्‌ 1 यदि वोपमानस्याक्षेपः 
साम््यदिाकर्पंणम्‌ । यथा-- 

एन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण सारद्धानाद्रनखक्षताभम्‌ । 
असत्पुरुष कौ तेवा ओर उसके वैफल्य तथा उससे उत्पन्न उद्वेगखूप वाच्य का शान्तरस 
के स्यायीमाव निर्वेद के ( उदहीपक } विमाव होन के कारण चमक्कृ्तिकारित्व है। 
परन्तु वामन का "आक्षेपः लक्षण "उपमान का जाक्षेप' है । उपमान चन्दर आदिका आक्षेप, 
इसके रहते तुक्षसे क्या होगा ? जंसे- 

“सौम्य एवं सुभग उस रमणी का मुख विद्यमानदहै तो पूणिमाके चन्द्रसे क्या? 
यदि सौन्दयं का स्यानभूत उसकी ओं हँ तव उन नीले कमलो से क्या? वर्ह उसके 
अधर कै रहते कोमल कान्ति वाङ किसल्यो से क्या? गोहं ! एक वस्तु के वाद पुनः 
उसी के समान दुसरी वस्त के निर्माण मे विधाता का गपूवं जाग्रह है! 

यर्हां उपमाल्प मथं व्यंग्य होता हृभा मी वाच्यका ही उपस्कारक है। "उससे 
क्या काम ?' यह्‌ "यपदृस्तना' ( निराकरण ) ङ्प जक्षेप' वाच्य हौकर ही चमत्कार 
का कारण है। अथवा यदि उपमान का आक्षेप अर्थात्‌ ^(अथंकौ) सामथ्यं से 
आकण" है । जंसे- 

अपने पाण्डु वणं वाके पयोधर ( मेघ, पक्ष में स्तन ) से गीर नक्षत की माति 





१. प्रे भ्रस्त उदाहरणके मूर स्वरूप पर विचार कर्‌ ङेना चादिए। सका दूसरा 
चरण, जसा किं "तत्तादृक्‌ वृषितस्य मे खलमतिः सोऽयं जलं गृहते" सद्रित है, अथं होगा "उस 
रकार मुञ्च प्यास्ने को ओर दूक्षरी गत्तिक्यादो सकती है? यह दुष्ट मति का ( मागं अथवा व्यक्ति) 
जरूकोदधिपाल्ता दहै)! किन्तु चवाल्ग्रियाः म इस चरण के अन्य पाठभेद को मानकर कि भे खल! 
स्तिः सेयं” अर्थाद्‌ रे दुष्ट पथिक ! सुद प्यान्े के लिए ओर दूसरी गति क्या है ¢ "यह मागं ( सत्ति) 
जरुकोचिपा. लेतादै।' व्याख्याक्रियाहै। भने दन दोनों पाठोँसे कुछ मिलता-जुलत्ता अर्थं 
कियादहै। यही अप्त्पुरुप की सेवा की विफलता वाच्य दो रही रहै भौर शान्तरस व्यज्गव है। 
"अस्थाने पहँंचनेसे इष्टका खभ दोनेवाखा नही" इस "अक्षिपते वाच्यकी्लोमाहो रदी 
` दै। चम्कारके कमवेश होने पर दी प्रधानता ओर प्रधानता का निणैय'दोता है, यह सिडान्त 
मूल वृत्तियन्थ मे, इसी प्रसंग मे आचाय ने निदेश करदियाहै। इस उदाहरण मे "आक्षेपः का 
विषय उक्त है 
2 घछ्वं० 





११४ सलोचन-ष्वन्यालोकः 


चारत्वोत्कर्षनिनन्धना हि वाच्यव्यद्धचथोौः प्राधान्यविवक्षा । 
यथा-- 
अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः । 
बहो दैवगतिः कीहक्तथापि न समागमः ॥ 
अत्र सत्यामपि व्यङ्खचप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्करषेवदिति 
तस्यैव प्राधान्यविवक्ना । 
वयोकि, वाच्य मौर ग्यद्कय के प्राधान्य की विवक्षा चारुत्वं के उत्कषं के आधार पर 
होती है । ज्ते-- 
सम्ध्या ( नायिका }) अनुराग ( सन्व्याकालोन साली, अथवा प्रेम} से भरी हे 
ओर दिवस ( नायक) उसके सामने सरक रहा है 1 अहो, दैव की गतिचसीहै किं 
तद भी समागम नहीं होता । 


यहा व्यङ्य छौ प्रतीति होने पर भी वाच्य का ही चारुत्वं उत्करष॑ुक्त है, मतः 
उसीके प्राधान्य की चिवक्षा है । 





प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ 
इत्यत्रे्याकल्षितनायकान्तरमुपमानमाक्िप्तमपि वाच्याथंमेवालङ्कुरोती- 
त्येपा तु समासोक्तिरेव । तदाहु--चाश्त्वोत्क्षेति । अत्रैव प्रसिद्धं दृ्टान्तमाह-- 
अनुरागवतीति । तेताक्षेपप्रमेयस्तमथंनमेवापरिसमाप्तसिति मन्तव्यम्‌ । तत्रोदा- 
हरणत्वेन समासोक्तिडलोकः पठितः! अहौ देवगत्तिरिति । गुरुपारतन्त्यादि- 
निमित्तोऽपघमागम इत्यथः 1 तस्यैवेति । वाच्यस्यैवेति यावत्‌ । वामनाभिप्राये- 


इन्द्र-धनुष को धारण किए हुई ओर सकलंक चन्द्रमा को प्रसन्न करती हुई शरद्‌ ने सूर्यं 
कै तापको वहा दिया ।' 

यहाँ ईर्ण्या से कलुपित जन्य *नायकरूप उपमान यआक्षिष्ठ होकर भी वाच्यां को 
ही भक्छृत करता दै । इस प्रकार यह्‌ तो "समासोक्ति" हो है । जसा कि कहा है-- 
चारुत्वं के उत्कषं-- यहीं पर प्रसिद्ध शन्त को कहते ह--सन्ध्या अनुराग से--1 
इसलिए यह्‌ मानना चाहिए कि (भाक्षेप' अलङ्कार के प्रमेय ( उदाहरण ) का समथंन 
धमी पूरा समाक्त नहीं हमा है । वहु उदाहरण के रूप मेँ "समासोक्ति" का इलोक 
पढ़ा है । महो देकगतिः--1 अर्थात्‌ गुरुजनों कौ परतन्त्रता आदि के कारण समागम 
नदीं होता । उसी के--मतल्व कि वाच्यकी हो 1 वामन के अभिप्राय से यह्‌ क्षेप 


१. शरद्‌ नायिका है ओर चन्द्र उसका प्रिय नायक 1 सूयं उसका ईष्याल नायक है । यद्‌ 
नायक-नायिका व्यवहार य्या जो दिष्ट प्रयोगो से ज्यन्जित दो रदा है उससे वाच्य कौ द्रोभा षे 


प्रथम उहयोतः ११५ 


यथा च दीपकापल्लत्यादौ व्यद्धचत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि ` 
प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न तया व्यपदेशस्तददत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


मौर, जैसे दीपक, अपन्न ति आदि में व्यङ्य रूप से उपमा फी प्रतीति होने पर भी 
भ्राघान्यतः विवक्षित न होने के फारण उससे व्यपदेश नहीं होता, उसी प्रकार यहां 
भी देखना चाहिए 


| 





णावमाक्षेपः, भामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिरित्यमुमारयं हदये गृहीत्वा 
समासोक्त्याक्षेपयोः वुक्त्येदमेकमेवोदाहुरणं व्यतरद्‌ ग्रन्थकृत्‌ । एषापि 
समासोक्तिर्वास्तु आक्षेपो वा, किमनेनास्माकम्‌ । सवंथाङ्ङ्कारेषु न्यद्धयं 
वाच्य गुणोभवतीति नः साध्यमित्यत्राश्योऽतर ग्रन्येऽस्मदुगुरुभिनिरूपितः। 
एवं प्राधल्यविवक्षायां दृषरन्तमुक्त्वा व्यपदेशोऽपि प्राधान्यकृत एव 

भवतीत्यव्र दृष्टन्तं स्वपरप्रविद्धमाहु--यथा चेति । उपमाया इति । उपमान 
पमेयमावस्येत्यथः तयेत्युपमया । दीपके हि “आदिमध्यान्तविषयं चिधा- 
दीपकमिष्यते' इति लक्षमम्‌ । 

मणिः बाणोष्छोटः समरविजयी हेतिदलितः 

कलादोपद्चन्द्रः सुरतमृदिता वाललछना । 

मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाश्यानपुलिना 

तनिम्ना शोभन्ते गल्ितिविभवाश्वाधिपु जनाः ॥ 








है, जन्तु 'नामदह' के अ्मिप्रायन्ने समासोक्तिहै, इस आशय को हूदयमें रखकर 
ग्रन्थकार ने युक्तिसे समाप्ति भौर आक्षेपका यह्‌ एक ही उदाहरण दिया है । यहु 
(समासोक्तिः हौ अथवा याक्षे, इससे हमे क्या ? सवंथा हमारा साध्य यहुदैकि 
अल्द्कारोंमें व्यंग्य वच्यमें गुणीभूत होकर रहता दै--इस साशयको इस्त ग्रन्थमें 
हमारे गुरुदेव ने निरूपण किया ह | । 

इस प्रकार प्राधान्य की विदक्षा के सम्बन्य में दशान्त कहकर व्यपदेश (नामका 
व्यवहार ) भी प्राधान्यङेकारणदही होता दहै, इसका य्ह अपने भौर दूसरे के अनुसार 
प्रसिद्ध हृछन्त देते ह--मौर जंसे--1 उपमा की--। अर्थात्‌ उपमानोपमेयसाव कौ । 
उस्तसे--! अर्थाच उपमा से । दीपक" मे, “भआदिविषय, मल्यविषय भौर अन्तविषय के 
नेदसे तीन प्रकार का दीपक होता दहै" यह्‌ लक्षण दहै । 

यान पर निखारा हुभा मणि, शस्व के प्रहार से भाहत्त समरविजयी वीर, एक 
कङामात्र दोषवाला चन्र, सुरतकै प्रसंगे मचली हुई वारुलल्ना, क्षीण मद वाला 





रदीदहै। इस प्रकार वामनक परश्चसे यद्य "आक्षेपः है किन्तु भामह के मान्य मत के अनुसार 
'समासोक्ति' हे । वामन का लक्षण सव॑मान्य नदीं दो सका । 


११६ सखोचन-ध्वन्याल्मेकः 





इत्यत्र दीपनकृतमेव चारुत्वम्‌ ! “अपह्‌ नुतिरभीषटप्य कि्िदन्तमंतोपमा 
इति तचरापहुनुत्येव सोभा 1 यथा-- 
नेयं विरौति भुद्धाखी मदेन मुखरा मुहुः । 
अयमाकृष्यमाणस्य कंन्दपंधनुषो ध्वनिः । इति । 
एवमाक्षेपं विचायंदिशक्रमेणेव प्रमेयान्तरमाह--मनुक्तनिमित्तायामिति ! 
एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्तृतिः । 
विदोषप्रथनायासौ विशेषोक्तिरिति स्मृता ॥ 
यथा-- 
स एकसखरीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हरतापि ततुं यस्य दाम्भुना न हुतं बलम्‌ ॥ 
इयं चाचिन्त्यनिमित्तेति नास्यां व्यद्खयस्य सद्भावः | उक्तनिमित्तायासपि 
वस्तुस्वभावमात्रत्वे पयंवसानमिति तत्रापि न व्यद्धयसद्धावशङ्का । यथा-- 
कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने ! 
नमोऽस्त्ववायंवीर्याय तस्मे कुसुमधन्वने ॥ 


हाथी, शचरत्कारु में सूखे पुलिन वारी सरिता गौर याचको को दान देकर क्षीण धन वारे 
लोग अपनी कृशता से शोभित होते रै । 
यहां चारुत्व दोपन--( मनेक मे एके धमं का अन्वयर्प दीपन-- } कृत दै । 
अभीष्ट (अर्थात्‌ वेण्यंविषय) का निषेध, जिसमे उपमा व्यंग्य होती हो, जपहुनृति कहृलाता 
है }* दरहा भपहनुति ( निपध ) सेदही शोमा होती है 1 जैसे- 
यह्‌ मदमुखर भ्रमर -पडिक्त वार-वार नहीं गुज्जार कर रही है, वक्कि यह्‌ खीचे 
हृए कामदेव के धनुषं की भावाज है ।' 
इस प्रकार "आक्षेप" का विचार करके निर्दिष्ट क्रमके अनुसार ही प्रमेयान्तरको 
कहते ह--मनुत्तनिभित्ता--1 
एकदेश के न रहने पर, कुछ अतिशय वात के ख्यापन के क्एि जो गुणान्तर का 
कथन होता दै उसे “विदोषोक्ति' कहते हैँ । 
जसे 
वह फू को वाणो वाछा कामदेव भकेके ही तीनों जगव्‌ प्रर विजय प्रा्ठ करता है 
जिसके शरीर को नष्ट करते हुए मी शिवजी.ने वरू को नट नहीं किया । 
यह्‌ विशेषोक्ति जचिन्त्यनिभित्ता है ( क्योकि शरीरके हरण होने पर मी वलके 
हरण न होने का कारण नहीं कहा जा सकता ) ! इपकिएु इसमे व्य॑म्य का सद्धूयव नहीं 
दै । “उक्तनिमित्ता ( अर्थात्‌ जिस विज्ञेषोक्तिमें निमित्तयः कारण का कथन किया 
गया होता ह) में भी वस्तु के स्वमावमात्र मे पय॑वसान हो जाता है, इसलिए वहा भी 
व्यंग्य के सद्धाव की चका नहीं । जैसे- 
कपुर कै समान जका हणा मी जो जन-जनमें राक्तिमानरू है उस पूरो के धनुषवाक 
अवायवीयं कामदेव के किए नमस्कार है । 


प्रथम उद्योतः १९१७ 


अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ -- 
आहूतोऽपि सहायैरोमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सद्खोचं नैव शिथिलयति ॥ 
इत्यादौ व्व द्धचस्य प्रकरणसामर्ध्यासरतीतिमात्रं न तु तघ्प्रतीनि- 
निमित्ता काचिचारत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ ! पर्यायोक्तेऽपि यदि 
अनुक्तनिमित्ता "चिेषोक्ति' मे भी- 
(अपने ्तायियों द्वारा पुकारे जानै पर भी, ट" कटर नींद छोड़ देने पर भी एवं 
जाने को इच्छा रखता हुषा भी पयिक अधिक संकोच को शिथिल न्ह करता ह +" 
इत्यादि ( उदाहरण ) मे प्रकरण की सामथ्यं से व्यद्धय की प्रतीतिमात्र हौ जाती 
है, न कि उस प्रतोति के कारण कोटं चारुत्व कौ निष्पत्ति होती है अतः ( व्यङ्गय का) 
प्राधान्य नहीं हे । "पर्यायोक्त" मे भी यदि प्राघान्यतः व्यद्धयटहै तो उसका ध्वनि" में 





तन प्रकारद्रयमवघीयं तृतीयं प्रकारमादाङ्धुते--अनुक्तनिमित्तायामपोति । 
व्यङ्गचस्येति 1 रीतकृता खल्वातिरत्र निमित्तमिति भद्रोद्धटः, तदभिप्रायेणाह-- 
न त्वत्र काचिच्चार्त्वनिष्पत्तिरिति । यत्तु रस्षिकरपि निमित्तं कल्पितम्‌--कान्ता- 
समागमे गमनादपि लघुतरमुपायं स्वप्नं मन्यमानो निद्रागमबुद्ध्या सङ्कोचं 
नात्यजत्‌" इति तदपि निमित्तं चारुत्वहेतुतया नालद्धारर्वि्िः कल्पितम्‌, अपि . 
तु विदोपोक्तिभाग एव न िथिलयतीत्येवम्भूतोऽभिव्यज्यमाननिसित्तोपस्छृत- 
चारुत्वहेतुः । अन्यथा तु विदोषोक्तिरेवेयं न भवेत्‌ । एवमसिप्रायहयमपि 
साधारणोक्लया ब्रन्यश्रन्न्यरूपयन्च त वौद्‌भटेनेवाभिग्रायेण ग्रन्थो व्यवस्थित इति 
मन्तव्यम्‌ । पर्यायोक्तऽपीति-- 


( यहा 'अवायंवीयं' इत निमित्ति का कथन है, अतः यह उक्तनिमित्ता" है । ) 

यतः ({ विदेपोक्ति के इन } दोनों प्रकारोंको छोडकर तीसरे प्रकार की आशङ्धुा 

करते हं--अनुक्तनिमित्ता मे भी-- । व्यद्धय की--! "मटु उद्धट' के अनुसार 

ध्यं शीत के कारण कष्ट निमित्त ठै!" इस असिप्रायसे कहते हैन कि उस 

व्यद्धच की प्रतीति के कारण कोई चार्व कौ निष्पत्ति होती है-- । जो कि रसिक 
जनोंने भी ( यहा ) "निमित्त की कल्पनाकीदै, कि--कान्ताके समागमके कए 

गमन करने से भी कघुत्तर ( शीघ्रतर } उपाय स्वप्न को मानते हुए पथिक ने, जिससे 

कि नींद छग जाय, इस बुद्धि से, सद्धोचं नही छोड़ा ।' इस निमित्त को मी अलद्कारजो ने. 
चारत्वहेतु के रूप मे नदीं स्वीकार किया है, वल्कि अभिव्यक्त होते हए निमित्त के हारा, 
उपस्कृत नहीं होता नदीं शिथिल करता है' इस प्रकार का विशेषोक्ति- अंश ही चारुतवः 
का हेतु ह 1 अन्यथा, यह विदषोक्ति ही न हौगी । इस प्रकार ( उद्भट ओर रसिकों के } 
दो जभिप्रायों को ग्रन्थकार ने सामान्य उक्ति ( "व्यद्खय की" यह्‌ उक्ति.) द्वारा निरूपण, 


११८ सलोचन-घ्वन्यालोकः 


भ्राघान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तर्भावः । न तु ध्वने- 
अन्तर्भाव हौ भी जाय, परन्तु च्वनि का उसमे अन्तर्वि नहीं होगा । वयोकि उसका 


पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकवुत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥ 
इति लक्षणम्‌ । यथा-- 
शनुच्छेदद्ढेच्छस्य मुनेरत्पथगामिनः। 
रामस्यानेन धनुषा दैदिता धर्म॑देदाना ॥ इति | 
अन भीष्मस्य भागेवप्रभावाभिभावी प्रभाव इति यद्यपि प्रतीयते, तथापि 
तत्सहायेन देरिता धममदेकानेत्यभिधीयमानेनय काव्यार्थोऽलङ्कृतः । अतत एव 
पययेण प्रकारान्तरेणावगमात्मना व्यद्धयेनोपलक्षितं सद्यदभिधीयते तदसिधी- 
यमानमुक्तमेव सत्पर्यायोक्तमित्यभिधीयत इति ल्षणपदम्‌ पययिोक्तमिति 
लक्यपदमू, जर्थाल द्धा रत्वं सामान्यलक्षणं चेतति सर्व युज्यते । यदि त्वभिधीयत 
इत्यस्य वलाद्न्धाख्यानमभिधीयते प्रतीयते प्रधानतयेति, उदाहरणं च “भम 
धम्मि" इत्यादि, तदालद्कुारत्वमेव दुरे सम्पन्नमात्मता्ां पयंवसानात्‌ । तदा 
चाद्धा र्मध्ये गणना न कार्या। भेदान्तराणि चास्य वक्तव्यानि । तदाह- 
यदि प्राधान्येनत्ति। घ्वनाविति । भात्मन्यन्तभविादात्मवासौ नालङ्कारस्यादि- 
क्ियाहै,न कि उन्धूटके हो अभिप्राय से ग्रन्थ व्यवस्थित दै, एसा मानना चाहिए । 
जो प्रकारान्तर से यभिधान किया जाता है, अर्थात्‌ मौर वाचकके व्यापारसे 
रहित, व्यज्जन ल्य व्यापार से जो कहा जाता ह वह्‌ पर्यायोक्त ( अलद्धूार ) है 1" 
यह्‌ लक्षण है । जंसे-- "त्रु के विना्यकी द्द इच्छा वार, उन्मागंगामी मुनि 
( परशुराम } को ( भीष्मके ) इस धनुष ने धर्म-पालन की चिक्षा दौ) 
यहां यद्यपि सीप्म का मागेव-परशुराम के प्रभाव को अभिभूत करने वाला 
भ्रमाव प्रतीत होता है, तथापि उस ( प्रतीयमानां ) कौ सहायता से “धम-पाल्नकी 
चिक्षा दी" इस अमिधीयमानं ( वाच्याथं ) से ही काव्यार्थ अलङ्कृत है । अत एवं 
पर्याय रथात्‌ प्रकारान्तर से अवगम रूप व्यङ्गच से उपलक्षित हयेकर जो अभिहित 
होता है वह्‌ अमिधीयमान उक्तही होकर पर्यायोक्त कहलाता है, यह्‌ लक्षण-पद है, 
एवं “पययोक्त' यह्‌ रक्ष्य -पद्‌ है। भौर इसका अथलिद्कारत्व रूप अलङ्कार का 
सामान्य लक्षण हे । यह्‌ सव कृ उसमे लग जाता है । यदि-“जभिधीयते' ( अभिहित 
होता है" ) ब्रसका चाद व्याख्यान श्रधानरूपसे प्रतीत होता है" यह करते, 
भौर “मम धम्मि" इत्यादि का उदाहरण प्रस्तुत करते दै तव इसका अलद्कारत्वही 
इर हट जायगा, वर्योकि "आत्मा" के रूपमे इसका प्यंवसान होगा । तव अलच्ुरौं 
के बीच गणना न होगी । इसके भेदान्तर भी कटे जायेगे । इसे कहते ह--यदि प्रधान 
स्प से-- ! घ्वनि मे-- । यर्थाच्‌ आत्मा मेँ यन्ताव होने से वह्‌ यात्मा ही होगा, 
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प्रयम्‌ उह्यत ११९ 


स्तत्रान्तर्भावः ! तस्य महाविषयत्वेनाद्धित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाण- 
त्वात्‌ ! न पुनः पर्यायो सामहोदाहूतसदसे व्य द्धचस्यैव प्राधान्यम्‌ । 
वाच्यस्य तद्रोपसजेनाभावेनावि वक्षित्वात्‌ ] 


महाविपय प एवं सद्धीरूय से प्रतिपादन करने । एेसा नही कि जेता भाषहुने 
जिस “पर्यायोक्त रो एटा है उसके सदृशा पर्यायोक्त मे व्यद्धष्च फाही प्राधान्य ह 
क्योकि चह खाच्य $ उपसर्ज॑नीनाव ({ गुणीभक्) कौ वक्षा नहींकौ गयी हे 


त्यर्थः । तत्रेति । यादुरोऽलद्खु रत्वेन विवक्षितस्तादु्ो ध्वतिर्नान्तिभवति, नं 
तादुगस्मायि्वंनिरक्तः 1 ध्वर्निहि महाविषयः सव्र साकादूव्यापकः समस्त 
प्रति्ठास्यानत्वाच्चाद्खी | न चाल्द्धाने व्यरापकोऽ्वालुद्कारत्‌ । न चाद्धा 
अलद्कुायेतन्तरत्वात्‌ । अय व्यापकत्वाद्धित्वे तस्योपगम्येते, व्यज्यते चालद्कारता, 
तरह्य्मचचय एवायमवलम्ब्यते केवलं मात्सयंग्रहात्पर्यायौक्तवाचेत्ति भावः । न चेय- 
दपि प्राक्तनंर्दष्टमपि त्वस्माभिरेवोन्मीकितमिति द्दोयति-न पुनरित्ति ) भामहस्य 
यादूक्तदीयं रूपमभिमतं तादु गुदाहुरणेन ददतम्‌ । तत्रापि नव व्पद्धुचस्य 
प्राघान्यं चारुत्वाहेतुत्वात्‌ 1 तेने तदनुसारितया तत्सदुशं यदुदाहरणान्तरमपि 
केट्प्यते तत्र नेव व्यद्धुयस्य प्राधान्यमिति दद्धि: । 

यदि तु तदुक्तमुदाहुरणमनादुत्य "भम धम्मि" इत्याच्युदाद्धियते, तदस्प- 
च्छिव्यत्व ! दैवं तु नयमनवलम्ब्यापश्रवणेनात्मसंस्कार इत्यतायंचेषटितम्‌ । 


अलद्धार नहीं । वरह्॑--1 अलद्धुारके स्पमें जंसा चिवक्षितदै वैसेमें घ्वनिका 
अन्तसवि नहीं होगा, हमने उस प्रकार “व्वनि'को नहीं कहा दहै । क्योकि “व्वनिः 
महाविपय है, सर्व॑त्र होने से व्यापक आर सवका प्रतिष्ठान (आधार) होनेसे भद्धी 
है । गलद्ुर्‌ द्रे अल्द्भाये की तरह व्यापक नहीं है थर धङ्गी भी नह्ये है, चर्यो 
वह॒ अपन अृद्धायं के भधीन होता हे । मगर उस ( अलद्धार्‌ ) का व्यापकत्वं एवं 
उद्धित्वं मानते है जौर अलद्ारता छोड देतह तो केवर मात्सयंग्रहु.कै कारण 
“पर्यायोक्त के कथन द्वारामौ हमार पक्ष ही अवदछम्बन किया जाता ईै--यह 
मतख्व दै) नकि इतना मी ( व्यद्धय का प्रधान्यभी } प्राचीनोंनेदेादहै 
अपितु हमने ही उसका उन्मीलन क्रिया है, इस वात को दिखाते है--एेसा नही-- ! 
ˆ भामह को जसा उसका ( पर्यायोक्त का }) रूप अभिमत था वैसा उदाहरण से दिखाया 
जाचुकादै। वर्हामीव्यद्कवका प्राधान्य नहीं है, क्योकि व्यङ्य वरहा चारुत्व का 
कारण नहीं है । सकए उसका अनुसरण करके नजो कुछ दूसरा मी तत्सदश्ञ उदाहूरण 
देगे वरहा भौ व्यङ्य का प्राधान्य नहीं होगा--यह ( ग्रन्थ कौ ) सङ्खति है! 

यदि उन { मामह्‌ } के करहु उदाहरणं को हटाकर “भम धस्मिम ०" इत्यादि को 
उदाहरणदेते्हैँतो हमास शिष्यदही बनते । केव न्यायका अवलम्बनन करके 





१२० सलोचन-घ्वन्यालोकः 





यदाहुरेतिहासिकाः--अवज्ञयाप्यवच्छाद्य श्णरण्वच्चरकमृच्छति' इति । भामहेन- 
ल्यदाहूतम्‌- 
४ गृहेष्वध्वसु वा नाचरं भुञ्ज्महे यदधीतिनः । 
विप्रा न भुञ्जते" इति । 

एतद्धि भगवद्वासुदेववचनं पययिण रसदानं निपेधति । यत्स एवाह--तच्च 
रसदाननिवृत्तये' इति । न चास्य रसदाननिषेधस्य व्वद्धयस्य किङ्धिच्चारुत्व- 
मस्ति येन प्राधान्यं शडक्येत अपि तु तद्व्यद्खयोपोष्टलितं विप्रभोजनेन विना 
यन्नभोजनं तदेवोक्तप्रकारेण पर्यायोक्तं सत्प्राकरणिकं भोजनाथमलद्रुते ! न 
ह्यस्य नि्िपं भोजनं भवस्विति विवक्षितमिति पर्यायोक्तमलुङ्कार एवेति 


अपश्रण द्वारा आत्मा का संस्कार यह "अनायं-चेश है । जस्रा कि देतिहातिकों ने कहा 
दै--( “विद्याम एवं गूरुके प्रति ) अवज्ञा से आतमापल्लव करके चूनता हुमा व्यक्ति 
नरक जाता है 1' सामह्‌ ते उदाहरण दिया है-- 
“जिस भन्न को स्वाव्याय करने वारे विप्रलोग नहीं खाति उसे हमकोगधरोमें 
थर मार्गो में न्य ति है ।' 
यह्‌ मगवान्रु वासुदेव का वचन "पर्याय" हारा ( प्रकारान्तर से) रसदान 
( विपदान } का निपेध करतादहै। जोकिवेही कृते है--"रसदान ( विपदान ) कौ 
निवृत्ति के चिएु ।" इस विपदान के निषेध ङ्प व्यङ्य का कोई चारुत्व नहीं ह, जिससे 
उसके प्राघ्मन्यदी राङ्क होगी 1 वत्कि उस व्यद्धथ से उपोद्वकिति विप्रमोजनके 
विना जो नहीं मोजन है" वही उक्त ( पर्याय के ) प्रकार से पर्यायोक्त होकर प्राकरणिक 
भोजन के अथंको अकृकृत करता दहै । वासुदेव श्रीकृष्ण का ( लिशुपाक के प्रति) 
यह विवक्षित नहीं है कि विषरहित मोजन हो इसः प्रकार पर्यायोक्त जल्डकारदही 


१. यद्‌ निर्दश्च पहलेहौकरचुकेर्दै कि आचाय मामदहने जो प्पर्यायोक्त' अशुर का 
उद्राहरण प्रिया है उस्म व्यद्वथ की प्रधानता नदीं दै स्वयं उन्ोते "अभिधीयते, कहकर व्यद्वय 
की अपेक्षा व्राच्यको प्रधानतादीहै)। यद्िदइस्न वातकरो न स्वीकार करके "मम धम्मिम' दत्यादि 
के उदाहरणके स्पे प्रस्तुत करते दै तव स्वयं ध्वनिमायं के पक्षपाती वकर हमारी शिष्यता 
स्वीकार करते ई) क्योकि त्स स्थर्मे व्यंग्य कौ प्रधानता दै ओर तदपेक्षया वाच्य युगीमत दै) 
दस प्रकार यह “ध्वनिः उदाहरण ई! रे स्थिति मे "पर्यायोक्त कोई अलद्ार नीं रह जाता 
दै वच्कि यह अलङ्कार्य दयौकर अल्द्रुार-ध्वनि की स्थितिकौ प्राप्त कर रेता दै । इसप्रकार अनायास 
ध्वनि का यद्य प्रसंग उपस्थित हा जाता दै । इस्त प्रकार वादी ने स्वयं ध्वनि को स्वीकार कर छया 
ओर ध््रनिवादी आचाय का वेडंगा *ज्तिप्यः हुआ । 'वेटंगाः इसलिए किं उसने परम्परा से गुर के 
यन{ उपस्थित दोकर अध्ययन नही क्रिया यौर स्वयं गुर की वात तक जैते-तैते पर्हुच गया । 
नियमतः दिष्यको युरके सुखसेद्दी चाखलाथे का श्रवण करना चाहिए, यदी आर्य-परम्परा है । 
यदि दिष्यनेयेपस्तान किया ओर विद्या यहणकर च्या तो उसके इस प्रयत्न को 'अपश्नवणः मौर 
'अनार्यचे्टितः कदा जात्ता हई । 

_ २. भगवान्‌ कृष्ण का यद अभिप्राय है कं रिदुपाढ कीं अन्न के साथ सुने विषनदेदे, इस 
ल्द चद पटे ब्रह्मणो को खिलकर स्वयं खनि की बात करते है! इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरणम 





प्रथम उद्योतः १२१ 


अपहनुतिदीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राघान्यं व्यङ्गयस्य चानुयायित्वं 
भसिदधमेव । 


ओर फिर अप्व ति ओर दौपक ( अलारं ) मे वाच्य का प्राधान्य भोर व्यङ्गच 
का अनुयायित्व प्रसिद्ध ही ह 1 











चिरन्तनानामभिमत इति तात्प्वम्‌ | अपहुनुतिदीपकथोरित्ि । एत्पूवंमेव 
निर्णीतम्‌ । अत पएवाहु-ग्रतिद्रमिति । प्रतीतं प्रसाधितं प्रामाणिकं चत्मधः। 
र्वं चेतदुपमादिव्यपदेशभाजनमेव तद्यथा न भवतीव्यमुया छायया दृश्च्त- 
तयोक्तमप्युहेशक्मपुरणाय ग्रन्धदा््यां योजयितुं पुनरप्युक्त व्यद्धयत्रावान्या- 
भावान्न ध्वनिरिति छायान्तरेण वस्तं पुनरेकमेवोपमाया एव व्यद्धयत्वेन 
ध्वनित्वायङ्नात्‌ । यत्त विवरणक्त्‌--दीपकस्य सर्वंत्रोपमान्वयो नास्तीति 
वहुनोदाहरणप्रपञ्चेन वि चारितर्वांस्तदनुषयोगि निस्सारं सूप्रतक्षप च) 





प्राचीनो का भभिमत ह, यहं तात्य है । अपहन्ति भौर दीपक मे-- । यहं पहले 
ही निर्णय कर कुकर ह। बत एव कहते ह--प्रसिद्ध 1 अर्थात्‌ प्रतीत, प्रसाधित 
एवं प्रामाणिक है । पटक तो यह “उपमादिके व्यपदेधका माजन दही जिस प्रकार 
नहीं हो सकता" इस प्रकारसे दृशन्तके रूपमे उक्त होकरमी उदेशक्रम की पूति 
के लिए एवं ग्रन्य्तय्या कौ योजना" के लिए फिर मौ कहा है--व्यद्धय का प्राधान्य 
नहोनेके कारण घ्वनि नींद 1 प्रकारन्तरसे (अप्राधान्यक्प) वस्तुएकदहीदहै 
इस प्रकार उपमा के व्यद्धचदटोने से व्वनि'की दङ्कानदीं। जो कि विवरणकार ने-- 
दोपक का सवत्र उपमाते सम्बन्ध न्हीं है यह्‌ वहुतसे उदाह्रण--प्रपच दासय 
विचार ज्निया है, वहु उपयोगी नहीं, तथा निःसार एवं सहज ही निराकरणीय दै । 


4 


रस अर्धात्‌ विपके दानेकरा निपेष पयाय या प्रकारान्तरमे 2 व्यंग्य, किन्तु यह व्यद्धधथ आगे 
की "तच्च रसदाननिवृत्तयैः ( विपदान की निवृत्तिकै लिए) इस उक्तिमे अभिदित दहदौ जातारहै। 
दस्‌ प्रकार यद पययोक्त अख्तर है। क्योकि अमिद्दितदरो जने के कारण व्यंग्य का चमत्कार 
-जता र्दता दै। 

१. पदर (समासोक्तिः ओर 'मक्षिपः कै प्रसगमे यदह मीस्िद्धान्ततः अआचायते काथो 
व्यंग्य अर वाच्यम जौ चारत्युक्तद्योनेके कारण प्रधान ददोतताष्टै उक्ती के आधार प्र व्यप 
भी होता द! दस्र उदादरणस्वरूप उन्दने वद्य दीपक ओर अहतिकी चचाकौ थी; जिनमे 
उपमा व्यंग्य होती हृद्‌ मी प्राधान्यत्तः विवक्षित चदीदहे। प्रस्त॒ुनमे पुनः अपहृति आर दीपक 
अल्क्रारों के उल्लेख पले उच्टिखित अलद्ुरों के रदेद्यक्रम को पूर्तिं करने एवं यन्धशय्या की 
योननाके उद्यसे अन्धकार ने किया दै। समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्त विद्धोपोक्ति, 
पर्यायोक्त, जपहत्ति, दीपक गीर स्कर अलदं का नामोच्छेव किया है । दसी करम मे पर्यायोक्त के 
वाद अपहुति सैर दीपक कौ य्ह चचाँ हई है । 


१२२ - सलोचन-व्वम्यालोफः 


सङ्कुरारद्धारेऽपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छायामनुयह्यति, 
तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम्‌ | 
सद्कराल्कर मं भी जव भल्धार दुसरे अल्ार की छाया ( सोीन्द्थं ) फो 


अनुगृहीत ( पृष्ट ) करता है तब व्यङ्गय के प्राधान्यतः विवक्षित न होने पर ध्वनि 
का विषय नहं होता । 





श" 


मदो जनयति प्रीति सानद्ध मानभजञ्जनम्‌ । 
स प्रियास ङ्धमोत्कण्ठां सासह्यां मनसः जुचम्‌ ॥ इति ॥ 
अन्राप्युत्तरोत्तरजन्यत्वेऽप्युपमानोपमेयभावस्य सुकल्पत्वात्‌ न हि क्रसिकाणा। 
नोपमानोपमेयभावः । तथा हि-- 
राम इव दश्चरथोऽभूदृशारथ इवःरुरजोऽपि रधुसद्राः । 
अज दवे दिलीपवंशश्चित्रं रामस्य कौतिरियम्‌ ॥ 
इति न न भवतति तस्मात्करमिकत्वं समं वा प्राकरणिकत्वमुपमां निर्णद्धीति 
कोऽयं त्राक्त इत्यलं गद॑भीदोहानुवरतनेन ] सद्धुःराल_्कारेऽपीति । 





मद प्रीति उत्पन्न करता है, वह्‌ ( प्रीति ) मानको हूर करने वाक्त यनद्ध को, 
वहं ( अनङ्ख ) प्रियतमा के सद्खम की उत्कण्डा को अर वह॒ (उक्तण्ठा ) मनके 
शोक को |" 


यहां उत्तरोत्तर उत्पन्न होने पर भी उपमानोपमेयमाव सहज ही वन सक्ता है ! यह 
नहीं कि क्रमिकों का उपमानोपनेयमाव नहीं होता 1 जसा कि-- 


राम के सहश दद्चरथ हुए, दशरथ के सहश रघु, रघु के सहश अन एवं यजके 
समान दिरीपका वंश । इस प्रकार राम की कीर्ति आश्रयंयुक्त है । 


यहा ( उपमानोपमेयभाव ) नहीं है, यह नहीं । इसक्िए क्रमिकत्व, सम अथव 
प्राकरणिकत्व उपमा को रोक केता दै, यह्‌ कौन-सा त्रास है? अव गर्दमी को वार-वारः 
दहना ठीक नहीं । सद्र %लद्ार मे भी--1 


१. लोचनः मं॑निदि्ट “सङ्करालद्धारः के सम्बन्ध भ स्न किन्तु स्पष्टाथं विचार यह दै किः 
भामद्‌ आदि ने सङ्करः कं चार भरकर गिनये है, जव करि आगे चर कर उसके तीन द्यौ प्रकारः 
निर्दि किए जाति है । तीन प्रकार ई--अन्न्गिभावसदकर, एकाश्रयानुप्रवेश्चसङद्कर ओर सन्देहसङ्कर । 
५ ने एकाश्रयानुप्रवेश को एकवाक्यानुवर्तन यौर्‌ एकवक्यशिसमवेश इन दो रूपों म विभक्त 
कर दिया दै । ध 


जैसा क्न सन्देद स्कर का उदाहरण “सरसिजवदना' मादि है, वर्ह रूपकं के अनुसार समासः 
करने प्र, कि शशी एव वदनं यस्याः साः ओर उपमाके अनुसार समास करने पर, शदवद. 
वदनं यस्याः साः रूप होगि । तीनों विशेषण क्रमशः आकाश, जर गौर स्थर सै सम्बन्ध होने से 
नायिका का उस्म सम्भव दोना वाधित होता दै । यर्दा पर कोई प्रमाण नहीं जि्तके आधार प्र 


प्रथन उद्योतः १२३ 





विरुदधार्ड्त्रियोष्टेखे समं तद्वृत्यसम्भवे । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोपाभावे च सद्धरः ॥ 
इत्ति लक्षणादेकः प्रकारः ! यथा ममेव-- 
दादिवदनाऽक्षितमसरसिजनयना दितकुन्ददशनपंक्तिसियम्‌ । 
गगनजस्थलसम्भवह्याकारा छता विधिना ॥ इति ॥ 
अच यली वदनमस्याः तद्द वदनमस्या इति ल्पकोपमोषेखाद्युगपत्‌ 
यासम्भवादेकतरपक्षव्यागग्रहुणे प्रमाणाभावात्सङ्कर इति व्यद्धयवाच्यताय 
एवनिश्चयात्का ध्वनिसम्भावना । योऽपि द्वितीयः प्रकारः--शब्दार्थलङ्काराणा- 
मेकत्रभाव इति तत्रापि प्रतीयमानस्य का शङ्का । वथा--स्मर स्मरमिव त्रियं 
रमये यमािद्धनात्‌" इति । अत्रव यमकमुपमा च । तृतीयः प्रकारः यत्रैकत्र 
वाक्यांशेऽनेकोऽर्यालङ्कारस्तत्रापि रयोः साम्यात्कस्य व्यद्धयत्ता 1 यथा-- 








विक्द्दो अलङ्कारो के उपस्यित्त होने पर, एक दही स्यनमेंदोनोंकी स्थिति 
सम्मवन हने पर गीर उनमें से एक को छोडकर दूसरे के ग्रहण करने में साधक एवं 
वाधक के अमा में सङ्कर ( सन्देह सङ्कर } होता ह । 

इस लक्षण तते एक प्रकार का सद्धुर हुमा । जसे, मेरा हौ-- 

(शारिवदना' नीकूकमलनयना, उज्ज्वलकुन्ददन्तावलो इत नाथिकाको विधात्तानै 
आकाल, जल ओीर स्थल में उत्पच्च होने वाठे मनोहर पदार्थो के शकार वारी वनाया ह ।' 

यहं शशी बदन है इसका, अथवा ददी के समान वदन है इसका, यहु रूपक 
भौर उपमा दो भलङ्कारोंके उल्लेखसे एक स्थानमें दोनोंके सम्मवन होनेके 
कारण तथा एकतर्‌ पक्ष के त्याग जयवा ग्रहण मेँ प्रमाण के अमाव होने से "सङ्करः 
सलद्कार दै, इस प्रकार जव 'सद्कर' के व्यद्धय होने अथवा वाच्य होनेमें दही कोई 
निश्चय नदीं तवर इसके श्वनि' होने को सम्मावनाकेसी? जोकि दुसरा (सद्धरः 
अरुद्धुार का) प्रकार है--शन्दालद्धार भीर अर्थारुद्कार का एकत्र भाव, वहाँभी 
प्रतीयमान की सम्भावना कसी? जंसे--कामके सट प्रियको याद कर जसि 
अलिद्धनकेदटारयात्रु समती दै।* यहीं यमक भौर उपमा दै। तीसरा प्रकार--जहांँ 
एक वाक्यांश मेँ अनेक अ््द्धुर दै" वर्हामीदो के वगावर होने से किसकी व्यङ्ग्यता 
होगी ? जसे- | 
यह्‌ माना जाय [कि उपमा मौर रूपके से को एक है । इस्त प्रकार यँ द्येन का सन्दे रूप 
सद्रुर दै। 

दूसरा प्रकार द, शव्द ओर अर्थं के अलदं का एक वाक्य भे प्रवेश । तीसरा प्रकार है, दक. 
वाक्यांश मे अनेक अथा्दुर्‌ ! द्वितीय प्रकार के उदाहरण म प्त्मर-स्मरः इस आाव्ृत्ति से यमक 
( चब्दाल््कार ) दै ओर स्मर" ( काम ) के म्सदृश्च' ( स्मरमिव ) यह उपमा ( अर्थाल्डार ) 1 दसः 
भकार दोर्नो का एकाश्रयानुप्रवेक्च दै । तीसरे प्रकार के उदादरण भै सयं स्वामी है मौर वासर सेवक. 
दै। ययं का अस्त दोना स्वामी पर त्रपत्ति दै जौर वास्तरका तमोयदाभे पवेश समुचित 


१२४ सलोचन-ध्वन्यालोकः 


तुल्योदयावसानत्वाद्नतेऽस्तं प्रति भास्वति । 
वासाय वासरः क्लान्तो विशतीव तमोगुहाम्‌ ॥ इति ॥ 
यत्रहि स्वामिविपत्तिसमृचितत्रतग्रहणहेवाकिकुलपुचरकरूपणमेकदेशविरगत्त 
रूपक दरयति । उतम्र्षा चेवशब्देनोक्ता । तदिदं भकारदयसुक्तम्‌ । 
गब्दा्थ॑वत्यंलद्धारा वाच्य एकतर वत्तिनः। 
सङ्करदचेकवाक्यांशप्रवेशाद्राऽभिधीयते ॥ इति च ॥ 
चतुथस्तु प्रकारो व तान्ब्राद्यानुग्राहकमावोऽटङ्काराणाम्‌ । यथा- 
भरवातनीलोत्परनिविरेषमधीरविप्रक्षितमायताभ्या । 
तया गृहीतं नु मृगाड्गनाभ्यस्ततो गृहीतं तु मगाङ्नासिः॥ 
अन मृगाङ्गनावलोकनेन तदवलोकनस्योपमा यदपि व्यङ्गा, तथापि 
वाच्यस्य सा पन्ेहालद्ारस्याभ्युत्थानकारिणीतवेनानुग्राहकत्वात्‌ गुणीभूता, 
अनुग्राह्यत्वेन हि सन्देहे पयंवसानम्‌ | --- न ६ सन्दे पर्यवसानम्‌ । यथोक्तम्‌ 


(जिसका उदय भीर अस्त दोनों समान ठी हं एेसे भयं के अस्तद्घत होने पर म्लान 
वासर मानों अन्धकार क गृहा मे प्रवेश कर रहा है ।" 
यहां ( अन्धकार की गुहा" इस स्थल का ) एकदेशविवक्षरूपक स्वामी कौ विपत्ति 
के समय समुचित त्रतग्रहुण में प्रयत्नील कुलपुत्र के रूपणं को दशति है । ओर दव" 
रव्द से उत्प्रेक्षा उक्त दै। इस सद्धुरकेदो प्रकार कटे गए । 
एक ही वाक्यमें चन्दालङ्कार गौर सर्थाजद्कार दोनों होते ह, यहं सङ्करहैः 
अथवा एक ही वाक्यांय मे अनेकं अर्थाच्द्कारों का प्रवेश होतादै तव मी सङ्कर 
कहा जाता है | । 
चीथा प्रकार वह्‌ दे यलङ्कारोका अनुग्राह्यानुग्राहकमाव हौता है, जैसे-- 
“दीषं लाचनों वारी उस (पावती) ने वायु से हिरत हए नीलोत्पल के सदश अधीर 
दृष्टिपात को मृगाद्धनाओं से श्रटेण किया है जथवा मृगाद्धनाभों ने उस ग्रहण किया ।' 
र्हा मृगाद्धना्थं के अवलोकनसे पार्वती के यदलोकन को उपमा यद्यपि व्यद्ध्य 
हो हीह, तथापि वाच्य सन्देहालद्धारके भम्यृत्वान करने वाली होने के कारण वह्‌ 
( व्यद्गच उपमा ) गुणीमूत है । क्योकि नूगराह्य होने के कारण सन्देह मे उसका 
( अनुग्राहिका व्यङ्य पमा का ) पयंवसान है । जैसा कि कटा है-- 
नतश्रदण है । पर इसका आरोप नीं हया है, केवल ^तमोणुहा' मे एक्देशविवतीं रूपक है । 
(विशतीव भमान परवेद करता दैः, यदा उतमरश्ा & । यहाँ पक जौर उक्षा दोना समानरूप 
से वाच्य है| 
चतुथं प्रकार है अद्धाद्विमाव्प सदर । उदाहरणम जो पाती के चव्रल नेन्न ओर हरिणी के 
चच्रलनेर्वोमे जो अधीर.तिप्ेकषित के आदान-मदान का सन्देह कविने क्रिया है वं प्पा्वंती कौ 
चश्रल जिं दरिणी को गोलो के समान दै, यह उपमा व्यंग्य हो रदी है, किन्तु वह वाच्य सन्देह 


-अल्न्ुर का अभ्युत्थान करती है अतः मनुयाहक होनेके कारण यणीमूत हो गई &ै। उसका 
य॑वसान सन्देह मँ होता है । 


प्रथम उद्योतः १२५. 


अलङ्का रहयसमस्भावनायां तु वाच्यव्यद्कचयोः समं प्राधान्यम्‌ । 


अथ वाच्योपसजेनीभावेन व्यद्धयस्य तत्रावस्थानं तदा सोऽपि 


ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्‌ । पर्यायोक्त. 


तिदिष्टन्यायात्‌ | 


दो मलद्कारों की सम्भावनामें तो वात्य जीर व्यङ्गय का प्राधान्य बरावर ह ।. 
यदि किये किं चाच्य को गुणीभूत करके व्यद्धय का वहू अवस्यान है तव वह्‌ भीः 


“ध्वनि का विषय हो सकता है, न कि वही “व्वनि" है, एसा कहु सक्ते हँ । जषा कि 
“पर्यायोक्त' मे ठंग दिखा चुके हु । 





परस्परोपकारेण यत्रालङ्कृतयः स्थिताः | 
स्वातन्त्येणात्मलामं नौ लभन्ते सोऽपि सङ्करः ॥ 
तदाह॒--यदारद्धार इत्यादि । एवं चतुर्थेऽपि प्रकारे ध्वनिता निराकृता । 


मध्यमयोस्तु व्यद्धयसम्भावनेव नास्तीदयुक्तम्‌ । वादे तु प्रकारे 'रारिवदनेण्या-. 


दयुदाहते कथल्िदस्ति सम्भावनेत्याशङ्कय निराकरोति--सलद्कारद्येति । 
सममिति । द्योरप्यान्दोट्यमानत्वादिति भावः । ननु यत्र व्यद्धचमेव प्राधान्येन, 
भाति तत्र कि कव्यम्‌ । वथा- 
होई ण गुणाणुरामो खलार्णे णवरं पसिद्धिसरणाणस्‌ । 
किर पदिणुसइ ससिमणं चन्दे पिभामुहे दिट्ठे ॥ 
अव्राथान्तरन्यासस्तावदराच्यत्वेनाभाति, व्यतिरेकापहनुती तु व्यद्यतवेन 


“जटा परस्पर उपकार-पू्वंक अलद्धार स्थित हँ भौर स्वतन्त्र रूप से आत्मलाभ नहीं 
प्राप्त करते दै, वट्‌ मी सद्र" टे 1 
उसे कहते ईद--जव अलङ्कार इत्यादि- इस प्रकार ( सद्धुर ) के चये प्रकारे 
मी घ्वनित्व का निराकरणीय किया । विचकेदो प्रकासेतेंतो व्यद्खय कौ सस्मावना 
ही नहीं दै, यद कदा । “दिवदना०* इत्यादि उदाहृत ( सद्र के ) पहर प्रकार मे 
किसी प्रकार सम्भावना हं, यह आशद्धुय करके निराकरण करते हदो अलङ्कारो-- 
वरावर--1 माव यह कि क्योकि दोनों ही जान्दोल्यमान ( सन्दद्यमान ) 
व्यद्धय ही प्राधान्यतः माद्ूम होता है--वहां क्या करणे ? जंसे-- 
केवल प्रसिद्धिपर ही व्यान देने वाके ( वस्तुतत्व का विचार न रखने वाक ) 
खल जनों के गणानुराग नहीं होता । चन्द्रकान्त मणि चन्द्र को देखकर प्रस्तुत होता है 
प्रिया क मुख को देखकर नहीं प्रस्तुत होता 1" ति 
यहा, अर्थान्तरन्यास" वाच्यरूप से मालूम पडता है, किन्तु "व्यतिरेक" जीरः 
१. सामान्य का विशेष से समथेनरूप यर्दा भभर्थान्तरन्यास्' अलङ्कार है, जो 


द 1 जहाँ 


वाच्य ई। क्योकि; 


प्रधानतयेत्यभिग्रायेणाराङ्धुते--अथति । तवरोत्तरम्‌--तदा सोऽपीति । सडकरा- 
=-= ~ ----~-~-=~--~~--~--~~-------~----- ---~ 





~ 


१२६ सलोचन-घ्वन्यालोकः 


अपिच सद्धुरालङ्कारेऽपि च क्वचित सङ्कुरोक्तिरेव ध्वनि- 
सम्भावनां निराकरोति । 


दूसरे यह कि सर्वर 'सद्करालद्कार' मे ( कहीं भी सद्ुरालङ्कार मं ) सद्धुर' यह्‌ 
कथन ही ध्वनि की सम्भावना को निराकरण कर देता है 1 





टङ्कार एवायं न मवत्ति, अपि त्वलङ्कारध्वनिनामायं ध्वनेद्वितीयो भेदः । यच्च 
पर्याथोक्ते निरूपितं तत्सवंमत्राप्यनुस रणीयम्‌ । अथ सर्वेषु सङ्करप्रभेदेषु व्यङ्गय 
सम्भावनानिरसप्रकारं साधारणमाहू--मपि चेति । (क्वचिदपि सद्करालडकारे- 
चे'ति सम्बन्धः, सर्व॑भेदभिन्च इत्यथः । सङ्कीणंता हि मिश्रत्वं छोरीभावः, तच 
कथमेकस्य प्राधान्यं क्षीरजछख्वत्‌ । 

अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 

अप्रस्तुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिकीत्तिता॥ 


“अपहन्ति व्यद्धच सूपसे प्रधानतया मादूम पडते है, इस असिप्रायसे अङ्का 
करते हु--यदि वहिए क~~ । उस सम्बन्ध मे उत्तर है--तव वह भी-- 1 . सद्धुरा- 
रद्कारहीग्ह्‌ नहीं है, भपितु सलद्भार-घ्वनि नामका यहु 'व्वनि' का दुसराभेदद। 
गीर पर्यायोक्तके प्रसद्धमेजो निरूपण क्िग्रा है वह सव यहाँ बनुत्तरणीय दहै । सव, 
'सद्धुर' के समस्त प्रभेदोमे व्यङ्य को सम्भावनाकं साधारणनिरासका प्रकार 
कहते ह--"कहीं भी सद्धुरालङ्कार मेण यह्‌ वाक्य का सम्बन्ध दै, अर्थात्‌ सव भेदोसे 
मिनन ( सद्धुर के किसीभेदमे)। क्योकि सङ्की्णंता अर्थात्‌ मिधित्त होना, टौरीमाव 
( विच्कुर एक मे मिरुकर एकाकार हो जाना ) है 1 व्हँक्षीर गौर जलकी मति 
एक ही प्रधानता कते होगी ? 

अधिकार ( प्रस्ततच्व ) से रहित (अप्रस्तुत) अन्य वस्तु की जो स्तुति ( कथन या 
वर्णन ) होती है उसे "भग्रस्तुत' प्रकंसा' कहते है, वह्‌ तीन प्रकार की कही जाती है ।` 








यद्यं प्रसिद्धि के पक्षपात्तौ खल्जर्न का गुणों मे अनुराग नदीं होता इस्त सामान्य अर्थं का समर्थन 
“चन्द्रकान्त चन्द्र के दिखने प्रर पिषरता दै, प्ियासुख के नदीः इस विदोष अर्थ द्वारा समर्थन अभि. 
दित हमा है । दरस श्रियासुख चन्द्र से भी ज्यादा न्दर £ इस 'न्यतिरेक' तथा यद्‌ चन्द्र नदी 
है प्रियामुख दी चन्द्र दै यद्‌ “भपहुत्तिः व्यंग प्राधान्यतः प्रतीत दता है । 

१. अप्रस्तुत प्रदं सा अधात्‌ स्भ्रस्तुत से प्रस्तुत का आक्षेप । तात्पर्यं यदह कि अप्रस्तुत अभिधीय- 
मान होता जौर प्रस्तुत प्रतीयमान । किन्तु इतने से "ध्वनिः का प्रसंग उपस्थित न्दी दोता, 
वर्कं अभिधीयमाने प्रतीयमान म यधिक् चारुत्वं होना चाहर, तत्प्रयुक्तं प्राधान्य होना, 
चादिए । अप्रस्तुत प्र्यंस्ता के तीन भेद दै--सामान्यविशेपमावमूकक, का्यंकारणभावमूलक्र 
( निमिन्तनिमित्तिमावमूलक ) ओर सादृद्यशृलक्र । पले दो भेदो के दोदयो रूप है--मप्रस्तुत 
सामान्य से प्रस्तुत विद्नोेप का अष्षिप ओर भग्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का अष्िप तथा 
घप्रस्त कारण से प्रस्तुत कायं का आष्चेष जर्‌ अप्रस्तुत कायं से प्रस्तुत कारण का ष्टम । ये चार 
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अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावाल्निमित्तनिमित्ति- 
भावाट्रा अभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्प प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्ध- 
स्तदामिधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्‌ । 


अप्रस्तुतप्रशंसा" मे भी जव सामान्य विशेष भाव से अथवा निमित्त-निमित्तिभाव 
ते अभिघीयमान अप्रस्छत का प्रतीयमान प्रस्तुत से सम्बन्ध होता है तव भभिघीय- 
मान मौर प्रतौयमान का प्राधान्य सम ( बरावर) ही होताहै। 








अप्रस्तुतस्य वर्णनं प्रस्तुताक्षेपिण इत्यथः । स चाक्षेपशिविधो भवति-- 
-सामान्यविरोषभावात्‌, निमित्तनिमित्तिमावात्‌, सारूप्याच्च । तत्र प्रथमे प्रकार 
द्ये प्रस्तुताप्रस्तुतयोस्तुत्यमेव प्राधान्यमिति प्रतिज्ञां करोति--अगप्रस्तुतेत्यादिना 
श्राधान्यमित्यन्तेन । तत्र सामान्यविदोषभावेऽपि द्यी गत्तिः--सामान्यमप्राकर- 
णिकं शब्देनोच्यते, गम्यते तु प्राकरणिको विलेपः स एकः प्रकारः । यथा-- 
अहौ संमारनेधृण्यमहो दौ रात्म्यमापदाम्‌ । 
अहो निसगजिहयस्य दुरन्ता गत्रो विधेः॥ 
अच्र हि दैवप्राधान्यं सवत्र सामान्यल्पमप्रस्तुतं वणितं सत्प्रकृते वस्तुनि 
क्वापि विनष्टे विदेपात्मनि पयंवस्यति । तत्रापि विकेपांशस्य सामान्येन व्याप्त 


यथपि प्रस्तूतका साक्षेप करते वाके अप्रस्तुत का वर्णन । वह्‌ आक्षेप तीन 
प्रकारका होता है--सामान्यविदेपमाव से, निमित्तनिमित्तिमावसे ओर साकूप्यसे) 
उनमें प्रयम दो प्रकारो मे प्रस्तुत शौर अप्रस्तुत का प्राधान्य तुल्य (वरावर) दीह, 
यह्‌ प्रतिना करते ईह--यप्रस्तुत से टकर प्राधान्य--इस अन्त तक । उनमें, सामान्य- 
विशेपमावमे मी दो अवस्थाएुं है--ज्हा सामान्य भप्राकरणिक है भीर शब्द से कटा 
जाता दै, तथा विदैप प्राकरणिक है थौर व्यल्जित दोता है, वह्‌ एक प्रकार टै । जैसे-- 

"उफ संसार की यह्‌ कितनी कठोरता हे, उफ, आपत्तियों की यह्‌ कितनी क्रूरता 
दै, उफ, स्वमावतः कुटि दवं की गत्तियों का पार पाना कितना कठिन दै [' 

यहां देव ( विधात्ता } का प्राधान्य सामान्यल्प प्रस्तुत कहा जाता हुजा किसी 
प्रकृत विनष्ट वस्तुके विदोप स्प मे पयंवसन्न हौताहै। वहां मी विचेप भंश के 
सामान्यसे व्य्ठदहोने कं कारण व्यद्य विदोपको मति वाच्य सामान्यकामी 


भेद तथा एक साददयमूलक भेद मिलकर अप्रस्तुतप्रशंसा पोच प्रकार की होती है । साड्दयमूलक 
के भी तीन भ्रमेद किए गये र्ह--दलेपनिभित्तक, समासोक्तिनिमित्तक एवं सादृरयमात्रनिमित्तक । 
नमे साट्दयमलक भेद को छोड़कर अन्य चार भेदो मे अप्रस्तुत (वाच्य ) ओर प्रस्तुत (प्रतीयमान) 
दोनों सम-श्राधान्य होते दै । इसलिए उनमें ध्वनि का यवस्रर दी नदी । किन्तु सादृदयमूलक भेद 
भ जव जभिधीयमान यप्रस्तुत का अप्राधान्य सौर प्रतीयमानः प्रस्तुतं का प्राधान्य विवक्षित 
दोगा तव अलद्भारध्वनि का प्रसंग होगा ओर यदि विवक्षित नदीं द्येगा तव केवल अप्रस्तुतप्ररंसा 
-अलन्रार दयैगा 1 


१२० सलोचन-ध्वन्यालोक; 


यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्याभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन 
विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन 
तत्सामान्येनाविनाभावात्सामान्स्यापि प्राधान्यम्‌ । यदापि विषस्य 
सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्वविकेषाणा- 


मन्तभ्वाद्िशेधस्यापि प्राधान्यम्‌ | 

भर जव सामान्य अप्रस्तुत अभिधीयमान का प्राकरणिक विलोप प्रतीयमान के 
साय सम्बन्ध होगा तव प्राधान्यतः वि्ेष कौ प्रतीति होने पर भी उसका सामान्य से 
अविनाभाव ( व्याप्ति ) होने के कारण सामान्य का भी प्राधान्य होगा । जव कि 
विकेष सामान्यनिष्ट होगा तव भी सामान्य के प्राधान्यं होने पर समस्त विशेषो का 
( सामान्य में ) अन्तर्भाव होने के कारण विश्लेष का भी प्राधान्य होगा! 


[1 


त्वादुव्यङ्गचविदोषवद्ाच्यसामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌, न हि सामान्यविरोषयो- 
युंगपलप्राघान्यं विरुध्यते । यदा तु विशेषोऽप्राकरणिकः प्राकरणिकं सामान्य 
माकषिपति तदा द्वितीयः प्रकारः । यथा-- 
एतत्तस्य मुखात्कियत्कमलिनीपत्रे कणं पाथसो 
यन्मुक्तामणिरिप्यमंस्त स जडः ग्यृण्वन्यदस्मादपि । 
अद्खुत्यग्ररुषुक्रियाप्रविरूथिन्यादीयमाने शन- 
स्तत्रीडीय गतो हरैतयनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥ 
, अत्रास्थाने महत्त्वसम्भावनं सामान्यं प्रस्तुतम्‌, अप्रस्तुतं त॒ जलबिभ्दै 
मणित्वसम्भावनं विशेषरूपं वाच्यम्‌ । तत्रापि सामान्यविशेषयोयुंगपतपराधान्ये 
न विरोध इत्युक्तम्‌ । एवमेकः प्रकारो द्विभेदोऽपि विचारितः, यदा तावदित्या- 


प्राधान्य है। नकि सामान्य भौर विशेष मे एक कड मे प्राधान्य वि्दधहै। 
जव कि विशेष अप्राकरणिक प्राकरणिक सामान्य का आक्षेप करता दै तव दसरा 
प्रकार दै । जैसे-- ` । 
, \ किसी सूखं के वृत्तान्त को कहीं से सुनकर विस्मय से कहते हुए किसी कं प्रति 

किसी कः वचन-- } 

उसकं मुख से यही कितना सुना ! जो कि उस भूख ने कमचिनी क पत्ते पर स्थित 
जलकण को मोती समञ्च च्या । इससे भी ज्यादा सौर भुनो । जव वह॒ जलकण को 
मोती समन्चकर उठने रगा तव उंगली के स्प होते ही नैः उस जलकण के विद्टीन 
हो जाने पर हाय} हाय! उड़कर चा गया !' दस गन्तःरोक से वह कई दिनों से 
नहीं सोता है 1" | । 

यहा अस्थान ( वेजगहं ) मे महत्व का सम्भावना रूप सामान्यः स्तुत है भौर 
अप्रस्तुत जलबिन्दु मे मणित्व का सम्मावन विरोष रूप वाच्य ( या भभिधीयमान } है \ 


१ 
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निमित्तनिसित्तिभावे चायमेव त्वायः । 
निसित्तनिमित्तिभाव में भी यही नियम खान्‌ होना! 


दिना विल्ेपस्यापि प्राधान्वमित्यन्तेन । एतमेव न्यायं निमित्तनेसित्तिकभावेऽति- 
दिदस्तस्यापि द्विप्रकारतां दर्लयत्ति-निमित्तेत्ति। कदाचिचिमित्तमप्रस्तुतं सद- 
भिघीयमःनं नैमित्तिकं प्रस्तुतमाक्षिपति । यथा-- 
ते यान्त्यभ्युदये प्रीति नोजज्लन्ति व्यसनेपु च | 
ते वान्धवास्ते सुहदो लोकः स्वाथपरोऽपरः ॥ 
अत्रापरस्तुतं सुहूदवान्यव्पत्वं निमित्तं सज्जनासक्त्या वणंयति नैमित्तिकीं 
श्रद्धेयवचनतां प्रस्तुतामात्मनोऽसिनग्यङ्कुम्‌; तत्र नेमित्तिकप्रतीतावपि, निमित्त- 








हामी; सापरान्य भीर्‌ विशेष के युगपत्‌ प्राधान्य" में विरोध नहींहै, यह कहा जा 
चुकादै। इ प्रकार दोभेदोँं वाला मौ पहला प्रकार विचार कर छया गया, जव 
इत्यादि से ठेकर विशेष मी प्राधान्य--तक्‌ । इसी नियम को निमित्तनमित्तिकमावमें 
मी यतिदेश (खाग्‌ } करते हए उसका द्िविधत्वं दिखाते ह निमित्त" कमी 
निमित्त (कारण ) अप्रस्तुत अभिधीयमान होकर नैमित्तिक कायं ( अप्रस्तुत )का 
लाक्षेप करता है । जंसे- 
“जो अभ्युदय होने पर प्रस्च्र होते ह भौर दुःख पड़ने पर व्याग नहीं करते वे वान्धव 
है, वे सुहृद ई, दुरे छोग स्वाथंपरायण है} 
यहाँ अप्रस्तुत सृहृद्‌-वान्धव त्प निम्त्ति को प्रस्तृत न॑मित्तिक श्रदधेयवचनताके 
व्यञ्जनां सज्जन के प्रति गौरव के कारण वणन करते हँ । ब्रह नंमित्तिक की 


९. जैन्नाकिवृ्तिमन्ध का निदेश है, भप्रसतुतप्रया के सादृदयमूलक मेद के अतिरिक्त चार 
मेदो मे ध्वनि का यवरप्तर क्या नहीदै उने यँ स्पष्टल्प से अवगत कर केना चाहिए । अप्रस्तत 
से प्रस्तुत का जष्षेप दही अप्रस्तुतप्रशंसा" दै । जव कोई अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत अर्थात्‌ अभिधीयमानं 
ओर प्रतीयमान म सामान्यविशोपभावरूप या निमित्तनिमित्तिमावरूप सम्बन्ध होगा तव दोनो 
वरावर प्रधान दोगि। वर्योकि सम्बन्ध कौ स्थिति म दोनों का वयावर्‌ होना अनिवार्यं दै। 
ओर जव प्रधानता समानस्पसते दोर्नो मं रदरेगी तो किती प्रकार ध्वनिः का प्रग द्यो नद्य स्त्रता 
क्योकि वाच्य के युणीमाव ओर व्यग्यके प्राधान्यकी विवक्षामे ही "नि" का प्रग दोता ह ॥ 
सामान्य ओर विके के युगपत्‌ प्राधान्य विरोध नदीं है, अर्थात्‌ एक स्थान मे, एक समयमे 
दोनो प्रधान दो सक्ते) सम्बन्धकी वातकौ लेकर यह कह सते है किलग सामान्यरूप 
अग्रस्तुत अभिधीयमान होगा ओर, वि्चोपरूप प्रस्तुत प्रतीयमान दोगा त्तव, वयोकि सामान्यके 
न्तग॑त समी विशेप"मा जति द ( निविशञेपं न सामान्यम्‌=विना विशेष के सामान्य नदय होता ) 
इस प्रकार “अविनाभावः होने के कारण जव सामान्यरूप अग्रस्तुत अभिधीयमानकाभी प्राधान्य 
होगा! इसी प्रकार जव विदेषरूप अप्रस्त॒त जभिधीयमान से सामान्यरूप प्रस्तुत का आक्षेप ह्येगा 
तव जिस प्रकार सामान्य का प्राधान्य होगा उसी प्रकार विद्ेषपका भी दोगा, क्योकि सामान्यं 
सभी विद्ञोषों का अन्तसाव दो जाता दै यही नियम अप्रस्तुत से प्रस्तुत के निमित्तनिभित्तिभाव 
अर्थात्‌ कायंकारणमावरूप सम्बन्ध के होने पर रागु दोगा 1 


९ ध्व्‌9 
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ज ७०9 कमज 


प्रतीतिरेव प्रधानीभवव्यनूप्राणकत्वेनेति व्यद्धयन्यल्चक्रयोः प्राधान्यम्‌ । कदाचित्तु 
नैमित्तिकमप्रस्तुतं वर्य॑मानं सत्प्रस्तुतं निमित्तं व्यनक्ति । यथा सेती-- 
सग्गं भपारिजाअं कोव्युहटच्छिरहियं महुमहस्स उस्म 1 
सुमराभि महणपुरमो अमुद्धन्दं च हस्जडपव्भास्प्र्‌ ॥ 
अत्र जाम्बवान्‌ कौस्तुभलष्ष्मोविरहितहरिवक्षःस्मरणादिकमप्रस्तुतनेमिततिकं 
वर्णयति प्रस्तुतं वृद्रसेवाचिरजीवित्वव्यवहारकौशलादिनिसित्तभूतं मन्विताया- 
मुपादेयमधिव्यलनतुम्‌ । तत्र निमित्तप्रतीतावपि नैमित्तिकं वाच्परभूतं प्रत्युत 
तच्चिमित्तानुप्राणित्तत्वेनोदुधुरकन्धरोकरोत्यात्मानमिति समप्रवानतेव वाच्य 
व्यद्धययोः। एवं री प्रकारौ प्रत्येकं दिविध विचायं तृतीयः प्रकारः परीक्ष्यते 
सारूप्यलक्षणः | तत्रापि दी प्रकारौ--अप्रस्तुताक्रदाविद्राच्याच्चमत्कारः, व्यद्खरयं 
तु तन्मुखग्र्षम्‌ । यथास्मदुपाध्यायभट्न्दुरजस्य-- 











प्रतीति में भी निमित्त की प्रतीति ही अनूप्राणक होनेके कारण प्रधानं हौ जाती है, भतः 
व्यङ्खव ओर व्यञ्जक, दोनों का प्राधान्य है । कमी तो नैमित्तिक अप्रस्तुत यमिधीयमान 
होता हुघा प्रस्तुत निमित्त को व्यक्त करता दै । जे सेतुबन्ध" मे-- 

“समूद्रमंथन से पहटठे पारिजात वृक्षसे रहित स्वगं को, कौस्तुम भौर ल्कष्मीसे 
रहित मधुसूदन ( विष्णु) के वक्ष को तथा सुन्दर चन्द्र से रहित शिवजी के जटामार 
को स्मरण करताहूं।' 

य्ह जाम्बवान वृद्धसेवा, चिरजोवितत्व एवं व्यवहारकोश्रक आदि निमित्तमूत 
प्रस्तुत को मन्त्ित्व मे उपादेयके ल्पमें व्यक्त करने के लिए कौस्तुम सौर लक्ष्मी 
( अथवा कौस्तुममणि को शोमा ) से रहित विष्णु के वक्ष के स्मरण मादि अप्रस्तुत 
नैमित्तिक का वणेन करते हं 1 व्हा नैमित्तिक की प्रतीतिमेभी वाच्यमूत नेमित्तिकं (?) 
प्रत्युत उस निमित्त से अनुप्राणित होने के कारण अपने कन्धे को ऊपर उठात्ता ह 
( अर्थात्‌ प्रधान होता दहै)! अतः वाच्य भौर व्यद्च की समप्रधानताहीहै। इस 
प्रकार दोनों प्रकारो को, प्रत्येक के दो-दो प्रभेदो के स्य चिचार करके "सारूप्य नामक 
तीसरे प्रकारकी परीक्षा करते है! वर्हामीदो प्रकार रह--कमी अप्रस्तुत वाच्य से 


चमत्कार होता दै, व्यङ्गय तो वाच्यका मुंह ताकता है ( अर्यात्‌ अप्रधान होता दै )। 
जसे हमारे उपाध्याय मट्ृन्दुराज का- 





९. पर्तत उदाहरण मे निमित्त या कारणरूप प्रस्तुत घटद्-बान्धव का वर्णन दै तथा उससे 
प्रसत नैमित्तिक या कायं 'सयवान्धव का श्रद्धेव-वचनत्वः आक्षिप्त होता है अर्थाद्‌ व्यलन से 
प्रतीत होता हे 1 परन्तु व्यन्जना प्रतीत होनेमात्र से ध्वनि का प्रसंग नहीं होता, वस्कि उसके 
प्राणन्य के साथ अभिधीयमान का गुणीभाव भी होना चादि) किन्त यदा अभिधीयमानं 
अपरत निचित प्रतीयमान प्रस्तुत नैमित्तिक के अनुप्राणक शोने के कारण गुणीभूत न दोकर 
मरथान दो जाता है । इस प्रकार यदं व्यंग्य ओर्‌ व्यन्नक दोनों का प्राधान्य है 1 इसी प्रकार मयि कै 





भयम्‌ उदह्योतः १२३१ 


प्राणा येन सर्मपितास्तव वलयेन त्वमुत्थापितः 
स्कन्धे यस्य चिरं स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन प्राणापहारक्रियां 
भ्रातः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेतार रीलायसे ॥ 
अच्र यद्यपि सारूप्यवदोन कृतघ्नः कश्चिदन्यः प्रस्तुत आक्षिप्यते, तथाप्य- 
प्रस्तुतस्यैव वेतालवृत्तान्तस्य चमत्कारकार्त्विम्‌ 1 न ह्यचेतनोपालम्भवदसम्भाः 
व्यमानोऽयमर्भो न च न हूय इति वच्यिस्याव्र प्रधानता । यदि- पूनस्चेतना- 
दिनाव्यन्तासम्भाव्यमानतदधंविदेपणेनाप्रस्तुतेन वर्णितेन प्रस्तुतमाक्षिप्यमाणं 
चमत्कारकारि तवत वस्तुध्वनिरसौ । यथा ममेव-- 
भावव्रात हठाज्जनस्य हुदयान्याक्रम्य यन्न्तयन्‌ 
मद्धीभिविविधाभिरात्महूदयं प्रच्छाद्य संक्रीडसे | 
स॒ त्वामाह जडं ततः सहूदयम्मन्यत्वदुःदिक्लितो 
सन्येऽमुण्य जडात्मता स्तुतिपदं त्वत्साम्यस्रम्भावनात्‌ ॥ 





“नाई वेताल [ जिसने तुम्हं वाणो को भपित किया, वलपूवंक जिसने तुम्हं उखाया, 
जिसके कन्ये पर देर तक तुम वटे रहे, जिसने तुम्हारी पूजामी की, उस प्रकारके 
इसका स्थितमात्र में प्राणापहार करते हए तुम प्रत्युपकार करने वालों कै आगे 
पहुंच जाते हो ।' 

वरहा यद्यपि सारूप्यवश कोई द्रा छत्न आक्लिक्त होता है, तयापि अप्रस्तुत 
वेताल-वृत्तन्त की ही चमत्कार-कारिता है। न कि भचेतन के उपालम्मकी सति 
यह अथं भसम्माव्यमान होने से हय नहीं दै, इसक्िएु वाच्य की प्रधानता है । फिर 
यदि यत्यन्त॒ असम्माव्यमान उस ( भग्रस्तुत अथं ) के विरोपण वारे वाणित्त अचेतन 
आदि से प्रस्तुत आल्लिप्यमाण हो करके चमत्कारकारी हौ तव वह वस्तुध्वनि होता है 19 
जसे, मेरा ही-- 

"हे पदाथंसमूह्‌, लोगों के हृदयो को हठ्पूवंक आक्रान्त करके उन्हे विविध चेशो से 
नचातेि हुए अपने गटेस्य को ठंककर जो किखेला करते हो तव मी अपने आपको 
सह॒ दय मानने के कारण दृलंङ्ित जन तुम्हे "जट" कहता रै, वस्तुतः वहं जड़ है, पर 
मै मानतां कि उसे जड कहना मी उस्तको स्तुत्ति'दै क्योकि इस अंश मे तुमसे उसकी 
समानता की सम्मावुना हेती है 1' 


उदाहरण मं अभिधीय मान अप्रस्त॒त्त नैमित्तिक से प्रस्तुत निमित्त कौ प्रतीति मे निपित्तके दरा 
अनुग्राणित दने के कारण वाच्यमूत नैमित्तिक की प्रधानता दोने के कारण वाच्य ओर व्यंग्य का 
समप्राधान्य समश्चना चाहिए । 

९. सारूप्य का सादृश्य के वद्वा अप्रस्तुत से प्रस्तुतके भक्षिपमे यदि अधिक चमत्कारी 
्रस्त॒त द्योता है तव वरौ वस्तुध्वनि का प्रसंग दयता है वद अप्रस्तुतप्रशंसा का स्थ नद्य है । 


यह वात भी मान्यहै किंजोवात्त चत्यन्त अक्तम्भव होती है उसके कथन मे स्वभावतः चमत्कार 
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कश्चिन्महापुरुपो वीतरागोऽपि सरागवदिति न्यायेन गादव््रिकरालोकत्तिरः 
स्कृततिमिरप्रतानोऽपि छोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छादयदलखोकं च वाचाल्य- 
न्नात्मन्यप्रतिभासमेवाङ्गीवृूकस्तेनेव रकेन मूर्ं्यिनिति यदवज्ञायते तदा , 
तदीयं लोकोत्तरं चरितं प्रस्तुतं व्यद्धवतया प्राचान्येन प्रकाश्यते । जडोऽयमिति 
हयुचयानेन्दूदयादिरभावो लोकेनावन्नायते, स च प्रद्युत _ कस्यविद्िरह्णि 
ओीत्सुक्यचिन्तादूयमानमानसतामन्यस्य प्रहपंपरवशतां करोतीति. हठादेव 
लोकं यथेच्छं विकारकारणाभिरनंत॑यति। न च तस्य हृदयं केनापि नायते 
कीद्गयमिति, प्रत्युत महागम्भी तेऽततिविदग्धः युष गवंहीनोऽतिरयेन क्रौड 
चतुरः स यदि रकेन जड इति तत एव कारणाच्प्रयुत व॑दरध्यस्तम्भावन- 
निमित्तात्सम्भावितः आत्मा च यत एव कारणात्प्रत्युत जाउयेन सम्भाव्यस्तत 
एव सहदयः सम्भावितस्तदस्य लोकस्य 1 यद्युच्यते तथा जाडयमेव- 
विधस्य भावव्रातस्याविदग्धस्य प्रसिद्धमिति सा प्रत्युत स्तुतिरिति जडादपि 


क ००० ००० 


"वीतराग मी सराग-जंसा' इस नियम के अनुसार कोई महापुरुप अपने अतिशय 
"विवेक के आखोक से फेरे अन्धकार को तिरस्छत करके भी लोगो के वीच अपने को 
चिपाता हुभा, लोगो को मूखर करता हुआ, अपने में अन्नान को स्वीकार करता हुआ, 
उन्हीं लोगों हारा "यह मूखं है" कहकर जो तिरस्कृत होता है, ठेस स्थिति मे उसका 
परस्तूत लोकोत्तर चरित व्यंग्य के रूपमे प्राधान्यतः प्रकारित होता है! क्योकि 
उद्यान, चन्द्रोदय आदि माव ( पदाथं } लोगों दारा "यह्‌ जड़ दै" कहु कर त्िरच्छृत 
होता दै 1 वल्कि वह्‌ क्रिसी विरही के मन को ओत्सुक्य, चिन्तासे दुःखीकरता है, 
दुसरे को खुश करतादै, इस प्रकार स्वेच्छासे छोगोंको विकारके प्रवत॑नौं दास 
नचाता रहता दै । यह कंसा दै' इस प्रकार कोट मी उसक्रे भेद को नहीं समच्चता दै, 
प्रत्युत महागम्भीर, अतिविदग्ध, चोमन, गर्वंहीन, अतिदाय क्रीड़ा में चतुर वह 
( भावव्रात = पदाथं समहं ) रोगों हारा “जड' ल्णमें उप्न कारणं उसी वैदग््य करे 
सम्भावन रूप निमित्तसे दही सम्भावित कियाजतादै) जिसरकारणसे मात्माको 
जड़रूप से सम्मावन किया जाय उसी कारण यदि लोग 'सहूदय' सम्मावित दहतो उन 
लोगों की, यदि तुम जडदहो'तो इस प्रकार के अविदग्ध मावत्रात्त का जाडच प्रसिद्ध 
दै, इस प्रकार स्तुति^ ही दै । ध्वनित होता है कि यह छोक (संसारकेखोग) जडतेः 
नदी होता ) इस प्रकार जर्टो अत्यन्त अन्तम्माव्यमान के व्रिशेषणों से युक्त अप्रस्तुत अर्थ दवारा प्रस्तुत 
का आक्षिप करते दै वरदौ वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अधिक चमत्कारी दोना दी 1 - 

१. भवत्रातः यह उदाहरण कुछ विलष्ट हो गया दहै । यह वस्तुध्वनिः का उदाहरण है । यर 
अभिधीयमान प्रस्तुत से अप्रस्तुत का आष्षेपं है । जेता किं अमिधीयमान प्रस्तुत है कि भवन्रात 
या व उदयान माद्रि पदार्थसतमूह को लोग (जड़' कहा करते है ओर स्वयं को (सहृदय? कहते 
दै । उन्दे यह जव विदित नही कि ये पदाथ संसार को अनेक प्रकार से वचाया करते ओर 
दस्‌ प्रकार अत्यन्त वैदर्ध्यपूणे है, देसी स्थिति मे उन्दे 'जङ़' कदन! अपने को 'जढ कहना हुभा 1 
दूसरे अजड को "नद्‌' कहना जजनडरूप जड़ की निन्दा नदीं वर्कि स्तुति है! यह उक्त इरोक क 





प्रयम उहुयोतः १२३३ 


यदा तु सारूप्यमात्रवदोनाप्रस्तुतप्रचंसायामप्रकृतप्रक्रतयोः सम्ब- 

न्वस्तदाप्यप्रस्तुतस्य सरूपस्याभिधीयसानस्य प्राधानमेनाविवक्षायां 

ध्वनावेवान्त.पातः । इतरथा त्वल द्धुरान्तरमेव । तदयमत्र सङ्क्षेपः- 

जव्र विः केवल सारप्यव् भप्रस्तुतध्रशंसा में अग्रत ओर प्रकृत का सम्बन्ध है 

तव॒ सनिघीयमान यप्रस्तृत सर्प चा प्राधान्यतः विचक्षा न करने पर ध्वनिमें 

ही अन्तर्भाव है । इतरया ( एेप्ान होने पर ) एक प्रकारका अव्ड्कारदहीदहै। तो 
यहं यहाँ संक्षेप है-- 





पापीयानयं लोक इति ध्वन्यते । तदाहू--यदा स्विति । इतरथा चिति । इतरथैव 
पुनरलद्खारान्तरत्वमलद्कारवियेप्वं न व्यङ्गयस्य कथंचिदपि रावान्य इति 
भावः । उद्देदो यदादिग्रहणं इतं समासोक्तोतयत्र हृन्टे तेन व्याजस्तुतिप्रभृतिर- 
रुङ्कारव्गेऽिपि सम्भाव्यमानव्यङ्गयानुवेशः सम्भावितः । तत्र सवत्र साधारण- 
मुत्तरं दातुमुपक्रमते-तदयमत्रेति । कियद्वा प्रतिपदं लिद्यतामिति भावः। तत्र 
- व्याजस्तृतियंथा-- 

क्रि वृत्तान्ते; परगृहगतैः किन्तु नाहं समधं- 

स्तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्व मावः। 

गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगो्ठया- 

मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वभा हन्त कीतः ॥ 





अधिक पापी दै! ती कट्ते ई--नवकि--। इतरथा--। माव यहु कि अन्यथा 
ही, किसी प्रकार व्वद्धुचका प्राधान्यन होने पर अरुद्कारान्तरत्व अर्यात्‌ अलद्धुार- 
चिलेपत्व होगा । नाम-निर्ेदा मे जो "आदि" प्रहुण क्रियाहै, समासोक्ति०्के दन्द 
समास में उस्र कारण व्याजस्तुति प्रभृति अलद्ुार-वगं में मी सस्माव्यमान व्यद्धच का 
यनुवेदा है । वर्ह सवका साधारण उत्तर देने का उपक्रम करते हतो यहं यहाँ-- । 
` माव यह्‌ कि अथवा कितना पद-पद पर लिखें ! वर्ह, व्याजस्तुति, जते- 
- दूसरे जादमीके घरको बातोंकी चर्चासे क्या फायदा, फिरमीर्मे चुपचाप 
वैठ्ने मे अप्तमथं ह, क्योकि वड़वड़ाना दाक्षिणास्यों का स्वभाव है । हन्त ! है राजन्‌ 
आपकी प्रिया कीति घर-घर मे, वाजारों में तथा मुहृल्छों मे, पानगोष्ठो में पागल-जैसी 
घूमती रहती ह 1" 


अप्रस्तुत अभमिधीयमान है) दसक्े किी महापुरुष का लोकोत्तर चिति प्रस्तुतल्पमे प्रतीत 
दोरदा है) जते कोद वीतराग महापुरुष अपने विवेक के प्रकाश्से अश्षानके तिमिरको नष्ट 
कर देतादै, क्रिर भी अपनी मद्यानता को छिपा रहता है । देकर उत्ते लोग भूख कदा करते 
ई जीर उसकौ अवशा करते हं । यां यद प्रस्व॒त व्यंग्य अर्थं जप्रसुत वाच्ये निश्वयदी 
चमत्कारकारौ हे \ क्यीकि अप्रस्तुत वाच्य अचेतन "मावतः को लेकर कदे जाने के कारण 


[कक य 


एकाकिनी यदवा तरणी तथाहमस्पिन्गटे गह्पतिश्च गते विदेदप्‌ ! 
प | ~ ~ 


१३४ सलोचन-घ्वन्पालाकः 





यत्र व्यद्धवं स्तुत्यात्मकं यत्तेन वाच्यमवोपरिकयते । वततुद्राहतं कनेवितु-- 
जासील्वाथ पितामही तव मही जात्ता तताऽनन्तरं 
साता सम्प्रति सराम्बुरादिरलना जाया बुखद्रमूतये | 
पूर्णे वपते भविप्यति पूनः रवानवया स्तुधा 
युक्तं नाम समग्रनीतिविदूपां कि मूपतोनां कटे ॥ 
ट्ति, तदस्माकं ग्राम्यं प्रतिभात्यत्यन्तासभ्प्रत्मृतिटैतुत्वात। का चानेन 
स्तुतिः कृता ? त्वं वंशक्रमेण राजते हि किप्रदिदमर्‌ 2 दत्यरवत्राणा व्याजः तृतिः 
सहुदयगो्ठोपु निन्दितेत्युेक््यव । 
यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिवन्यस्तु ठेुना मेन । 
गमयति तमभिप्रायं तल््तरिवन्धं च भावोऽसौ ॥ दति । 
अत्रापि वाच्याप्राघाच्ये भावालद्धारता । यस्य चित्तवुत्तिवियोपस्य सम्बन्धी 
वारव्यापारादिविकारोऽप्रतिवन्धी नियतः प्रभवंस्तं चित्तवृत्तिविरोपशूपमर्िप्रविं 
येन हेतुना गमयति स देतुयथेषटोपभोग्यत्वादिलक्ष णोऽ भावालद्भुरः | यथा-- 





यहां जो स्तुति ल्प व्यद्धचय ह उससे वाच्य ही उपस्तत होतादै। जोक्रि क्सीने 
उदाहरण दिया दै-- 

हह राजनरु, पहले पृथ्वी तुम्हारी पितामही हुई, इतके वाद तुम्हारी माता हई 
इस समय समुद्र की र्ना वारी यह्‌ कुलोत्पति के लिए तुम्हारी पत्नी है भौर अवं 
सौ वपं पूरेहो जा्येगे तव यह्‌ तुम्हारी अनिन्य पुत्रवद्‌ ( पततोह ) हयो जायमी। क्या 
समग्र नीतियों के जानकार कुल मे यह्‌ दीक कटा जा सक्ता ह ?' 

यह ( उदाहरण ) हमें ग्राम्य गता ह, क्योकि यहु अत्यन्त असम्य स्मृति को उल्यन्न 
कर्तादै। ओर्‌ मी, इसे स्तुतिहीक्याकी? "तुम खानदानी राजा हो" यह्‌ कितनी 
स्तृतिदै! इस प्रकार की व्याजस्तुति सहूदय जनोंकौ गोघ्िंमें निन्दित होने के 
कारण उपेक्षणीय दही इ । 

जिसका विकार नप्रतिवन्ध ( नियत } होता हुथा जिम दृतुसे उस अमिप्रायको 
तथा उसके प्रतिवन्ध को व्यञ्जित करता है वह "माव" हं 1 । 

यहाँ मी वाच्य का प्राधान्य होने पर मायालद्ारता ह । जिस चित्तवृत्ति विशेष 
का सम्बन्धौ वाग््यापार्‌ आदि विकार अप्रत्तिवन्ध अर्थात्‌ नियत होता हृजाः उस 
चित्तवृत्ति विशेष स्प जर्भिप्रायक्रो जितत हैतुसे व्यञ्जित करता है वह्‌ देतु अर्थि 
यथेष्ट उपमोग्यत्वादि रूष अथं (मै तुम्हारे यथेष्ट उपभोगे क्रे योग्य है, कोर प्रति्न्धक 


नहीं है, इस प्रकारका नायिका क मनोगतं सादि अथं ) (मावाल्ङ्धुार्‌' ट | ज भु--- 


~ श्षघरमेजो किरम अकेली भवला तथा तरुणो है, घर क मालिक परदेश गये है 1 


खणीभूत हो जन्ति दं । दस प्रकार वाच्यके युणीमःव ओर व्यंग्य क्रे प्राधान्यतः प्रतीत दोने के कारण 
यौ वस्तध्वनि द, न फ अ्र्तुतपरशंसा अलहूर्‌ ह । 


प्रथम उहृयोतः १३५ 


व्यद्धचस्य यवाप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः | 

समासोवत्यादयस्तव् वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः ॥ 

व्यङ्खचस्य प्रतिभामात्रे वाच्या्नुगमेऽपि वा । 

न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥\ 

वाच्य मात्रा अनुगमन करने वते व्वद्ध्य का जरह अप्रादान्य ह, वर्ह 
समासोक्ति आदि अलङ्कार स्पष्ट हं । व्यद्धच कौ सिर्फ प्रतिभा ( भाभा } हो अयवा 
वह्‌ वाच्य भथंका अनुगम करे अथवा जदा व्यङ्घघ का प्राधान्य प्रतीत नहीं होत 








कं याचसे तदिह वासमियं वराकी भरूमंमान्धवधिरा ननु मूढ पान्थ ॥ 
, अत्र व्यङ्गयमेकंकन्र पदार्थे उपस्कारकारीति वाच्यं प्रधानम्‌! व्यद्धय 
प्राधान्ये तु न काचिदलङ्कारतेति निरूपितमित्यरं वहुना । 
यत्रेति काव्ये | अलङ्छृतय इति । अलङ्कृतित्वादेव च वाच्योपस्कारक- 
त्वम्‌ । प्रतिमामाव्र इति । यद्रोपमादी ग्टिष्टाथप्रत्तोतिः । वाच्यार्थानुगम इति । 
वाच्येनार्थेनानुगमः समं प्राधान्यमप्रस्तुतप्रशंसायामिवेत्यर्थः। न प्रतीयत 
इति । स्फुटतया प्राघान्यं न चकास्ति, अपितु वलाक्त्प्यत्े, तथापि हृद्ये 
नानुप्रविति | यधा--'देआ परसिजणिभाताचु इत्यत्रान्यकृतासु व्याख्यासु । 
तेन चतुपु प्रकारेषु त ॒घ्वनिष््रवहारः सद्भावेऽपि व्यद्धयस्य अप्राधान्ये म्लिष्ट 





ह मूढ पथिक ! किसने रहने कै लिए स्थान ्मागतेहो, यह्‌ मेरी साप्त न्धीमीदहै 
सीर वह्री मी) 
यर्हा व्यद्धय एक-एक पदाथं मे उपस्कारकारी है, उतः वाच्य प्रधान है, व्यद्धय 
के प्रधान दने पर भी कट्‌ अलङ्कारता नही, यह निरूपण कर चुके है, बहुत 
कट्ना व्यथं है ! 
जर्हा--1 काव्य में । अलद्ार--1 अलद्धुार होनेसे दी वाच्य का उपस्कारकत्व 
दै 1 प्रतिभप्रात्र-1 जां उपमा भादिमें मलिन ( अस्प) भथंकौ प्रतीति है। 
वाच्य अथं का अनुगस--) अर्थाव्‌ वाच्च अथं के साथ अनुगमः; वरावर्‌ प्राधान्य, भप्र- 
स्तुतप्रवंसा को माति । प्रतीत नहं होता है--। स्फुट रूपसे प्राधान्य भाति नहीं 
होता दै, अपितु वलात्‌ कल्पित्त करिया जाताहै, तथापि हृद्यमें अनुप्रवि्ट नहीं 
होता है । जैसे श्राथये तावव्‌ प्रसीद०' इस गाथाम दूसरों हारा कौ गई व्याख्याओों में । 
सतः चार प्रकारोंमें व्यरद्धवके रहतेहृए मो ्वनि' का व्यवहार नहीं होताहै, 
( १) व्यद्धवके अप्राधान्यमे, (२) व्यद्धच की मल्िनि या अस्प प्रतीति होने 
पर, ( ३ ).वाच्य के साय वरावर प्राधान्य होने पर शौर (४) मस्फुट प्राधान्य के 
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तत्परावेव दाव्दार्थं यत्र व्यङ्घ्य प्रति स्थितौ । 
ध्वनेः स॒ एव विपो मन्तव्यः सङ्रोज्ज्रितिः | 
तस्मान्न "वनैरल्यत्रास्त्विः । इतश्च नान्तर्भावः; यतः काव्य 
विशेपोऽङ्खी ध्वनिरिति कथितः । तस्य पुनर द्धानि-अटंकारा गुणा 
वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिप्यन्ते ! न चावयव एव पृश्ग्भूतोऽवयव्रीति 
हे, ( वरह ) घ्वनि महीं है! जर्टा शव्द भीर यथं व्यद्धय कफे प्रति तत्पर होकर ही 
स्थित दहं उसी को संक्रर रहित ध्वनि का विषय मानना चाह । 
इसल्िं ध्वनि का मन्यत्र अन्तर्भाव नहह । मीर इस्त कारण भी सन्तभवि 
नहीं है, क्योकि ध्वनि को काव्य विलेप रूप जद्भी कटा है । उरप्तके अद्र, गुण 


ओर वत्तिर्या-परतिपादन श्वय जार्वेगे । न कि अवयच ही पृथम्भूत होकर अवयवी के 
रूप में प्रतिद्धट। पृथगभायन होने पर भी उस्त ( जल्द्धुारादि)} का उस ( ष्ठनि) का 


प्रतीतौ । वच्येन समप्राधान्येऽस्फुटे प्राधान्ये च । कव तद्यंसाविव्याह्‌--तत्परा- 
वेवेति । सद्ुरेणाठद्धुा रानूप्रवेशसम्भावनया उञ्ज्चित इत्यथः । सद्धुराटङ्कारेणेति 
त्वसत्‌, अन्यालङ्कारोपलक्षणत्वे हि विलं स्यात्‌ 1 इत्चेति । न केवलमन्योन्य- 
विरुद्धवाच्यवाचकभावव्यङ्गयव्यद्चकमावसमाश्रयत्वान्न तादातम्यमलद्काराणां 
ध्वनेश्च यावस्स्वामिभृत्यवदङ्किपाङ्कक्पयोविरोधादत्यर्थः । अवयव इति । 
एकक इत्यथः । तदाहू-पृथग्मूत दति । अथ पृथग्भूतस्तथा मा भृत्‌, समुदाय- 


होने पर । तव वहं कटां होता है? इस प्रश्न पर कहते हु--तत्पर होकर ही-1 
सद्धुःर से अर्थात्‌ ( समासोक्ति आदि) अल्द्धार के अनुप्रवेश की सम्मावना से रहित । 

सद्कराज्द्कार' से यह्‌ व्याख्यान असन्‌ है, क्योकि दूत्तरे अल्द्धुारोंको उपलक्षण 
मानने पर व्याख्यान त्िल्धहौ जायगा । भीर इस कारण भी यर्थात्‌ न केवल 
यंख्द्धुारों का यौर ध्वनि का परस्पर विहद्ध वाच्यवाचकभाव भीर व्यङ्खवध्यञ्जकमाव 
के कारण तादात्म्य ( एकरूपता नही, बल्कि स्वामी अीर-मृत्यकी गति भद्धीष्प 
सीर बद्धृल्प के विरोधके कारण मी( तादात्म्य ) नहीं है । भवयव--1 अर्थात्‌ एक- 
एक्क । इसलिये कहते है--पृथरमूत -) अगर उस प्रकार पृथम्मूत मत हो, समृदाय के 





१. “ध्वानः सर्वथा अलक्रुर्‌ मे भत्तिरिक्त द । दोनो का तादास्य या एकरूपता किसी प्रकार 
सम्भव नदी । दकीटिए वृत्तिन्थ के परिकर दलोक मे ध्वनि कै विषय को "सदुरेज्ज्ितः कदा है । 
अथात्‌ समासोक्ति आदि उक्त गल्द्ुरो मं ध्वनि के सद्र अर्थात अनुप्रवेश कौ सम्थावना नदीं है । 
अटद्ार वाच्यवाचक्मवपर्‌ आश्रित तिद जर ध्वनि व्यंग्य-व्यश्लक्रभाव्‌ पर आधित दै, केवल 
यद्रीकारण नदयीक्रिदोनाका तादाल्य सम्भव न्दी, वर्कि स्वामी जौर्‌ भत्यष्ी तरद्‌ अद्धि्प 
छर अद्भरूप होनेके कारण भी विरोष है अतः उन दोनों म तादात्म्य नदीं दहै । ध्वनि कान्यविरोष 

नके कारण अद्वी दहं अर सल्द्ुर, गुण तथा वृत्तिर्या उसके उद्घ ई । 

२. यर्दा अल्न्रार याद्विको ध्वनि के अन्न या अवयव कहने पर यह शद्धा उठ खडी हृश्फि 
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अविद्धः | अपृथग्भावे तु तदद्धत्वं तस्य} नतु तत्त्वमेव । यत्रापि 
वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनैर्महाविपयत्वाच्न तन्निष्ठत्वमेव । 'स॒रिभिःकथितः 


क़ टोनाहै, नकि अङ्खीही होना जहां कहीं भी अद्धी होना हे वहा मी व के 
सहादिषय होने के फारण -उन ( अलद्ार आरि ) मे अन्तर्भाव नदीं! सुरियोंने 





मध्यनिपतिततस्तद्यंस्त॒॒तयेत्याशङ्कवाहू--अपरयग्मादे त्विति । तदापि न स 
एक एव समुदायः, अन्येपामपि समुदायिनां तत्र सावत्‌; तत्समुदाय 
च प्रतीयमानमप्यस्ति, न च तदलद्धुारूपं, प्रधानत्वादेव । तत्वटद्ुाररूपं 
-तदप्रधानत्वाच्च ध्वनिः } तदाह---न तु तत्त्वमेवेति! नन्वलद्धार एव कध्ित्वया 
मरधानत्ाभिपेकं दत्वा ध्वन्रित्यास्मेत्ति चोक्त दृत्याशद्धुयाहट्‌- यत्रापि वेति । 
न हिः खमासोक्त्यादीनामन्यतम एगासौ तंथास्पामिः छतः, तदहिविक्तत्वेऽपि 
तस्य भावात्‌, समासोक्व्याचलद्खारस्वल्पस्य समस्तस्याभावेऽपि तस्य 
दरितत्वात्‌ अत्ता एत्थ इत्ति "कस्य वा णः इत्यादि; तदाह्‌--न तद्धिषटत्वमेवेति । 





वीच रहै, यह भद्ध करके कहते ईह--पृयग्नाचव न होने पर--1 तव भी वह्‌ 
एक ही समुदाय नहीं है, अन्य समुदायियों कामी वर्ह अस्तित्व ट्‌"! स्मैर स्मुदायियों 
के वीचमे प्रतीयमान मीदहै, नकि अल्द्धार ल्प, वोकि वह्‌ प्रधान है। 
जोकि अलृद्धुमर ल्ह वहु अप्रधान दहोनेके कारण घ्वनि नहीं है। इस्त लिए कहा-- 
नकि यद्ध ही हौना--।! किसी मलद्धारदहीको तुमने प्रधानता का अनिपेक देकर 
ध्वनि" अर "आत्मा" कहा है, यह्‌ आलद्धुा करफे कट्ते ई-- जहा कहीं नी- । न 
कि यह व्वनि स्मापोक्ति यादि अलङ्कार मे कोई अन्यतम जिते उप्त प्रकार हमने 
करिया है, बयोकि समासोक्ति थादिके भमावमेमी उन्न (घ्वनि) का भस्तित्वहं। 
समासोक्ति जादि अलद्धुार कै स्वकू्प कै समान स्वरूप वारे अल्द्धुरके शनावमेमी 
उप्ते ( घ्वनिको) दिखाया दै, (अत्ता एत्थ, क्स्सवा ण०' इत्यादि) इस्त किए 
अवयवे के अतिरिक्त जव कि कद्‌ अवयवी नहीं प्राह दोत्तातो क्यो नटी यह खीदार्‌ किया 
जाय कि मवयवकूप अलद्रुर्‌ भौ वयव ध्वनि रै? इमका निराकरण कसते है कि पृथक्‌ पृथक्‌ रूप 
से अवयव किसी प्रकार अवयवी नदी यन सकता, अर्थान्‌ एक एक अवयव को लेकर उसे अवयवी 
की संनानदींदी जापस्कती। स्मरपर पुनः ्द्रुमदोतीहै करि क्या नयी तव समुद्रायमध्यपतित 
अवयवको दही अवयवी कते? दसके निरक्ररणमे लोचनकार का स्प्टीक्ररण यहद कि 
समुदाय किसी प्रकार एक को नदी कहते हं, क्योकि सयुदायी मे अनेक ओँरमी समुदराधियोंका 
अस्तित्व होता है, जैसे कि प्रस्तुते द्य प्रतीयमान मी एकर समुद्धायी है, वह अपनी प्रधानताकी 
स्थिति मे ध्व्वनिषदोजातादहं। वद अलद्राररूप अप्रधानदहोननेके कारणदहोताहै। इस प्रकार 
न तो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अवयव को अवयवी कद सक्ते है ओर न सशुदायरूप से । तात्पयं यह्‌ 
कि प्व्वनि' सवथा अङ्गी एवं प्रधान त्रे जए जलङ्कार्‌ आदि अङ्कया प्रधानर्है। दसी अंश 
भ अलद्ुार सादिध्वनिके अङ्गै किंवह काव्यविद्येप ह गौर मलार आदि उप्तम रहय करते 
द, न कि वद्‌ भ्वनि स्वयं अलङ्कार आदिमे अन्तत दो सकता है) 
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इति विद्रदुपन्ञेयमुक्तिः, न तु यथाकथच्नचित्परृततेति प्रतिपाचते ) 
प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूकत्वात्सवंविद्यानाम्‌ } ते 
च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति | 

कटा ह" अर्यात्‌ यह उक्ति विदानो के मतानुसार ( व्दिदृपना) है, न क्रि जिन्न 
किसी प्रकार च्ल पड़ी ह, कि इसे प्रतिपादन कर्‌ रहे ह । मुख्य विदान्‌ वैयाकरण ह 
व्ोकि समस्त विद्यो का मूल व्याकरण । वे ( वैयाकरण विद्वान्‌ ) श्रूयमाण वर्णो 
में ध्वनि" यह्‌ व्यवहार करते हुं । 

विददुपञेति । विद्र च उपना प्रथम उपक्रमो यस्या उक्तेरिति वहुव्रीहिः । तेन 
उपन्ञोपक्रमम्‌' इति तत्पुरपाध्रयं नपुंसकत्वं निरवकादाम्‌ | श्रूयमाणेष्विति । 
श्रोतरराष्कुटीं सन्तानेनागता अन्त्याः चाब्दाः श्रूयन्त इति प्रक्रियायां शब्दजाः 
रान्दाः श्रूषमाणा इत्युक्तम्‌ । तेपां घण्टानुरणनरूपत्वं तावदस्ति; ते च ध्वनि- 


# 1 


रब्देनोक्ताः । यथाह भगवान्‌ भरतृह॒रिः-- 


कहठा- उत्तमे अन्तर्भाव नहीं है-1 विददुपन्ञा-। विदानो से उपज्ञा यर्यात्‌ वसे 
पहले उपक्रम ( आरम्म ) ह जिस उक्ति का-- यह्‌ वहुत्रीहि दै । इसलिए “उपन्नोपक्रमं 
तदाच्याचिख्यासरायाम्‌' ( पा. सु. २. ४, २१ ) इसके अनुसार तत्पुरुष मेँ होने वालैः 
नपुसकत्व का कोई अवसर नहीं । भूयमाण '--। शष्कुली सह श्नोत्रदेश के आकाद 
मे सन्तानक्रम से ( वीचोतरद्ध की माति ) अकर जन्त वाक्ते चाब्द सुने जाते ह, इस 
प्रक्रिया में चब्द से उत्पन्न शब्द श्रूयमाण होते ह, यह कद्‌ गया है । उन ( श्रूयमाण 
न्त्य चान्दज शब्दों ) का घण्टानुरणन का साहश्य है। वे “व्वनि" शब्द से कटे गये ह \. 
जेसा कि भगवानु मवृहरि नै कहा है-- 


९. प्रस्त॒त में विषय के स्पष्टीकरण के ङिष्‌ संपरेपम “रफोट› के स्वरूप को जान ऊना आवदयक्त. 
दे । स्फोट्वाद भारतीय वैयाकरणो की निजी कस्पना दै । अलदुरलाल् मे श्व्वनिः की कर्पना काः 
आधार व्याकररणो का स्फोर-िद्धान्त ही । स्स्फोर का अथं है जिससे अर्थं का स्फुटन दत्ता 
( स्फरत्यस्मादर्थ इति स्फोटः ) । दस स्त्ोटः को भी समदने के पूवं हमे शब्द-धरवण की प्रकियासे 
परिचित दोना चािए । दाव्द की उत्पत्ति तीन प्रकारे होती है-संयोगसे, वियोगसे षव 
चाब्दसे। त प्रकार उत्पत्ति के अनुसार दाव्द तीन प्रकार्‌ के दै--संयोगज, वियोगज (य्‌ा 
विभागज \ सौर शब्दन) किसी वस्तुकाक्रिंसी वस्तुके साथजोरसे संयोग होने पर मी शव्द 
उत्पन्न दोताहै ओर कागज या किसी वस्तुके विमागमे मी खव्द उत्पन्न होता है । इसी प्रकारः 
जहा आदि के संयोग-वियोग द्वारा भौ शब्द की उत्पत्ति होती दै । मूलतः उत्पन्न शब्द तोट 
कदलता ह ¦ किन्तु जो शब्द्‌ उत्पन्न होता दै वही श्रोता को नदीं चन पडता ह । जंसे कु दरीः 
पर वैठकरजो कोई वोता वह राव्द भ्रोताको नाई नदी देता वल्कि वह उत्पन्न होकर 
नषटदोजतादै ओर अपनेनष्ट होतेके पूवं दृ्ररे शब्द को उत्पन्न कर देता है, इसी प्रकार 
दृतराचव्य तीसरे चब्द्‌ को, तीसरा चौथे को एवं चौया पचते को सादि । इसको भवौचौपन्तान- 
न्याय" कते दै । अर्थात्‌ जैपे सरोवर के स्थिर जल म च्किरा डालने पर एक वर्तुराकार्‌ छोटा 


ह १।। 
५१ 


प्रथस्‌ उद्योते १ 





यः संयोगवियोगाभ्यां करणेरूपजन्यते । 
स॒ स्फोटः शब्दजारशब्दा ध्वनयोऽन्येर्दाहूता ॥ इति । 
एवं घण्टादिनि्ह्वादस्थानीयोऽनुरणनातमोपलक्षितो व्यङ्खयोऽप्यर्थो ध्वनिरिति 
व्प्वहूतः । तथा भ्रूपरमाणा ये वर्णा नादजब्दवाच्या अन्त्यवुद्धिनिर्ग्रह्यस्फोटामि- 
व्यञ्चकास्ते व्वनिशब्देनोक्ताः 1 ययाह्‌ भगवान्‌ स एव-- 








"करणो अर्यात्‌ जिह्वादि स्यानं के साथ संयोग गीर वियोगके कारण जो उत्पन्न 
दोता दै वह ^स्फोट' है भौर ( श्रूयमाण ) शब्दों से उत्पन्न दाब्दं को अन्यो ( 
- वादियों ) ने श्वि" कटा है} 

इपर प्रकार घण्टा आदिकी वाज के समान अनुरणनलरूपोपलक्षित व्यंग्य भथ 
“व्वनि" कै नाम से व्यवहूत दै । तथा श्रूयमाण जो.शनाद' शब्दवाच्य एवं अन्तिम वृद्धिसे 
नितरां ग्राह्य स्फोट को व्यल्जित करनेवाले जो वर्णं हवे “व्वति' श्ब्दसे कहै गएुरह। 
जसा कि उन्दी मगवाव्‌ मतरंहरि ने कहा है- 


सापेयापैदा दो जाता है, वदी पके दृस्षरीत्तरंग को उत्पन्न करते हुए समस्त सरोत्ररमे व्याप्तः 
जाता है दर्ती प्रकार शब्दः ते उत्पन्न शब्द्‌ ण्टानुरणन रूप दोन के कारण "ध्वनि" कलते 
भवदरि की यद्‌ कारिका प्रमी अभिप्राय को व्यक्त करती ६- 
यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते 1 
स स्फोटः द्व्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुद्‌!टताः ॥ 

यष्ट भी करना रह कि भ्स्फोटः एक नित्य श्चव्दके सूपे दमारे मनमे विमान र्ता ₹। 
हम जिस अनिद्य गरष्टरको सुनते उसप्तउस नित्य “स्फोटः रूपद्राब्दयका उद्वौध होता 
ओर उक्तकेद्वारा हम अर्ध॑क्रा श्चान करते है । ,वर्णस्फोट, पदस्पोट, वाक्यस्फोट भादि मेद मीषटै! 

घण्टा के एक वार वज जाने के वाद्‌ उस्म जिस प्रकार ध्वनि रूप अनुरणन होत्रा उसी प्रकार 
अनुरणन रूप से उपलक्षित व्यङ्गय भर्थ भी अच्दरुार-क्ास्न मे ध्वनिः कहा गयादहै। एस प्रकार 
वेयाकरणों के ध्वनिः कौ अनुरणनरूपता के आधार पर आल्द्रुरि्को ने अपने अनुरूप 
वना लिया) 

केवर व्यद्धथ अथं ही "घ्वति, नी वर्कि “व्यन्जेक' भी "ध्वनिः कदाजातादहै। दस प्रकार 
व्यञ्जक होते कै कारण वाचकः दाब्द ओर वाच्य यथं भी "घ्वनिः पदमे वाच्य होतेदहं। ३९. 
मन्तव्यकौ सिद्ध करनेके दिए ्वयाकरणोके न्नद्रको लिया है। (नादः श्रयमाणवर्णौ कौ 
कते ह 1 जित्तक्रम सै वणं श्रय्रमाण-दोते ह उसी क्रम से स्स्फोटः रूप नित्य याब्द कौ अभिन्यक्तिः 
होती दहै 1 जप्तं दमने "वटः दब्दक्ो नातो व्‌ के पद््वात्‌ अग तव ट ओरतव्जःकी दर्म 
परत्तीत्ति दोत्ती ह्‌ । पूं व्ण उत्पन्न दोकर अपना संस्कार उत्पन्न करके मथिम वणं के उत्पन्न दते 
दीनशटदो जात्ताहं। नयायिक लेय दसेवर्णोका नाद्य मानते, किन्तु वैयाकरण लेन शस 
“तिरोभावः कहते द । दस प्रकार न्त्फोट' को पूवं-पूकं वणं के अनुमव से उत्पन्न संस्कार के सह्योः 
से, जो हमे जन्त्यवणंकी बुद्धि होती उस्के द्वारा अदण करते दै) इस प्रकार स्स्फोरः रूपः 
नित्य सब्दके य वणं य्भिव्यन्जक होने कै कारण भ्व्वनिः कहे जातेदहै। भवैदरि ने इसे दनः 
खब्दो म कदा ६- 








प्रत्ययैरनुपाख्येयैर्मदणानुयणैस्तथा । 
ध्वनिप्रकारिते शब्दे स्वरूपमवधायंते ॥ 


१४० सोचने -ध्वन्यालोकः 





व 
परत्ययेरतुपाख्येयेग्रहणानुगुणस्तथा  । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वष्पमवधायंते || इति 

तेन व्यञ्जकी शबव्दार्थवपीह्‌ ध्वनिदब्देनोक्तौ | किच वर्णेपु तावन्मात्रपरि- 
णिष्वपि सत्सु । यथोक्तम्‌-- 
यत्पीयसापि यत्नेन शब्दमुच्चारितं मतिः । 
यदि वा नैव गृह्यत वर्णं वा सकलं स्फुटम्‌ ॥ इत्ति । 
तेपु तावस्स्वेव श्रूपमाणेपु वकर्योऽन्यो द्ुतविलम्वितादिवृत्तिभेदात्मा प्रसि- 
द्वाद्च्चारणठःपारादभ्ययिकः स ध्वनिरुक्तः । यदाह्‌ स एव-- 
वाव्दस्योध्वंमभिनव्यक्तेवंत्तिथेदे तु वकरृताः। 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेनं सिद्ते ॥ इति । 


धनिवेचनीय एवं व्यक्त स्फोट कै ग्रहण के धनुष प्रत्ययो स उस ग्नव्दरमे, जो 
ध््रनियों द्रास प्रकारितत होता है, स्फोट का स्वरूप ज्ञाते होता ह 1 

इसलिए व्यञ्जक चव्द शौर धर्थंको मी व्वनि' शब्दम कहादै। शीर मी चित्त 
स्पे शरोघ्रेन्दरिय हारा नृहीत हेति उस परिणामक वर्णानं नी ( ध्वनि" दन्द 
व्यवहार होता है) । जसा कि कटा दै-- ` । 

मति थोड़ मी प्रयत्न से उच्चरित याव्दको नहीं ग्रहण करत्ती हु, यदिवा सकट 
"वणं को स्फुटरूप से प्रहण करक्तीहै। 

उतनेही अंशमें श्रूयमाण वर्णोमें वक्ताकाजौ छन्य द्रुत, विलम्बित आदि 
वुत्ति भेद रूप प्रसिद्ध उच्चारण व्वापार से अधिक दै वह्‌ श्वनिः कटा गयादहै। जोकि 
उन्टोने ही कह टै-- 

“( स्फोट खूप ) दाब्दं की अभिव्यक्ति कै पके जो वेनत दाठ्द ( द्रुत भादि ) वृत्तियो 
के भेद मं ध्वनि" मालूम पडते ह, स्फोट उनसे भिश्च नहीं होता । 








अथात्‌ अनिवे चनीय, स्यक्तरूप स्फोट कै यदणके चनुकरट, प्रस्ययों मे उ दाब्द मे 
धनिया हारा प्रकाशित दता, स्फोट का स्वरूप स्लात दताहै। मतट्ये यददहैकिजो शब्द 
श्रध्माण वर्णं रूप ध्यनि्यो से चदथ कै मनुकुल, अनिवचनीय प्रत्यव दारा प्रका्ित होना है ऊ 
ही स्फोटः का स्वरूप अवधारण क्रिया जत्ता है । तस प्रकार जव वैयाकरणो ने 'व्यन्जकःः को "ध्वनिः 
-मानात्तव जल्रुारसिर्को ने उक्ती समानता पर व्यन्जकक्षव्द भौर भर्थंकीौ मी अपने यदं "ध्वनि 
कहा । यर्दा तकर "ध्वनिः को छेकर्‌ व्यद्वथ अर्थ, व्यल्जक्‌ दाब्दं ओर व्यञ्जक अर्थं कौ ध्व 
कटने की प्रवृत्ति की चर्चा हई । 
अव व्यन्जकःत्व रूप व्यापार को “ध्वनिः कहने की प्रवृत्ति किस आधार परै, दमे स्ट करते 
। वयाकरण करे अनुसार जिन वणी का हम उच्चारण करते है उसकी अभिव्यक्ति द्रत एवं विलन्वितत 
०६ गरक से अन्तर पड नाता हं। अधात्‌ हम कमी षीरे-धरे ओर कभी श्चा उच्चारण करते 
८1 दत प्रकार साब्दम जन्तर होतेह सी अर्थम अन्तर नदीं होता) वैयाकरणं ने चाब्दं क 
दोस्ूपमानेर्दैः एकर प्राक्त दूस वैश्त। हम जो उच्चारण करते ङ्क वेष कत्त सव्द ह आर 
्रच्रते यन्द उन वङृत शब्दा कं उच्चारण के वाद उत्पन्न होते वाला निच्यस्फोर रू्परशब्ददै। 
द्रत, विदभ्चित मादि वृत्तिर्या या स्वरभेद वकृत शव्द भै इना करते ई! इस प्रकार चत्ता क 1 


] ५, 





प्रशमन उद्योतः १४१ 


--तमल्नत्य्ता त॑ व्यतन्त्वार्थं द 8 
तवरैवाल्यैस्तन्यतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वाथंदशिभिर्वाच्य- 
उदी प्रद्र उनके मत का अनुसरण करने दाले, कान्थ-तत्त्वके वरासूरियो ने 


[1 





नि 


यस्मासिरपि प्रसिद्धेभ्यः शब्दव्यापारेभ्योऽभिवातात्पयंलक्षणास्पेभ्योऽत्ति- 
रिक्तो व्यापाये ध्वनिरिल्युक्तः । एवं चतुष्कमपि ध्वनिः । तदयोगाच्च समस्तमपि 
काव्यं ध्व्रनिः 1 तेन व्यतिरेकान्यतिरेकव्यपदेलोऽपि नं न युक्तः । वाच्यवाचकसंमिय् 
इति वाच्यवाचकसहितः संमिश्र इति मध्प्रमपदलोपी समासः। 
'गामदवं पुरुपं पशुम्‌" इति वत्समुच्चयोञ्तर चकारेण विनापि । तेन वाच्ओ्रऽपि 
ध्वनिः, वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः, योरपि व्यञ्जकत्वं ध्वनतीति क्रत्वा । संसि- 





हमने सी प्रतिद्ध यतिधा, तात्मयं, चक्षणारूप शब्दव्यापारो से यतिरिक्तव्यापारको 
"ध्वनि" कहा दै । इसन प्रकार ( व्यंग्यादि } चारोष्वनि हँ! गौर उनके योग से समस्त 
काव्य भी “व्वनि' है! इस कारण मेदव्यपदेश भौर अभेदग्यपदेय मी अयुक्त नहीं है ° 
वाच्यवाचकसम्मिश्र--1* "वाच्य-वाचक सहित सम्मिश्र' यह्‌ मव्यमपदलोपी समास 
दै । "गौ, अ, पुरुप, पञ" कौ माति यहाँ चकार' ( मर्थात्‌ जौर') का प्रयोगन 
होने पर मी समुच्चय ( सद्धुलन ) है! इसकिएु वाच्य अथं.मी ध्वनि है ओर वाचकः 
दव्द भी ध्वनि दै, दोनों का व्यञ्जकत्व ध्वनन करता है" (“ववनती"ति) इस व्युत्पत्ति के 


श्रुयमाण वरणा करै उच्चारग रूप प्रह्दध व्यायार्‌ कै अतिरिक्त द्रुत, व्रिरम्वित्त आदि वृत्तिभेद रूप, 
अधिक व्यापार करना पदता 1 इस अतिरिक्तव्यापारको भौ वैयाकरणो ने ^ध्वनिः मानादह,. 
दसी आधार पर आलद्रूरिकों ने भी प्रसिद्ध मभिधा, तात्पयं ओर लक्षणा रूप दाब्दर्‌ व्यपारोके 
अतिरिक्त व्यन्जकत्व व्यापार को भी "ध्वनि कहा दै) इस प्रकार वैयाकरणं के अनुसार व्यद्गथ 
अथै, व्यञ्जक शव्द, व्यञ्जक अं ओर्‌ व्यन्जकरत्व व्यापार इन चार्यो को ध्वनिः कटने के साथ ह्न 
मट्व्रुर्किने एन चातके समुदायरूप अर्थात्‌ व्यद्गथ-वाच्य-वाचक-व्यापार समुदाय रूप कान्यः 
कोभीश्व्वनि'कीसंलादीरहै) 

१. प्रायः ध्वन्यारोक के सामान्य अध्येता को कहीं प्र॒ध्वनि कान्य की मात्मा हैः ८ कान्य. 
स्यात्मा ध्वनिः) दस प्रकार के ध्वनिक स्ाथकव्यके भेद याव्यतिरेकके ग्यण्देशको भौर 
कदी पर वह्‌ काव्य-विद्ेप ध्वनि हैः दस प्रकार के अभेद या अन्यतिरेक के व्यपदेश को देव कर 
श्रमद्यो जातादह) कमी ध्वनि काव्य की जसादै तो कमी स्वयं काव्य ही है? लोचनकार्‌ के. 
उपयुक्त पच्चविध ध्वनि को देखकर एस प्रकार का अन्धं अभेद ओर्‌ भेद का व्यवहार ठीक लमः 
जाता ई । जरह पर ध्वनिको कान्य की आत्मा कदा गया दै वहाँ समन्चना चादिष्‌ की ध्वनिः 
ते "व्यङ्गयः अर्थं अभिप्रेत है भौर जरह स्वयं ध्वनि को काव्य कदा गया ₹ वयँ समक्षना चाहिए कि. 
यँ वाच्य, वाचक, व्यना ओर व्य्गव के समुदाय रूप कान्य यहो "घ्वनिः से अभिप्रेत है। 

२. उपर्‌ निर्दिष्ट पच प्रकारके ध्वनि को स्षेप म वृक्तिकार ने '्वाच्यवाचकसम्मिथः- 
शबव्दार्मा काव्यमिति न्यपदेदयःः इन शर्व्दो से निदेश करियारै। ध्वनिः शाब्द को विभिन्न 
व्युत्पत्ति से सभी को संगीत करके छोचनकार्‌ ने स्पष्टीकरण किया है । “ध्वनतीति ध्वनिः, इस्त, 
वाच्य अधं ओर वाचक ब्द दोनों को संगृहीत किया है 1 वन्यते इति ध्वनिः" से व्यङ्य अर्थः 
संत दै एवं ध्वननं ध्वनिः" से व्यन्नना रूप शब्द का व्थापार गृह्यीतदै, जिते वृत्तिकार नेः 
यदद (शब्दात्मा कदा ई । 





कण्वष्य 
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परत्ययैरनुपाख्येयेग्रहणानुगुणेस्तथा  । 
ध्वनिप्रकारिते शब्दे स्वूपमवधायंते | इति । 
तेन व्यञ्जकौ शब्दार्थंवपीह्‌ ध्वनिशब्देनोक्तौ । किञ्च वर्णेपु तावन्मात्रपरि- 
माणेष्वपि सत्मु } यथाक्तम्‌-- 
अल्पीयसापि यतेन शब्दमुच्चारितं मतिः । 
यदि वा नैव गृह्भयति वर्णं वा सक्र स्फुटम्‌ ॥ इति । 
तेप तावस्स्वेव श्रयमाणेपु वक्तर्योऽन्यो द्रुतविकस्वितादिवृत्तिमेदात्मा प्रसि- 
द्ाद्च्चारणव्पारादभ्ययिकः स ध्वनिरुक्तः । यदाह्‌ स एव-- 
राव्दस्योध्व॑मभिव्यक्तेवुत्तिमेदे तु वैकृताः] 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेनं भिद्यते ॥ इति । 





< 
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सनिवेचनीय एवं व्यक्तरूप स्फोट के ग्रहण के धनुकरुल प्रत्ययो से उस चव्दमें, जो 
व्वनियों द्य प्रकारित होता है, स्फोट का स्वरूप ज्ञात होता ह 1" 

द्सक्िए व्यञ्जक दोब्द बौर अथं को मी ध्वनि शब्दसेकटादै। गौर मी जिस 
स्पे श्रोत्रेन्िय हारा बृहीत होते दँ उस् परिणामक वर्णनं मी ( ध्वनि" शब्दस 
व्यवहार होता है) । जसा कि कटा है-- 

मति थोडे मी प्रयत्न से उच्चरित शब्दको नहीं रहण करती दै, यदि वा सकर 
वणं को स्फुटलूपसे ग्रहण करक्तीहै। 

उतनेही अंशम श्रूयमाण वर्णोमिं वक्ताकाजौो अन्य द्रुत, विस्विति आदि 
वृत्ति भेद रूप प्रसिद्ध उच्चारण व्यापार से अधिक है वहु व्वनि' कहा गयाहै। नो कि 
उन्टानि ही कहा है-- 

^( स्फोट कूप } र्द की जभिव्यक्तिके पहर जो वृत चव्द { दुत ादि ) वृत्तियों 
के भेद में ध्वनि" माटूम पड़ते ह, स्फोट उनसे भिन्न नहीं होता 1 





अथात्‌ अनिव चनीय, व्यक्तरूप स्फोट के यरदणके अनुकूट, प्रत्ययोसमे उसद्नब्द्रमे, जो 
५बनर्वा द्वारा प्रकारितदोत्ताहै, स्फोटका स्वरूपन्नात हीतादहै। मत्ट्व यहहैक्रिजो चन्द 
श्र्माण वण रूप ध्वनिर्यो से यदृणं कै अनुकर, अनिवचनौय प्रत्ययो दारा प्रकाशित होता है उसे 
टी स्फोटः कां स्वरूप अवधारण क्रिया जाता ह ! उस प्रकार जव वैयाकरणो ते 'व्यन्नक› को "ध्वनिः 
माना तव माटनुरिर्का ने उसी समानता पर ग्यन्जक शब्द ओौर अर्थक भी अपने यदं ध्वनि 
कदा) यो तक्र "घ्वनिः को लेकर व्यद्गय अथै, व्यन्नक दान्द्र्‌ ओर्‌ व्यञ्जक अथं को "ध्वनिः 
कदने की प्रवृत्ति की च्व हद । 

अव व्यन्ञकत्व रूप व्यापार को "ध्वनिः कने की प्रवृत्ति किस आधार पर दहै, वमे स्पष्ट करते 
ध्‌ वयाकर्णोकते अतुार्‌ जिन वणौ का हम उच्चारण करते है उसका अभिव्यक्तिमे द्र त एवं विन्वित्त 
चदि प्रकररा ने अन्तर पठ्‌ जतादहै। अर्थात्‌ हम कमी धीरे गौर कभी शीघ्र उच्चारण करतें 
८1 एन प्रकार्‌ याव्दमे अन्तर होते हए मी अथ॑ अन्तर नदीं दोता। वैयाकरणो ने शब्द क्त 
८ स्प मानद; एचः प्राक्त दृक्तरा वेदत । हम जो उच्चारण वरते हं वे वैकृत शव्द है जीर 


त्रत दबव्द्र उनर्य् 


उन चत श्र के उच्चारण के वाद उन्न होने वाखा नित्य स्फोर रूप श्रब्द ३ । 


„न, विद्न्वि्त आरि वृत्तिर्या या स्वरभेद कृत शव्द भै हमा करते द । इस प्रकार वक्ता कं 





तरणम्‌ उदटुयातः १८६१ 


तथेवान्यैस्तन्यतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्वार्थदशिभिर्वाच्य- 
उसी प्रच्मार उनके मत का अनुसरण करने वाचे, कान्तत्वं ब्र्टासूरियो ने 

यत््माभिरपि प्रसिद्धेभ्यः शब्दव्यापारेभ्योऽचिवातात्पयंलक्नणार्पेभ्योऽति- 
रिक्तो व्यापारो ध्वनिरिल्युक्तः। एवं चतुष्कमपि ध्वनिः । तद्योगाच्च समस्तमपि 
काव्यं ध्वनिः 1 तेन व्प्रत्तिरेकाव्यतिरेकन्यपदेडोऽपि न न युक्तः । वाच्यवाचकसंमिश्र 
इति! वाच्यवाचकसहितः संमिश्र इत्ति मध्यमपदलोपी समासः। 
“गामदवं पुर्पं पञुम्‌' इत्ति वत्समुच्चयोऽत्र चकारेण विनापि । तेन वाच्थोऽपि 
ध्वनिः, वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः, द्वयोरपि व्यञ्जकत्वं व्वनतीति द्रुत्वा । संमि- 





हमने मी प्र्िद्ध सिषा, तात्ययं, लक्षणाङूप शान्दन्यापारों ते अतिरिक्त व्यापारको 
“व्वनि' कहा है । इस प्रकार ( व्यंग्यादि ) चारोष्वनि हं । भौर उनके योगसे समस्त 
काव्य मी न्वनि' है! इस कारण भेदव्यपदेदा आौर अभेदग्यपदेश मी अयुक्त नहीं है 1 
वाच्यवाचकसम्मिश्र--1* "वाच्य-वाचक सहित सम्मिश्र' यह्‌ मध्यमपदलोपी समास 
दै 1 "गौ, अख, पुल्प, पयु" की मति यर्दा चकार" ( जर्थात्‌ शओीर' ) काप्रयोगन 
होने पर भी समुच्चय ( स्खलन ) है 1 इसलिए वाच्य अथं मी घ्वनि है भीर वाचकः 
दव्द भी ध्वनि दै, दोनों का व्यञ्जकत्वं “्रनन करता है" ('ध्वनती'ति) इस व्युत्पत्ति के 


श्रूध्राण वणी के उच्चारग रूप प्रसिद्ध व्यापार के अतिरिक्त द्रुत, व्रिरम्वितत आदि वृत्तिभेद रूप 
अभिक व्यापार करना पदता दै । इस्त अतिरिक्त व्यापारको भोवैयाकररणो ने "वनिः माना ह।. 
दसी आधार्‌ पर ा्न्ररि्काने मी प्रसिद्ध मभिधा, तात्पयं जर लक्षणा स्प दाब्दर व्यापासोकरे 
अतिरिक्त व्यन्जकत्व व्यापार को भी ध्वनि" कहा ष्ै। इस प्रकार वैयाकरणों के अनुसार व्यद्वथ 
सथं, व्यञ्जक शब्द, व्यन्जक अर्थं ओर्‌ व्यन्जक्रत्व व्यापार श्न नार्यो को "वनि" कने करे साथ हौः 
माल्ारिकतं ने श्न चारो के स्मुदाय-रूप अर्थात्‌ व्य द्गथ-वाच्य.वाचक-व्यापार समुदाय रूप काव्यः 
कोमी ्वनिःकीस्ं्नादीरै)। 

१. प्रायः ध्वन्यालोक के सामान्य अध्येता को कीं पर ध्वनि काव्य की अत्मा ( काल्य. 
स्यात्मा ध्वनिः) दस प्रकार्‌ के ध्वनिके प्ताथकन्यके मेद याव्यतिरेकके व्यष्देशको यौर 
करटी पर वह कान्यविदयेप ध्वनि हैः इस प्रकार के अभेद या अव्यतिरेक के व्यपदेश को देख कर 
श्रमद्यो जातादै। कमी ध्वनि काव्य की मतमाह तो कभी स्वयं काव्यदहीरह १ लोचनकार्‌ कै. 
उपयुक्त पद्चविध ध्वनि को देखकर शस प्रकार का प्न्य म अभेद ओर मेद का ग्यवद्‌।र्‌ टीका लमः, 
जाता द । जहां पर्‌ ध्वनिक काव्यकौो अत्मा कहा गया है वदा समन्चना चाहिए की ध्वनिः 
से "व्यङ्गय? स्थं अभिप्रेत है ओर ज्य स्वयं ध्वनि को कान्य कदा गया है वहाँ समञ्चना चाहिए किः 
यदं वाच्य, वाचक, ग्यजना ओर्‌ व्यज्गथ के समुदाय रूप काव्य यदं "ध्वनि" से अभिप्रेत है । 

२. उपर निदिष्ट पच्‌ प्रकारके ध्वनि को संक्षेप म वृत्तिकार ने '्वाच्यवाचकततम्मिश्रः 
शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेद्यः" इन शब्दो से निर्देश क्ियादहै। ध्व्वनिः शव्द की विभिन्न 
व्युत्पत्ति से सभी को संगरदीत करके लोचनकार ने स्पष्टीकरण किया है । ध्वनतीति ध्वनिः” इसे 
वाच्य अथं भौर वाचक शब्द दोनों को संगृहीत किया है । ध्वन्यते इति ध्वनिः" से व्यङ्ग अर्थः 
संगीत है एवं ध्वननं ध्वनिः" से ग्यन्नना रूप शब्द्‌ का व्यापार गृहीत है, जिते दृत्तिकार नेः 
यदं दाब्दात्माः कदा ह । - 
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वाचकसम्मिश्चः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेरयो व्यञ्जकत्वसाम्थाद्‌ 
ध्वनिरुक्तः । न चैवंविधस्य ध्वनेवक्ष्यमाणप्रभेदतद्धदसंकखनया 
महाविषयस्य तत्प्रकाशनं तदप्रसिद्धालंकारविदेषमात्रप्रतिपादनेन 


-वाच्य, वाचक, सम्मिश्र ( अर्थात्‌ व्य्खचाथं ) शन्द रूप ( व्यञ्जना न्यापार ) ओर 
ष्काव्य' कहै जनि वाले को ( अर्थात्‌ कान्य को ) व्यज्जकत्व कौ समानता के 
कारण ध्वनि" कहा है । वक्ष्यमाण मेद-प्रभेद के सङ्धुलन से महाविषय ( व्यापक } 
ध्वनि का जो प्रकान है बह अप्रसिद्ध किसी अलङ्कार माच के सदुश नहीं 


प 
श्रयते विभावानुभावसंवलनयेति व्यद्धयोऽपि ध्वनिः, ध्वन्यत इति कृत्वा । 

शब्दनं शब्दः शब्दव्यापारः, न चासावसिधादिरूपः, अपि त्वात्ममृतः सोऽपि 
ध्वननं ध्वनिः 1 काव्यमिति व्यपदेरश्च योऽथैः सोऽपि ध्वनिः, उक्तप्रकारध्वनि- 
-चतुष्टयमयत्वात्‌ । अतएव साधारणहेतुमाह--ग्यञ्जकत्वसाम्यादिति । व्यद्धय- 
व्यञ्जकभावः सर्वेषु पक्षेषु सामान्यरूपः साधारण इत्यथः । यत्पुनरेतदुक्त 
“वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌' इत्यादि, तत्परिह॒रति--न चैवं विधस्येति । वश्षय- 
-माणः प्रमेदो यथा-मुख्ये दे स्पे! तद्धेदा यथा-अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः; 
अलत्यन्ततिरस्करृतवाच्य इत्यविवक्षितवाच्यस्य, असंक्षयक्रमव्यद्धयः संलक्ष्य- 
क्रमव्यज्खय इति विवक्षितान्यपरवाच्यस्येति । तत्राप्यवान्तरभेदाः । महाविषय- 
स्येति--अशेषटक्षयव्यापिन इत्यथः । विष ग्रहुणेनाग्यापकत्वमाह 1 मात्रशब्दे- 
नाद्धधित्वामावसम्‌ । तत्र ध्वनिस्वरूपे भावितं प्रणिहितं चेतो येषां तेन वा 





= 

अनुसार है। विमावानुमावके संवलनसे जो -सम्मिध्रितहोतादहै, वह्‌ व्यंग्य मी 

“घ्वनि" है । शब्दन शन्द, अर्थात्‌ शाब्द का व्यापार, वह्‌ अभिधादिरूप नहीं, बत्कि 
यआात्मभूत है, वह भी ध्वननं ( व्युत्पत्ति के अनुसार ) ध्वनि" है । ओौर कान्य" शम्द 
से व्यपदेदय जो अथं है, वह मी ध्वनि" है, क्योकि वहु कथित प्रकार चारं प्रकारके 
घ्वनियों से युक्त है1 अतएव साधारण हेतु कहते है व्यज्नकस्व की समानता के 
-कारण--1 अर्थात्‌ व्यग्यव्यज्जकमाव सव पक्षों में सामान्यरूपया साधारणदहै। जोकि 
यह्‌ कहा है--"वाणी के विकल्पों ( भेदो } के मनन्त्य के कारणः इत्यादि उसका 
-परिहार करते है इस प्रकार के-। वक्ष्यमाण प्रभेद, जैसे मुख्य दो रूप । उनके 
मद, जंसे--“जविवक्षितवाच्य' के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यं ओर अत्यन्ततिरस्ृतवाच्य; 
‹विवक्षितान्यपरवाच्य' के असंल्लक्ष्यक्रमन्यंग्य ओर सं ल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य । उनके भी अवान्तर 
भेद 1 महाविषयक--1 अर्थात्‌ पूरे रश्यो मे व्या रहुनेवाङा 1 "विशेष" ( “किसी 
अलद्ार ) इस कथन से ( उसका } अव्यापकत्व कहा है । “मावः शब्द से उद्धित्व 
-का अमाव कहा है 1 उस ध्वनि-स्वरूप मे भावित अर्थात्‌ प्रणिहित चित्त है जिनका, 
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तुल्यमिति तभावितचेतसा युक्त एव संरम्भः । न च तेषु कथल्चि- 
दीष्यंया कलुपितशेमुषीकत्वमाविष्करणीयम्‌ । तदेवं ध्वनेस्तावद- 
भाववादिनः प्रत्युक्ताः । 

अस्ति घ्वनिः । स चासावचिवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपर- 
वाच्यश्चेति द्विविधः सामानेन 1 


है, एसी स्थिति मे उत ( घ्वनि ) फे प्रति भावित चित्त वालों का संरम्भ ठीकटहीदै। 
उन जोगो के प्रति ईरप्या से अपनी वुद्धि का काट्ध्य आविष्छरृत करना नहीं चाहिये । 
इस प्रकार ध्वनि कै अभाववादियों का निराकरण किया 1 | 

ध्वनि ह \ वहु विवक्षितवाच्य आर विवक्षितान्यपरवाच्य भेद से सामान्यतः दो 
्रकारकाटहै। 





-चमत्कारश्येण भावितमधिवासितमत एव मुकङितिलोचनत्वादिविकारकारणं 
न्वेतो येपामित्ति । यमाववादिन इति । अवान्तरप्रकारत्रयभिन्चा अपीत्यर्थः । 

तेषां प्रत्युक्तौ फलमाहू-अस्तौति । उदाहरणपृष्टे भाक्तत्वं सुशङ्कं सुपरिहरं 
नच भवतीत्यसिप्रायेणोदार्हरणदानावकादार्थं भाक्तत्वालक्षणीयत्वे प्रथमं परि- 
द रणयोग्ये अप्यप्रतिस्तमाधाय भविष्यदू्ोतानुवादानुसारेण वृत्तिकृदेव प्रभेद- 
निरूपणं करोति-स चेति! पञ्चवापि व्वनिलब्दार्थं येन यत्र यतो यस्य 
। यस्म इति वहुत्रीह्यर्थाश्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं सुयोज्यम्‌ । वाच्येऽर्थे 








अथवा उस चमत्काररूप से भावित अर्थात्‌ अधिवासित चित्त है जिनका; अतएव 
मूकुकित-लोचन होना भादि विकारोंका कारण चित्त है जिनका। अभाववादी--। 
अर्थात्‌ अवान्तर तीन प्रकारो से मिच्मी। 

उनके निराकरण का फल कहते ह--ध्वनि है--। उदाहरण देने पर माक्तत्व की 
राद्धा ओर परिहार मी सुकर हौ जायगा, इस अमिप्राय से उदाहरण देने के अवसर 
नके लिए "भाक्तत्व भौर अलक्षणीयत्व के पहठे परिहरण योग्य होने पर मी उनका 
प्रतिसमाधान न करके आगे के “उद्यौत' मे यनुवाद ( द्विरुक्ति ) के अनुसार वृत्तिकार 
ही प्रभेदो! का निरूपण करते है--वह्‌-1 ध्वनि" शव्द से पञ्चविध अथं मे जिससे, 


१. ध्वनि के भभाववादियों का निराकरण करके आचार्यं ने "ध्वनि है यद ककर ध्वनि क 

~ सत्त्व को सिद्ध कर्‌ दिया तव भाक्तत्ववादियों भर अलक्षणीयतावादियौँ के निराकरण का प्रसंग 
करमप्राप्त है 1 किन्तु वृत्तिग्रन्थ मे वर्ह ध्वनिकेदो प्रभेदोंकी चर्चाकरते है तथा उनक्त उदाहरण 
भी देते द, इसका क्या अभिप्राय ह? शस प्रदन के समाधानम लोचनकार कते है कि “भाक्तवा 
-का भाधार (लक्षणा व्यापारः है भौर ध्वनि के अविवक्षितवाच्यरूप प्रभेद म लक्षणा का परिचय = 
प्राप्त हो जायगा तव आगे ध्वनि के भाक्तत्व कौ दद्रु मी खविधासे बन जायगी ओर उसक 
"परिहार भी खविधासे हो जायगा । दूसरे यह मी कि अगे द्वितीय उचोतम कारिका मन्थरे ध्वनि ॥ 
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तु ध्वनौ वाच्यशब्देन स्वात्मा तेनाविवक्षितोऽप्रधानीकरतः स्वात्मा येनत्यविव- 
क्षितवाच्यो व्यञ्जकोऽर्थः । एवं विवक्षितान्यपरवाच्येऽपि । यदिवा कर्मधार्‌- 
येणाथंपक्षे अविवद्लितश्चासौ वाच्यश्चेति । विवक्षितान्यपरश्चासौ वाच्यश्चेति । 
तत्राथः कदाचिदनुपपद्यमानत्वादिना निमित्तैनाविवक्षितो भवति । कदाचि. 
दुपपद्यमान इति कृत्वा विवक्षित एव, व्यद्धयपयंन्तां तु प्रतीति स्वसौभाग्य- 
महिम्ना करोति । अतत एवार्थोऽत्र प्राधान्येन व्यञ्जकः, पत्त्र शब्दः ! ननु च 
विवक्षा चान्यपरत्वं चेति विरुद्धम्‌ 1 अन्यपरत्वेनैव विवक्षणात्को विरोधः ? 
सामान्येनेति । वस्त्वलङ्काररसात्मना हि त्रिभेदोऽपि घ्वनिरुमाभ्यामेवाभ्यां 








“जहा, "जिससे", "जिसका", "जिसमे" इस प्रकार बहुब्रीहि समास के.अ्थं के माधारते 
जहा जो उचित जगे उसका सामानाधिकरण्य+ वना लेना चाहिए । वाच्य अर्थं म घ्वनि , 
का प्रयोग होगा तव "वाच्य" शब्द से स्वात्मा" ( कहा जायगा ), इस प्रकार अविवक्षित 
या अप्रधानीकृत है स्वात्मा जिससे, इस प्रकार अविवक्षितवाच्य व्यञ्जक अर्थं है । इसी 
प्रकार विवक्षिततान्यपरवाच्य मे मी। अथवा कम॑धारय-समास से अथं के पक्षे 
“अविवक्षित्ासौ वाच्यश्च" यह होगा । बौर "विवक्षितान्यपरथासौ वाच्यश्च" होगा । 
वरहा जथं कमी अनुपपद्यमानत्व जादि निमित्त से अविवक्षित होता है, कमी उपपद्यमान 
करके विवक्षित होता है, किन्तु व्यंग्य-पयंन्त प्रतीति को अपने सीमाग्य की महिमा से 
उत्पश्च करता द । अतएव यहा अथं प्राधान्यतः व्यञ्जक है, भौर पहर मे ब्द । 

यद्ध होती दै कि "विवक्षा" भौर “जन्यपर' ये दोनों परस्पर विरुद्ध हं । तव प्रदः 
यह होगा कि “मन्यपर' रूपसे ही विवक्षा करने पर कौन-सा विरोध होगा ? ( वस्तुतः 
कोई-कोई विरोध नहीं ) । सामान्यरूप त्ते-1 माव यह्‌ क्ति वस्तु अलद्धार ओर रस 


श्न दो भेदा का प्रतिपादन न करके उनका अवान्तर मेद्‌ आसम्म कर दिया है । देता करने सै 
कारिकाकार का तात्पयं यदी प्रतीत होता दै फि प्रे जो ध्वनि के सविवक्षितवाच्य गोर 
विवक्षितान्यपरवाच्य भद्‌ वर चुके द उनके अव अवान्तर प्रभेद के प्रतिपादनार्थं कहते है । इस 
प्रकर दितौयोयोत का अनुनाद्‌ उपपन्न करने के उदेश्य से भी यँ स्वयं वृत्तिकार कारिकाकार कौ 
जगह पर्‌ स्थित होकर ध्वनि के भेदं का पहले ही प्रतिपादन कर्‌ देते &ै। । 
,१- पी श्वनि' शव्द के पाच अर्थोका निदेश कर चुके है प्रस्तुत भे "अविवक्षितवाच्य 
आदिक दारा "ध्वनि" शब्द्‌ के किंस अथं को रेषर कहा गया है इसके समाधान मे लोचनकार 
"वह्ीदिसमास' के आश्रयण का उपाय निर्देश कसते ह । स प्रकार वनि" शब्द्‌ के जिस अर्थं. 
के साथ सामानाधिकरण बैठ जाय उससे वना केना चादि९ । उदाहरण के छ्य, भ्मविवधितः 
वान्यो यस्यः इस बहुनीटि समास के, दारा वनि के "शब्द" रूप अर्थं के भनुसार यद मेद वन 
जाता दै । दती 1 अन्य र्थी मै समञ्च लेना चादिए । भ्वहु्रहिण मे अन्य पदाथं प्रभानं रोता 
दै, पेसी स्थति म ध्वनि के मथ व्यङ्गय, व्यन्जक गौर काव्य भं तो वहुनि वन जाती दै, किन्तु 
च्यः स्प अम नह बनती दै वरयोकि यह जन्य पदां नही बर्कि समास कौ कुशि म स्त 
द । उक्ते समाधान मं लोचनकार ने ष्वाच्यः का अथं स्वात्मा किया है, नोर समास पिया 
"विवक्षितः स्वात्मा येन ( वाच्येन )' दसा समास क्रिया है ) स॒ किय 
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तत्रायस्योदाहूरणम्‌-- 
सुवणंपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषारत्रयः । 
शूर कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ 11 
उनमें प्रयम्‌ का उदाह्रण-- 
तोन प्रकार के लोग सुवर्णपुष्पा पृथ्वी को चयन करते ह, एक तो क्रूर, इसरा 
विद्टान्‌ आर तीसरा ज्ये सेवा करना जानता है । 


सङ्गहीत इति भावः। ननु तन्नामपृष्टे एतन्नामनिवेशनस्य कि फलम्‌ ? 
उच्यते-यनेन हि नामद्वयेन ध्वननात्मनि व्यापारे पुवंप्रसिद्धाभिवातात्पय- 
लक्षणात्मकव्यापारत्रितयावगताथंप्रतीतेः प्रतिपत्तृगतायाः प्रयोक्तरभिप्राय- 
रूपायाश्च विवक्षायाः सहकारित्वमुक्तमिति ध्वनिस्वरूपमेव नामभ्यामेव 
प्रोज्जीवितम्‌ । । । 

सुवणंपुष्पमिति 1 . सुवर्णणनि पुष्प्यतोति सुवर्णपुष्पा, एतच्च वाक्यमेवा- 
सम्भवत्स्वाथंमित्ति छृत्वाऽविवक्षितवाष्च्यम्‌ । तत एव पदाथंमभिधायान्वयं च 
तात्पय॑शक्त्यावगमय्यैव बाधकवरोन तमुपहत्य सादृदयात्सुखभसमुद्धिसम्भारः- 





ङ्प से तीन भेदो वाला मी यह्‌ ष्वनि रन्हींदोनोंसे संगृहीतहोजातादै। श्द्धाद 
कि “व्वनि' नाम के पथात्‌ इस नामके रखनेकाखामक्याद? कहते है--इन दोनों 
नामों से च्वननलरूप व्यापारमें पूवंप्रसिद्ध अ्मिधा, तात्पयं, लक्षणार्प तीन व्यापारोंसे 
अवगत अथं की प्रतीति का थीर प्रतिपत्ता या ज्ञाता में रहनेवाली प्रयोक्ता के अभिप्राय 
रप विवक्षा का सहकारित्वं कहा दै, इस प्रकार दोनों नामों से ध्वनिका स्वरूप ही 
प्रोज्जीचित' है 1 
सुवर्णपुष्पा--1 "पुवर्णो को पुषित करती है", मतः सुवणपुष्पा"* यह्‌ वाक्य ही 
एसा है जिसका स्वाथं सम्मवनहींदहो र्हाहै, इस्त कारणं ( यह्‌ वाक्यं ) “अविवक्षित 
वाच्य" है) उसीसे पदार्थं का असिधान करके ओर तात्पये-दक्ति से अन्वयको ज्ञात 
कराके वाधक कै कारण उस अन्वय का उपहनन करके सादद्यके व से सुखम 


१. अविवक्षितवाच्य ौर विवक्षितान्यपरवाच्य इन दोनों नामों के निरद॑श्च का अभिप्राय यद्‌ रहै 
कि केवल व्यन्जना व्यापार से “घ्वनिः की पूर्णता सिद्ध नदी द्योती है वस्कि सदायता या सहकारी 
रूप से प्रतिपत्ता को अभिधा, तात्पयं ओर लक्षणाके अर्थीकी एवं प्रयोक्ताके विवक्षाकी भी 
आवद्यकता होतौ है । दसीरिए दोनों नाम आचयं ने रखे रद । अविवक्षितवाच्य ध्वनि रक्षणामूल 
दोता है, अतः रक्षणा कौ सदकासिता के टि एवं विवश्चितान्यपरवाच्य मे प्रयोक्ता के विवक्षा की 
सहकारिता को व्यक्त किया है। कर्योकिं इनके विना केवल व्यन्जना व्यापार से प्रतिपत्ता प्रति- 
पिपादिपित अर्थं का ज्ञान नहीं कर सकता । इसी उदैदय से रोचनकार लिखिते है कि वस्तुत्रः यदं 
दन्‌ ना्मोंसे ध्वनि का स्वरूप प्रोज्जीवित दो गया! 

लोचनकार ने प्युवर्णुष्पाः का अथं श्वुवर्णानि पुष्यति के अनुसार वर्णो को पुषिित्त 
१० ध्व० 
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दितीयस्यापि-- 

शिखरिणि वव चु नास क्ियन्तिरं किममिधानसदावकरोत्तपः । 

तरुणि येन दवाधरपाटलं दश्चति लिस्बफलं शुकूकावक ।॥१२३॥ 
दूसरे का भी-- 


हे तरणि, यह्‌ सु का बच्चा किपस पर्वतं पर, कितने दिनों तकत कौन सा तप किया 
है जो तेरे अधर के समान लाल बणं बाले चिम्बफल को काटरहाहै) १३) 





भाजनतां लक्षयति । तल्लक्षणाप्रयोजनं शूरकृतविद्यसेवकानां प्राजस्व्यमशब्द- 
वाच्यत्वेन गोप्यमानं सन्नायिकाकूचकलशयुगलमिव महाघंतामुपयद्‌ ध्वन्यत 
इति । शब्दोऽत्र प्रधानतया व्यञ्चकः, अर्थस्तु तत्सहकारितयेति चत्वारो 
व्यापाराः । 

दिलरिणीति। न॒हि नि्विष्नोत्तमसिद्धयोऽपि श्रीपवतादय इमां सिद्धि 
विदध्युः । दिव्यकत्पसहखरादिश्चात्र परिमितः कालः! न चैवंविघोत्तमफलजन- 


~~~ 


समृद्धि-सम्भार-माजनता को लक्षणा द्वारा बोधन कराता है । उस्र जक्षणाका प्रयोजन 
शूर, कृतविद्य ( विद्वान ) एवं सेवको का जो प्राशस्त्य है, वहु शब्द से वाच्यनं होनेके - 
कारण गोप्यमानं होकर नाधिका के कुचकलशयुगल की माति चारत्व ( महाघंता ) को 
प्राप्त करता हुमा ध्वनित होता है । यहाँ शब्द प्रधान रूपं से ज्यञ्जक है ओर अथं शब्द 
के सहकारी होने के कारण व्यञ्जक है, इस प्रकार ( भमिधा आदि } चारो व्यापार 
हो जति 1 । 

पव॑त पर-। जहाँ विना किसी विघ्न के उत्तम सिद्धिरया प्राप्त हो जाती एसे 
श्रीपवंत भादि" भी इस सिद्धि को नहीं दे सकेगे। ( इस प्रकार की सिद्धि प्रा 
करने के लिए ) दिव्य कल्प-सहखं आदि तो वहत परिमित काल है । ओौर इस कालके 








करनेवाली" करिया है 1 'दिन्यान्जना? स्प्पिणी मे मेरे गुरुजीका कहना है कि यह्‌ केवल आचार्यं ने 
यथ का प्रद्ेनमात् करिया दै, विरद नही । अन्यथा यँ उनके व्याख्यान के आधार पर कर्मण्यण्‌? 
इस सत्र से सण्‌" प्रत्यय तथा "िड्ढाण्‌न्‌ इत्यादि से डीप्‌ होकर 'छुवर्णपु्पी, रूप सिद्ध दोगा त 
श्सटििए प्वुवणंमेव पुष्पं यस्याः" यह विरह संगत दोगा । ` 


सभिषा से पदारथ-्ञान के पश्चात्‌ तात्पय॑-शक्ति से अन्वय-बोथ होता है । फिर भी याँ सुख्याथं 


फे वाधको स्पष्ट करने के ए लोचनकारकादी ठंग ठीक र्गता है । पृथ्वी, कोई देसी रता नदीं 
द जो "सुवणं के पूर खिराती हैः यह इस प्रकार सुख्यार्थं का वाध होता है तत्पश्वाव्‌ साद्य के 
वर से शर, तविय ओर सेवक ये तीनों की खरमसखद्धिसम्भारभाजनता रक्षित दोती है, मर्थात्‌ 
जो लोग शुर, कृतविय एवं सेवक होते दै उन्हे महती सदधि खलम हो जाती है, यद ल्यार्थं दे 
सौर रक्षणा के प्रयोजन के रूप मनं तीनो का प्राशस्त्य प्रतीत होता है । 

१. “्रीपवत' यह दक्षिण देश का प्रसिद्ध पव॑त है \ प्राचीनकाङ भे, विक्षेषकर जव भारतर्भे 
तान्विक साधना का प्रचार था, यद पर्व॑त उसका मदान्‌ केन्द्र था । बौद्धं कै व्यान का प्रचरन 


ए ॥ 


प्रथम उह्योतः १८४७ 








कत्वेन पञ्चागिनप्रभृत्यपि तपः श्रुतम्‌ । तवेति मिच्च पदम्‌ । समासेन विगक्तितया 
प्रतीयेत, तव॒ ददातीत्यभिप्रायेण } तेन यदाहु--वृत्तानुरोधा्वदधरपाटल- 
मिति न कतम्‌" इति, तदसदेव; दशतीत्यास्वादयति अविच््छिन्नप्रवन्यतथा, न 
त्वौदरिकवत्परं भुङ्क्ते; अपि तु रस्नोतत्रेति तत्प्राप्तिवदेव रसन्नतप्यस्य तपः- 
प्रभावादेवेत्ि । गुकयावक इति तारुण्यादुचितकाललाभोऽपि तपस एवेति । 
अनुरागिणश्च प्रच्छन्नस्वाभिप्रायद्यापनवेदगध्यचाटुविर्चनात्मकविभावोही पनं 
व्य्रद्धयम्‌ । 

अत्रच त्रये एव व्यापारा-अनिधा तात्पयं ध्वननं चेति। मुख्पाथवाधा- 
उत्तम फट के जनकके स्पमे पच्चानिनिप्रभृतित्तपको मी नहीं सुना है। तुम्हारा 
यह्‌ पद भिन्न ( ज्तमत्त ) ह । समास से विगलित ( साधारण ) स्प मेँ प्रतीत होगा, 
अतः तुम्हारा दयान करतादै (काटतादै)* इसत अमिप्राय से ( युष्मदथं को असमस्त 
या भिन्न करके रखा) । यतः, जो कि कट्ते ह--छन्द के अनुरोध से "त्वदधरपाटकम्‌' 
प्रा नहीं क्रिया दै, बहतो ठीक ही नहीं, ददान करता ( काटता दहै) अर्थात्‌ 
अविच्छिद्च ल्प से आस्वादन कर न्हादै, नकि पेट आदमी की तरट्‌ पूराखा जाता 
अपितु रसन ठै, जिर प्रकार उस ( यधर) की प्राति तपस्याके प्रमावसे हुई, उसी 
प्रकार उसकी रस्ता मो त्पःप्रनावसे ही है । (लुकशावक्र' कौ ही स्थिति मे उचित 
कालका छाममी तपके कारणही दै) य्ह अनुरागी का अपने प्रच्छन्न असिप्राय 
के ख्यापन के वैदण्व्य से चाद्रुरचना हारा विमाव ( तरणी रूप आलम्बन विमाव } का 
उदहीपन व्यद्धुच द 

यहा सीन व्यापार ह-भमिधा, तात्पयं सौर घ्वनन । क्योकि मृस्यार्थवाध ञादिका 





यदीं सेमा था। प्राचीन सादित्य मे इस पवेत के सम्बन्ध में यदह धारणा थी किव पर जाकर 
तप करने से अलौकिक निद्धि सदज द्यी प्राप्न दो जाती ह । 

१. प्रस्तुत प्य मं (तव अधरपाटकरं दशषक्ति' प्रष्टौ विद्ेप रूपे विचार विया गया है । य 
खोचनकार ने "तव" के प्रयोग को विदोप अथं का व्यन्जक मानादै। जिस नायिका से यह वातकी 
जा रदी है उक्तके मम्बन्थ को "अधर्‌" पदार्थं के साथ वोधन वक्ताका अभीष्टरे। सी कारण मतव 
को 'जधरपाटलम्‌' से यद भिन्न या समासरहितरखा है! समास कर देने पर नायिका के सम्बन्ध 
कावोध नहीं दता, व्क साधारणल्प से उसके मधरपारर को श्ुकशावक काटतता है यह अर्थं 
प्रतीत दोता। इस प्रकार अविष्ृषटविषेयांश्न दोप का यर्दा अमाव है। न्तव इस असमस्त पदसे 
नायिका. के सम्बन्ध कै प्रतीत दोने से दोक के अथं मे एक अदु विशेपता सलकने रगती है तव 
मतल्व यदह दौ जता है किं तेरा अधर्‌ ततरे कारण ओर भी स्वादु हौ गया है अतः उसक्रे समान यह 

` विम्बफल छुक्शवक ओर भी मस्ती से काट रदा ६ । रेप्ता नीं कि पेट्‌ आदमी की तरह रसास्वादन 
कामजा किए विना काट-काटकर खयि जा रशा है इस्त शुक-शावक की रसक्घता मी व्यन्जित हो 
रही दै! किसी ने त्वदधरपाटलम्‌, इस समस्तरूप से न कहने का कारण द्रतविरम्वित्त छन्द का 
अनुरोध वताया धा, पर यह पक्ष ठीक नहीं । त 


दस प से किसी कामुके नायक का नायिका कै प्रति मभिलापर्व्यज्गथदोरहाहै, भैमी तेरे 
अधर को दशन करता! ,. 


१८८ सरोचन-ध्वन्यालोकः 


१ 


यदप्युक्तं भक्तिर्ध्वनिरिति, तत्प्रतिसमाधीयते-- 
जो कि “भक्ति ध्वनि है" यह कहा है उसक्ता प्रतिसमाघान करते ह-- 








(~ 


द्भावे मध्यमकक्ष्यायां लक्षणायास्तृतीयस्या अभावात्‌ । यदि वाऽऽकस्मिक- 
विदिष््ररनार्थानुपपततेमख्यार्थवाधायां सादृद्याल्लक्षणा भवतु सध्ये । तस्यास्तु 
प्रयोजनं ध्वन्यमानमेव, तत्तुयकश्षयानिवेशि, केवलं पूवं रक्षणेव प्रधानं 
ध्वननव्यापारे सहकारि 1 इह त्वभिधातात्पयंशक्ती । वाक्याथंसौन्दरयदिव 
व्यङ्गयगप्रतिपत्तेः केवलं ङेदोन लक्षणाव्यापारोपयोगोऽप्यस्तीव्यक्तम्‌ । असंलक्षय- 
क्रमन्यङ्ये तु लक्षणासमुन्मेषमात्रमपि नास्ति, असंरक्यत्वादेव क्रमस्येति 
वक्ष्यामः । तेन द्वितीयेऽपि मेदे चत्वार एव व्यापाराः ॥ १३ ॥ 

अत एवोभयोदाहुरणपृष्ठ एव भाक्तमाहुरित्यनुभाष्य दूषयति । अयं भावः- 
भक्तिश्च ध्वनिचेति कि पर्यायवत्तादरप्यम्‌ ? अथ॒ पृथिवीत्वमिव पृथिव्या अन्यतो 
व्यावतकधमंरूपतया लक्षणम्‌ ? उत काक इव देवदत्तगृहुस्य सम्भवमात्रादुप- 
लक्षणम्‌ ? त्र प्रथमं पक्षं निराकरोति-- 





अमाव होने से वीच की कक्ष्या में तीसरी लक्षणा वृत्ति यहां नहीं है! अथवा 
आकस्मिक ( भसम्मावित } एवं विशिष्ट ( शुक द्वारा तप करने के स्थान को लेकर) 
प्रहनाथं की उपपत्ति वनने के कारण मूख्याथंवाधके हो जाने पर साहश्य से वीच 
मे लक्षणा हो सकती है । उस ( लक्षणा का )} प्रयोजन ध्वन्यमान ही है, वह॒ ( ध्वन्यमान 
प्रयोजन ) चौथी कक्ष्याम रहने वाला है। ( अगर दोनों उदाहरणं मे भेद करतो) 
पहर उदाह्रण मे केवकं लक्षणा ही प्रधान होकर घ्वनन व्यापारमें सहकारिणी है, 
गर यहाँ अभिधा या तत्पयं ये दोनो शक्तिर्या ( ध्वनन व्यापार में ) सहकारिणी ह । 
वयोकि वाक्याथ के सौन्दयंसे ही व्यंग्य की जव प्रतीति हौ जाती दहै, एेसी स्थिति में 
केवल ठेलखूप से यहां लक्षणा व्यापार का उपयोग भी है एेसा कहा गया । “जसंलक्ष्य- 
क्रमव्यग्य” ( जहां व्यंग्य के वोव का क्रम संलक्षित नहीं होता ) रै लक्षणा का समून्मेष 
माच मी, क्रमके संलक्ष्यन होनेके कारण ही, नहीं है, यह्‌ करगे । इस प्रकार दूसरे 
मरोभेदमें चारही व्यापार हैं । १३॥ ह 

इसीलिए दोनां के उदाहुरणों के वाद ही “माक्तमाहुः' इसका अनुवाद करके दोष 
देते है । माव यह्‌ है--^मक्ति) गीर घ्वनि" इस प्रकार क्या ( इन्द्र, शक्र आदि ) पर्याय 
को मति दोनों का एक्य या अभेद है ? भयवा पृथिवी के भृयिवीत्व' की माति. अतिरिक्त 
के व्यावत्तक धम्य होने के कारण, लक्षण? याकौए्‌ की माति देवदत्तके गृह॒का ` 
सम्मवमात्र से उपलक्षण है ? उनमें प्रथम पक्ष का निराकरण करते है-- 





२. “क्तिः जर *ध्वनिः को तीन प्रकार से अभिन्न कह सकते है-पर्याय, लक्षण ओर 
उप्रुष्ठण । स्थात्‌ भाक्तवादी कया ध्वनि चौर भक्ति को - पर्याय मानते ह; चैते षर जौर कलशं 
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भवत्या विभति नैकत्वं रूपसेदादयं ध्वनिः । 
अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं विभति भिन्नरूपत्वात्‌ । 
वाच्यन्यतिरिक्तस्याथंस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकासनं यत्न 
व्य द्धुयप्राधा्ये सः घ्वनिः । उपचारसाचं तु भक्तिः । 
“यह्‌ ध्वनि ख्प भेद के कारण ^भक्ति' फे साय एकत्व ( अभेद) को धारण 
नही रता 1' 
यह उक्त प्रकार फा ध्वनि भिप्ररूपहोनेके कारण भक्ति से एकत्व ( अर्थात्‌ 
अभेद ) प्राप नहीं करता  वाच्यसे व्यतिरिक्त अथं का वाच्य ओर वाचक द्वारा 
तात्प्यं ङ्प से प्रकाडान जहां व्यद्धघके प्रःधान्यमें हयो वह ध्वनि है । भक्तितो 
उपचारमा्र ह 1 





नवत्या विनर्तीति । उक्तग्रफरार इत्ति पृञ्चस्वर्थपु योज्यम्‌--बब्देऽ्थे व्यापारे 
व्यङ्ग्ये समुदाये च । रूपभेदं दर्यायितुं ध्वनेस्तावद्रूपमाह्‌--वाच्येति । तात्पर्येण 
विश्वान्तिवामतया प्रयोजनत्वेनेति यावत्‌ । प्रकाशनं योतनमित्यर्थः } उपचारमात्न- 
 सित्ति। उपनचागो गुणवृत्तिरंक्षणा उपचरणमनतशथितो व्यवहार इत्यर्थः । 


यह्‌ ध्वनि--। “उक्त प्रकार' को पचो अर्थो में गाना चाहिट-रव्दमे, अथं, 
व्यापार में, व्यंग्य मं गौर समुदाय ( रप काव्य ) में । रूपभेद को दिखाने के किए ध्वनि 
का स्वरूप कहते हु-- वाच्य से-1 ^तात्पर्यरूप से" अर्थात्‌ विश्राम रेने का स्थान होने 
के कारण प्रयोजनरूप होने से । श्रकाशन" अर्थात्‌ योतन । उपचारमात्र-1* उपचार 


द्रब्द एकदा अथंके वोधक र, मथवा "भक्ति ध्वनिका लक्षण है, जैसे पृथिवीत्वं पृथिवी का 
व्यावततेक धमं रूप लक्षण है । अथवा "उपलक्षणः अर्थात्‌ सूचक मात्र है, सैसे "काकवद्‌ देवदत्तस्य 
ग्रहम्‌” अथात्‌ देवदत्त का धर कवे वाला दै, यदह उसी समय वातत कदी गई है जव देवदत्त के घर 
प्र कौआ वैठाहै, इस प्रकार "ककव देवदत्त के घर का सूचक मात्र दोने से "उपलक्षणः रै । 
दन तीर्न विक्रयो से भसक्ति' ध्वनि का क्यार १ य प्रदन भाक्तवादी से स्वयं उद्मावित करते 
1 समाधाने, याचार्यने तीनों विकल्पों क। निराकरण कर दिया । प्रथम विकल्प प्पर्यायः 
के सम्बन्ध म माचायं कटते है कि भक्ते ओर ध्वनि किसी प्रकार एक दूसरे के पर्याय नदय हो सकते 
ई, करयोकि दोना मे रूपभेद है अथात्‌ ध्वनि का स्वरूप भिन्न दै जओौर भक्ति का स्वरूप भिन्न । फिर 
प्रस्तुत कारिका के उत्ताधे म माचायं ने मक्तिको ध्वनि काष्टक्षणः मी अमान्य ठहराया दै, क्योंकि 
“लक्षणः वदी होता है जिसमे अतिव्याप्ति ओर सव्या आदि दोष नदीं देते । किन्तु "भक्ति को ध्वनि 
का लक्षण वनाने पर अतिव्याप्ति जीर व्याप्ति दोनों दोष उत्पन्न यगि से जगि स्वयं स्पष्ट करगे । 
किर तीसरे विकटप “उपलक्षणः को माचायं ने १९ वी कारिका के पूर्वां मे स्वीकार करते हुए यह्‌ स्पष्ट 
कद दिया हं कि इसे यद नदीं कद सक्ते है कि गुणवत्ति या भक्ते से ध्वनि लक्षित द्योता रै । 
वह विषय अगेके ष्ठो तेस्पषटद्ोगा। 

१. (उपचारः का अथं लोचनकार ने 'अतिश्चयित व्यवहार" करके यद व्यक्त किया ई कि 
जि छब्द का जिस जथ मे संकेततः व्धवदार प्रसिद्ध दै उसे छोड कर उससे सम्बद्ध अर्थ 


१५० सलोचनःघ्वन्यालोकः 


मा चैतत्स्याद्ुक्तिकंक्षणं ध्वनेरित्याह्-- 
अततिव्याप्तेरथाग्याप्तेनं चासौ लक्ष्यते तया! १४ । 
नैव भक्त्या ध्वनिर्छकष्यते । कथम्‌ ? अतिव्याप्तेरव्याप्तै ¦ 
तत्रातिण्याप्षिष्व॑निव्यतिरिकतेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌ । यच हि 
व्य ङ्खयकृतं महत्सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितरब्दवृच्या प्रसिद्धचनु 
रोधप्रवतितव्यवहाराः कवयो हदयन्ते । यथा-- 
“भक्तिः ध्वनि का लक्षण है, यह भी नह हो सकता, यह्‌ कहते ह-- 
अतिव्याप्ति ओर भव्या के कारण यह्‌ ( ध्वनि ) उस्न ( भक्ति) ते लक्षित 
नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ 
भक्तिसे ध्वनि नहीं ही ` लक्षित होता दह! कते ? अतिव्यास्षि ओर अव्याप्िके 
कारण ] वहां, ध्वनिसे भिन्न स्थलमें भी भक्ति का सम्भव ह, यह अत्तिव्यप्षि है1 


जहा व्यग्यकृतं अधिक ( महत्‌ ) सौषटव नहीं है वहाँ भी कविजन प्रसिद्धिवल उपचरित 
शब्दव्यापार ( गौणी वृत्ति ) से व्यवहार करते देखे जति है ! ज॑से-- 


मात्रशब्देनेदमाह्‌--यत्र लक्षणाव्यापारात्तृतीयादन्यश्चतुधैः प्रयोजनद्यो तनात्मा 
व्यापारो वस्तुस्थित्या _ सम्भवन्त्यनुपुज्यमानत्वेनानाद्रियमाणत्वादसत्कल्पः। 
“यमथंमधिृत्य' इति हि अरसाजनलृक्षणम्‌ । तत्रापि लक्षणास्तीति कथं ध्वननं 
रक्षणा चेत्येकं तत्वं स्यात्‌ । द्वितीयं पक्ष दूपयति--अतिव्याकषेरिति) असाविति 
ध्वनिः । तयेति भवत्या । ननु ध्वननमवद्यम्भावीति कथं तद्व्य,तरिक्तोऽस्ति 
विषय इत्याह-महत्सौष्टवमिति । अत एव प्रयीजनस्यानादरणौयत्वाद्‌ व्यञ्ञ- 
कत्वेन न कृत्यं किञ्चिदिति भावः। महद्ग्रहणेन गुणमात्रं तद्धवति । ------- वादात भानः। महद्ग्रहणेन गुणमानं तद्वति 1 यथोक्तमर- 
वर्थात्‌ गुणवृत्ति, रक्षणा । “उपचरणः अर्थाद्‌ अतिचवित व्यवहार । `मा यन्द स 
यहं कह सकते है जरां तीसरे लक्षणा व्यापार त यतिरिक्त प्रयोजन-चोतनरूप चौथा | 
व्यापार वस्तुस्थिति के साथ सम्नव होता हुभा भो उपवुज्यमान न होने के कारण 
आदर का पात्रन होकर नहीं के वरावर ह| प्रयोजन का लक्षण यह्‌ ह--"जिस वस्तु 
को लेकर कोई प्रवृत्त होता ह वह्‌ प्रयोजन है" ( यमथंमधिङ्कत्य प्रवतत तत्‌ प्रयोजनम्‌ ) । 
वरहा मी लक्षणा है । इस प्रकार कसे ध्वनन ओर लक्षणा एक तत्तव हौ सक्ते? 

दूसरे पक्ष मेदोप देते ह--अतिव्याक्ि होने के कारण "यह्‌" यर्थात्‌ ध्वनि । 
उसमे भर्थात्‌ मक्तिसे । बद्धा कति ( लक्षणां ) घ्वनन अवश्यम्भावी है, एसी स्थिति 
मे केसे उप्त ( घ्वनि) से भिन्न-विपय दै ? इस्त पर कहते ह--अधिक सोश्च (या 
शब्द्‌ का व्यवहार दी अतिशयित व्यवहार ह ¦ यथपि 
भ्रयोजनः मी -दोता दै, किन्तु वँ उपयोगी न होने के 
माना जाता हं । इसीलिए ृत्तिमन्थ मे "उपचारः 


दस उपचार रूप युणव्ृत्तिया लक्षणा 
कारण न होने क समान ८ अस्त्कल्प ) ही 
के साथ ममात्र का प्रयोग ई । 


= 
५ ४, 


प्रथम्‌ उद्योतः १५९ 


परिम्कानं पीनस्तनजघनसङ्कादुभयत- 
स्तनोमेध्वस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजरताक्षेपवलनैः 
करराद्धयाः सन्तापं वदति विसिनीपव्ररयनम्‌ ॥ 
दोनों योर मोटे स्तन अर जघन फे सम्पकं से मधिकं मुञ्ार्या हा, मध्यमाग 
{कटि )} के वोच स्म्पकं प्राप्न करफेह्राही वना हमा एवं शिथिल भुजलता 
के फंकने ओर सोडने की क्रियाओं से इधर-उधर अस्तव्यस्त, कमलिनी फे पत्तो का 
शयन कक्ष ज्वाली का चिरहुसन्ताप फ र्हा है । 





'समाधिरल्यधरममंस्य ववाप्यारोपो विवक्षित" इति दयति । ननु प्रयोजनाभावे 
कथं तथा व्यवहार इत्याह्-प्रसिद्धचनुसेचैति । परम्परया तथेव प्रयोगात्‌ । 

वयं तु ब्रूमः-्रसिद्धिर्या प्रयोजनस्यानिगृहतेव्य्थः। उत्तात्ेनापि सख्पेण 
तत्प्रयोजनं चकासन्निगूढतां निधानवदपेक्षत इति भावः। वदतीत्युपचारे हि 
स्फटीकरणप्रतिपत्तिः प्रयोजनम्‌ । ययगृूं स्वशब्देनोच्येत, किमचार्प्वं 
स्यात्‌ ? गूढतया वणंने वा कि चारुत्वमधिकं जातम्‌ ? अनेनैवाशयेन वक्ष्यति 





सौन्दयं )-- अतएव माव यहु कि प्रयोजन के भादरणीयन होने के कारण व्यञ्जक 
होने से ( व्यज्जना व्यापारसे } कुछ नहीं होता जाता । "अधिक ( महत्‌ ) ग्रहणसे 
यद्‌ ज्ञात होता दै कि वह्‌ ( व्यञ्जकत्वं या ग्यञ्जना व्यापार), कोर्ट गुणमात्र 
( अप्रधान } होता है। जसा कि कहा है--ददुसरे के ( अप्रस्तुतके ) धमं का कीं पर 
जव भारोपं विवक्षित हौ तव ^समाधि' (नामका गुण) कटति है, इमे दिलत है । 
है कि प्रयोजन के अमावमें कंसे उस प्रकार व्यवहार होगा? इस प्रकार कहते 
दै--श्रसिद्धिवह--। क्योकि परम्परा से उसी प्रकार्‌ प्रयोग दहै। 
हम तो कहते है प्रसिद्धि व्हदै जो प्रयोजन की भनिगूढता ( प्रकटष्पता ) है । 
माव यह्‌ कि उत्तानर्प से प्रकाडित होता हुमा प्रयोजन खजाने कौ माति निगृढता की 
अपेक्षा करता है । "वदति" ( "कट्‌ रहा है" ) इस उपचार ' में स्फुटीकरण की प्रतीति 
प्रयोजन है । यदि अनिगूढ या प्रकटरूपसे शब्दतः उक्तकरदिया जाए तो क्या 


४२/ 


१. "वदति, अर्थात्‌ '्रकय्यत्ति" । "्वदति' का प्रयोजन दै प्रकटनकाक्ञान। यदि कविते 
“भ्रकय्यति' दी छ्खिदियादोतातव मी कोई अनचारत्व नदीं होता भौर षवदत्तिः शस उपचसिति 
व्यवहार या गृूढरूष से वणेन से को अधिक चारुत्वं मी सिद्ध नदी होता । यह कभी भी ध्वनि का 
विपय नौं दयो सकता, किन्तु भक्ति का विषय तथापि माना जा सकता है! इस प्रकार अतिव्याप्ति 
कै कारण भक्तिको ध्वनि क्रा लक्षण नदीं का जा सकता । 


१५२ सलोचन-घ्वन्यालोकः 


तथा-- 
चुम्बिज्जइ असहुत्तं अवरुन्धिज्जइ सहस्सहुत्तम्मि । 
विरमिथपुणो रमिज्जद्‌ पिथ जणो णत्थि पुनरु्तम्‌ ॥ 
(रातकृत्वोऽवरुध्यते सहसकृत्वश्चुम्ब्यते । 
विरम्य पुना रम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्‌ 1 
इति च्छाया) 
तथा- 
कुविआओ पसस्नाओ ओरण्गदुदीजो विदंसमाणाय । 
जह्‌ गद्दिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छिन्तमहिलायो ॥ 
उसी प्रकार- 
प्रियकोसौ वार चुम्बन करते ह; हजार वार अवरोधन ( आलिद्धन ) करते है 
विराम्‌ करके रमण करते हँ, फिर भौ पुनरुक्त नहीं ह्येता 1 
उसी प्रकार-- 
चिसियानी, खु, रर्भासी या हसती, चाहे जिस रूपमे ग्रहण करो मनचली 
लर दिल हर लेती हं । 


पवकः 


यत उक्त्यन्तरेणाशक्यं यदिति । मवरुन्धिज्जदइ्‌ आलिङ्ग्यते । पूनरुक्तमित्यनुपा- 
देयता लक्ष्यते, उक्ताथस्यासम्भवात्‌ । 


कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितवदना विहसन्त्यः । 
यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वेरिण्यो महिलाः ॥ 


अचारत्व हो जाता है ? अथवा गूढ या भप्रकटश्प से वणन करने पर क्या चारुत्वं धिक 
हो जाता दै? इसी आश्यसे कटगे--च्योकि द्रूसरी उक्तिसे जो अशक्य है-- 
इत्यादि । अवरोधन करता है अर्थात्‌ आलिद्खन करता है । "पुनरुक्त" इसमे अनुपदेयता 
लक्षित होती दै, क्योकि वचनरूप उक्त अथं का ( प्रियजन के भथं मे } सम्भव नहीं । 





१. पुनरुक्त ओरु पुनवं चन, किसी वाति को दुबारा कहना । ग्रिय तो कोई वचन नद्य है जो 
पुनस्त होत्रा है, इस प्रकार यरद सुख्याथे का वाध दोकर लक्षणा द्येती है ओर उससे लक्षित 
दोती दै अनुषदेयता, अर्थात्‌ प्रिय क्री तव मी किसी प्रकार अनुपदेयता नदीं होती, वस्कि उसकी 
उपदियता सव प्रकार से वनी रहती है ! यर्दा पर सधिकफलश्चालित्व रूप प्रयोजन प्रतीत द्योता ई 


किन्तु चमत्कारी न दोनेके कारण जद्रणीय नही दै.। इसर्ि पूर्ववत यदह भौ ध्वनिका 
विषय नदीं है। 


प्रथम उद्योतः १५३ 
तथा- 


अज्ञा पहारो णवलदाए दिण्णो पिएण थणवदटे | 
सिउओौवि दू्टौ व्विभ जाओ हिञए सवत्तीणम्‌ ॥ 
(सार्यायाः प्रहास नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे | 
मृदुकोऽपि दुःसह्‌ इव जातो हृदधै सपत्नीनाम्‌ ॥ 
इति च्छाया) 
उसी प्रकार-- 


श्रियने नवल्तात्ते जव भार्या के स्तन पर प्रहार दिया तव चहु ( प्रहार ) मृदु 
ह्येकर भी सीतोकते हदय में दुःह्‌ हो गथा ।' 





वत्र ग्रहणेनोपादेयता छक्यते । हरणेन तत्परतन्त्रतापन्निः । 

तथा--अज्जेत्ि । कनिष्टभार्यायाः स्तनपृष्ठे नचवरतया कान्तेनोचितकोडा- 
योगेन मृद्कोऽपि प्रहारो दत्तः सपत्नीनां सौभाग्यसूचकं तत्कोडासंविभागम- 
प्राप्तानां हृद्ये दुःसहौ जातः, मृदूकरत्वदेव । अन्यस्य दत्तो मृदुः प्रहारोऽन्यस्य 
च सम्पद्यते ! दुस्सहश्च मृदुरपीति चित्रम्‌ । दानेनात्र फलवत्त्वं लक्ष्यते | 





यर्हा ग्रहण"? मे उपादेयता लक्षित होती है भौर "हरण" से उसके परतन्त्र हो जान 
की स्थिति ( लक्षित होती दै) । 

"उसी प्रकार भार्या --। छोटी मार्या के स्तन पर नवल्तासे प्रिय द्वारा उचित 
क्रीड़ाके सम्वन्धसते दिया हुञामृदु मीप्रहार सौमाग्यके सूचक उप क्रीड़ा-संविमाग 
को नहीं पादहुरईसौतोंके हृदयमें दुःसहदहो गया मभृदुहोनेकेकारणदही। दूसरेको 
दिया हुमा मृदु प्रहार दूसरेको प्राप्त होतादै। मृदु होकर मी दुःसह दै यह्‌ आश्वयं 
है 1 यहां ( प्रहारके ) दान या दिए जाने से फलवत्त्वं ( सफल होना ) लक्षित 
होता द 1 





१. श्गृदीतार्मे म्रदणसे स्वैरिणी महिलाओं ( मनचटी भरतो ) की उपदेयता लक्षित होती 
है ओर्‌ ष्रन्ति" म दरण से परतन्त्रता लक्षित होती है, हर ठेती है अर्थात्‌ अपने वश्च मे कर ठेती 
है । य्ह सी व्यद्गव अथं के प्राधान्य के अमाव मे ध्वनि नदीं है। 

२, दत्तः मे ष्दान' तो किती पदाथं कारोत दै, यद्‌ दानः का मुख्य अर्थ प्रस्तुत भें श्रहार 
के दानःमे वाधित्त होने के कारण फल्वसव लक्षित दोतादै। पूर्ववत्‌ यह मी ध्वनि कां 
विषय नदीं । । 


१५४ सलोचन-ष्वन्यालोकः 
तथा-- 
परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो 
यदीयः सवर्षा मह खदु विकारोऽप्यभिमतः । 
न सम्प्राप्नो वृद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्लोर्दोषोऽसौ न पृनरगुणाया मरुभुवः ॥ 
इत्यत्रेकुपक्षेऽनुभवतिशब्दः । न चैवंविधः कदाचिदपि घ्वनेविषयः; 
उसी प्रकार-- 
जो इसरों के लिषएुपीड़ा(क्षटया पीडन अर्थात्‌ रस निकालने के लिए यत्त्र 
मं पौडित होने ) का अनुभव करता है, टूट जाने पर भी मधुर ( मीठा } वना रहता 
है, सों को जिसका विकार ( रस अथवा दोष ) भी अच्छा क्गता है बहु ई यदि 
असर जमीन मे पड्कर नहीं बढा तो ष्या यह्‌ ईख का दोष ( मपराध ) है, गुणहीनं 
मरुभूमि का नहीं ? । 
यहां इल के पक्ष में "अनुभव करता है' यह्‌ शव्द ( उपचरित है ), इस प्रकार का 
शब्द कभी घ्वनि का विवय नहीं होता ।॥ १४ \ 


तथा--परा्ेति । यद्यपि प्रस्तुतमहापुरुषपेक्षयानुभवतिशन्दो मुख्य एव, 
तथाप्यप्रस्तुते इक्षौ प्रशस्यमाने पीडाया अनुभवनेनासम्भवतता पीडावत्वं 
रक्ष्यते; तच्च पडयमानत्वे पर्यवस्यति । 

नन्वस्त्यत्र प्रयोजनं तत्किमिति न ध्वन्यत इत्याशङ्खयाह्‌- न वचैवं- 
विधि इति ! १४॥ 





उसी परकार-इू्तये के किएु-। प्रस्तुत महापुर की अपेक्षा यद्यपि “अनुमवं 
करता है" शब्द मुच्यही है, तथापि अप्रस्तुत इक्षु को प्रशंसाकी जाने पर नहीं सम्मद्‌ 
होते हुए पीड के अनुमव से पीड़ावानु होना लक्षित होता दे, भौर वहु पोडचमान होने 
भ पयंवित होता है 1". क्का करतें कियदि प्रयोजन यहां है तो वरयो नहीं ध्वनित 
होत्ताहै? यह आदा करके कते ह--इस प्रकार का-। । १४॥ 
0 


९. यचि पक्त "महापुरुषः के पक्ष मे भ्गलुमवति' शब्द्‌ उपपन्न दै, तथापि अप्रङ्घत "चुः के 
पक्षम यभव होता हमा ( क्योकि जड्‌ पाथं च अनुभव करने की सामभ्यं नदीं रखता ) 
द्वत्र को रक्षित करता है, यद भी म्यज्ञथ के जप्रावान्य मे ध्वनि का मभाव ह । 


श्न पर्चो उदाहरर्णो का यदी अभिप्राय है कि अतिव्याष्ठ होने के कारण "भक्तिः ध्वनि क. 
जन्षण नही हो सकती । 





[१ 
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# 


प्रयम उद्योतः १५५. 


[क 


यत:ः- 
उवव्यन्तरेणाश्चक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयत्‌ । 
न्दे व्यञ्नकतं लि्‌ प्दन्धुक्तेविषयी भवेत्‌ 1! १५ ॥ 
अत्र चोदाहूते विषमे नौक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यक्तिदैतुः चव्दाः । किश्च- 
वयोकि-- 
जो चार्व दुसरी उक्ति ( उवत्यन्तर } से प्रकादित नहं किया जा सक्ता उसे 
ध्रकादित करने वाला एवं व्यज्नेकता ( व्यञ्ञनाव्यापार } को धारण करने वाला क्ञब्द 
“ध्वनि' इस उक्ति फा विपय होता है 1 १५ 11 
सौर यह उदाहूत विपय में छब्द दरौ क्ति से अज्ञक्य चारत्वं को व्यञ्जना = 
हेव नही हे 1 जीर मी, 





यत उक्त्यन्तरेणेति । उक्त्यन्तरेण ध्वन्यतिरिक्तिन स्फुटेन रब्दार्थव्यापार- 
विदेषेणेत्यर्थः । चव्द इति पञ्चस्वथेपु योज्यम्‌ । ष्वन्ुक्तेविपयौमवेदिति--ध्व्रनि- 
दाब्देनोच्यत इव्यर्थः । उदाहूत इति । वदतीत्यादौ । १५ ॥ 

एवं यत्र प्रयोजनं सदपि नादरास्पदं तत्र को ध्वननव्यापार इत्युक्त्वा यत्र 
मलत एव प्रयोजनं नास्ति, भवति चोपचारस्तचापि को ध्वननव्यापार 
इत्याहू--किज्चेति ! लावण्याद्या ये चब्दाः स्वविपयाल्लत्रणरसयुक्तत्वादेः स्वाथा- 
दन्यत्र हचत्वादौ द्ढाः, ङ्ठत्वादेव चरितयत्तच्चिध्यपेक्षणन्यवधानरुन्याः ! 
यदाह्‌-- 

"निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामध्यादयिधानवत्‌ । 
इ । ते तस्मिन्‌ स्वविषयादन्यत्र प्रयुक्ता अपि न घ्वरनैः पदं भवन्ति; न 


वर्योदि --दूसरी उक्ति से- दूसरी उक्तिमे अर्थात्‌ ध्वनि से अतिरिक्त स्फुटः 
दन्द जीर अथं के व्ापार-विदेपसे। चन्द" कोर्पाँचों अर्थौ में लगाना चाहिए ध्वनि" 
इस उक्ति का विप्य होता है--1 अर्थात्‌ व्वनि' चन्द से कहा जाता दै! उदाहूत- 
“वदति इत्यादि मं । 

। इस प्रकार जहां प्रयोजन रहता हमा भी भादरास्पद नहीं है वर्ह व्वनन-व्यापार 
क्या? यहं कहकर जहा मूख्तः ही प्रयोजन नहींहै किन्तु उपचार रै, वहाँंभी 
घ्वननव्यापार क्या ? यह्‌ करते द-- ओर भी--। "खावण्यः आदि जौ शब्द "लवणरक् 
स युक्तत्वे" आदि अपने विपयह्प स्वाथं से अन्यत्र हूचयत्व अथं आदिमे ल्ट, ल्ट 
दीने केकारण ही त्रितय (घर्थात्‌ सुख्याथंवाध, मृख्याथंयोग ओरं प्रयोजन } के सच्निषान 
की उपक्षाङप व्यवधान से रहित हँ 1 वयोकि कहा है-- 

कु निरूढ लक्षणाएं प्रयोग की सामथ्यं से अभिधान के सहश ही होती है 1 
( "ावण्य' आदि प्रयुक्त खबव्द ) अपने विषय से अन्यत्र प्रयुक्त होकर भी ध्वनिः केः 


२५६ सलोचन-घ्वन्यालोकः 


रूढा ये विषयेऽन्यन्न शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याघ्या प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः \॥ १६॥ 


तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति । तथाविधे च विषये क्वचि- 
स्सम्भवचपि ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते! न तथाविध- 
दाव्दमुखेन । । 

पने विषय से भौ अन्यत्र विषय मे शव्द दूसरी उक्ति से अशक्य चारुत्व 
की व्यज्नना काहु नहींहै। मौर भी, अपने विषय से भौ अन्यत्र विषय मे नो 
शब्दल्ढ हो जते ह, जसे करि (लावण्य मादि प्रयुक्त काम्य, वे ध्वनि के विषय 
नहीं होते ॥ १६1 

उने उपचरित शाब्दवृत्ति है 1 उस प्रकार के विषय सें कटी पर सम्भव होता 
हमा भौ घ्वनि का व्यवहार प्रकारान्तर से होतादैः उस प्रकार के शव्द के 
हारा नहीं । 


तत्र ध्वनिव्यवहारः । उपचरिता शब्दस्य वृत्तिर्गोणी; लाक्षणिकी चेत्यर्थः । 
आदिग्रहेणेनानुलोम्यं प्रातिकूल्यं सब्रह्मचारीत्येवमादयः शब्दा लाक्षणिका 
गृह्यन्ते । छोम्नामनुगतमनृलोमं मर्दनम्‌ । कूटस्य प्रतिपक्षतया स्थितं चोतः 
प्रतिकूलम्‌ । तुल्यगुरः सब्रह्मचारी इति मुख्यो विषयः ! अन्यः पुनरुपचरित एव । 
न चात्र प्रयोजनं किच्चिदुदिश्य लक्षणा प्रवृत्तेति न तद्विषयो ध्वननन्यवहारः। 

ननु "देवडिति लृणाहि पल्म्मिगमिज्वालवणुज्वलं गुमरिफैल्लपरण्य' (?) 
इत्यादौ लावण्यादिशब्दसच्धिधानेऽस्ति प्रतीयमानाभिव्यक्तिः; सत्यम्‌, सा तु 
न सवण्यशव्दात्‌ । जपि तु स्षमग्रवाक्या्प्रतीत्यनन्तरं ध्वननव्यापारादेव । 
अनर हि श्रियतमामुखस्यैव समस्ताशाप्रकाशकल्वं ध्वन्यत इत्यं वहूना । 


विषय नदीं होते है, “व्वनि' व्यवहार उनमें नही होता । उपचारिता शब्द-वृत्ति ' गौणी 
दै अर्थात्‌ लाक्षणिकी । "नादिः ग्रहण से ` आनुलोम्य, प्रातिकूल्य, सब्रह्मचारी" इत्यादि 
प्रकार के छाक्षणिक शब्द गृहीत होते 1 लोकों का अनुगत अनुखोम है अर्थात्‌ मदन । 
दुल के प्रप्तिपक्ष होकर स्थित स्रोत प्रतिदु होता है । तुल्यगुरु सब्रह्मचारी 1 इस 
प्रकार यख्य विपय है । द्रा फिर तो उपचरित ही है । यहां कोई प्रयोजन को उद्य 
करके लक्षणा प्रवृत्त नहीं है, जतः तद्धिपयकं घ्वननन्यापार नहीं है । 

शद्धा करते ह कि देवडिति" (?) इत्यादि में लावण्य" जादि सन्द के सचचिधान में 
प्रतीयमान की अभिव्यक्ति है? ठीक ह, परन्तु वह॒ ( अमिब्यक्ति ) "लावण्य" शब्द से 
-नहीं है, अपितु समग्र वाक्यां कौ प्रतीति के अनन्तर ध्वननव्यापार से ही दै। यहाँ 
प्रियतमा के मुख का ही समस्त याला का प्रकाञकत्व ध्वनित होताहै इस प्रकार 


भ्रयस उद्योतः १५७ 


अपि च-- 
मुख्यां रघत्ति परिरयज्य गुणवृत्याऽथंदश्लंनय्‌ । 
, यदुदिर्य फलं तन्न॒ छब्दो चैव स्खलद्गतिः 1 १७ ॥ 
सौर आन्न 
निस्त फल को उदेश्य करके गु्य वृत्ति फो दछयोड कर गुणवृत्तिसे जयं का 


ज्ञान कराया जाता है वहू ( उस फल के वोधन मे ) शव्द स्खलद्‌गति अर्यात्‌ बाधिता 
नहीं ह। ,. 





तदाहु-प्रकारान्तरेणेति ! व्ञ्चकत्वेनव । न तूपचरितलावण्यादिशब्दप्रयोगा- 
दित्यर्थः । १६ ॥ 


एवं यत्र यथ भक्तिस्तव तव्र ध्वनिरिति तावन्नास्ति । तेन यदि ध्वनेभेक्ति- 
लक्षणं तदा भक्तिसन्निधौ सर्वत्र ध्वनिव्यवहारः स्यादित्यतिव्याप्तिः । अस्युप- 
गम्यापि ब्रूमः-भवतु यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनि. तथापि यद्धिषयो 
लक्षणाव्यापारो न तद्धिषयो ध्वननव्यापारः । न च भिन्नविषययोधंमंधमिभावः, 
धमं एव च लक्षणमित्युच्यते । तत्र लक्षणा तावदमुख्याथेविषयो व्यापारः} 
ध्वननं च प्रयोजनविषयम्‌ | न च तद्विषयोऽपि दितीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः; 
लक्षणासामग्रचभावादित्यभिप्रायेणाह्‌-मपि चेत्यादि! मुख्यां वृत्तिमभिधा- 
व्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य गुणवृत्त्या लक्षणारूपयार्थस्याथंस्यामुख्यस्य ददनं 
प्रत्यायना, सा यत्फटटं कमंभूतं प्रयोजनरूपमुदिर्य क्रियते, तत्र प्रयोजने 


अधिक कहना व्यथं है । अतः कट्ते ह--प्रकारान्तर से--1 व्यजञ्जनाव्यापारसे ही। 
अर्थात्‌ न कि उपचरित छावण्य भादि चन्द के प्रयोग से ( घ्वनित होता दै) । 

इस प्रकार जर्हा-जर्हां भक्ति रै वर्हा-वर्हा व्वनि है, एेसा नही ! इसलिए ध्वति का 
यह्‌ (भक्ति लक्षण है तव तो “मक्ति' के समीप सवत्र “व्वनि' का व्यवहार होना चाहिए 
( पर नहीं होता ) अतः अतिव्याप्ति ( अलक्ष्य में लक्षण का संक्रमण) है। अभ्युगम 
करके ( मान करके ) मी कहते ई--जर्टा-जर्हा "भक्ति" है वर्हा-वरहां "ध्वनि" हो, तथापि 
लक्षणाग्यापार जिन्न विपयकाहै उस विपय क्रा घ्वननग्यापार नहींदहै। भिन्न विपय 
वालों का धमंधर्मिमाव नहीं टता । बीर धमं ही "लक्षण" मी कटा जाताहै। लक्षणा 
वमुर्याथंविपयक व्यापार है भौर व्वनन प्रयोजनविपयक व्यापार । लक्षणाव्यापार को 
प्रयोजनविपयक . मानना ठीक नहीं, क्योकि लक्षणा की ( मुख्या्थेवाध आदि ) सामग्री 
कायंमाव है, इस अमिप्राय से कहते अर भी-1' यख्य वृत्ति अर्थात्‌ अमिधा 
व्यापार को छोडकर अर्थात्‌ परिसमाप्त कर, लक्षणारूप गुणवृत्ति से अमूख्य अथं की 
प्रत्यायना ( बोधन ). है, वह॒ जिस फल या कमभूत. प्रयोजन को उदेश्य करके की जाती 


-१५८ सटोचन-घ्वन्याटोकः 


तत्र हि चारुत्वातिक्यवििष्टार्थतरकाक्ननलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये 
-यदि ज्ञव्दस्यायुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात्‌ ! न चवम्‌; 
नस्मात्‌- 


वथोकि वर्ह चास्त्वाततिश्षय से चिदविष्ट मर्थं फे प्रकादान इप प्रयोजन कैः कर्तव्य 
होने पर यदि शब्द की ममुद्यता ही रह्‌ गर्दै तो उर्फ प्रयोगमें दृता ही गो } परन्तु 
एेसा नहीं है इसत कारण-- 





तावद्‌ द्वितीयो व्यापारः| न चासी टक्षणेव; यतः स्खलन्ती वाधकव्यापारेण 
विधुरीक्रियमाणा गत्तिरववोधनदाक्तियंस्य दाव्दस्य तदीया व्यापारो दछश्णा।. 
न च प्रयोजनमवगमयतः चव्दस्य वायकयोगः। तथाभावे तन्नापि निमित्ता 
न्तरस्य प्रयोजनान्तरस्य चान्वेषणेनानवस्थानात्‌ । तेनायं दक्षण्द्रक्षभाया 
न विपय इति भावः । दर्यनमिति ण्यन्तो निर्देशः 1 कतव्य इति 1 अवगमयि- 
तव्य इत्यर्थः । अमुख्यतेति । वावकेन विधुरीकरृततेत्यर्थः । तत्येति शब्दस्य । 
द्धतैवेति । प्रयोजनावगमस्य सुखसम्पत्तये हि स गब्दः प्रयुज्यते तसिमन्न 
मुख्यां । यदि च “सिह वटः" इति रोर्यातिशयेऽप्यवगमयितव्ये र्ख्दृयततितवं 
शब्दस्य तहि तत्प्रतीति नैव कुर्यादिति किमर्थं तस्य प्रयोगः । उपचारेण करि- 
ष्यतीति चेत्तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्वेष्यं तव्राप्युपचार इच्यनवस्था । अथ न 
तत्र स्खलद्गतित्वं, तहि प्रयोजनेऽवगमयितव्ये न खक्षणाख्यो व्यापारः तत्सा- 


दै, उस प्रयोजनमें दूसरा व्यापार दै! बहु लक्षणा दी नहीं है, क्योकि स्टित होती 
हुई अर्थात्‌ वाधक व्यापार से कुण्ठित दो रही गत्ति अर्यात्‌ अवयोधनयाक्ति जिस खन्द की 
दै, उसका व्यापार लक्षणा है1 परन्तु जो शब्द प्रयोजन का वोघ कर रहा टु, उसका 
वाधक के साथ योगनहींहै। वैसा होने पर ( धर्याद्‌ यदि वाधक को स्वीकार करते 
दतो) वहां भी दूसरे निमित्त याद्रूसरे प्रयोजन का अन्वेपण किया जायया, रेत 
स्थिति में अनवस्था होगी । तव ( जव कि वाधकयोग नहीं है ) यह्‌ लक्षणलक्षणा का 
-विपय नहीं दै, यह तात्पयं टै । दशंन' यह्‌ ण्यन्त निर्दे ह ( अर्थात्‌ दाना या वोधन 
केरना } । कर्त॑न्य-1 वर्था अवगमयितव्य 1 अमुव्यता--! अर्थात्‌ वाधक स विधुर 
( कुण्ठति ) हो जाना 1 उस चब्द के ! दुष्टता ही-1 सुखपुरवक प्रयोजन का वगम 
दो इसलिए वहं शब्द अमुख्य अयं मे प्रयुक्त होता है 1 भौर यदि “विह वटुः" य्ह 
चोधनीय शौर्यातिदाय मे मी शव्द का स्खलदगतित्व { वाधकयोग्र } ह, तव तो ( छक्षक 
शव्द ) उस शर्यात्तिराय की प्रतीति को नहीं उत्पन्न करेगा, एसी स्थिति मे उसका 
रयोग ही कयोकर होगा ? यदि कहिए कि "उपचार" से करेगा, तव तो व्हा भी दसरा 
श्रयोजन दहना चाहिए, फिर वहां भी उपचार होगा, इस प्रकार अनवस्था होगी । 
जव स्खलद्गतित्व (वाधकयोग) नहीं है, तव तो प्रयोजन कै बोधन में "सक्षणा" नाम का 


प्रयम उद्योतः १५६ 


दस्दन्रव्थश्रयेणव गुणद््तिन्धवस्थितः । 
व्यञ्चकत्वैकपरलप्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं फथय्‌ \। १८ ॥ 


[1 न यनिरर त्र स मृच्च की ; ० उठ घ्रा प्रप्य 
तस्मादन्यो ध्वनिरन्या च गुणवृत्तिः । अव्याप्निरप्यस्य जक्षणस्य । 
वाचकत्व ( अर्यात्‌ अभिधा व्यापार } के आश्रयते ही गुणवृत्ति(या लक्षणा) 
व्यत्त है, फिर व्यपतत्य ( व्यञ्नात्यपार ) लिसतका एकमात्र मू, उस 
घ्वनिका वटू च्लणपसेहोतरक्तीहै?' 
इत परण घ्ति भिद्रहै कौर गुणवृत्तिभि्है। इस सक्षम फो अव्याप्ति 








मग्रचमाचत्‌ । नच नास्ति व्यापारः त चावभिधा, समयस्य तव्राभावात्‌। 
यद्रयापारान्तरमभिधालक्षणातिरिक्तं स ध्वरननव्यापारः। न चैवमिति। त च 
प्रयोगे दृष्ता काचित्‌, प्रयोजनस्याविष्नेनव प्रतीतेः। तेनासिधेव मुख्येऽर्थे 
वधिक्रैत प्रविवि्सुनिरुध्यमाना सतौ अचरितार्थत्वादल्यत्र प्रसरति । अत एव 
अमुद्योऽस्यायम्थं इत्ति व्यवहारः । तथैव चामुख्यतया संकेतग्रहुणमपि तचरा- 
स्तीदयभिधापुच्छमूतेव लक्षणा ॥ १७ ॥ 

उपसंहरति--तस्मादिति । यतोऽभिघपुच्छभूतेव लक्षणा, ततो हेतोर्वाच- 
कत्वममिघान्यरापारमाधिता तदुत्रायनेनोत्थानात्तद्युच्छमूतत्वाच्च गुणवृत्तिः 
गौणलादणिक्प्रकार द्व्यर्धः। सा कथं ध्वनेव्यंज्चनात्मनो लक्षणं स्वात्‌ ? 
सिन्नविपयत्वादिति । एतदपसंह्‌रति--तस्मादिति । 

यतोऽतिव्याप्तिरुक्ता तत्परस द्धेन च भिन्नविपयत्वं तस्मादित्यथः । एवम्‌ 





व्यापार नहीं ह, वयोकि उसकी सामग्री व्हा नहींदै। रेखा नदीं कहं सक्ते कि 
{ वर्ह ) व्यापार ही नहीं । फिर वह व्यापार अभिधा नही, क्योकि समय" ( सदत ) 

का वहां अभाव ह। जो निधा गीर लक्षणा से अतिरिक्त व्यापार रै, वहु घ्वनन 

च्यापार ईै। परन्तु एसा नही--1 न कि प्रयोग से कोई दोष है, वथोंकि प्रयोजन की 

विना किसी विघ्न के प्रतीत्तिहो जाती है! इसचिए्‌ अभिधा ही मुख्य अथं में वाधक के 

कारण वोघं कौ इच्छा रखनेवाछों हारा रोक दी गर होकर अचरिताथं होने के कारण 

न्यत्र ( दूसरे थं में) फँठती है । इसटिए "यह इसका मुख्य गयं है' यह व्यवहार 

चलता है । उसी प्रकार गमुख्यरूप से संकेत ग्रहण भी वर्हा दै, इस प्रकार लक्षणा अभिधा 

की पुच्छभूत ही दै । 

उपसंहार करते ई--इस कारण से--1 जिस कारण लक्षणा अभिधा की पुच्छमूत 

दी है, उस कारण वाचकत्वरूप अभिधाव्यापार पर आधित, उसके ( भमिधाको) 

पृच्छमूत हने कै कारण गणवृत्ति अर्थात्‌ गौण-लाक्षणिक प्रकार है । वह्‌ ( गुणवृत्ति ) 

ज्यञ्जनारूप ध्वनि" का लक्षण कंसे हो सकती दै ? वयोकि ( उसका }) विषय भिन्न है । 

इका उपसंहार करते है--उस कारण-1 अर्थात्‌ जिस कारण अतिव्याप्ति कही गई 
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“अतिव्याप्तेरयाव्यापतेनं चासी लक्षयते तया' इति कारिकागतामतिव्याि 
व्याख्यायान्याप्नि व्याच्ट--अव्यापतिरप्यस्येति । यस्य॒ गुणवृत्तिरूपस्यैत्यधः। 
यत्र यत्र ध्वनिस्तवर तत्र॒ यदि भक्तिभेवेन्न स्यादव्याप्िः। न चवम्‌; 
अविवक्षितवाच्येऽस्ति भक्तिः 'सुव्णपुप्पाम्‌" इत्याद । “शिखरिणि! इत्याद 
तुसा कथम्‌! ननु लक्षणा तावद्गौणमपि व्याप्नोति। केव दाव्दर्तमर्थं 
लक्षयित्वा तेनेव सह॒ सामानाधिकरण्यं भजते--'सिहौ वटुः" इति। अर्था 
वाऽर्थान्तरं लक्षयित्वा स्ववाचकेन तद्वाचकं समानाधिकरणं करोति) 
कब्दार्थौ वा युगपत्तं लक्षयित्वा अन्याभ्यामेव बाब्दार्थाभ्यां मिश्रीभवत 
इत्येवं साक्षणिकाद्‌ गौणस्य मेदः । यदाहू--गीणे चब्दप्रयोगः, न 
लक्षणायाम्‌" इति, तत्रापि लक्षणास्त्येवेति स्वंत्र सेव व्यापिका। साच 
पञ्चविधा । तद्यथा--अभिधेयेन संयोगातु; दिरेफशब्दस्य दहि योऽभिवेयो 
श्रमरशब्दः दौ रेफौ यस्येति कृत्वा तेन भ्रमरदब्देन यस्य संयोगः सम्बन्ध 
षट्पदलक्षणस्याथंस्य सोऽर्थो द्विरेफशब्देन लक्ष्यते, अभिधेयसम्बन्धं व्याख्यात- 
रूपं निमित्तीकृत्य ! सामीप्यात्‌ गगङद्धायां घोपः समवायादिति सम्बन्वा- 





शौर उसके प्रसंग से ( गुणवृत्ति भौर ध्वनि का) भिच्च-विपयत्व है उस्त कारण) इस 
प्रकार "मतिव्यासि' गीर व्यापि के कारण वह्‌ ध्वनि उस ( मक्ति) से छदित्त नदीं 
हो सकता ( अर्थात्‌ “मक्ति' ध्वनि का लक्षण नहीं हो सक्ती ) इस कारिका" मे धाद 
हई अतिन्याक्षि का व्याख्यान करके अव्याक्षि ({ लक्ष्यमें लक्षणकी वप्रा्ति) का 
व्याख्यान करते ह--जव्यासि भी इसका--1 इसका भर्थात्‌ गुणवृत्तिरूप ( लक्षण } का 
अर्दा-जहां व्वनि' दै वर्हा-व्हां "भक्तिः हौ तो अच्या्षिनहो । पर रएेत्ता नही है; 
अविवक्षितवाच्य में "मक्ति' दै; जसे शुवणंपुप्पाम्‌०* दद्यादि में । शिखरिणि ०" इत्यादि 
मे वहकंसे दै? रद्धाहै कि लक्षणा गौण स्थुलको मी व्याप्त करती है। कैव 
( ¶िह' ) आदि शन्द उस ( चद थादि ) अथं को लक्षित करके उसी ( "वद्र आदि 
दाब्दं ) के साथ समानाधिकरण्य को प्रात करता दै । अववा, ( ह्‌" भादि ) अर्यं 
( "वटर गादि ) अर्थान्तर को लक्षित करके अपने वाचक से उसके वाचक को समाना- 
धिकरण कर देता है । अथवा शब्द ओर अथं दोनों एक ही कार मे उस "वद्र" जादि 
अथं को लक्षित करके दखरे चन्द भौर अर्थं के साथ मिल जाते ह । इस प्रकार लाक्षणिक 
सि गौणकरा भेदटै। जसा कि कहते ह--गौण में चन्दप्रयोग होतार, सक्षणा मे 
हीं 1' उस ( गौण स्थल ) मे मी लक्षणा है ही, इस प्रकार वही सर्वव व्याक रहुनेवाली 
है । वह्‌ पचि प्रकारकीदै, वह्‌ जपते कि, यभिघेव के साथ संयोगं होने से; "द्विरेफः 
दन्द का जो अभिधेय वमर" शब्दहै ( ्दोरेफ हं जिसकेः इसके अनुसार ) 
उस धमर सच्द के साथ जिसका संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध (वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध ) 
मद्द्‌, स्प अथ काटे, वह अथं व्याख्यात भभिषेय सम्बन्ध को निमित्त करके 
द्विरेफ शब्द द्वारा लक्षित होता है। सामीप्य से; जैसे "शङ्खा से घोष दै! समवाय 


"न. 


प्रयम्‌ उद्योतः १६१ 


न हि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपरवाच्यलक्षणः । अन्ये च बह्वः 
प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्ते, तस्माइक्तिरलक्षणम्‌ ।१८॥ 


{ अपने लक्ष्ये न संगतहोना) भी है, क्योकि विवक्षितान्यपरवाच्य रूप ({ मभि- 
घमूर } घ्वनि का प्रभेद भौर अन्य बहुत से ( च्वनिके) प्रकार भक्ति ( लक्षणा) 
से व्याप नही हई, अतः भक्ति घ्वनि का लक्षण नहं ह \ १८६ 





दित्यः, “यष्टीः प्रवेशाय इति यथा 1 वपरीत्यात्‌ यथा-शतनुमुरिद्य कश्चिद्‌ 
व्रवीति--किमिवोपकृतं न तेन ममः इत्ति । क्रियायोगादिति कायंकारणभावा- 
दित्यथंः 1 यथा--अच्नापहारिणि व्यवहारः प्राणानयं हरित इति ! एवमनया 
लक्षणया पञ्चविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌ 1 तथाह्--'डिखरिणि' इत्यतराकस्मिक- 
परश्नविरोषादिवाधकानुप्रवेयो साद्श्यालक्षणास्त्येव । नन्वत्राद्धीकृतेव मध्ये 
लक्षणा, कथं तर्यक्तं विवक्षितान्यपरेति ? तद्भेदोऽत्र मुश्योऽसंलक्षयक्रमात्मा 
विवक्षितः। तद्धदशब्देन च रसभावतदाभासतत्रशमभेदास्तदवातरन्मेदाश्च, 
न च तेपु लक्षणाया उपपत्तिः । तथाहि-विभावानुभावप्रतिपादके क्ये 
मुख्येऽयं तावदूबाधकानुप्रवेशोऽप्यसस्भाव्य इति को लक्षणावकाशः ? 

ननू कि वाधया, इयदेव लक्षणास्वरूधद--'अभिषेयाविनाभतप्रतीतिरुक्ष- 
णोच्यते 1 इति । इह चाभिधेयानां विभावानुभावादोनामविनाभ्‌¬ रसादय, 
इति लक्ष्यन्ते, विभावानुभावयोः कारणका्यरूपत्वात्‌, व्यभिचारिण च तत्पह्‌- 





यर्थात्‌ सम्बन्ध से, जसे "लाल्यँः को प्रवेद करो ।' वैपरीत्य से, जंसे-दात्रु को उरुष्य 
करके कोट कहता है क्या नहीं उसने मेरा उपकार क्रिया है [` क्रियायोग से अर्थात्‌ 
कायंकारणमाव से; जसे--अन्न को चृरानेवारे के प्रति यह्‌ व्यवहार करते ह कि 
“यह प्राणहरण करता है" 1 इस प्रकार इस पंचविध लक्षणासे सारा विद्व ही व्याघ्ठ 
हो जातादै। जंसा कि सिखरिणि० इस स्थर में माकस्मिक प्रन-विरोप आदि वाधक 
कायोगकरने पर (मौ) साहद्यसे लक्षणाहैही। (इस पर पृते ह कि) अगर यहां 
मध्यमे लक्षणा माननी ल्ियातो यह्‌ किए कंसे फिर 'विवक्षितान्यपर' एसा कहा दै 
( भ्योकि लक्षणा के होने पर वाच्य का विवक्षित होना सम्मव नहीं ) उस विवक्षि. 
तान्यपरवाच्य का मख्य भेद असंलक्षयक्रमरूप विवक्षित है । 'तद्धेद' शब्द से रस्त, माव, 
रसासार, ` मावामाप्ष, मावप्रम आदि उसके अवान्तरभेद मी ह, उनमें लक्षणा कौं 
उपपत्ति नहीं है । दस प्रकार-विमावानुच्ाव का प्रतिपादन करनेवाङे काव्य में मूख्य 
अथं.मे वाधक का योग भी सम्मावनीय नही; एेसी स्थितिमें लक्षणा का अवसर 
हीक्यादहं ? 

शङ्खाहैकि वाधा कौ क्या जरूरत ? लक्षणा का इतना ही स्वल्प है--"अमिषेय 
के साथ अविनामूतकौी ( अर्थाद्‌ किसी मी सम्बन्ध से सम्बद्ध को ) प्रतीति ( या प्रतीति 
काहेतु ) जक्षणा दहै.।" ओर यहा रादि विमाव-अनुमाव दि अभिधेयो के अचिनाभूत 

११ ध्व 


~ 


१६२ सलोचन-च्वन्यालोकः 


1 
कारित्वादिति ` चेत्‌-मैवम्‌; धूमशव्दाद्‌ धूमे प्रतिपन्ने ह्यग्निस्मृतिरपि लक्षणा- 


कृतैव स्यात्‌, ततौऽनेः शीतापनोदस्मृतिरिव्यादिरपयंवसितः शब्दार्थः स्यात्‌ । 
धमरब्दस्य स्वाथंविश्रान्तत्वान्न तावति व्यापार इति चेत्‌, आयातं तहि 
मृ्यार्थवाधो लक्षणाया जीवितमिति, सति तस्मन्स्वर्थविशवान््यमावात्‌ । न 
च विमावाद्धिप्रतिपादने वाधक किञ्चिदस्ति । 

नन्वेवं धूमावगमनानन्तरागिनिस्मरणवद्धिभावादिग्रतिपत््यनन्तरं रव्यादिचित्त- 
वत्तिप्रतिपत्तिरिति शब्दव्यापार एवात्र नास्ति । इदं तावदयं प्रतीतिस्वखूपनौ 
मीमांसकः प्रष्टन्यः--किमत्र परचित्तवृत्तिमात्रे प्रतिपत्तिरेव स्सप्रतिपत्तिरभि- 
मता भवतः ? न चैवं भ्रमितव्यमु; एवं हि लोकगतचित्तवृच्यनुमानमाव्रमिति 
का रसता ? यस्त्वरौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः काव्यगतविभावादिचर्वणा- 
प्राणो नासौ स्मरणानुमानादिसाम्येन चिरीकारपा्रीकर्तव्यः | कि तु रीकि- 
केन कायंकारणानुमानादिना संस्ृतहूदयो विभावादिकं प्रतिपद्यमान एव न 


ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, भपि तु हृदथसंव्रादापरपर्यायसहूदयत्वपरवशीकृततया 


है अतः लक्षित होति, करयोकरि रसादि के विमाव गीर अनुमाव क्रमदाः कारण एवं 
कायं है, घौर ग्यमिचारौ माव उस रसादि के सहकारी ह ! ( इस पूरवंपक्ष का समायान 
करते द) इस प्रकार नही, क्योकि देसी स्थितिमें धूम" दव्दसे धूम के जात 
होने पर अग्निकी स्मृति मी लक्षणाक्ृत होने च्गेगी, तव भग्निके हारा श्ीतापनोद 
की स्मृति होने रगेगी, इस प्रकार ( "धूम" } शाब्द का अथं पर्यवसित ( विश्वान्त } नहीं 
होगा । यदि कटिए कि "धूम" शाब्द के अपने जयं (-धूमत्व या घूमविशिष्ट अथं } में 
विश्रान्त होने के कारण.यग्नि यादि के जयं में व्यापार नहींहै, तव तो मृख्यायंबाध 
लक्षणा का जीवित दै, यह्‌ वात चा गई, उस ( मुल्याथंवाध } के रहते अपने अर्थ में 
विश्रान्ति नहीं हो सकती । गौर विमाव मादि कै प्रतिपादन में कोई वाधक नहीं है 1 
राद्धाहै किजिस प्रकार घूमके ज्ञान के पश्चात्‌ अननिका स्मरण होता है उसी 
प्रकार ` विमाव यादि की प्रतीति के पथ्वात्‌ रत्यादि चित्तवृत्ति की प्रतीति होती है, 
इस प्रकार यर्हां शब्दका व्यापार ही नहीं है! (इस शंका पर) प्रतीतिके इस 
स्वरूप को जानने वाले मीमांसक ( विचारक ) से यह पृचना चाहिये-- क्या यहा भापको 
दुसरे कौ चित्तवृत्ति मात्र ( के सम्बन्ध ) में जो प्रतीति होती है वही इसकी प्रतीति के 
रूपं में यापको अभिमत है ? परन्तु इस प्रकार मापको श्रमे नहीं पड़ना चाहिये, क्योकि 
फेसी स्थिति भें लोकगत चित्तवृत्ति का ( यह ) अनुमानमाव है, रसता कैसी ? जो कि 
मलौकिक चमत्कार रूप रसास्वाद, चिघ्लका प्राण विमाव आदिकी चर्वणा ह वह 
स्मरणजनित अनुमान के समान लिीकार ( असम्मान } का पात्र करना नहीं वादय । 
विन्फ लौकिक कायं ओर्‌ कारण के नुमान आदि से संसत हदय वाला व्यक्ति 


.विभावादिको (काव्यया नाटच से) यवगत करता हमा तटस्थमाव से ( अर्थात्‌ ये 


दुसरे के ट मेरे नदी, इ माव से ) यवगम नहीं करता 1 अपितु हुदयन्संवाद नामक 


य 
¶ २ 


प्रथम उओतः शद ॥, 





पूर्णीभविष्यद्रसास्तरादाङ्करीभावेनानुमानस्मरणादिसरणिमनारुह्यैव  तन्मयीभ- 
वनोचितचवंणाप्राणतयां । न चासौ चवंणा प्रमाणान्तरतो जाता पूर्व, येन- 
दानीं स्मृतिः स्यात्‌ । न चाधुना कूतश्ितप्माणान्तरादुत्पन्ना, अखौकिके 
परतयक्ना्ग्यापारात्‌ । अतत एवालौकिक एव विभावादिव्यवहारः । यदाह्‌-- 
"विभावो विज्ञानार्थः दोके कारणमेवामिधीयते न विभावः । मनुभावोऽप्य- 
लौकिक एव 1 "यदयमनुभावयत्ति = वागङ्खसत्त्वकृतोऽभिनयस्तस्मादनुभावः 
इति । तच्चित्तवृत्तितन्मयीभवनमेव द्यनुभवनम्‌ 1 लोके तु का्यंमेवोच्यते 
नानुभावः) अत एव परकीया न चित्तवृत्तिरगम्यत इत्यभिप्रायेण "विभावानु- 
भावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इत्ति पूत्रे स्थायिग्रहणं न कतम्‌) 
तल्रव्युत शल्यभूतं स्यात्‌ । स्थायिनस्तु रसिभाव भौचित्यादच्यते, तद्विभवानु- 
भावोचितचित्तवृत्तिसंस्कारसुन्दस्चवंगोदयात्‌ । हदयसंवादोपयोगिलोकचित्त- 
वृत्तिपरिनानावर्थायामुद्यानपुलकादिभिः स्थाचिमूतरत्याद्यवमगाच्च 1 व्यभि- 
चारी तु चित्तवृत्ात्मत्वेऽपि मुख्यवित्तवृत्तिउरवश्च एव चव्यंत इति विभावा- 
नुभावमध्ये गणितः । अत एव रस्यमानताया एपव निष्पत्तिः, यत्प्रवन्धपरवृत्त- 


सहृदयत्वं के प्रवय होने के कारण पूणता को प्राक्त करने वारे रसास्वाद के भंकुरी- 
माव से, अनुमान जीर स्मरण आदिकी सरणि पर आरूढ हुये चिना ही, तन्मय होने के 
उचित चवंणा के उपयोगसे ( विमावादि को अवगत करता दै)! पहर बह चर्वणा" 
प्रमाणान्तर्‌ ते उत्पन्न नदी हो चुकीं होती है, जिसते इस समय उसे "स्मृति" कहते, आर 
नचि दस समय प्रमाणान्तर से उत्पद्च हो रही दै, क्योकि अखौकिक वस्तु में प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणो का व्यवहार नहीं होता । जसा कि कहा है--विमाव विदोष ज्ञान की 
वस्तु दै--वह खोक में कारणः ही कहा जाता दै, विमाव नहीं । अनुमव भी अौकिक 
ही होतादै। जो कियद्‌ बाणौ, भङ्ग भौर सत्त से करिया हुमा मभिनय भनुभवन 
कराता दै, उस कारण बनुमाव दै ।' उन चित्तवृत्तियों से तन्मय हो जाना ही अनुभवन 
है । उसे खछोकमें कायंही कहते, न कि अनुभाव । इसीचिये परकीय चित्तवृत्ति को 
{ सामाचिक रोम }) नहीं अनुभव करते, (इस उमिप्रायसे विमाव अनुभाव भौर 
ग्यमिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है" इस सूत्र में स्थायी का ग्रहण नहीं 
किया 1 उसका ग्रह प्र्युन शल्यभूत ( विशद } हो जाता । स्थायी मावे का रसीभाव 
(रसके ख्पमें परिणत होना) ओच्त्यिके कारण कहा जाताहै, क्योकि व्रह 
{ भौवित्य ) विमा, यनुमाव मौर उचित चित्तवृत्ति के संस्कार से सुन्दर चर्वणा के 
उदयसेहोतादह) गीर हुदय-संवाद की उपयोगिनी रोक-चित्तवृत्ति के परिज्ञान की 
अवस्था मे उद्यान मौर पुुक यादि हारा स्थायीमूत रति आदि के अवगम से (जौचित्य) 

होता है 1 चित्तवृत्ति खूप होने पर मौ व्यभिचारी मख्य चित्तवृत्ति के परवक्ष ही होकर 

वित होत्ता है, गतः उसकी गणना विभाव-अनुभाव के वीच.ही कौ गर्ह है । अतएव 

रस्यमानता कौ यही निष्पत्ति है कि जो समय से प्रवृत्त बन्धु-समागम आदि कारण से 
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वन्घुसमागमादिकारणोदितहर्षादिलोकिकचित्तवृत्तिन्यगमावेन च्वंणार्पत्वम । 
अतद््वंणात्राभिव्यज्जनमेव, न तु ज्ञापनम्‌, प्रमाणव्यापारवत्‌ । नाप्युत्ादनम्‌, 
हेतुव्यापारवत्‌ । 

ननु यदि नेयं ्ञप्िनं वा निष्पत्तिः तर्हि किमेतत्‌ ? न न्वयमसावलोकिको 
रसः । ननु विभावादिरत्र कि ज्ञापको हतुः, उत कारकः ? न ज्ञापको न कारकः, 
अपि तु चर्वणोपयोगी ! ननु क्वेतद्‌ वृष्टमन्यत्र । यत एव न दृष्टं तत एवाखौकि- 
कमित्यक्तम्‌ ! नन्वेवं रसोऽप्रमाणं स्यात्‌; अस्तु, कि ततः ? तच्चवंणात एव 
प्रीतिव्युत्वत्तिसिद्धेः किमन्यद्थनीयम्‌ । सन्वप्रमाणकमेतत्‌; न, स्वसंवेदन- 
सिद्धत्वात्‌ । ज्ञानविशेषस्यैव चवंणात्मत्वात्‌ इत्यलं वहुना । अतश्च रसोऽम- 
लौकिकः । येन॒ ललितपरूषानुप्रासस्यार्थाभिवानानुपयोगिनोऽपि रसं प्रति 
व्यञ्जकत्वम्‌; का ततर लक्षणायाः शङ्कापि ? कान्यात्मकशव्दनिष्पीडनेनेव 
तच्ववंणा दृद्यते । दश्यते हि तदेव काव्यं पुनः पूनः पटंश्वव्यमाणश्च सहूदयो 
लोकः, न तु काव्यस्य; तत्र “उपादायापि ये हैया" इति न्यायेन कृतप्रतीतिक- 
स्यायुपयोग एवेति शब्दस्यापीह ध्वननव्यापारः ! अत एवालक्ष्यक्रमता । 


उत्पन्न हयं घादि छौकिक चित्तवृत्ति के न्यग्माव से चर्वणा की स्थिति है । इसलिये चर्वणा 
यहां अमिव्यंजन ही दैन कि ज्ञापन, ( इच्धिय मादि) प्रमाणो के व्यापार कौ माति, 
जौर ( चवंणा } उत्यादन रूप (व्यापार) मी नहीं है, ( दण्ड, चक्र आदि) हतु के 
व्यापार कौ भति । 

शद्धा कि यदि यहे ( रसचवंणा) न्तसिदैभीरनतो निष्पत्ति रहै, तो 
फिररैक्या? ( उत्तरम कहते कि} रसतो अलौकिक है, तव जव प्रदन उठता 
है कि विमावादि यहाँ ज्ञापक 'हेतु है अथवा कारक हेतु ? ( इसक्रा उत्तर यह है. कि) 
वहं न तोल्ञापक हेतुर यौरनतो कारक, विकि वह चवा का उपयोगी दै । ( तव 
प्ररनदहै कि) यह कहां देखा है ? ( इसका उत्तर यह्‌ है कि) जिस कारण नही देवा 
उसी कारण “अकौकिक' कहा-। तव तो इस प्रकार रस अप्रमाण होगा ! ( उत्तर दहै 
कि ) हो, उससे क्या ? जव उसकी चवंणा से -ही प्रीति गौर व्युत्पत्ति सिद्ध हो जाती है 
तो जीर क्या चाहिये ? (शङ्का कि) इस कथन का कोई प्रमाग नही, ( समाधान 
है कि नहीं ) यहं वात्त ` जपने संवेदन से सिद्ध दै, कथोक्रि चवंणा ज्ञानविदेप खूप ही, 
है 1 अव वहुत कहना. व्यथं है । इसजियि यह रस अलौकिक है। जिक्त कारण अथंके 
अभिधान के उपयोगी न होने वारे लक्ति एवं परुष अनुप्रास का भी रस के प्रति 
व्यंजकत्व है फिर लक्षणा की शंका मी केसे सम्भव है । काव्यात्पक शव्द के निष्पौडन 
सेही रस की चर्वणा देखी जातीहै। क्योकि सह्‌दय को वार-वार काव्य पृते हये 
जीर चवंणा करते हुये देखते है, न कि काव्य रूप शब्द का ( चवण करते हुये देखते 
ह ); इस प्रकार वहां .उपादान.करके मौ जो त्याज्य रै" इस न्याय के बनुसार. जिसकी 
प्रतीति कर छी गई उसका उपयोग ही नहीं, इसल्यि चन्द का मी “व्वननः व्यापार 
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यत्तु वाक्यभेदः स्यादिति केनचिदुक्तम्‌, तदनभिज्ञतया । शस्त्रं हि सक़दुच्चा- 
रितं समयवलेनार्थं प्रततिपादयदयुगपद्विरुद्रानेकसमयस्मृत्ययोगात्कथमथ्यं 
रत्याययेत्‌ । अविरूढत्वे वा तावानेका वाव्याथंः स्यात्‌ । क्रमेणापि विरम्ध्‌- 
व्खापारायोगः । पुनरुच्चारितेऽपि वाक्ये स एव, समयप्रकररणदेस्तादवस्थ्यात्‌ । 
प्रकरणक्तमयप्राप्याथंतिरस्कारेणार्थान्तरप्रत्यायकत्वे नियमाभाव इति ` तेन 
अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगगकामः' इति श्रुतौ "खादेच्छ्वमांसमित्येष नाथं इदन्न . 
का प्रमे'त्ति प्रसज्यते । तत्रापि न काचिदियत्तेत्यनाश्वासता इत्येवं वाक्यभेदो 
टूषणस्‌ 1 इह तु वभावादेव प्रतिपाद्यमानं चवेणाविषयतोन्मुखमिति समया- 
दुपयोगाभावः। न च नियुक्तोश्ट॒मत्र करवाणि, कृतार्थोऽहमिति शाख्लीयप्रती- 
तिसदृरामदः! तव्रौत्तरकतव्यौन्मुख्येन खौकिकत्वात्‌ । इह तु विभावादिचव- 
णादुभुतपुष्पवत्तत्काठसारेवोदिता न तु पूर्वापरकालानुबन्धिनीति लौकिकादा- 
स्वादाद्योगिविषयाच्चान्य एवायं रसास्वादः । अत एव. "शिखरिणि" इत्यादावपि 
मुख्या्थवाधादिक्रममनपेक्ष्यैव सह्दया वक्त्रभिप्रायं -चाटुभ्रीत्यात्मकं संवेदयन्ते । 





है । मतएव उत्तकी अलषयक्रमता है । जो कि वाक्यभेद हौगा ({ अर्थात्‌ एक ही काव्य 
.वाक्यके वाच्य शौर व्यंग्य दोनों अर्थोके वोधक होने के कारण वाक्यभेद होगा) 
यह्‌ किसी ने कटा है, वह॒ अनमिज्ञताके कारण है, क्योकि शास्र एक वार उच्चरित 
होकर समय ( संकेत ) के वल से अथं का प्रतिपादन करताहुभा एक ही काल में 
` विरुद्ध अनेक संकेतो की स्मृतिकेनदहोनेके कारण कसे दो अर्थो का प्रत्यायन करेगा | 
अविरुद्ध होने पर उतनाएक रही वाच्यायं होगा । क्रमसे मी, एक व्यापारे विरत 
हो जाने के पवात्‌ व्यापार नहीं होता 1 यदि पूनः वाक्य का उच्वारण कीजिएगा तब 
मी वही समय ( केत ) गौर प्रकरण भादि उसी प्रकार वने ररहैगे । प्रकरण ओर 
समय ( संकेत ) से प्राक्ठ हीनेवारे अथं को तिरस्कार करके दूसरे अथं के प्रत्यायक 
( बोधक ) होने में कोई नियम नहीं ह । इस कारण "मग्निरोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' 
इस वेदवाक्य मे शमां का मक्षण करे" यहु भथं नहीं है, यहां कौन प्रमा है यहु वात 
प्रसक्तं होगी । वरहा दूसरे अयथं मे मी कोई इयत्ता नहीं है, इस प्रकार ( अनिश्चिताथेक 
-दोने के कारण वाक्य मं वोधकता नही, इस प्रकार ) वाक्यभेद दोष वहरता है । यहा 
( काव्य में) विभावादि ही प्रतिपाद्यमान होकर चवंणा के विषय होने के र्षि उन्मुख 
है, एेसौ स्थिति में संकेत जादि का कोई उपयोग नहीं । “भ इसमे नियुक्त ह, भ कर 
राह, भ कर चुका इसप्रकार की शास्त्रीय प्रतीति के समान काव्यजन्य प्रतीति 
नहीं दै, क्योकि शास्त्रीय प्रतीति मे उत्तरकाल में जो कत्तव्य है उसके प्रति उन्मुखता 
होने के कारण छौकरिकता है! परन्तु यर्हा ( काव्य ) मे रेन्रनाक्िक पुष्पकौ माति 
विमावादि चवंणा उसी समय ही पुर्णरूप से उदित होती दै, न कि पूर्वापरकार की 
अनुबन्विनी है, इस प्रकार यहु रसास्वाद खौकिक मास्वाद से भीर योगी के विषय से 
इसरा ही है । इसीक्एि शिखरिणि ०” इत्यादि पद्य मे मी मुख्याय के वाध मादि की 
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जोय ॥ 
अत एव ग्रन्थकारः सामान्येन विवक्षित न्यपरवाच्ये घ्वनौ भकतरभावमभ्य्‌- 
धात्‌ । अस्माभिस्तु , दुदुंरूटं प्रत्याययतु मुक्तमू-मवत्व्न ल्तणाः अलष्षयक्रम 
तु कुपितोऽपि #ि करिष्यसीति । यदि तु न कुप्यते “सुवणपृप्मामू" इत्यादावविव- 
क्ित्तवाच्येऽपि मुख्याथंवाधादिटक्षणासामग्रीमनपेक्ष्येव ग्मरद्ध्ाथविश्वान्तिरि- 
व्यरं बहुना । उपसंहरति--तस्माद्क्तिरिति 1) १८ ॥ 








उपे्ान करके ही सहुदय रोग चाट्ुप्री्तिखूप वक्ताके धनिप्राय कौ सम्षते ह) 
भतएवे ग्रन्थकार नै सामान्यरूप से विवक्षितान्यपरवाच्यः ध्वनिम मक्तिका अभाव 
कहा ₹ै। हमने तो नास्तिकता की वाणी के ग्रह॒ से प्रस्त व्यक्ति को स्मस्राने कै लिए 
कह है--'हो यर्दा क्षणा, परन्तु अलष्ष्यक्र मव्वनि में कुपित्त होकर मौ क्या करोषे ? 
यदि कुपित नहीं होते हो तो 'सुवणयुष्पाम्‌०' इत्यादि अविवक्षितदाच्य घ्वनि में 
भी मूख्याथंवाध यदि लक्षणा कौ सामप्रीकी अपेक्षान करके ही व्यदधु भयं को 
. विश्रान्ति हो जाती है! वहत कहना व्यथं है । उपसंहार करते ईह--इसलिए भक्ति- 


९. विस्तृत श्टोचनः को कुछ स्पष्टीकरण यह ह कि लक्षणा का वी विषय ष्टो सक्तः टै जँ 
किसी प्रकार का वाक उपरिधत्त द्योता है! जैत ष्गक्रामे घोपः इसस्थलभं गद्गाओर योपम 
साधारधेयमाव कौ अनुपपत्तिरूप -वाधक का योग ई अतः य लघ्चणा व्यापार क्रियाशील होता 

1 अवं यदि चतुथव्य्चनाः व्यापार के विषय प्रयोजन कोभी वृनीय क्षणा व्यरपार्‌ का विषय 
बनाने कौ चेटा करते रदे तो कदिए कि यर बाधकका योग या र्खलद्‌गति क्या दै १ स्वयं श्रयोजन' 
दब्ददी इस वात का षूल्करै कि यहँकोः वाधा नदी, क्योकि जिस देद्य को सूचित करने के 
किए को वाधितत वात कही जाय तो स्वयं उदेदय कमे वाधक-योग से युक्त दोगा ? किंस प्रकार यद्रि 
श्रयोजनः मे भी रक्षणा को दी मानते दै तव प्रयोजन कै प्रयोजन की दात उपरथित होती रै, रस 
-्रकार्‌ अनवस्था होगी अतत; श्रयोजनः को एकमात्र व्यलना का ही विषय मानना होगा, न कि 
लक्षणा का । यह विपय 'कान्यप्रकाख' म भी निर्दिष्ट ३1 


रक्षणा को अभिवा का “पुच्छमूतः कहा दै । वर्योकि जव अभिधा सुख्य अधरं मं वाधक्त से रोक 
दी जाती रद तव स्वयं एक गरक्तार से मचरिताथं होकर अन्य अथंकी ओर्‌ चल पटतीद) इत 
रकार कक्षणा उपस्थित होकर भयुख्यं अथं को वोधित करती है । वरहा भी सरुख्य सूप से समेत 
हण होता है । रेसी स्थिति मै विना जभिधा के लक्षणा का कोद यवग्र द्यी नदी, इस कारम रक्षणा 
अभिधापुच्छमूत कदी जातीहै !` कदने का तात्पर्यं य॒ कि जव लक्षणा अभिधा की पू वन कर 
रदती दै तव वह व्यजनं. रप ध्वनिं का" सुकावला क्या कर पकती है १ अत्तः लक्षणा (भक्ति) 
को ध्वनि का लक्षण नदीं माना.ना- सक्ता । ध्वनिका विषय भिन्न दोरा गौर जक्षणाका 
भिन्न 1 इसत प्रकार लक्षय से ,मतिरिक्त स्थरे भी लक्षणकी प्राप्धिरूप अत्तिन्याश्चि दोष ध्वनि 
का लक्षण “भक्तिः को मानने प्रर दोगा।. तथा देका. करने पर रध्य मे अश्रा्िर्प मन्याप्तिसी 
दोगी 1 जसे विवक्षितान्यपरवएच्य रूप ध्वनि मं लक्षणा का प्रसंग न दोने कै कारण ध्वनि क "भक्तिः 
रूप जघ्षण जन्याप्त होना 1 ^ , 


€. 4 ‹ ` ४ । 3 । 
¦ भुनव, लोत्वनः म लक्षणा केन पोतन रूपो का-निर्दख [आचाय ने उदाहरण के साथ व्या ह-- 








प्रयम्‌ उयोतः १६७ 


कस्यष्दिद्‌ ध्वनिमेदस्य सा तु स्यादुपलक्ण््दु । 
चह्‌ ध्वनि के किसी भेद का उपलक्षण हो सकती है । 





ननु मा भृद्‌ ध्वनिरित्ति भक्तिरिति चकं रूपम्‌ । मा च भूः क्ति्वनेलक्षणम्‌ । 
उपलक्षणं तु भविष्यति; यत्रे ध्वनिर्भवति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्त्युपलक्षितो 
घ्वनिः 1 न तावदेत्तःसवंत्रास्ति, इयता च कि परस्य सिद्धं ? कि वानः त्रुटतम्‌ ? 


राद्धा किष्वनि भौर मक्ति दोनों एकरूप न हौ मौर (मक्ति' च्वनिका लक्षण 
भीनरहो, परन्तु उपलक्षणतो होगी ? जर्दाध्वतिदहै वहाँ भक्तिमीरहै, इस प्रकार 
ध्वनि सक्ति से उपलक्षित दै । ( इसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि ) यह्‌ ( उपलक्षण ) 


अभिपेयेन सामीप्यात्‌ संयोगात्समवायतः 1 
वैपरीत्याद्‌ क्रिययोगाह्वक्षणा पञ्चधा मता॥ 
इस प्रकार "शिखरिणि० दस्त दलोक मेँ जाकस्मिक प्ररन-विदोप आदि रूप वाधको लेकर सादृश्य 

से लक्षणा द्योगी एसी स्थिति्मे लक्षणाया भक्तिको विवक्षितान्यपरवाच्य रूप ध्वनिक स्थल 
भमी व्याप्त होने पर मव्याप्तिन होगी । इस प्र 'लोचनक।र' ने विलेप रूप से अन्त मे यह कह। 
दैकि यां यथपि सुख्याथं का वाप सम्मव षै किन्तु सदय को उस्तकी अपेक्षा ही नदी होती, वन्व, 
वे लोग यरो वक्ता कै--चाड प्रीति रूप अभिप्राय को दी यहां विद्रित करते ६ । अतः यक्ष 
के प्रसंग कौ कल्पना अनावदयक ई । असर ध्वनि के जिस स्थम रक्षणा का कोर सम्पर्ा 
सम्भावित नष्ठी, वह है उ्तलक्यक्रमव्यन्नथ, अथात्‌ रसादि ध्वनि । काव्य दारा विभावानुभाव सा - 
जो प्रतिपादन होता है वरद स्चमात्र भी वाधक का अनुप्रवेश्च नदी! रेकी स्थिति मे "्मक्तिण सूप 
र्षण जपने रक्ष्ये प्राप्न होने से अन्याप्दोगा। 


तव मीर्मसिकःपक्षसे शद्धा कर्तेद, कि दमे श्लक्ष्णाः पूरवक्त स्वरूप की यान्य नही, बल्कि, 
लक्षणा अभिधेय कौ अविनाभूतप्रतीति है । मर्थात्‌ अभिधेय के साथ कि्तीन क्रिप्ठी सम्बन्ध 
सम्बद्ध की भनति ही लक्षणा है । इस प्रकार असमिधेय रूप विमाव-सनुभाव के अव्िनाभूत रसादि 
च्क्षणा का विपय गि! फिर यह समस्या नदौ जाती दै कि असंरष्यक्मव्यङ्गथ भे रक्षणा की 
प्रापि नदी है। 


उसके उत्तरम आचाय ने पले क्षणाः के शस रक्षण का दी खण्डन किया । उनके अनुलार्‌ 
जव अभिधेय कौ अविनामूतप्रत्ीति ही क्षणा द्योगी तव तो भ्पूम' शब्द्‌ से धूमके शान होने पर 
उससे अविनाभूत अग्निस्यृति को मी आप लक्षणाका कार्यंही स्वीकार करने थौर तत्पश्चात्‌ अग्नि 
से शीतापनोदन कौ स्णतिको मी ध्यूमः का शब्दार्थं मार्नँगे, इस प्रकार इतने पदार्था कौ कस्पना 
“ करनी पड़ेणी नि जिसका कोद अन्त नदी । अन्ततोगत्वा आपको संख्यार्थं वाध को रक्षणा का बीज 
मानना हयी पड़ेगा |. प्रकार विभाव जदि मे बाधक का अभाव होने से क्षणा का सम्पद नदीं 
है, यद्‌ वात्न तदवस्थ रहती है । ` 


#। 


१६८ तलोचन-ष्वन्यालोकः 


सा पुनभक्तिवंक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोप- 
छ्णतया सम्भाव्येत; यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनि्लक्ष्यत इत्युच्यते 
तदभिधाव्यापारेण तदितरोऽलङ्कारव्गः समगर एव लक्ष्यत इति 
प्रत्येकमलङ्काराणां लभ्रणकरणवेयथ्यंप्रसद्धः । कि च-- 
वह भक्ति वक्ष्यमाण प्रभेदो मेँसे किसी एक भेदङ्े यदि उपलक्षण सूप से 
सम्भावित हो सके; आर यदि -गुणवृत्ति से ही घ्वनि लक्षित होता है यह्‌ कहते ह 
तो अभिधा ग्यावारसे ही समग्र अलद्धुार चगं लक्षित हौ सकता है, एेली स्थिति में 
अलग-अलग अलङ्कारो का लक्षण करना व्यथं होगा । ओर भी, 


इति तदाह्‌--कस्यचिदित्यादि । नयु भक्तिस्तावच्चिरन्तनरुक्ता, तदुपलक्षणमुखेन 
च ध्वनिमपि समग्रभेदं लक्षयिष्यन्ति जञास्यन्ति च । फ तद्टक्षणेनेत्या- 
रङ्कुयाह्‌--यदि चेति । अभिधानाभिधेयभाव ह्यरुङ्काराणां व्यापकः, ततश्वाभि- 


सत्र नहीं है, इतने से ( भर्थात्‌ मक्ति के उपलक्षणमाव्र हौ जाने से ) सक्तिवादी क्रा 
क्या मतल्व सिक्ष हो गया? बौर हमारा क्या विगड़ गया ? इसी को कहते ह-- वह्‌ 
ध्वनि के इत्यादि ! फिर. शद्धा करते ह कि भक्ति को प्राचीनो नेका है, उसके 
उपलक्षणरूप से समग्र भेदसहित ध्वनि को भौ लक्षित करेगे भौर ज्ञान करेगे । अतः उस 
( ध्वनि ) के लक्षणसे क्या? यह भाशङ्का करके कहते ह-- मौर यदि-। अल्ङ्कारोका 


सस भरकार्‌ अपनी वातके कट नेसे चिद्‌ कर मीमांसक यह कह उठता है कि रत्यादि 
चिन्तवृत्तिके कषान हम शन्द्ग्यापार्‌ को दी नी मानते, वल्कि निस प्रकार धूम केज्ञानसे 


सग्निका स्मरण करते ह उती भरकर विभावादि कौ प्रतीति के पश्चात्‌ रसादि चित्तवृत्ति की 
प्रतीति दयोती ३। 


अनुमान आदिकीकोटि्मे लाकर हीन बनाना ठीक नहीं । रस्तकी अनुभूति के लिए नुमान 
ओर स्मरण आदिकी कोई कैद नही है । केवर दरक इश्यमान के साथ हृद्यसंवाद का अनुभव 
करता दुभा च्वेणाके वसे बिल्कुल तन्मयं हयो जाता है मोर तव उपे परता नदी रता कि वद 
किसी भित्त या तरस्थ व्यक्ति के ख से उलीया दुम्खत्ते दुभ्खीद्यो रहाहे। यदी रस्रभूमिकौ 
अलोकिकता है 1 यद्यं दुःख का भी मानन्द के रूप मे दी अनुभव होता ह इस प्रकार आलङ्कारिक 
आचार्यो ने व्चवंणा' को रस्तकी अनुभूत्ति के किए अनिवार्यं माना है, वल्कि य्दा तकवे लोग 
महते ई # चवंगा जर रसानुभूति मँ कोई अन्तर नही दत्ता । अव यदि कोई के किं भ्वर्वणाः 
विसी परमाव से उत्पत हत्ती है तव यहा उत्तर है कि वह्‌ अलौक्रिक है मत; वदाँ लौकिक भरत्यश्च 


ए 


॥ 


प्रयम्‌ उद्योतः १६९ 


लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥ १९ \ 
तेऽपि वा प॒वंमेवान्येध्वंनिलक्षणे, पश्नसंसिद्धिरेव नः यस्माद्‌ 
स्वनिरस्तीति नः पक्षः| स च प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्न- 
अगर दुसरे लोगोने ष्ठनि का लक्षणकरदियाहुंतो हमारे पक्षकी सिद्धिही 
होती है। १९\ 
पहले ही दचते द्वार ष्वनि फे लक्षण कर दिए जाने पर हृष्परे पक्ष की सिद्धिही 
हे क्योकि ध्वनि है" यह्‌ हमारा पक्षहै, मौर वहु प्लेस ही सिद्ध हो चुका, इस 


[1 ~+ +~ ~~ 








च ७9 ०७ 


धावृप्ते वयाकरणमीमांसकनिरूपिते कुतरेदानीमलद्धारकाराणां व्धापारः 1 तथा 
हेतुबलात्कार्यं जायत इत्ति ताकिकेरक्ते किमिदानीमीन्धरप्रभतीनां कतंणा 
जलातुणां वा कृत्यमपूर्वं स्यादिति सर्वो निरारम्भः स्यात्‌ । तदाह्‌--लक्षणकरण- 
वयय्यंभ्रसद्ध इति । मा भूटराप्पर्वोन्मीलनं पूर्वोन्मीटितमेवास्माभिः सम्यड्नि- 
रूपितं, तथापि को दोष इत्यभिप्रायेणाहू--कि चेत्यादि । प्रागेवेति । अस्मलस्मय- 








अमिधानाभिधेयमाव न्यापक रहै, टेसी स्थित्ति मे वैयाकरण भौर मीमांसक भमाचार्यो 
द्वारा अभिधा व्यापार के निरूपण कर दिये जाने पर आकारिक आचार्यो का व्यापार 
-व्या महत्व रखता दहै । उसी प्रकार हेतुके वसे कायं होतादै सा ताक्रिकों के 
कहं देने पर ईदवर प्रभृति कर्ताभों भौर ज्ञाताओं का कायं क्यो अपूवं होगा? इस 
प्रकार निरारम्म होने लगेगा । उसे कहते ईह--लक्षण करना व्यथं होगा--1 तव 
राद्धा करते ह किं भपूवं वस्तुका उन्मीलननदहो, जो पहठेसे उन्मीलितिहै उसे ही 
-हमने सम्यक्‌ प्रकारसे निरूपण किया, तव मीवक्यादोपदै? दस अमिप्रायसे कहते 
ईै--मीर भी-) इत्यादि । पहले हि-। अर्थात्‌ हमारे प्रयत्नसे। इस प्रकार 
तीन प्रकार के अमाववाद को, भौर ध्वनि के मक्ति मे अन्तभृतत्व का निराकरण 


आदि प्रमार्णोका कोई उपयोग नहीं रद जत्ता। लोकम जो कारणभौरकार्यंदोतेदहै वेदी 
अरौकिक काव्यभै विभाव यर अनुभावा जाति चर्वणा स्थायौ साव कौ रस्यमान बनाती 
है, इसका यह्‌ अभिप्राय नदी किं चवंणा प्रमाणके न्यपारकौी माति ज्ञापन अथवादहेतुके व्यापार 
की भोति उत्पादन रूप दै, वक्ति वह अभिव्यन्जन है। चर्व॑णाके माध्यमसे विभावादिरसका 
देत अवदय दै कि अरोकिक दै अतःउसेनतोश्ापक देतु क स्कते ओर न तोकारक। रस 
जव क्कि स्वसंवेदनसिद्ध है तो उसकी सिद्धिके छि वि.सी अतिरिक्त प्रमाणरदित कदने से कु 
-भी विंगडत्ता नहीं । 
अस्तु, जव कि जापलक्षणाप्से रसके वोप की वान करते तोयद क्टनाहै कि जरह 
अ्थाभिधान का अनुपयोगो अनुप्रस भी रसका व्यन्जक ई वर्दातो जभिवाकामी प्रग नदीं 
फिर रक्षणा की दद्भूा मीक्यादो सकती दै? 


१७० सलोचन-ध्वन्यालोकः 


समीहितार्थाः संवृत्ताः स्मः । येऽपि सहूदयहृदयसंवेद्यमनाख्येयमेव 
ध्वनेरात्मानमाम्नासिषुस्तैऽपि न परीक्ष्य वादिनः । यत उक्तया नित्या 
वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविरेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनास्ये- 
भकार विना यत्न के हमारा मभीष्ट कायं सिद्ध हो पथा। लिन छोगोंने सहदय जनों 
के हृदय दारा संवेद्य एवं मनिवंचनीय व्वनि के स्वरूप फो आम्नात कियारहवेभी 
परीक्षा करके कटने वाले नहीं हु । क्योकि कथित भौर वक्ष्यमाण नीति क सनुसार 
ध्वनि के सामान्य एवं विकेए लक्षण के प्रतिपादित होने पर भी यदि उसका अनि- 
“--------------~------~---------- ----------- भव = 
त्नादिति शेषः । एवं त्रिप्रकारमभाववादं, भक्त्यन्तभूततां च निराकुर्वता अलक्ष- 
णीयत्वमेतन्मध्ये निराकृतमेव ! अत एव मूलकारिका साक्षात्तन्नि राकरणार्था न 
श्रूयते । वृत्तिकृत्तु निराकृतमपि प्रमेयशय्यापूरणाय वषण्टेन तत्पक्षमनूद्य निरा- 
करोति-य्पीत्यादीना । उक्तया नीत्या “यत्रार्थः शब्दो वा" इति सामान्यलक्षणं 
भतिपादितम्‌ । वक्ष्यमाणया तु नीत्या विशेषलक्षणं भविप्यति “अरयान्तरे 
सङ्क्रमितम्‌' इत्यादिना । तत्र प्रथमोद्योते ध्वनेः सामान्यलक्षणमेव काका- 
कारेण कृतम्‌ । द्वितीयोद्योते कारिकाकारोान्तरविभागं विरोषलक्षणं चच 
विदधदनुवादमुखेन मूलविभागं द्विविधं सूचितवान्‌ । तदालयानु्ारेण वतु. 


[श 





करते हुए उसके अलक्षणीयत्व का मी इसे निराकरण किया ही । जत एव मूलकारिका 
साक्षात्‌ रूप से अलक्षणीयत्व के निराकरण के सम्बन्ध को नहीं श्रत है, परन्तु वृत्तिकार 
स्वतः निराकृत उस पक्ष को प्रमेय के स्निवेश विदोप की पूति के किए कण्ठतः 
अनुवाद करके निराकरण करते ह--लिन लोगों ने इत्यादि द्वारा । उक्त नीति. 
के अनुसार यत्रा; शब्दो वा०ः सह्‌ सामान्य लक्षण प्रतिपादित है, वक्ष्यमाण नीति कै 
अनुसार विदोष लक्षण॒होगा-“यर्थान्तरे सडक्रमितम्‌०* इत्यादि दारा । प्रथम “उद्योतः 
में कारिकाकार ने ष्वनि का सामान्य लक्षण हौ किया है । दूसरे “उद्योत' मेँ कारिका- 
कार ने अवान्तर विमाग ओर विशेष लक्षणको करते हुए मनुव्राद द्वारा मूर का 
द्विविध विमाग समुचित किया है । उनके आदाय के अनुसार वृत्तिकार ने इसी उद्योत में 








यन्त मे, आचार्यं ने किती की यह शद्धा उद्मावितकी दै किकाव्यको वाच्य ओर्‌ व्धङ्गध 

दो जौ का वोधक मानते है, इस प्रकार हम वाक्यभेदः करगे । इसके उत्तर मे आचार्यं यभिनव- 
यत्त काकहनाद कि वक्याथं कभीदोनद्वीदो सकता, क्योकि एक कामेँ दो वान्यार्थं का ्ञान 

` नदी दौ सकता । प्रकरण मादि कौ सदायता दूसरे वाक्यमें मील्ेनीहीपड़ेगी, नर्योकि देता न 
करने पे काम नही चलेगा । योर्‌ मौ य॒दि भ्र प्रकरण आदि को नियामक स्वीकार नदीं करगे 

। नो 'जन्तिदो्रं जुहुयात्‌ रवर्गकामः” दस शति वावय का अर्थ ुन्ते के मांस वो खाना चादिषः यह 


, वन ५५ ५ 


 प्रयम उद्योतः । १५४९ 


यत्वं तत्सर्वेषामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम्‌ । यदि पूनध्वंनैरतिशयोक्त्यानया 
काव्यान्तरातिशायि तैः स्वरूपमाख्यायते त॑त्तेऽपि युक्तामिधायिन एव । 
वंचनीयत्व है ततव तो वहु ( अनिवंचनीयत्व } समग्र वस्तुभों के सम्बन्ध में प्रात 
है! पुनः यदि वे लोग इस अतिश्षयोक्ति द्वारा घ्वतिका कोई दुसरे कान्योसे वद्‌ 
कर स्वरूप कहते हु तो वे भी ठीक ही कहते हँ 1 

इति श्रीराजानकानन्दवधंनाचायंविरचिते ध्वन्यालोके प्रथम उद्योतः। 


निवन 





वृ्तिकृदव्रैवो्ोते मूलविभागमवोचत्‌-'स च द्विविधः' इति । - सर्वेषामिति । 
लौकिकानां शाल्लीयाणां चेत्यर्थः । मतिशयोक्त्येति 1 यथा तान्यक्षराणि हृदये 
क्रिमपि स्फुरन्ति इतिवदतिशयोक्त्यानाख्येयतोक्ता साररूपतां प्रतिपादयितु 
मिति दरिपतमिति शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 


किं रोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि। 
तेनाभिनवगुप्तोऽत्र खोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ ॥ 
मूर का विमाग कहा. है--“स च द्विविषः'( ओर वहदो प्रकारका")! समग्र 
वस्तुजं का-- ! अर्थात्‌ लौकिक एवं शास्त्रीय वस्तुओं का । मतिशशयोक्ति दारा- 
जसे--^तान्यक्षराणि हदये किमपि स्फुरन्ति" ( वे अक्षर हृदय में कुद स्फुरित हो 
रहे है" ) इसके समान अतिश्चयोक्ति हारा सारखूपता कै प्रतिपादनाथं अनाख्येयता ( भनि-- 
वंचनीयत्व ) कही गई है, यह दिखाया गया । ( शिवम्‌ } 
क्या लोचन कै विना लोक्र ( संसार ) चन्द्रिकासे मी उद्धासित होता है? 
( व्यद्धय यह क्रि क्या “लोचन व्याख्या के चिना आलोक--ध्वन्याखोक--"चन्दिका"' 
व्याख्या से स्फुरितं होता है? उस कारण अभिनवगुक्च ने यहां "लोचन काः 
उन्मीकन किया रहे! | 





| किया जाय तो आपके सामने क्या प्रमाण होगा १.अपरको विवश होकर प्रकरण कौ स्वीकार करके. 

ही इसका अथं करना द्येगा । अतः "वाक्यभेद की वत दोपपू्णं है । रसास्वाद की स्थिति भः 
रौकिक स्थितियों की भांति पूर्वापर-काल की चिन्ता नदीं होती, वह स्व॑था अलौकिक स्थिति ह । 

जसा कि वृक्तिकार ने सामान्यतः "विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि" प भक्ति के अभाव का निदश्च 

किया दै उस पर लोचनकार कहते दै किं माना कि विवक्ितान्यपरवाच्य के संलक्ष्यकरम रूप भेद भँ 

लक्षण को हम किसी प्रकार स्वौकारकरमभी ठे, किन्तु रादि रूप जलश्यक्रममे क्या उपाय 

निकालने ओर यदि अपना दठ छोढ कर 'वादी आचार्यं कौ वात सुनेँ तो वद भी कदते हैः कि, 
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यदुन्मीकनशक्त्येव. . विश्वमुन्मीलति .. . क्षणाच्‌ ।. 
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां शिवाम्‌ ॥ 
ति श्रीमहामाहैश्घराचार्यवर्यामिनवगुपोन्मीरिति सहृदयाछोकलोचने 
ध्वनिसङ्कुते प्रथम उद्योतः 1, 


न्न 9 क 
1 * ~~ 
} 


जिसकी उन्मीलन-चक्तिसे ही क्षण मे विर्व उन्मीलित हौ जाता है उस अपने आय- 
तन मे स्थित शिवा प्रतिमा कौ वन्दना करता हँ ।' | 








महामाहेदवराचायं अभिनवगुप्त द्वारा उन्मीङित सह दयालोकलोचन. 
रूप ध्वनिसद्कत में प्रथम उद्योतं समाप्त हुमा । 
--- 1 -~--- 


विवक्षितान्यपरवास्य दी .क्या, सविवक्षित्िवाच्य ध्वनि, नो लक्षणाम्‌ल है, म सी सुख्याय-व.ष आ 
रक्षणा की सामग्री की-अपक्षान करके दी व्यङ्गय अथंमे विश्रान्ति होतो । 
यह्‌. चात सिदध हई कि "भक्तिः किसी प्रकार ध्वनि का लक्षण नद्य हो सकती । । 
२. आचाय ` अभिनवगुप्त ने अपने दैव-दश्चंन की कस्पनाओं के अनुसार यहा प्रतिमा सूप 
शिवाख्या परा शक्ति की चन्दनाकीहै। शैव कस्पना के अनुसार परमदीव करूरस्थ तञ्व है, किन्तु 
-उन्दं आयत्तन वनां कर विश्रान्त रदने वारी परा शक्ति दी अपनी उन्मीलन-श्चक्तिसे विद्व का 
मीर्नक्षण मरम कर देती दै1 प्रस्तुत कान्य-पक्च के इसका अर्थं यद व्यंनित होता है किकवि . 
-की प्रतिमा या-नवनवोन्मेषद्लालिनी -प्रज्ञा-है, उसे प्रणाम है; नो कि.वह्‌ नित्य अपने मायतन कवि ` 
पै विराजती है गौर अपनी शक्ति दारा एक .अल्ग दी संसार का उन्मीटन करती रहती. ` 
यह अकरुनीय है किं आचायं ` जभिनवगुप्र ने सपनी 'टोचन' टीका के भ्रत्येक 'उ्ोतः ; 
नन्त मेँ क्रमशः परा, पयन्ती, मध्थमा यौर वैखरी को नमन करिया! ` 


ॐ 


" ` + नजभा , 


त्द्स्स्यिग्न न्ने ल्यः 
एवमविवक्षितवाच्यविवकषितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिद्विप्रकारः 


प्रकारितः ! तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते- 


इस प्रकार अविवक्षितवाच्य मीर विवक्षितान्यपरवाच्यके रूप से घ्वनि दो 
प्रकार से प्रकाशित है 1 उनमें अविवक्षितवाच्य के प्रभेद के प्रतिपादन के किए 
यह्‌ कहते हु-- 





या स्मयंमाणा श्रेयांसि सूते ध्वंसयते रुजः । 

तामभीषटफलोदारकल्पवष्टीं स्तुवे शिवाम्‌ ॥ 
वृत्तिकारः सद्धतिमुतू्योतस्य दुर्वाण उपक्रमते--एवमित्यादि । प्रकारित. 
इत्ति। मया वृत्तिकारेण सतेति भावः । न चेतन्मयो्मू्रमुक्तप, अपि तु कारि- 
काकाराभिप्रायेणेत्याह-ततरेति । तत्र द्िप्रकारप्रकारने वृत्तिकारकृते यचिमित्तं 
वौजमभूतमिति सम्बन्धः । यदि वा-तत्रेति पूरवंशेषः । तत्र प्रथमोद्योते वृत्तिका- 
रेण प्रकाशित्तः अविवक्षितवाच्यप्य यः प्रभेदोऽान्तरप्रकारस्तसप्रतिपादनाये- 
दमुच्यतै । तदवान्तरमेदप्रतिपादनटारेणेव चानुवाद्द्रारेणाविवक्षितवाच्यस्य 
यः प्रमेदो विवक्षितान्यपरवाच्यास्रभिन्नतवं तत्प्रतिपादनायेदमुच्यते ! भवति 





जो दिवा (रिव की शक्ति) [ लोगो, दारा  स्मय॑माण होकर कल्याणो को उत्पन्न 
करती है बौर आपदागों को नष्ट करती है उस अमी फल की उदार कल्पलता का 
स्तवन करता हँ । भ - 

वृत्तिकार उद्योत कौ सद्धति वैठति . हुए आारम्म करते हइ प्रकार--+ 
इत्यादि । प्रकाशित-1 माव यह किरमैनि वृत्तिकारकेरूपमें ( घ्वनिकेदों प्रकारौ 
को प्रकारित कियाद )। मैने इस सूत्र (कारिका) कीसीमाके वाहर होकर नहीं 
कहा है, वकि कारिकाकार के अभिप्राय से कहा दै--वहुँ--) सम्बन्ध ( पूर्वापर की 
संगति ) यहद कि वृत्तिकार हारा घ्वनिके दोप्रकारोंके प्रकादान मे जो निमित्त 
दै या वोजभूत दै ( उसे कहते ह ) 1 अथवा--'वर्हा' यह प्रथम उद्योत मेँ कटै हुए ` 
का दोषदं) वहां प्रथम उद्यत में वृत्तिकार ने अविवक्षित वाच्य का जो प्रभेद 
( विवक्षितान्यपरवाच्य से भिन्नत्व ) प्रकाशित किया था उसके गवान्तरं प्रकार के 
प्रिपादनाथं यह्‌ कहते हँ । उसके अवान्तर भेद के प्रतिपादन कै द्वारा ही भौर अनुवाद 
के हास अविवक्षित वाच्य का जो प्रभद अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य से प्रभिश्वत्व है 
उसके प्रतिपादन कै च्थि यहं कहतेरहै। माव यह किमुलकूपसे दो भेद होना 
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अर्थान्तरे सङ क्रसितत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
अविदक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं हिधा सतस \\ १॥ 
तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यद्धचस्यैव विशेपः 

अर्थान्तर मेँ सदङ्कमित सौर अत्यन्त तिरस्कृत, इत्र रूप से अनिवक्षितवाच्य 


्वनि का वाच्य दो प्रकार का माना गयादहै\॥ १॥ 
व्ीकि उन ( दोनों प्रकार के वाच्यो } से व्यङ्गय का ही विरेव ( उत्कपं } ह । 








म॒रुतो द्विभेदत्वं कारिकाकारस्यापि सम्मत्तमेवेत्ति भावः । सडकमितमिति 
णिचा न्यञ्जनाव्यापारे यः सहकारिवगंस्तस्यायं प्रभाव इत्युक्तं तिरसफरतरव्देन 
च । येन वाच्येनाविवक्षितेन सताऽविवक्षितावाच्यो ध्वनिन्यंपदिदयते तद्राच्यं 
द्विधेति सम्बन्धः । योऽर्थं उपपद्यमानोऽपि तावतेवानुपयोगाद्र्मान्तरसंवलन- 
यान्यतामिव गतो लक्ष्यमाणोज्नुगतधर्मी सूत्रन्यायेनास्ते स॒ रूपान्तरपरिणत 
उक्तः । यस्त्वनुपपद्यमान उपायतामात्रेणार्थान्तरपरतिरपत्ति कृत्वा पलायत इव 
स तिरस्छरृेत इति । ननु व्यद्धयात्मनो यदा ध्वनेर्भेदो निरूप्यते तदा वाच्यस्य 
द्िधेति भेदकथनं न सङ्धतमित्यार द्भुयाह-तथाविधाम्यां चेति । चो यस्मा- 


कारिकाकार को मी सम्मत ही है! 'सड्क्रमित' इस “णिच्‌” प्रत्यय से भीर "तिरस्कृत 
शब्द से व्यञ्जना व्यापारमें जो सहकारी वगंहै उसका प्रमाव है, यहु कहा” 

सम्बन्ध यह्‌ है कि जिस वाच्य कै अविवक्षित होने से अविवक्षितवाच्य ध्वनि कहा 
जातादै वह वाच्य दो प्रकार कादै। जो अथं उपपन्न होता हुआ भी, उतने ही 
धंश मेँ उपयोग के न होने से घर्मान्तर के मिल जानिके कारण, दूसरा वना~-जैसा 
मालुम प्ता हुमा, धर्मी के अनुगत होने की स्थितिमेंसूत्रकी माति, होतादै 
वह्‌ रूपान्तर-परिणत (अर्थान्तरसद्क्रमित) कहा गया है \ परन्तु जो करि अनुपपन्न होता 
हुमा, उपायमात्र होने के कारण ( क्योकि मुख्याथं का सम्बन्ध मी लक्षण का 
निमित्तहै ) दूसरे अथं कौ प्रतीति उत्पन्न करके जसे पलायन कर जाता है, वह्‌ 
तिरस्कृत कहा जाता है \ (शंका) जव कि व्यदधु रूप ध्वनि का भेद-निषूपण 
करते हं, तव वाच्य का द्विषा" यह भेदकथन सद्धत नदीं होता दै, यह आशद्का 
करके कते ह--उन दोनों ध्रकार के--} "च' “मौर' का प्रयोग ( "यस्मात्‌" ) या 





९. वाच्य अर्थान्तर मे सदतान्त नं दत, प्रत्युत सङ्क्रान्त कराया जाता दै अर्थात्‌ न्तङ्क्रमितः 
दोता द, दस प्रकार यध “णिच्‌? प्रत्यय के प्रयोग से प्रयोजक कर्ता की वयेक्षा हे, य प्रयोजका 
कतां ई ग्यन्नना-व्यापार मे सदकरिव्ग, अर्थात्‌ लक्षणा ओर वक्ता की विवक्षा जादि । बिना इनकी 
सदायता से वाच्य अथान्तर मँ सद्करान्त नदौ होता । यदी स्थिति "तिरच्छृतः शव्द की भी दै। 
स्तुतं भविवश्चित वाच्य ध्वनि को इी कारण "लक्षणामूल ध्वनिः भी कहते है । 


हितोय उदयातः १७५ 


तव्ार्थान्तरसङक्रमितवाच्यो यथा-- 
स्निग्धश्यामरुकान्तिचिप्नुवियतो वेतल्लद्बकाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदभुहूदामानन्दकेकाः कलाः 1 


सर्थान्तरसङःक्भितवाच्य, जसे-- 


स्निग्ध एवं श्यामल कान्ति से माकाश को लिप्त कर देने वाठे ओर वेल्लित होती 
हई वकपद्‌त्त्यों बले मेघ, फुहासे वाले वायु ओर मेघ के साय मयूरो की अव्यक्त 





दर्थे । व्यञ्नकर्वैचित्याद्धि युक्तं ग्यङ्खयवेचित्यमिति भावः । व्यञ्च त्वर्थे यदि 
ध्वनिराब्दस्तदा न क्श्चिटोष इति भावः । 

सेदप्रततिपादकेनेवान्वथेनाम्ना लक्षणमपि सिद्धमित्यसिप्रायेणोदाहुरणमे 
वाहू--अर्थान्तरतद्क्र मितवाच्यो यथेति । अव्र शोके रामन्द इति सङ्धतिः। 
स्निग्धया जखस्म्बन्धसरसया दयामरुया द्रविडवनितोचितासितवणंया कान्त्या 
-चाकचक्येन चिप्तमच्छरितं वियन्नभो यंः। वेच्छन्त्यो विजम्भमाणास्तथा 
चलन्त्यः परभागवजास्प्रहषंवराच्च वलाकाः सितपक्षिविशेषा येष ए एवंविधा 





वयोकि' के अथंमेंदहै। माव यह्‌ कि व्यञ्जक्त के वैचित्यसे व्यद्धच का वैचिच्य वनता 
ह 1 प्ररन्तु यदि व्यञ्जके के जयं मे “घ्वनि' शव्द का प्रयोग हो, तव कोई दोप नहीं 
भेदका प्रतिपादन करने वाके यथायथं नामसे लक्षणमी सिद्धी गयादै, इस 
अभिप्राय से उदाहरण को हौ कहते ह--अर्यान्तरसङःक्रमितवाच्य, जंसे-- । इस 
'इलोक मे "राम" "शब्द" है, यह्‌ सद्धति दै । स्निग्ध अर्थात्‌ जल के सम्बन्ध के कारण 
सरस, द्यामर अर्थात्‌ द्रविडदेश की स्तियों के समान वगं वारी कान्ति अर्थात्‌ 
चाकचिक्य या चकमक उसि रिक्त अर्थात्‌ आनच्छरित आकाश दहै जिन मेघो से। 
्वेरिकित होती हुई अर्थात्‌ विजृम्ममाण तथा परमागके कारण (मेधोंके श्याम वणं 
होने अौर अपने सित वणं होने के कारण } गौर प्रहुपं के कारण चरती हुई बकाका्ये 








द्योते है । इसे स्प समन्नने के छिए प्रस्तुत मेँ "लक्षणाः के सम्बन्ध गँ कुछ ओर भी विदित करना 
-आवद्यक ह । 

कहाजाचचुकादहै किं लक्षणाः शब्द्‌ की वह आरोपित शक्ति है जिससे सुख्याथं के वाध, 
मुख्यार्थं के योग एवं रूढ मथवा प्रयोजन में अन्यतर के दने पर अन्य भथं लक्षित दता ई । 
यदह लक्षणा दो प्रकार की है--उपादान लक्षणा गौर रक्षणखक्षणा । जदाँ अपनी सिद्धिके दिए 
दूसरे का अक्षिप दोता दै वह उपादान लक्षणा ओौर जँ दूसरे अर्थं की सिद्धि के र्ए अपने अर्थं 
का त्याग (समपेण)दोतादहै वष रक्षणल््षणा है । “कुन्ताः प्रविशन्तः यदह उपादानलक्षणा है, 
, -वयोकिं कुन्त अपने प्रवेश कौ सिद्धिके चियि कुन्तवारी पुमुर्षो का आ्छेप करते है । गङ्गायां घोषः" 
यह उदाहरण लक्षणरक्षणा का है, वर्योकि साधाराधेयमाव कौ सिद्धि के किए यद "गङ्गाः शव्द 
अपने अर्थंका त्यागकर देता दहै। इसत प्रकार परे में इन्तधारियोँ के अक्षिप से एवं दूसरे में 
"गङ्गा" के प्रवाह रूप अथै के त्याग से सन्वयानुपपत्ति दूर दती है । ये दोनों लक्षणा के मेद क्मदा 








१७६ सलोचन-ष्वन्यालोकः 


कामं सन्तु हढे कञोरहदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 
मधुर केका, ये सव जितना चँ खूब, भतो रामह, सवक सहन करता हं 
परन्तु विदेहपुत्री सीता कंसे होगी ? हा हा, देवि, तुम घेयं धारण करो । 


मेघाः एवं नभस्तावद्‌ दुरालोकं वतते । दिशोऽपि दुःसहाः 1 यतः सूक्ष्मजल- 
कणोद्गारिणो वाता इति मन्दमन्दत्वमेपामनियतदिगागमनं च वहुवचनेन 
सूचितम्‌ । ताहि गुहासु क्वचिदपरविद्यास्यताभित्यत आह-पयोदानां ये सुहृद 
स्तेषु च सत्पु ये शोभनहृदया मयूरास्तेषामानन्देन हर्पेण कलाः पड्जसंवा- 
दिन्यो मधुराः केकाः शब्दविशेषाः तादच सर्वं पयोदवृत्तान्तं दुस्सह स्मारयन्ति- , 
स्वयं च दुस्सहा इति भावः । एवमुरीपनविभावोदूनोवितविप्रखम्भः परस्पयधि- 
छानव्वाद्रतेः विभावानां साधारणतामभिमन्यमानः इत एव प्रभृति त्रियत्तमां 
हदये निधायेव स्वात्मवृत्तान्तं तावदाह--कामं सन्त्विति । दुढमिति सातिश- 
यमू । कठोरहृदय इति । रामशब्दथंध्वनिविरोषावकाशदानाथ कटठोरहूदथपदभ । 





~---------- 


अर्थान्‌ उज्ज्वल पांखों वाली वकप॑क्तियां जिनमें है वै, इत प्रकारके मेघ । इस प्रकार 
माकाल विलकरुर दिखाई नहीं देता दै मौर दिकं मी दुःसहदहो रही! क्योकि 
जव जलम फुहायों को फलन वाके वायु है, यह्‌ कहं कर उनका मन्द-मन्द गौर 
भनियत दिशा से भागमन को वहुवचन" हारा सूचित किया। रेसी स्थिति में कहीं 
कन्दराओं में घुस कर वैठना चाहिए, इस कारण से कहते ह--मेधों के जो भित्र ह 
उनके विद्यमान होने पर जो शोभनहूदय वारे मयूर हैँ उनके आनन्द या हुयं से षडज- 
काये स्वर से मेक खाती हुई अव्यक्त-मधुर के मांस ('शब्द-विकेष ), वे मेघ के समस्त 
दुःसह वृत्तान्त को याद दिकाती है मौर स्वयं दुःसह है, यह्‌ मावदहै। इस प्रकार 
उदीपन विभाव के कारण विप्ररम्म के उद्बोधित हो जाने पर एक-दूसरे नायक-नायिका 
मे जधिषठित रति के होने से विमादों के साधारण्य को मानते हए ( नायक ) यहां से 
ही छेकर प्रियतमा को हृदय मे रखकर ही अपना वृत्तान्ते कहता है-- जो चाहे हो-। 
दद्‌ अर्थात्‌ वहत कुछ । कठोर हदय वाला-! "राम" सन्द के अथं को ध्वनि-विशषेषः ` 
के अवकाश देने के छिए कठोर हदय" पद को रला है । जसे 'तद्गेहम्‌" यह कहकर भी 


अथान्तरसङ्क्रमित वाच्य ओर अत्यन्त ॒तिरस्कृतवाच्य ध्वनिर्यो के मूल मेँ दोते & 1 पले मेँ अष्चेपः 
अथात्‌ अर्थान्तर मेँ सच््रमण ओर दूसरे मेँ यपना ल्याग ( तिरस्रार ) होत्रा है। इस प्रकार 
'सडछरमितेः दस णिजन्त प्रयोग से व्धन्नना की सहकारिणो रक्षण। के प्रभाव को अन्धकार ने 
सचित किया दै, यद लोचनकार के कथन का तात्पयं है ! अणे दोनों ध्वनियों के उदाहरणा से 


यदह विषय सौर भी स्पष्टो जायगा] स्वयं लोचनकार ने दोनों ध्वनि्यो के स्वरूप को कण्टोक्तः 
करर दिया ई। 





द्वितीय उद्यतः ` १७७ 
ध्वन्यालोकः 
इत्यत्र रामशब्दः 1 अनेन हि व्यङ्खयधर्मान्तरपरिणतः सञ्ज्ञी 
प्रात्याय्यते, न संज्लिमाचस्‌ । 
यह "सास" शब्द । दरस ( "राम' शब्द ) से व्यञ्चित छेते इष दूसरे घसं से परिणत 
व्यक्ति प्रतीत कराया जाता है, केवर भ्यक्ति नदीं । 
लोचनम्‌ 
यथा तद्गेहम्‌' इत्युक्तेऽपि नतभित्ति" इति । अन्यथा रामपदं दशारथकुलोद्धव- 
त्वकौसत्यास्नेहपाचत्वबाल्यचरितञानकीरखाभादिधर्मान्तरपरिणतम्थं कथं न 
ध्वनेदिति । मस्मि । स एवाहं भवामीत्यर्थः । भविष्यतीति क्रियासामान्यम्‌ । 
तेन किं करिष्यतीत्यर्थः । अथ च भवनमेवास्या यसम्भाव्यसिति । उक्तप्रका- 
रेण हुदयनिहितां श्रियां स्मरणराब्दविकल्पपरसम्परया प्रतयक्षीभावितां हृदयस्फो- 
टनोन्मुखीं ससंश्रममाहू--ददा हति । देवीति । युक्तं तव धैयंमित्यथंः | 
मनेनेति । रामशब्देनानुपयुज्यमानार्थनेति भावः । व्यद्खवं धर्मान्तरं प्रयोजन- 
रूपं राज्यतिर्वासिनाद्यसङख्येयम्‌ । तच्चासद्ख्यत्वादसिधाव्यापारेणाशक्यसम- 
पणम्‌ ¦! कऋपरेणा्प्यंसाणसप्येकधीविषयभावाभावान्च चित्रचवेणापदमित्ति न 
चारुत्वातिशयकृत्‌ 1 प्रतीयमानं तु तदशरड ख्यमनुदि भ्नविंशेषत्वेनैव करि कि रूपं 
न सहत इति चित्रपानकरसापूपगृडमौदकस्थानीयदिवित्रचवंणापदं मवति । 
यथोक्तम्‌--"उव्तयन्तरेणाशव्यं यत्‌" इति । एष एव सवत्र प्रयोजनस्य प्रतीय- 
नतभित्ति कहा ह । मन्यथा “रामः पद दशरथ के कुरु मेँ उत्पन्न होना, कौसल्यां के 
स्नेह क्रा पात्र होना, वाटयचरित गौर जानकीलाभ आदि धर्मान्तरं मे परिणत अर्थ 
को कसे नहीं घ्वनित करता! ह अर्थात्‌ वहीर्मे हूं। ्दोगी" यह क्रिया सामान्यह, 
इससे अर्थ है कि फिरक्या करेगी? भौर एसी स्थिति मँ उसका होना ( मस्तित्व ) 
ही असम्भव हो जायगा । कहे प्रकार के अनुसार ( मेष आदि उहीपकों का प्रियतमा 
के पासभी होने का) स्मरण, ( वैदेही यह्‌ ) शब्द भौर कमे होगी" यहु विकल्प 
या वितकं, इन सवो की परम्परया से प्रत्य हुई एवं हृद्य के स्फोटनार्थं उन्पुख प्रियतमा 
से सम््रम-षटहित कहते है--ह' हा दैवि-- ! भर्थात्‌ तुमह वैय धारण करना ठीक हं । 
इससे-- । भाव यहु किं जिसका घर्थं उपयोग मै नहीं आ रहा ह रसे "राम' शब्द से । 
व्यद्धय धर्मान्तर अर्थात्‌ राज्य से निर्व्तन भादि भसह्ुयेय प्रयोजन रूप घर्मान्तिर । 
ओर वह्‌ असंख्य होने के कारण मभिघान्यापार से समपित ( भवगत ) होना सम्भव 
नहीं । क्रम से भर्प्यमाण ( अवगत ) होने पर भी, एक बुद्धि की विषयता के अभावं 
चित्र ( विलक्षण ) चर्वणा के स्थान ( विषय) को नहीं पहुंच सकता, ठेसी स्थिति्े 
जतिदाय घारुत्व को नहीं करता है । परन्तु वह॒ असह्य प्रतीयमान अनुद्धित्र होने फी 
विशेषता के कारण ही क्या-क्या रूप नहीं सहन ( धारण ) करता ? इस प्रकार वह्‌ 
चिच्रपानकरस, अपृप, गुड़ मौर मोदक कौ माति विचित्र चर्वणा का पद ( अधिष्ठान ) 
१२ ध्व 
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ध्वन्यालोकः 
यथा च समैव विषसबाणदीलायाम्‌-- । 
ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिभर्एहि षेप्पन्ति । 
रदइकिरणानुग्गहिभादं होन्ति कमलादं कमलां ॥ 
( तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहुदयैरगृह्यन्ते । | 
रविकिरणानुगृहोतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥। इतिच्छाया) 
इत्यत्र हितीयः कमलशब्दः । 


सौर जसे, मेरा ही ( उदाहरण इलोक ) "विषमवाणलीलखा' सं-- 
तव गुण होते है जव सहृदय रोग म्रहण करते ह, सूयं की क्रिरर्णो ते अनुगृहीत 
होकर ही कमरु कमर होते ह । 
यहं दूसरा "कमल' शब्द 1 
रोचनम्‌ 


मानत्वेनोत्कषहेतुमंन्तव्यः । मात्रग्रहणेन संज्ञी नात्र तिरस्कृत इत्याह । यथा 
चेत्यादि \ ताला तदा। जाला यदा| षेपपन्ति गृह्यन्ते! . अर्थान्तरन्यासपाहु-- 
रविकररणेति । कमलशब्द इति । लक्ष्मीपात्रत्वादिघर्मान्तरशतचिव्रतापरिणतं 
संज्ञिनमाहेतय्थः। तेन रुदधेऽ्थे मुख्ये बाधानिमित्तं तत्रार्थे तद्धर्मसमवायः । 
तेन निमित्तेन रामशब्दो धर्मान्तरपरिणतमर्थ' लक्षयति । व्यद्धयान्यसाधारणा- 
न्यशब्दवाच्यानि धर्मान्तराणि । एवं कमलरब्द; | गुणशब्दस्तु संज्िमाच्रमा- 
हेति । ततर यलाकंदिचदारोपितं तदुभरातीतिकमु । अनुपयोगबाधितो हर्थोऽस्य 
ध्वनेविषयो लक्षणा मृं ह्यस्य । 


होताह। जाकर का है--दूसरी उक्ति से अश्चक्य जिस चारस्व को°-- । 
भयोऽन के प्रतीयमान होनेके कारण उक्तषं कां हेतु इसे ( अर्थात्‌ विचित्र चर्वणा 
विषयत्वे } ही मानना चाहिए । मात्र" प्रहूण से कहते ह कि संज्ञी ( राम ) यर्हा तिरस्कृत 
नहीं है । ओर जसे-- । तासा तवं । जाला जवं । पेप्पन्ति ग्रहण करिए जाते हैं ( सामान्य 
के समर्थन खूप) “र्थान्तरन्यास' को कहते द-सूय की किरणों ते-- । "कमलः 
शब्द्-- । भर्थात्‌ लद्मी था सोभाका पात्रत्व~--आश्चय होना आदि धर्मान्तसें की 
सैकड़ों विचित्रतागों मँ परिणत्त सज्ञावान्‌ ( कमल )को कहता है। इस किष बुद्ध 
मुह्य अधमे वावाका कारण उस अर्थं ( अर्थात्‌ "राम" पद के मुख्यार्थ के धर्मी 
रामे ) उन घर्मो का समवाय ( सम्बन्व ) ह 1 उस निमित्त से "राम दाब्दं घर्मान्तिर 
मे परिणत मर्थं को लक्षित करता ह । असाघारण एवं मश्षब्दवाच्य घमन्तिर ( निर्वेद, 
ग्लानि भादि }--व्यद्धव हँ । इसी. प्रकार श्कमल र्द हं) ( द्रे श्छोक में ) 
"गुण" शब्द केवल संजी को मभिहित करता ह । उक्तं उदाहरणोमे जो वल-पूर्वक कु 
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लोचनम्‌ 

यत्तु हुदयदप॑ण उक्तयू--हृहा हेति संरम्भार्थोऽयं चमत्कारः” इति ! तत्रापि 
संरम्भः आवेगो विप्रखम्भग्यभिचारीति रस्ष्वनिस्तावद्पगतः। न च राम 
दान्दाभिव्यक्तार्थसाहायकेन विना संरम्भोत्छासोऽपि । अहं सहे तस्याः कि 
वतंत इत्येवमात्मा हि संरम्भः! कमख्पदे च कः संरम्भ इत्यास्तां तावत्‌ । 
अनुपयोगात्सिका च मुख्यार्थवाधात्रास्तीति लक्षणामृरुत्वादविवक्षितवाच्यभेद- 
लोगों ते आरोप करके कहा है °, वह्‌ प्रतीतिसिद्ध नहीं । क्योकि अनुपयोग रूप वाधा के 
कारण अर्थं रस घ्वनि का विषय होता ह, उसका मूर लक्षणा ह । 

जी कि 'हृदयदपण' में कहा ह--"हृहा हा" यह संरम्भ^२ के अर्थ में यहु चमत्कार 
व्यक्त कियारहं।' व्हांभी संरम्भया आवेग विश्रम्भ का व्यभिचारी ह इस प्रकार 
"रसघ्वनि' स्वीकार किया! "रामः शब्दस अभिव्यक्त धर्थोको सहायताके विना 
परम्भका उल्छासमी नहींहोगा। मतो सह्‌ केता ह", परन्तु उसकाक्याहोगा? 
दस प्रकार का संरम्भ ह । ककमल पद्मे कौन संरम्भ" ह? भतः इसे रहने दीजिए ! 
अनुपयोगरूप मुख्यार्थं वाधा यहां ह, दस जिए लक्षणामृल होनेके कारण इसका ` 
सविवक्षितवाच्य घ्वतिका भेद दोना उपपन्नही ह क्योकि शुद्ध ( मुख्यभर्य) की 





जैसा करि ग्रत्तुत उदादर्णो मे रामः शब्द ओर कमलः शब्द अनुपयुक्त होने के कारण 
वाधिताथं द्ोकर्‌ लक्षणाके द्वारा धर्मान्तरो में परिणत अथंकमो लक्षित करतेदै तो सका अथं 
यद्‌ नदीं किं व्यञ्जित होते-टोते सभो धर्मान्तरं को लक्षणाके द्वारा दी भरतीत किया जाय । कु 
रोगो ने वरात्‌ लक्षणा दारा ही प्रतीत करने की कोडिदकौ थी; किन्तु यह भकार सहृदय जनो 
की प्रतीतिके विरुद्रदै। कारणयह्‌ दै किलक्षणातेएकद्ी धमे प्ते अन्तित की प्रतीति दो सकती 
ड, क्योकि लक्षणाकी दसी अंशे सायेकतादै कि वह शव्द के अनुपयोग को यादे ओर 
उपयुक्त अथं को प्रस्तुत कर दे । किन्तु रक्षणा द्वारा उपयुक्त अथं के प्रतीत दोने के पडवात्‌भी 
जव अनेक धर्मान्तर्‌ प्रतीत दोन द्गते तव ररन्दे भौ चिरत-व्यापार क्षणा का विषय किंस 
प्रकार नहीं माना जा सकता । अतः यरा अनेक धर्मान्तरों को भ्ररतुत अविवक्षितवाच्यध्वनि का 
विषय मानते दै, जि्तका मृ लक्षणा रै । इस अरक्रार लक्षणा यद सदकारिणी शक्ति दै । 

२. दा हा इस चमत्कार के प्रयोग से संरम्भ या आवेग व्यक्त होता दै। यही इोक का 
विज्ेष लक्षय है । यह वात ृदयदपंण' मँ कदी गड दे । इसका यद अभिप्राय है किजो यद्यं (सम 
शब्द कौ व्यन्जकता की चचाँ दै वद॒ अनावश्यक दै । इस पर छोचनकार का कहना हे कि जो यीँ 
प्संरम्भः या आवेग का आप अनुभव्र करतेदै, वह भौ तो विपरलम्म-श्ङ्गार का व्यभिचारी हे! 
अतः आपने स्वयं ^रसध्वनिः को स्वीकार करचख्यादहे। ओर साथ ही. यहसंसम्भममी शामः 
शब्द से अभिव्यक्त अर्था कौ सहायता के विना उल्लसित नदीं होगा । क्योकि रामम आवेग ततभी 
आ सकता है जव वह अपनी समथताको ओर सीता की असमथंता को अनुभव करगे । अतः 
रामः पद की व्यन्जना यह रम्भ" के उल्खास कौ सदायिका दै । भौर, माना कि यह यद्धं 'सरम्भ 
है विन्तु दूसरे उदाहरण के कमर पद मेँ कौन सा “संरम्भः दे ? अन्ततः यह मानना ही पडेगा 
कि इन उदाहरणीं म अनुपयोगात्मक मुख्याय व्राधा है, अतः लक्षणामूरुक अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
का यदह अर्थान्तरसच्छ्रमितवाच्य रूप एक मेद दे । यदौ राम! ओर "कमलः शब्द्‌ के वेव शुद्ध 
या वाच्य अथं की विवक्षा ही नदीं ¦ । 


गई 


व षर्नका 


निर्कार होताहै 

होता हैः अतेः पिरकरः 

जाने बिया दै, जाः 
५ ॥ 





। 


जो भन्मान्ध होता 





टै उसकी 
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`  च्वन्वालेकः ष्वन्यालोकरः 
भत्रार्धदान्द्‌ः ) 
गअणं च मत्तमेहं धारालुलिअज्जुणाईं अ वणाडं । 
णिरहद्धुारमिभङ्धुा हरन्ति नीलाभो वि णिसाभो ॥ 
अत्रे मत्तनिरह्ङ्खारशब्दौ ।। १ ॥ 
यरो 'जन्ध' शब्द । 
मत्त मेघो से भरा काद्य भी, धाराद्रषटि से कम्पित अञ्जन ब्रक्षो वारे वन भी 
जर निरदद्र चन्दरवाखी कालो राते भौ मन कोहर रेती है। 
यहाँ "मत्त जर "निरहङ्कार शब्दं । 
रोचनम्‌ 


“इवरान्दयोगाद्‌ गौणताप्यत्र न काचित्‌" इति, तच्छलोकाथंमपरामृष्य । मादर 
चन्द्रमसोहि सादर्यमिवराब्दो योतयति । निःवासान्ध इति चादशंविरोष- 
णम्‌ । इवशन्दस्यान्धार्थन योजने भादलंखचन्द्रमा इत्युदाहरणं भवेत्‌ ! योजनं 
चैतदिवगन्दस्य विरम्‌ । न च निःखवासेनान्ध इवादशंः स इव चन्द्र॒ इति 
कल्पना युक्ता । जेमिनीयसूत्रे ह्येवं योज्यते न कान्येऽपीत्यलम्‌ । गमणमिति । 
लक्षणा } मी यहां नहीं सम्भव है, वह्‌ श्लोकारथं को विचार करके नहीं ( कहा ह ) । 
आदर ( आना ) सौर चन्द्रमा इन दोनों का सादृश्य “इव' शब्द द्योतित करता ह । 
भौर "निःख्वासान्ध' यह बादर्शं ( आहना } का विशेषण ह । "इव ' शब्द को "अन्ध" 
मर्थं के साथ जोढ़ने मे “ादर्शं रूप चन्द्रमा यह्‌ उदाहरण होगा । केकिन “इव ' दाब्दं का 
यह्‌ योजना चष्ट है । "निःश्वास से अन्व के समान आदर्शं भौर उसके समान चन्द्रमा" 
गह कल्पना भौ ठीक नहीं । "जमिनीयसूत्र' में (इसि प्रकार योजना होती ह, न कि 
पर अन्यत्व का आरोप भी किया जाय तव भी सद्य नदीं । अत्तः इस अर्थं का तिरस्कार क देते ह 
जीर निके पास गँखं नदीं होती दै वह किसी भी पदाथं को नरं सष्ठ कर सकता श्स पदाथ. 
स्फुटीकरणाशक्यत्व रूप अथं को निमित्त करके वही "अन्ध" हाव्द आदश को रक्षणा से बोधन 
क्रत( है । इस प्रकार यदं छायादीनत्व, अनुपयोगित्व आदि अनेक धर्मसमृह पयोजन के रूप 
मे ्रतीयमान ई । य्दा “अन्धः शब्द कै अथंके तिरस्छतदहो जनेके कारण प्रस्तुत ध्वनिको 
“अत्यन्ततिरस्करतवाच्यः कदा है । 

मद्तायक ने "अन्ध" अथंके से दवः शव्द को जोडकर यहां गौणी लक्षणा कामी निषेध 
विया है। क्योकि आदशं अन्धाके समानदहो ही सकता दै, एसी स्यति में सुख्या्थ-बाध न होने 
के कारण लक्षणा का प्रसंग नहीं होगा ! किन्तु उन्दने इछोक के अर्थं का विचार नदीं किया है । 
याँ निःरवासान्ध' शब्द आदश का विशेषण दै, देसी स्थित्तिमे इवः का योग॒ उसके साय नदीं 
होगा, यदि करते है तो यह योजना चिचष्ट णवं अनुपयुक्त दे ¦ रेखी कल्पना तो भद्नायक अपने 
"मीमांसा लाख दी करं तो च्छाद, काव्ये शते अच्छा नदीं समन्ना जाता। अतः यहाँ 


2 
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एव ाक  पी 


लोचनम्‌ 


गगनं च मत्तमेव धाराटुलिताजु नानि च वनानि) 
निरहङ्कारमृगाद्धा हरन्ति नीला भपि निरा ॥ 
इति च्छाया । चशब्दोऽपिदाब्दार्थे । गगनं मत्तमेधमपि न केवलं तारः 
कितम्‌ । धारालुलिताजुतवृक्षाण्यपि वनानि न केवलं मर्यमारुतान्दोकितसह्‌- 
काराणि ! निरहुङ्कारमुगाद्धा नीला अपि निदा न केवलं सितकरकरधवकलिताः। 
हरन्ति उत्मुकयन्तीत्यर्थः। मत्तशब्देन सर्वथवेहासम्भवत्स्वार्थेन वाधितमदो- 
पयोगक्षीवात्मकमुख्यार्थेन सादुश्यान्मेषाल्लक्षयताऽसमञ्चसकारित्वदुरनिवारत्वा- 
दिधर्मंसहं ध्वन्यते । निरहङ्कारशब्देनापि चन्द्रं लक्षयता तत्पारतन्त्यविच्छा- 
यत्वौज्जिगमिषारूपजिगीषात्यागप्रमृत्तिः ॥ १॥ 
अविवक्षितवाच्यस्य प्रभिन्नत्वमिति यदुक्तं तच्छतः ? नत हि स्वरूपादेव 
भेदो भवतीत्याशङ्कय विवीक्षितवाच्यादेवास्य भेदो भवति, विवक्षा तदभावयो- 
काव्य मँ भी-1 मलम्‌ । आक्ाल्ञ-) "मौर" ( च ) द्द “भीः ( अपि ) शव्द के रथ 
मे है। मतवा मेघो वासा भी आकाश, न केवर तारो भरा। धारावृष्टिसे कम्पित 
मुन वृक्षो वाले वन, न केवल मल्यमारुत से कम्पित सहकार वृक्षौ वाले । भङ्कार 
हीन चन्द्रवारी काटी भी रातं, न केवल चन्द्रकी किरणोँसे धघवल्ति। हरल्ेतीरहं 
भर्थात्‌ उत्सुक करती हँ । यहां "मत्त'" शब्द, जिसका अर्थं सर्वया ही सम्भव नही 
हो रहा है भौर जिसका मुख्य अथं मद्य { मदिरा ) के उपयोगसे क्षीव ( पाग ) 
ख्प होने के कारण बाधित हं, सादृश्य सम्बन्ध से मेधो को रक्षित कर रहा हँ, जिससे 
भसमञ्जसकारित्व दुनिवारत्व आदि हजासो धर्म ध्वनित होतेह! चन्द्रको लक्षित 
करता हुआ "निरहङ्कार शब्द भी उसमे पारतच्त्रय, छायाहीनत्व, उदय लेने की इच्छा 
रूप जिगमिपा का त्याग प्रमृति को घ्वनित करता ह ।॥ ३॥ 
जोकि ( आरम्भ के वृत्तिग्रन्थ मेँ ) “अविवक्षितवाच्य काप्रमेद' यह्‌ कहा ह व्ह 
कसे ? क्योकि स्वरूप से ही ( स्वयं अपने से ही जपना ) मेद नहीं होता, एेसी आराङ्ुा 
करके इस भमिप्राय से, कि विवक्ित्तवाच्य से ही इस ( अविवक्षितवाच्य ) का 
भेद है, चयोकि विवक्षा के भाव गौर अभाव दोनों का विरोध है, कहते है- 
५ 





लक्षणा स्वेथा उपपत्त द । तात्य यह कि `इवः शब्द च्चन्द्रमाः के साथ अन्वित होगा! यों 
चन्द्रमा यादशे के समाने, न कि अन्धके समान आदं हे । इत भकार प्जन्धः कान्द अपने 
वाच्यायं के वाधित होने पर रक्षणा से मादशं करा बोधन करता हे ओर योजन रूप छायाहीनत्व 
आदि अनेक धमं पतीयमान होते है । 

ध १. सत्तः ओर “अदद्धार' के सुख्य॒ अर्थं॑यस्तुत में अनुपपन्न है, वयोकति मेघ तो जड़ है मत्त 
केसे दोगा ओौर चन्द्रमा भी अदद्कार कैप करेगा १ इ भकार ये शब्द सादृर्यसे र्णा द्वारा 
करमशः भेव शौर चन्द्र को रक्षित करते दे भौर तव उनसे अनेका निर्दि धर्॑ प्रतीयमान होते क । 
यौ मी सुख्याथं का तिरस्कार ह । 


दितीय उद्योतः १८३ 





ध्वन्ग्रारोक्तः 
असंलश्षयक्रमोदहयोतः क्रसेणं दोतितः परः । 
विवक्षिताभिधेयस्य ष्वनेरात्मा द्विधा सतः॥ २॥ 
मुख्यतया प्रकाशमानो व्यद्धचोऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्था- 
पेक्षया करिचदलक्ष्यक्रमतया प्रकाराते, कदिचक्रमेणेति द्विधा मतः ।1२॥ 


तत्र 
रसभावतदाभासतस्प्रान्त्यादिरक्रमः । 


ध्वनेरात्माङ्धिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ २ ॥\. 

जिसका सविधेय विवक्षित है, सा ध्वनि दो प्रकार का होता है, एक वह जिसके 
व्यङ्गय का कम संखक्षित नदीं होता है, दूसरी वह॒ जिसके ग्यञ्गयका क्रम संरक्षित 
होताहं ॥२॥ 

सुख्य प से प्रकाशमान न्यङ्गय अर्थं ध्वनि का आत्मा है । वह कोई वाच्य अर्थ 
की अपेक्षा अलक्षयक्रम रूप से प्रकारित होता है भौर को क्रमसे, इस प्रकार दो 
प्रकार मी साना गया है । चहँ - 

जङ्गी ङ्प से माप्तमान ध्वनि का मात्मा ( स्वरूप ) रस, भाव, रसामास, मावा- 
भास, मावभवाम, भावश्नान्ति आदि ज्रम ( जसंलक्षयक्रम ) रूप से न्यवस्थित है । 

लोचनम्‌ 

विरोधादित्यभिप्रायेणाह--असंलश्येति ! सम्यङ्‌ न रक्षयितुं शक्यः क्रमो यस्य 
तादृश उद्योत उद्द्योतनव्यापारोऽस्येति बहुत्रीहिः । ध्वतिशब्दसान्निध्याद्विव- 
क्षिताभिधेयत्वेनान्यपरत्वमव्राक्षिप्तमिति स्वकण्ठेन नोक्तम्‌ । घ्वनेरिति। व्यद्धय- 
स्येत्यर्थः । भात्मेति । पूर्वश्लोकेन व्य द्गयस्य वाच्यमुखेन भेद उक्तः । इदानीं तु 
शरोतनव्यापारमुखेन दयोत्यस्य स्वात्मनिष्ठ एवेव्य्थः । व्यद्धवस्य ष्वनेर्योतने ` 
स्वात्मनि कः क्रम इत्यार द्ुयाह॒--वाच्याथपिक्षयेति । वाच्योऽर्थो विभावादिः । 

तत्रेति । तयोमेध्यादित्य्थः । यो रसादिरथंः स एवाक्रमो ध्वनेरात्मा त 
असंरक्ष्य-- सम्यक्‌ प्रकार से लक्षितिन क्या जा सके क्रम जिसका उस प्रकारका 
उद्योत अर्थात्‌ उद्योतनन्यापार वाला, यह॒ 'वहुत्रीहि' समास ह । ्वनि" शब्द के 
सा्निष्य से, अभिषेय के विवक्षित होने के कारण "बन्यपरत्व' बाक्षेपतः य्ह आ 
जाता है, भतः उसे कण्ठतः नहीं कहा ह । ध्वनि का-- । भर्थात्‌ व्यद्खय का । 
आत्मा-- । पहले लोक से व्यद्धच का वाच्यके प्रकार से भेद कहा हं । किन्तु. शबं 
योतन व्यापार के प्रकार से द्योत्य अर्थात्‌ व्यद्धय का स्वात्मनिष्ठ भेद ही कहते है, 
यह्‌ मथ ह । व्यङ्गय ध्वनि के योतन में, स्वयं मँ कौनसा करम ह? यह्‌ भाशद्धुा 
करके कहते हं--वाच्य भर्थं की अपेक्षा से । वाच्य अर्थं विभाव आदि । 

वर्दो-- । अर्थात्‌ उन दोनों भँ से! जो रसादिखूप अर्थं है वही अक्रम होकर 
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रोचनम्‌ 
त्वक्रम एव सः । क्रमत्वमपि हि तस्य कदाचिद्वि तदा चाथंराक्तयुद्धवा- 
नुस्वानरूपभेदतेति वक्ष्यते । आत्मशब्दः स्वभाववचनः प्रकारमाह । तैन 
रसादिर्योऽ्थैः स ध्वनेरकमो नाम भेदः। असंरक्षयक्रम इति यावत्‌ । ननु 
कि सर्वैदेव रसादिरर्थो ध्वनेः प्रकारः ? नेत्याह; कि तु यदाङ्कित्वेन प्रधानतवे- 
नावभास्तमानः। एतच्च सामान्यलक्षणे गुणीकृतस्वार्थाविण्टयत्र यद्यपि निरू- 
पितम, तथापि रसवदालङ्कारपरकारनावकाशदानायानूदितम्‌ । स च रसा- 
दिध्वंनिव्यंवस्थित एव; न हि तच्छन्यं काव्यं किञिदस्ति । यदपि च रसेनेव 
सवं जीवति काव्यम्‌, तथापि तस्य रसस्येकवनचमत्कारातमनोऽपि कुतरिचद- 
शास्रयोजकीभूतादधिकोऽसौ चमक्तारो भवति । ततर यदा करिचदुद्रिक्तावस्थां 
प्रतिपन्नो व्यभिचारी चमत्कारातिशयप्रयोजको भवति, तदा भावध्वनिः । यथा- 
तिष्ठेत्तोपवजशञास्रभावपिहिता दीर्घः न सा कुप्यति 
सवर्गायोखतिता भवेन्मयि पुनर्माविद्र॑मस्या मनः| 
तां हतुं विबुधद्विषोऽपि न चमे राक्ता: पुरोवतिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥ 
अत्र हि विप्रलम्भरससद्धावेऽपीयति वितकस्यिव्यभिचारिचमत्कियाप्रुक्त 
भस्वादातिशयः। व्यभिचारिण उदयस्थित्यपायत्रिधमंकाः । यदाह--विविध- 
घ्वरनि का आत्मा, न कि वह्‌ शक्रम हो है क्योकि उक्षका कमी क्रमत्व भी होता हं । 
ठव भर्थं खूप शक्ति से उत्पन्न अनुरणन ख्प भेद होता है, यह कहुगे । स्वभाव के 
भर्थ मेँ आत्मा" शब्द प्रकार वताता है । उससे, रसादि ल्पजो अर्थं हे वह्‌ घ्वतिका 
भक्रम नामक भेद है, अर्थात्‌ असंल्षयक्रम हं। श्धाहै कि क्या रसादि यर्थ हमेशा 
ही ध्वनिका प्रकार ह? उत्तरम कहते हँ कि नहीं । किन्तु जवञद्धीया प्रषान . 
खूप प्रतीत होता ह, ( तव घ्वनि का प्रकार है)। इस वात को यद्यपि ( ध्वनि के ) 
सामान्य लक्षणम "गुणीकृतस्वार्थौ० इस स्थल पर॒ निरूपण कर दिया है, तथापि 
रसवत्‌ भादि मलद्करों के (प्रकाशन का अवकाश्च देनेके लिए अनुवाद किया हं । वह्‌ 
स्स मादि ष्वनि के रूप मे व्यवस्थित ही ह, क्योकि }उससे शून्य कान्य को चीज नही 
है । ययपि रसस ही सारा कान्य जीवित रहता है, तथापि एकघन चमत्कार रूप भी 
उस रस कै कीं प्रयोजक वंश से भविक चमत्कार होता हं । वर्ह जव कोई व्यभिचारी 
माच उद्रिक्त या निष्पन्न भवस्था को प्रात करके अतिशय चमत्कार का प्रयोजक होता 
ह, तव भावघ्वनि होता ह । जैसे- 
वहं ( उवंशी } भछेही ङ कोप से अन्त 
नद्यै होती, भखे ही वह स्वगं चली गर्ईहो, फिर 
मेरे सामने स्थित उसे असुर भी हरण नहीं कर 
हो गई है, यह कैसा प्रकार ह? 
यहां विप्रलम्भ रसत के होने पर भी वितर्क 
से प्रयुक्त अतिशय आस्वाद हो रहा ह । व्यभिच 











न्व 


त हौ जय पर वह॒ भमधिक कुपित 
भी उसका मन मेरे प्रति भावाद ह. 
र सकत, मौर वह आंखों के अत्यन्त 


नामक व्यभिचारी भावके चमत्कार 
री भावों के तीन घमं हँ उद्य, 


द्वितीय उतः १९५ 
लोचनम्‌ 
माभिसुख्येन चरन्तीति व्यभिचारिणः इति। तच्रोदयावस्थाप्रयुक्तः कदा- 
चित्‌ । यथा-- 
याते गोत्रविपय॑ये श्रुतिपथं शय्यामनुप्राप्तया 
निर्ध्यातं परिवतंनं पुनरपि प्रारव्धृमद्धीडृतम्‌ । 
भूयस्तत्छक्रत्तं कृतं च॒ शिथिलक्षिपठकदोरखखया 
तन्वद्गया न तु पारितः स्तनभरः करट प्रियस्योरसः ॥ 
यत्र हि प्रणयकोपस्थोज्जिगमिपयेव यदवस्थानं न तु पारित इत्युदयाव- 
काडनिराकरणात्तदेवास्वादजीवितम्‌ । स्थितिः पुनरुदाहुता--'तिष्ठ त्कोपवशात्‌' 
इत्यादिना ! क्वचित्तु व्यभिचारिणः प्ररमावस्थया प्रयुक्तश्चमत्का रः ! यथोदा- 
हुतं प्राक्‌ "एकस्मिञ्‌ शयने पराङ्मुखतया! इति । अयं तत्प्रशम इत्युक्तः । अच्र 
चेर्प्याविप्रखम्भस्य रसस्यापि प्रशम इति शक्यं योजयितुम्‌ । क्वचित्तु व्यभिचा- 
रिणः सन्धिरेव चर्वणास्पदम्‌ । यथा-- 
आयुर सुम्ठि भाई" गुह चुम्बिड जेण । 
असिघरसघोण्टाणं पाडजाणिड तेण ॥ ॥ 
इत्यत्र श्रुलुक्तं तु कोपे कोपकपायगदुगदमन्दरूदिताया येन मुखं चुम्बितं 
स्थिति भौर अपाय । लो करि कहते ह--विविव प्रकार ( अर्थात्‌ तीन प्रकारसे ) 
अभिमुख रूप से चरण करते हं, अतः व्यभिचारी कह जाते ह" । उनमें कभी उदयावस्या 
से प्रयुक्त व्यभिचारी भाव होता ह, जंसे-- 
सेज पर्‌ गाई इश गद्धों वाली ( नायिका }) ने गोत्रविपर्यय ( प्रिय द्रारा दूसरी 
नायिका के नामोच्चारण ) कर दिए जाते पर सोचाकि करवट वदे मौर फिर 
करट वदलना आरम्भ किया, किर करवट बदलने का प्रयत्न किया, ऊेकिनं एक 
हाथ को शिथिल करके गल्ग हटाया, किन्तु श्रियके वक्ष से अपने स्तनके भारकौ 
खींच न पाईद्‌। 
यरा नायिका का प्रणय-कोप उदय लेना ही चाहता हं, एसी स्थिति को प्राप्त ह 
“नहीं बह खींच पारई' इस कथन दारा उसके हृदय के अवकाश्च का निराकरण कर 
देने से वही ( उदश्रल्ेनै को स्थिति मेँ अवस्थान ) आस्वाद का प्राण ह । स्थिति" 
का उदादूरण दे चुके है--'तिषठेत्‌ कोपवडत्‌०' इत्यादि से । कहीं पर व्यभिचारी 
भाव की प्रशम मवस्था से प्रयुक्त चमत्कार होतार । जैसा कि पहले उदाहरण दे चूके 
ई--“एकसिमन्‌ शयने पराडमुखतया० ।* यह्‌ व्यभिचारी भाव का प्रशम कहा गरया 
है । यहा ई््याविप्रलम्भ रर का प्रशम है, एे्ी योजना कर सक्ते ह । कहीं परतो 
व्प्रभिचारी भाव को सन्धि ही चर्वणा { आस्वाद ) प्रतिष्ठान होती ह । जैसे- 
ईष्याजनित अश्रु से सोभित नायिका के मुख को जिसने चुम्बन किया हं, उसने 
अमृतरस के निगलने ( रुक-रुक कर पीने } की तुक्षि को जान ल्या । ( ? ) 
यहां ष्या शब्द से अभिहित कोप मेँ कोप के मिश्रण से गद्गद एवं मन्द-मन्द 
रोती हई नायिका के मुख को जिसने चुम्बन किया उसने अभृतरसके निगलनेकी 
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लोचनम्‌ 
तेनामतरसनिगरणविश्रान्तिपरम्पराणां तृप्िज्नतिति कोपप्रसादसन्धिदचमत्कार- 
स्थानम्‌ 1 क्व चिद्व्यभिचार्यन्तरशवलतैव विश्वान्तिपदम्‌ । यथा-- 
क्वाकार्यं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं भूयोऽपि दुब्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
क्र वक्षयन्तन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खदु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 

अत्र हि वितकौत्युक्ये मतिस्मरणे शङ्कादैन्ये धृतिचिन्तने परस्परं वाध्य- 
बाधकभावेन हन्द्रो भवन्ती, पर्यन्ते तु चिन्ताया एव प्रधानतां . ददती 
परमास्वादस्थानम्‌ । एवमन्यदप्युसरक्यम्‌ । एतानि चोदयसमन्धिशावकत्वादि- 
कानि कारिकायामादिग्रहणेन गृहीतानि 1 

नन्वेवं विभावानुमावमुखेनाप्यधिकदचमत्काये दृश्यत इति विभावध्वनिरनुः 
भावध्वनिर्च वक्तव्यः । मैवम्‌; विभावानुभावौ तावत्स्वशब्दवाच्यावेव । तच्च 
वंणापि चित्तवृत्तिष्वेव पय॑वस्यतीति रसभावेभ्यो नाधिकं चवंणीयमू । यथ तु 
विभावानुभावावपि व्यङ्गयौ भवतस्तदा वस्तुध्वनिरपि किन सह्यते । यदातु 
विभावाभासाद्रव्याभासोदयस्तदा विभावानुभासाच्चर्वणाभास इति रसाभासस्य 
विश्रान्ति र्थात्‌ भानन्द कौ परम्पराओं की तृप्ति को जान लिया' इस प्रकार कोप भौर्‌ 
प्रसाद की सन्धिं चमत्कार का स्थान ह| “.. 

कहीं पर व्यमिचारी का एक-दुसरे व्यभिचारी मँ भिर जाना (शबलता) दी 
विश्रान्ति ( भानन्द }) का पद ( प्रतिष्ठान ) होवा है । जैसे- । 

( यहं ब्राह्मण-कन्या मेँ आसक्ति रूप ) सकार्यं ( गर्त कर्य ) कर्हा ओौर चन्द्र का 
वंशं कहाँ ? काश, वह फिर {ओर भी दिख जाती ! भने दोषों के दामन करने के लिए 
दास््र पठा हं, अहो ! उसका मुख कोप की .अवस्था मँ भी सुन्दर लगता है; मालिन्य से 
रदित एवं सन्दर आचरण वलि .लोग क्या कगे ? वह्‌ स्वप्न मेँभी दर्लमहै;ह 
चित्त, तु घीरज घारम कर, कौन धन्य युवक्र होगा जो उसके यघर का पान करेगा? 

यर्हा, वित्तकं गौर भौत्सुक्य, मति मौर स्मरण, शद्धा गौर दैन्य, घृति गौर चिन्तन 
भाव परस्पर वाध्य-वाधक रूप में रहते हुए पर्यन्त मेँ चिन्ता को प्रधान करते हुए परम 
मास्वाद के प्रतिष्ठान हैँ । दसी प्रकार गौर कौ मो उपरा कर छेनी चाहिए । ये उदय, 
सन्धि, शवलता भादि कारिका में "आदि" शब्द से ्रहण किए गए हैं । 

राद्धा कि इस प्रकार विभाव भौर अनुभावके प्रकारसे सी अधिक चमत्कार 
देखा जाता है. एेसी स्थिति मे विभावघ्वनि गौर अनुभावध्वनि को कहना चाहिए! 
उत्तर है कि, टा नही; विभाव भौर अनुभाव अपते शब्दसे ही वाच्य होते है, 
उनको चवंणा भी चित्तवृत्तियों मेँ ही ` पर्यवसित होती है, इस किए रस गौर भावोंसे 
सधिक ( दूरा ) चवंणा के योग्य नहीं है । जव कि विभाव मौर अनुभाव व्यङ्खच 
होते है, तव वस्तुध्वनि को व्यो नहीं मान्ते? जव करि विभावामाव तचे रल्याभास 
फा उदय होगा तव विभावके भी साथ भासित होने के कारण चर्वेयाभास होमा, 
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लचिनम्‌ 
विषयः ! यथा रावणकान्याकर्णंने श्युद्धाराभासः । यचपि श्खारानूकृतिर्या तु 
स हास्यः इति मुनिना निरूपितं तथाप्यौत्तरकालिकं तत्र हास्यरसत्वम्‌ । 
दूराकपंणमोहमन्तर इव मे तच्नाम्ति याति श्रुति 
चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नावस्थिति तां विना । 


इत्यत्र तु न हास्यचव॑णावसरः। ननु नात्र रतिः स्थायिभावोऽस्ति) 
परस्परास्थावन्धाभावात्‌ केनैतदुक्त' रतिरिति । रत्याभासो हि सः । अतश्चा- 
भासता येनास्य सीता मय्युपेक्षिका द्विष्टा वेति प्रतिपत्तिहंदयं न स्पृरात्येव । 
तस्स्प्शे हि तस्याप्यसिलाषो विलीयेत । न च मयीयमनुरवेतैत्यपि निरचयेन कृतं 
कामकृतान्मोहात्‌ ! अत एव तदाभासत्वं वस्तुतस्तत्र स्थाप्यते शुक्तौ रजता- 
भासवत्‌ 1 एतच्च भ्ुद्धा रानुकृतिरब्दं प्रयुञ्धानो मुनिरपि सूचितवान्‌ । अनुकृत्तिर- 
मुख्यता आभास इति दयेकोऽथंः । अत एवाभिषे एकतरनिष्टेऽपि श्यृङ्गार- 
रब्देन तत्र तत्र व्यवहारस्तदाभासतया मन्तव्यः । श्ुद्धारेण वीरादीनामप्या- 
भासरूपतोपलक्ितव । एवं रसध्वनेरेवामी भावध्वनिप्रभृतयो निष्यन्दः । 
आष्वादे प्रधानं प्रयोजकमेवमंरं विभज्य पृथगन्यवस्थाप्यते । यथा गन्धयुक्ति- 
इस प्रकार रसामास का विपय होगा । जसे रावणकान्य के श्रवण करने मे श्रद्धाराभास 
होगा । यद्यपि मरत मुनि ने निरूपण कियाह कि "जो शङ्कार काभनुकरण हौ उसे हाश्य 
कहना चाहिए", तथापि हास्यरस की स्थिति ( श्द्खार के ) उत्तर काल मं होती ह। 

रुर ही से भाकर्पण कर लेने वाले मोहमन्तर की भाति उसके नाम के कानमे प्रवेश 
करते ही चित्त थोड़ी दैर मी उसके विना नहीं ठहर पाता ह ।' 

यहाँ हास्यरस कौ चर्वणा का गवसर नहींह। जबकि रति स्थायिभाव य्ह 
नहीं ह क्योकि एकःदर्रे के प्रति ( परस्पर ) आस्था बन्व का अभाव ह फिर किंसने 
कहा कि यह रति ह? वयोकरि वहु रत्याभास ह। एस कारणस भौरतिकी 
आभासता जाहिर होती कि रावणके हृदय को यह्‌ ज्ञान छ्‌ तक नहीं सका हं, कि 
धीता मेरे प्रति उ्पक्षाका भाव रखती याद्रेषका। यदि उपे एेसान्ञान होता तो 
इसका अभिकाष विलीन हो नाता । ममृज्ञ में यह्‌ अनुरक्त है यह्‌ निद्वय भी तहीं है, 
वर्ोकि कामजनित मोह हो चुकाहं 1 इसलिए रति कौ भाभासता को वस्तुतः वहां 
स्थापित करते हं, जंसे शुक्ति मे रजत का आभास होता ह । इसे श्गु्खार की अनुकृत" 
इख शब्द का प्रयोग करते हए मुनिने भी सूचित कर दिया ह । अनुकृत, भमख्या 
ओर आभास एकही भर्थंह। इस लिए ममिराष नव किसी एक ( पक्ष ) मे ही 
रहै, तव॒ षृङ्खार' शब्दस व्यवहार उसके आभसके रूपमे मानना चाहिए । एक 
श्यद्धार के कह्ने से वीर मादि रसोंको भी आभासरूपता उपलक्षित ही है। इस 
प्रकार ये भावघ्वनि प्रभृति रसध्वनि के ही निष्यन्द ह । भस्वाद कै इसप्रकार 
प्रधान अंश को विभक्त करके अलग व्यवस्थापित करते हँ । जिस प्रकार गन्ध योजना 
की कला कै जानकार खोग॒ एक रस्तके भस्वाद से व्याप्त आमोद ( गन्ध ) के 
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घ्दम्यालोकः 
रसादिरर्थो हि सहेव वाच्येनावभासते। स चाद्कितवेनाव भासमानो 
ध्वनेरात्मा । 


रसादि खूप जथं वाच्य के साथ ही-सा प्रतीत द्योता है । जौर वह अङ्गी ( प्रधान ) 
रूप से प्रतीत होता हुभा ध्वनि का आत्मा ( स्वरूप ) हं । 
लोचनम्‌ 


सैरेकरससम्मूच्छितासोदोपभोगेऽपि गुदधमास्यादिप्रयुक्तमिदं सौरभमिति । 
रसध्वनिस्तु स॒ एव योऽत्र मुख्यतया विमावानुभावव्यभिचारिसंयोजनोदित- 
स्यायिप्रतिपत्तकष्य प्रतिपत्तुः स्थाय्यंशचरवंणाप्रयुक्त एवास्वादपरक्षः । यथा-- 
छृच्छेणोरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं भ्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्याखिवलीतरङ्घविषमे निःष्पन्दतामागता । 
मदुदष्टिस्तुषितेव सम्प्रति दनैरारुह्य तुद्खौ स्तनौ 
साकाङ्क्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनौ खोचने ॥ 
उतर हि नायिक्राकारानुव्य॑सानस्वात्मप्रतिकृतिपविवि तचिव्रफलकावकी. 
कनात राजस्य परस्परास्थावन्धरूपो रतिस्थायिभावो विभावानुभावसंयोज- 
नवज्ेन चर्वणारूढ इति । तदलं बहुना ] स्थितमेतत्‌-रसादिरर्थोऽङ्कित्वेन भास- 
मानोऽसंलक्षयक्रमव्यद्धयस्य ध्वनेः प्रकार इति। सहेवेति । इवरब्देनासंरक््यता 
विद्यमानत्वेऽपि क्रमस्य व्याख्याता । वाच्येनेति । विभावानुभावादिना । 
उपभोग में भी कहते हैँ कि यहु गन्ध सुद्ध मांसी ( एक प्रकार का गन्ध द्रव्य ) आदिसे 
तयार है। रसघ्वनि तो वहीहुं जो यहां मुख्य रूप से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी कै 


सयोग से उत्पन्न स्थायी भाव की प्रतिपत्ति या ज्ञान वा चाताया सहूदयका 
स्थायी के बंशकी चर्वेणाके कारण ही प्रकृष्ट आस्वाद ह । जैसे - 


प्यासी हई सी मेरी दृष्टि कठिनाई से प्रियाके उर्युगुल को पार केर, नितम्ब के 
स्थल मे देर तकर भ्रमण कर, इसके त्रिवटी कौ तरद्धों से विषम मध्यभागं 


निर्वलभाव को प्राप्त कर गई, भव इन उन्नत स्तनो पर धीरे-धीरे से चट्‌ कर हुसरत के 
साथ अश्रूजल को वरसने वाली खों को वार-वार देख रही ह ।' 


यहा, नायिका ( रत्नावली ) के याकार ख्पचित्रसे देखी गई अपनी प्रतिकृति 
(चित्र) से पवित्र हुए फलक को देखते के कारण वत्सराज ( उदयन ) का परस्पर 
आस्थारूप रति-स्यायिभाव विभाव भौर मनुभाव के संयोजन के कारण चर्वणाको 
स्थिति तक आरूढ हो गया ह । वहत कटने से फायदा नहीं ! वात यह हई-- रसादि 
अथं मद्धी या ्रवानर्पसे भासमान होकर असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गय ध्वनि का प्रकार हं । 
साय जंरा-- । जैसा यासा (इव) शब्द से क्रम कै रहते हृए भी उसका संलध्यता 
व्याख्यान की गई ह । वाच्य के साथ-- | (मम व च सय । मत्‌ विमान, अनुभाव वा विभाव, अनुभाव भादि के साय । 
९. इत्तिमन्य के सेवः का ननिर्णयतागरः क संस्करण का पाठ सैकः 








दे । इसके अनुसार 


तरक द्वितीय उयोतः १८९ 
इदानीं रसवदरु्धारादलध्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेवियक्तो विषय 
इति प्रददयंते-- 
वाच्यवाचकचारत्वहैतुल्पं विविधात्सनास्‌ । 
रसादिपरता यन स ध्वर्नोचषयथो दतः ॥ ८ ॥ 


जव रसवद्‌ अलद्भार से जटक्ष्यकरमच्य्गय ख्प ध्वनि को विषय सर्गे, यद्‌ 
दिखाते दै- 

नाना प्रकार के वाच्य, वादक गौरं उनके ्ारत्व-देतु्भो का जहाँ रस आदिमे 
ताव्पयं हो, बह श्वनि' का दिपव साना राया ॥४॥ 


लोचनम्‌ 
तत्वद्धित्वेनावभासमान इत्युच्यते; तत्राद्धत्वमपि किमस्ति रसादेर्येन 
तच्चिराकरणायेतटिलेषणमित्यसिप्रायेणीपक्रमते--इदानी मित्यादिना । त्व 


मस्ति रसादीनां रसवस्परेयऊर्ज॑स्विसमाहिवालद्ाररूपतायामिति भावः| 
अनया च भङ्गया रपवदादिष्वलद्भारेपु रसादिष्वनेर्नान्तर्भाव इति सुदयति । 

दद्धुाहं कि जव श्यद्धीया प्रधान स्पे अवभासमानः (च्वनि फो) कहते हं 
तो वहां रसादि का मद्भृत्व भी व्याह? िससे उसके ( बङ्त्व } कं निराक्ररण कं 
किए यह्‌ विशेषण है, दस ठभिप्राय ते उपक्रम करते हँ--धव' दत्यादि दारा । भाव 
यहं किं रसवत्‌, प्रेयस्‌, ऊर्जस्वि, समादित जलद्धुार के ्पों मे रसादि का शद्धत्व हँ । 
दरस भद्ध के द्वारा सूचित करते है कि रसवद्‌ भादि अलद्धुयो मे रसादि, घ्वनिका 


+~---~ 











'सादि अथं वाच्य के साय ही प्रतीत दोता है यदह अयं होता दै । किन्तु यह पाठ श्रमपृणं ही हे 
क्योकि वाच्य विभावादि भौर रसादि अथं कौ प्रतीति मे क्रम अवश्य दोतादहै विन्तु वह व्य्नथ 
रसादि कौ प्रतीति शतन शीघ्रतासे होती हैचिः वह्‌ क्रम संक्षि नदहींहो पाता जैते कमेः 
सेको प्तौ को एक वार सृचिका से चछेदने परक्रम की गतीति नदीं दोती। इस प्रकार वाच्यके 
साथ दही रसादि की प्रतीति न होकर वाच्यकरे साथ जै्ीही प्रतीति द्योती दै, मतः “एवः ( ही) 
के स्थान पर शव" ( जेसा ) पाठ दौ उचित दै । दूसरे यह भी कि वाच्य के साथ द्य व्यङ्गय अथैक 
अतीति कैते सम्भव हे ? क्योकि दो अर्या का एक ही समय स्नान मनकी सामर्थ्यं से वाहर्‌ है। 
लोचनकार ने शसषटैवः पाटको दी निर्दिष्ट विया हे। 


१. जव रस मधान होता दै अर्थात्‌ अङ्गी होता दे तव रसादि ध्वनि होती है, चिन्त॒ जव रस की 
स्थिति अमधान या जङ्ग की होती दै तव वह रसवत्‌ आदि अलक्कार की कोटि आता है, 
अण्रो मे ध्वनि के जन्तमौव का सम्भनन दने करी वात परे कह चु ह । समासोक्ति आदि 
अल्काो सू ध्वनि का सामान्यतः मन्तर्माव तो है ही नी, इसी मकार रसवद्‌ अद्वार म भी 
रसादि ध्वनि का अन्तर्भाव नदीं हे । यह भौ चात पके कही गई दै विः वरतुध्वनि का समासोक्ति 
आदि अल्कारों भँ अन्तर्भाव नहीं । कटने का तास्यं यह कि ध्वनि तत्व सर्वथा एक अरग 
अस्तित्व रखता दे । 


१९० सलोचन-ध्वन्याङोकः 








लोचनम्‌ 
पूर्वं हि समासोक्त्यादिषु वस्तुध्वनेनन्तर्भाव इति दशितम्‌ । वाच्यं च वाचकं 
च तज्वारुत्वहेतवर्चेति दन्ट्रः । वृत्तावपि सब्दाङ्चालद्धा राङ्वार्थादिचाल्ारास्चेति 
दन्दः 1 मत॒ इति । पूर्वमेवैतदुक्तमिव्यथंः । ननूक्तं भद्रुनायकेन--^रसौ यदा 
अन्तर्भाव नह है । पहले दिखा तुके ह कि समासोक्ति आदिं अलङ्कारो मेँ वस्तुष्वनि 
का जन्तर्भाव नहीं हं । "वाच्य जीर वाचक जीर उनके चारुत्वहेतु" यह इन्र समास है । 
वृत्ति मेँ भी शब्द, अलङ्कार ओौर अर्धलद्धार' यह्‌ ॒दन्ध समास ह । माना गया है- 
अर्थात्‌ पटहे ही यह्‌ कहा जा चुका ह ! शद्धा-मटुनायक, ने कहा है “रस यदि परगत्त 
= कनदु ~~ च = इ वमत्यवः 

१. इतके सम्बन्ध में विभिन्न आचार्यो के संद्धान्तिक विचारों के जानने कै पूव सामान्यतः 
यँ भरत सुनि के शससत' से परिचित ठोना आवय्यकर दे, वर्योकि प्राचीन सभी व्याख्या९ उन्दः 
के रस-सज्न पर आधारित द । भरतसुति कदते दै--विभावानुमावसन्रारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा सव्रारी या व्यभिचारी भावके संयोग से (स्थायीमावे ) रससूपमं 
निष्पन्न होता हे । इसके पूव कि दमे इस सच्च की विभिन्न व्याख्या्दु विदित दों, विभाव आदि को 
समञ्च छेनी आवश्यक हे । 

स्थायीमाव--वासना के रूप मेँ वहुत काल तकृ प्राणियों के, निरेपसूम से मनुष्य के भीतर्‌ 
स्थर रहने वाली चित्तवृत्ति स्थायीभावः कदटाती है 1 स्ताहित्य-काख मेँ आट स्थायीभावों 
का निर्देश दे-- 

रतिर्हासश्च योकश्च करोधोत््ादौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयद्चेति रथायिमावाः भरकीतिताः ॥ 

दु लोगों ने निवेद" ( वैराग्य ) को मी एक सथायीभाव माना है 

विभाव- वे पदाथ, जिनते स्थायीमाव उ्चुद्ध दते है “निभावः कदकते दै । वे दो प्रकार के 
ईै--आरम्बन ओर उदीपन । नायक-नायिक्रा आलम्बन-विभाव है ओर उदान, चन्द्रोदय आदि उदीपन- 
त्रिमाव दै । माटम्बन-विभाव से स्यायीभाव उग्नुद्ध हो नात्ता है भौर उद्ीपन-विभाव से अङ्कुरित हो 
जाता हे । मद्करुरण भी उद्बोधन का दी एक रूम दै । 

अनुभाव--बाह्य कटाक्ष आदि चेष्टां अनुभावः कहलाती है । इनसे स्थायीभाव प्रतीत होने रगता 
दे! विभाव स्यायीमाव के कारण माने जाते दै अनुभाव काये । चेशे स्थायोभाव या उदुद्ध 
वासना के यनुसतार होती द अतः पर्चात्‌ होने के कारण उरन्े अनुभावः कहते है ( अनु पश्चाद्‌ 
भवन्तीत्यनुभावाः )। शन कायं रूप अनुभावं अर्थात्‌ कटाक्षादि चेष्ठाओं से रत्यादि स्यायीभाव शीघ्र 
अवगत्त दो जाते दं 1 

सच्नारी भाव या व्यभिचारी भाव--ये स्थिर न रहनेवारी चित्तवृत्तिं ह । जव कि स्थायीमाव 
स्यायो होते दै तो ये व्यभिचारीभात्र अस्थायी होते है । 

शस मकार आलम्बन अर उदीपन विभावो से स्थायीमाव उद्बुद्ध होता है, अनुमार्वो से मतीति 
के योग्य होता हे ओर वयमिनारिो से परिपोष ग्राप्न कर आस्वायमान दो शस" हो जाता है! इत 
म्रकार साहित्यिक आचार्यो ने रस भढ माने ईै-- । 

~द्वारदास्यकरणरोद्रवीरभयानकाः । 
वीमत्सदुुतसंक्नी चेत्यष्टौ नास्ये रसाः स्पृताः ॥ 
जिन्न निवेद को भी स्यायीभाव माना है, वे शान्तः को नवम रस्त मानते क । 





दहितीय उचोतः १९१ 

लोचनम्‌ 
परगततया प्रतीयते तहि ताटस्थ्यमेव स्यात्‌ 1 न च स्वगतत्वेन रामादि- 
चरितमयात्काव्यादसौ प्रतीयते ! स्वात्मगतत्वेन च प्रतीतौ स्वात्मनि रसस्य 
ख्प से ( अर्थात्‌ सहृदय से अतिरिक्त में ) प्रतीत होतार, तव ताटस्थ्य ( सहृदय ये 
मपम्बन्व } ही होगा (न्यात्‌ स्वयं सहृदय को एसी स्थिति तें रस्प्रतीति नहीं होगी) । 








भद्रनायकर का रस-वरिचार-भरत के रप्र के अनुसार विभाव आदि के संयोगसे र्त 
की निष्पत्ति होता हे । एस पर्‌ भद्रनायक पदे “प्रतीतिः की दृष्टि से विचार करते है अर तप्पश्च.त्‌ 
उसकी अक्रिया का सपने अनुसार निरूपण क्रते ै। प्के यट विचार करते कि रस की 
परतोति प्रगतः क्पसे दोतीदे या प्लरगतः स्पसे। अर्थात्‌ सहृदय को रस का योध अनुकायं 
राम या अनुक्तानटर्मे होता दै अववा अपनेमें।! यद्रनायक के विचार दोनों पक्षोर्मे विप्षी 
को स्वीकार नहीं किया जा सवता, वरयो्ि यदि रस को अनुकरा्ं या अजुकर्ता मे मानते तो 
सहदय एक तरस्व व्यक्ति दौ चत्ता रै, ठे रिवत्तिमे, स्ते क्या मापा चि बह भिन्नकेरस 
से स्वयं अनन्द का अनुभव करे । ओौर यद्वि खगत ङ्प से अर्यात्‌ सद्य मँ रस को मानते दं 
तव्‌ यह्‌ स्वीकार करना प््तादटे कि रस सह्यं उलन्र होता दे। वन्तु यह्‌ ठीक इसि 
न्दीहेकि सीता तो सद्ृदय या ्ामानचिक का व्रिभावः नर्टीहे ओर रस जवभी उन्न होगा 
तव विभव्रसे दौ उन्न दीया, सद्ट्यया सामाज्किको ज्व तक यह भावनादे कि सीता 
राम को पत्नी ह तव तक सीता कौ रामविषयक्‌ रति कौ चर्वणा कैसे वर सक्ता दै यद साधारण 
कान्तार कौ भावना यद्‌! मान्ते त्व्रभीजाकरि सीता आदिमे पूज्य-जुदि दे वह्‌ विरस प्रकार 
सहृदय कौ रति का उदूयोप नदीं होने देगी। दृसर यह भी नदीं कि सष््दय तचार अपनी पत्नी 
को स्मरण करने कगता दे । पुनश्च राम आदि अदाव पार्क समुद्रवन्यन आदि विभावोंका 
साधार कंसे वन सकता हे १ इस मकार साधारणीकस्ण के समभवन टोने फे कारण स्वगतरूप 
सेभीरसकी प्रतीति नदीं दोगी। 

राम कै उत्साह आदि के स्मरण यदि स्ताधारणीकरण मे सदायकः मानते तव भी पूवं 
अनुभवके न होने के कारण स्मरण भी नहीं वनता है ओर काव्यरूप शब्द से यदि गरतीति करते 
दैतवतो लोकम प्रतयक्न नायिकरा-नायक को देखकर भी द्रष्ाको रस उन्न होना चादि । 
सामाजिकं मे रस की उदत्ति माननेमेँ यह एक ओर कव्निईं हे कि करुण रस के उत्यन्न होने 
पर दुःखी होने के कारण रकिस्ती प्रकार पुनः वे करुण-सकी प्रेक्षा मे परवृत्तन गि । एन अनेक 
कारणों से सहृदयो मँ रस कौ उत्ति नरद मानी जा सकती । इसी प्रकार उनम रस की अभिव्यक्त 
भी नदीं होगी । क्योकि श्गार जी वासना या शक्तिके सूपरमे सदया के अन्तःकरण मे वरियमान 
रहता हे उसकी अभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कान्ता आदि उपायों के तारतम्य की स्थिति मे 
भी अभिन्यक्तिमे भी तारतम्य होगा । जिस प्रकार अन्धकार में पडी वस्तु की अभिव्यक्ति अधिक 
ते अधिक तमी होगी जव अधिक से अयिकं उत अभिव्यक्ति के उपायमूत आलोक को सम्पादित 
करेगे, उती प्रकार रस कौ भौ अभिव्यक्ति तारतम्य-युक्त दोगी यह एक दोप, दूसरा दोष यह किं 
सभिन्यक्ति को प्रगत मानते दै या स्वगत, यह क्षगड़ा तव भी रह्‌ दी जाता है 1 

इस भकार भदटरनायक काव्य से रस कै प्रतीत, उत््न या अभिन्यक्तं होने के सिद्धान्तो 
-का निराकरण करके अपने मत का अतिष्ठापन करते दै कि काव्यात्मक शब्द, वूविः अन्य शब्दं 
से विलक्षण होते दै, के अभिधायकत्व, भावकत्र अर भोजकतल्र ये तीन अंशमूत व्यापार हैं । 
थम अथेविषयक व्यापार है, दूसरा रसादि-विषयक अर तीसरा सहृदय-विपयक व्यापार हे । 
मौर करौ न मानकर यदि केवल शुद्ध अभिधाको ही यदौँ मानते दै तो बाख के “तन्त्रः आदि 





१९२ सरलो चन-ध्वन्याखाक) 


खीचतमू 
तत्तिरेवाभ्युपगता स्यात्‌! सा चायुक्ता, सीतायाः सामाजिकं 'प्रत्यविभाव- 
त्वात्‌ । कान्तां साधारणं वासनाविकासरैतुविभावता्ां प्रयोजकमिति चेत्‌- 
देवतावणनादौ तदपि कथम्‌ । न च स्वकान्तास्मरणं मध्यै संवेद्यते ! अलोक- 
सामान्यानां च रामादीनां ये समुद्रसेतुबन्धादयो विभावास्ते कथं साधारण्यं 
भजेयुः । न चोत्साहादिमान्‌ रामः स्मर्यते, अननुभूतत्वात्‌ । शब्दादपि तच 
तिपत्तौ नत रसोपजनः । प्रत्यक्षादिव नायकमिथुनप्रतिपत्तौ । उत्पचिपक्षो च 
करुणस्योतपादाद्‌ दुःखित्वे करुणग्रकषाश्रु पूनरप्रवृत्तिः स्यात्‌ । तन्न उपत्तिरपि 
नाप्यभिव्यक्तिः शक्तिरूपस्य हि शद्धा रस्याभिव्यक्तौ विपयाजंनवा रतम्यप्रवृत्ति 
स्यात्‌ । तवापि कि स्वगतोऽभिव्यज्यते रसः परगतो वेति पूरव॑वदेवे दोषः। 
ओौर स्वगत श्प से { भर्थात्‌ सहुदय भें } वह ( रस ) राम यादि के चरित रूप काव्य 
से नहीं प्रतीत होता ह, क्योकि मपने-आपमें प्रतीति मान लेने पर सहूदयमे ससक 
उत्पत्ति माननी होगो । परन्तु वहं ठीक नहीं, कोक सामाजिक ( या सहृदय } के प्रति 
सोता विभाव नहीं ह । यदि कहिए करि सावारण कान्तात्वे रत्यादि वास्षना के विकाशं 
के हितुभूत विभावना मं प्रयोजक ह । तो वहो देवताके वर्णन भादि कंसे हौगा? 
एसा नहीं कि वीचमें नपनी कान्ताके स्मरण का संवेदन होतताह। गौर, शालो 
समान्य चरित वले राभ आदिमे जोर्तमुद्र के सेतुबन्व वादि व्रिमावर्ह, वकत 
साधारण को प्राप्त कर सकते हँ ? अर उत्साह यादिसे युक्त राम का त्कार स्मरण 
भी नही होता, क्योकि उनका पटे कमी अनुभव नहीं हुभा रहता हँ । शव्द रूप कान्य 
से यदि उस रामगत उतसाह की प्रतीति करते हु, तव भी ( सहुदयों के ) रस उत्पन्न 
नहीं होगा, जैसे नायक-नायिका को प्रत्यक्ष देखकर ( किसी के रसोत्पत्ति नहीं होती ) 1 
रस की उत्पत्ति को ( सहृदयो मे ) मन लेने पर करुण रस के उत्पन्न होनेसेदुःखी 
होने पर पुनः वै ( सहृदय ) करण रस-प्रधान नाटकं मेँ प्रवृत्त नहीं होगे! इसलिए 
उत्पत्ति भी नही, अभिन्यक्ति भी नहीं । शक्ति या वासना रप श्ुद्धार ( ओौर वीर भादि 
अम्य रस ) की अभिव्यक्ति में विषय के भर्जन (ग्रहण) मेँ अनुभव के जंश में तारतम्यकी 





से भीर काव्यके "दोपः अल्द्रार से मेद रद जायगा १ ( अनेक अथं के बोधक ङ्च्छासे एक प्द 
का एक वार उच्चारण तन्व्र कटकाता है “हलन्त्यम्‌ म दौ अथं है|) यदि किएकिं लाखके 
शव्द मँ नागरिका जादि वृत्तयो का विचार नदीं होता ओर श्ृतिदटुट आदि दोषों का वर्जन नहीं 
होता, यदी दोनों का मेद या अन्तरदहे। तोदइतने मात्रसे कुछ भी नदीं होगा.¡ `इसर्ि 
रसमावनाख्य या भावक रूप द्वितीय व्यापार की कल्पना करते दै! इस व्याप से. अभिधा 
विदश्नण हो जाती है । यह व्यापार रसवरिपयक होकर विभावादि को साधारण वना देता है। शस 
रकार रस के भावित दयोने पर सह्य कौ मोजकत्व व्यापारसे रस का भोगः होता है। वहं 
भोगः अनुभव गौर स्मरण ते विलक्षण, दरतविस्तरविकासरूय, रजस्तमोवैचिव्यानुविदसखमय 
चित्स्वभाव, निद ति या भानन्दरूप, परव्रह्यास्वादसहोदर एवं विश्रान्ति या विगर्ितवेयान्तरस्थिति 
रूप दै ! इस प्रकार भोजकत्वादी भह्नायक्‌ का मत है । 
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लोचनम्‌ 
तेन न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते काठ्येन रसः! किं त्वन्यशव्दवैलष्ण्य 
कात्यात्मनः शब्दस्य अयंशताप्रसादात्‌ । तत्राभिधायकत्वं वाच्यविषयम्‌; 
साधकत्वं रसादिपिषयम्‌, मोगच्रन्वं सट्रदयविपयिति त्रयोंऽशभूता व्यापाराः। 
तत्राभिघामागो यदि जुद्धः स्यात्तत्तन्त्रादिभ्यः शाखन्यायेभ्यः श्लेपाद्यलङ्काराणां 
को सेदः ? व्रत्तिभेदवेचिग्यं चाकिञ्ित्कपम्‌ । श्रुतिट्ु्रादिवजनं च किमथम्‌ १ 
तेन रसभावनाख्यो द्वितीयो व्यापारः; यद्वशादसिधा विलक्षणेव । तचेतद्धाव- 
कत्व नास रसान्‌ प्राच यत्काव्यस्य तद्विसावादीनां साधारणत्वापादनं नाम । 
माविते च रसं तस्य भोगः योऽलुभवस्मरणप्रति पत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुति 
विस्तरविकासात्सा रजसः तमोपेचित्यापरषिद्धससवमयनिजचित्स्वभावनिष्रेतिवि- 
भ्रान्तिलक्षणः परत्रह्मस्वादसचिधः ! सप्वच प्रघानमूताऽश. [सद्धरूप इति 1 
ठयुत्पत्तिनामाप्रधानसेवेःति | 
अब्रोच्यते--रसस्वरूप एव तावद्धिभ्रतिपत्तयः प्रतिवादिनाम्‌ । तथाहि 
प्रवृत्ति करनी पड़गी । व्हा मी, क्या स्वगत ( सहूदयात्मगत ) रस अभिन्यक्त होगा, 
या परगत, यह्‌ दोप पहले कै समान दहीहि। इस किए काव्यसे रसन प्रतीत होता है, 
न उत्पन्न होता है, न अभिव्यक्त होता है! किन्तु तीन अंशो वालादहोनेके प्रसादसे 
काव्य सूप दाब्द कौ अन्य शब्दोसे विलक्षणता हि। वहां अभिधायकत्व (अभिधा) 
वाच्यविषयक्‌ व्यापार है भावकत्वं रसादिविषयक व्यापार है ओौर भोगकृर्व 
(भोजकलत्व } सहृदयविषयक व्यापार ह, इस प्रकार काव्यरूप शब्द के ये "तीन अंश- 
भूत व्यापार ह। वहाँ यदि -अभमिधाके श॒ को शुद्ध ( अर्थातु इतरव्यापारसे 
अनालिद्धित ) मान छ्य जाय तो तन्व मादि शास्र के प्रकारो से श्लेष आदि अर्द्धे 
का क्या भेद होगा? उपनागरिका मादि वृत्तियों के भेदो का देचित्य ( विलक्षणता } कुछ 
नहीं कर सकती । यर फिर भरुतिदुष्ट आदि दोषों का वर्जन किसकामका होगा ? 
इख छिए रसभावनारूप दूसरा व्यापार है, जिसके कारण अभिधा विलक्षण हीहो 
जातीहै। वह्‌ यह मावकत्व रसो के प्रति जोकाव्यके उन रसोंके विभावादिके 
साधारणीकरणत्व आपादन है। रस के भावित होने पर, उसका भोग, जो अनुभव, 
स्मरण यौर प्रतिपत्ति से विलक्षण दीरहै, भौर वह द्रुति, विस्तार गौर विकास रूप 
है, तथा रजस्‌ गौर तमस्‌ के वैचिव्य से अनुविद्ध स्वात्मचेतन्य रूप लोकोत्तर आनन्द 
है, अर्यातु विगलित वेद्यान्तरल्प मँ अवस्थिति रूप वाला एवं परत्रह्य के आस्वाद का 
समीपवर्ती है । वही प्रधानभूत अंश ॒सिद्रूप है 1 ( सहदयों को ) व्युत्पत्ति ( चतुर्वभं 
फल की प्रास्ति रूप फल ) मिलता है, वह्‌ तो अप्रधान हि 1" 
इस प्रसद्धः मे कहते है-- रस के स्वरूप के सम्बन्ध में ही प्रतिवादियों के विभिन्न 
मत हैँ । जैसा कि-कुछ खोग कहते हँ पूवं अवस्था मे जो स्थायी" है, वही व्यभि- 
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काम को केकि किनिकिनि 


१. भट लेखछट आदि का उत्पत्तिवाद--विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति 
दती है । यह रस की उत्पत्ति भनुका्यं राम मँ होती दहै) शस विचार को "कान्य-प्रकादा मे दस 
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लोचनम्‌ 
पू्ोवस्थायां यः स्थायी स एव व्यभिचारिसम्पातादिना प्राप्तपरिपोपोऽचुकायै- 
गत एव रसः । नास्ये तु प्रयुज्यमानतवाननाट्थरस इति केचित्‌ । प्रवाहधर्िण्यां 
चित्तवृत्तौ चित्तदततेः चित्तवृत्यन्तरेण कः परिपोषार्थः ? विस्मयशोकक्रोधादेश्च 
चारी मावो के सम्पात आदि से परिपोष प्राप्त करके अनुकायं (राम आदि) मेही 
“रस होता ह । परन्तु नाय्य भे प्रयोग किए जानेके कारण नाटय का रस होता है । कु 
लोग कहते हँ कि--“ चित्तवृत्ति कै प्रवाहं होने से एक चित्तवृत्ति का दूसरी चित्तवृत्तिमे 
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प्रकार कहा है कि रत्यादि स्थायीभाव कलना आदि आलम्बन विभावो से उन्न ह्येता है, उधान 
भादि उदीपन विभावो से उषटोपित होता रै, कक्ष आदि अनुभार्वो से प्रतीतियोग्य होता है भौर 
उत्कण्डादि न्यभिचारिरयो से परिपोपित हुमा ^सः रूपमे अनुकायं मे हौतारै। ओर नर्म 
सामाजिके लोग राम आदि कै रूप कै अनुसन्धान के कारण आरोप करते हैँ । स प्रकार 
अनुकायेगत रस का अनुक्ता नट मेँ आरोप हा उनके चमत्कार काकारण होता है। सुख्यल्प से 
रामादि मनुकायं मेँ ओर गौणरूप से अनुकं नर मेँ रस की प्रतीति होती हे, यह भद्रलोहछय का 
मत “लोचनः मँ बहुत संकषिघ्रूप से कदा ३ । भरतमुनि ने नाव्य से सम्बद्ध होने के कारण 
-नाय्यरसः कहा है । इसका यह अथ॑ नहीं कि रस नाय्य मे उत्पन्न होता ३1 
९. श्रीशुक का अनुमित्तिवाद--यघपि लोचनः मेँ उपयुक्त मत ओर प्रस्तुत मत के आचार्यों 
के नामका उछेख नहीं है तथापि अभिनवभारती ओर काव्यप्रकाशः आदि यन्या के अनुसार 
आचार्यो का मैने नामोद्लेख किया है । अस्तु अस्तुत मत के आचाय श्रीशङ्कक भट्खोर प्रयति 
के अनुका्ंगत रस, के सिद्धान्त का खण्डन करते हँ । उनके अनुसार स्थायीमाव का व्यभिचारी 
आदि भार्वो से परिपोष जैसा कि उपयुक्त मत मँ कहा गया रै, सम्भव नहीं, क्योकि जन मि 
# मवादपमं दोती दै, कमी णक सी नहीं रहती, फिर क्ते एक दूसरी का परिपोष 
वन सकेगा 1 वल्क इसके विपरात क्रमसः चित्तवृत्ति रियिक हौ हो जाती हैः । इखि 
न्यभिचारी आदि दारा स्थायीभाव के परिपोप केन वनने के कारण अनुकायं मँ रस की वात 
गख्त हो जाती है । 
दूसरे यदि कहते दै कि तव नुकतां नर मँ रस की सत्ता मान च्या जाय तो यह्‌ भी वात 
नही, क्योकि जव नटर्मे रस कौ सत्ता दी सिद्ध हो गईं तो उसके द्वारा ख्य आदि के अनुत्तरण 
कौ बात नहीं वनती । वद्‌ अनुक्ता नर श्रि ख्यञआदि का अनुसरण करता हे कि उस्तते रस 





गौर तीसरे यदि सामाजिक मे रस मानते है तो उसे चमत्कार क्या भिर्ता हे? भरेम किस्तीयौर 
ने किया, सुख किसी ओौर कौ मिला, उससे समाजिक को श्या मिला १ वरस्कि करुण आदिमतो 
सामाजिक कौ दुःख ही जनुभव होना चाहिए, वर्योकिं रस उसमे उत्पन्न होता है ! इस प्रकार यह 
मी परक्ठ नही 1 

यदि स्थायी का मजनुकरण रस हैः यह्‌ करेगे तव भी स्थायी के अनन्त होने के कारण किसी 
नियत स्थायी का अनुकरण ही नदीं बन सकेगा ओर उसकान तो उस स्थायी के अनुकरणका 
कईं भयोजन दी प्रतीत दता है! यर यदि सामाजिको को यह्‌ प्रतीत दोता है किनट किसी 
विशिष्ट स्थायी का अनुकरण कर रहा दै तो तरस्य नट के प्रति उनकी उदासीनता होगी ओर 
शस प्रकार खन्द चतुवंगं की व्युत्पत्ति भी नदीं दोगौ । 

भपने मत के अनुसार श्री श्क्क का यद कना दै किरस नाय्य मे रहता £ । क्योकि 
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लोचनम्‌ 


क्रमेण तावन्न परिपोप इति नानुकायं रसः । अनुकतेरि च तद्धावे लयायनयु 
सरणं स्यात्‌ । सामाजिकगते वा कश्चमत्कारः ¶ प्रत्युत करुणादौ दुःखप्रा्निः। 
तस्मान्नायं पक्षः 1 कस्तर्हि  इहानन्त्यानियतस्यानुकारो न शक्यः, निष्पयोज- 
नश्च, विशिष्टताप्रतीतौ ताटस्थ्येन व्युत्पन्त्यभावात्‌। 

तस्मादनियतावस्थात्मकं स्थायिनमुद्दिश्य विभावानुभावव्यभिचारिमि 
संयुय्यमानेरयं रामः सुखीति स्मृतिविलक्षणा स्थायिनि प्रतीतिगोचरतयास्वा- 
दरूपा प्रतिपत्तिरयुकत्रीलम्बना नाटयेकगासिनी रसः! स च न व्यतिरिक्तमा- 
धारमपेक्षते। किं त्वनुकायोसिन्नाभिमते नतेके आस्वादयिता सामाजिक 
इत्येतावन्मात्र मदः । तेन नास्य एव रसः, नादुकायोदिष्विति केचित्‌ । 


परिपोपलूप फल क्या होगा ? दूसरे यह कि विस्मय, शोक गौर फ्रोव आदिका क्रम 
से परिपोष नहीं होता है, अतः अनुकायं में स्व नदीं हौ सकता 1 यदि अनुकर्ता नटमें स्व 
को मानेंगे तो नट में रस जवसिद्धही है तव उसके हारा रसोपयोगी ताल-क्य आदि 
का अनुखरण नहीं वनेगा 1 ओर यदि सामाजिक मे रस स्वीकार करेगे तव कौन-षा 
चमत्कार होगा ? प्रत्युत करुण आटि रस में ( सामाजिकको) दुःखकी प्राप्ति होगी) 
अतः यह्‌ पक्ष नहीं हो सकता । फिर कौन होगा ? तत्तदुगत रत्यादि भाव के अनन्त 
होने के कारण नियत ( निदिचत, एक अवस्था वाले स्थायी ) का अनुकरण नहीं क्रिया 
जा सक्ता गौर वह्‌ निष्प्रयोजन भी है, क्योकि स्थायी के वैशिष्य की प्रतीति में( नट 
के ) तटस्थ होने के कारण ( चतुर्वंगं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उपाय रूप } व्युत्पत्ति 
नहीं होगी । 

इस लिए जिसकी अवस्था नियत नहीं है एेसे स्थायी को उदे करके संयोग प्राप्त 
करते हुए विभाव, अनुभाव मौर व्यभिचारी से यह राम सूखी है यहंस्मृतिसे 
विलक्षण, स्थायी के प्रतीतिगोचर होने के कारण भास्वादरूप, अनुक्ता नट में 
आलम्बित, एकमात्र नाटच में रहने वारी प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) "रस" है । वह रस दूसरे 
आधार को अपेक्षा नहीं करता किन्तु अनुकायं ( राम आदि) से अभिन्न रूपमेंमन 
छिएु गए नतक में सामाजिक आस्वाद प्राप्त करता है, यह इतना मात्र है। इस लिए 
नाव्यमें ही रस है अनुकायं आदि में नहीं ।* 


अनियत अवस्था वलि स्थायी क्रो उदेद्य करके संयोग प्राप्त करते हए पिभावानुभावन्यभिचारी 
भार्वो के दास अनुकत्तां नट को आलम्बन करके जो स्थायी की नास्वगत प्रतीति है, वदी रस है । 
सामाजिक अनुक्ता नट कौ देख कर अनुभव करता है कि यह ( नतैक या नट ) सीताविषयक- 
रत्तिमान्‌ राम दहै, इस प्रकार नतंक कौ वषराम आदि अनुकायं सै अभिन्न मान केता! रस 
एक मस्वादरूप प्रतौति है जो सामाजिक की विष्ट बुद्धि के होने पर मानी जाती है! सामाजिक 
नट को देख कर अनुमान दारा अनुकाये रामादि से ऽते भभित्न भान केता है, उसके स्थायीका 
आस्वाद प्राप्त करता है । इस प्रकार श्री शङ्क के अनुसार “सः नट के सश्चित रूपमे नाव्य 
के आशित दहै। 
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लोचनम्‌ 

अन्ये तु-अनुकर्तरि यः स्थाय्यनभासोऽभिनयादितामग््यादिृतो भित्ता- 

विन हरितालादिना अश्वावभासः, स एव लोकातीततयास्वादापरसंज्नया प्रतीत्या 
रस्यमानो रस इति नास्याद्रसा नाच्यरसाः अपरे पुनर्विभावानुमावमात्रमेव 
विशिष्टसामग्न्या समर्प्यमाणं तद्विभावनीयाजुमावनीयस्थायिरूपचित्वृत्सुचित- 
चसनाुषक्तं स्वनिनरेतिचवंणाविशिष्टमेव रसः। तन्नास्यनेव रसाः। अन्ये तु शुद्ध 
विभावम्‌, अपरे शुद्धमयुमावम्‌, केचित्तु स्थायिमात्रम्‌, इतरे व्यभिचारिणम्‌, 
अन्य लोग? कहते है--अनुकर्ता नट मे भभिनयादि सामश्री आदि से उत्पन्न जो 
स्थायी का अवभास ( मिथ्या ज्ञान ), भीत पर हरिताल आदि से अकव क मिथ्या न्नान 
की भति, है, वही लोकातीत होने के कारण भास्वाद' नामक प्रतीति से रस्यमान 
हो "रस" है, इस प्रकार नाटय से रस नाटयरसः कटलते ई । ओर लीगोंर के अनुसार 
विभाव-अनुभाव मात्र ही, विशिष्ट सामग्रीके हारा ( सामाजिको ) मे समर्पित, उने 
विभावनीय एवं अनुभावनीय स्थायी रूप चित्तवृत्ति के उचित वासना में सम्बद्ध, एवं 
सामाजिक की निदंति या आनन्दकूप चवंणासे विशिष्ट टोकर ही रस है1 इसप्रकार 


नाटच हौ रस है । अन्य लोग शुद्ध विभाव को, दुरे शुद्ध अनुभाव को, कुछ लोग स्यायी 
यी सि र क क 
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सामाजिक नट को राम समक्षता है ओौर नट के रिक्षाभ्यास से प्रदर्दित छृचिम ॒तिभावच- 
सनुमाव-न्यभिचारी के द्वारा नर र्सका अनुमान कतादहै। श्री दद्र रस की “अनुमितिः 
मानते दे । सामाजिक कौ नटे जो रामवुद्धि उन्न होती है उत “सतति अदि से पिरुक्षण 
मानत दै, वह सम्यग्‌ शान, भिथ्याञ्चान, संशय ओर सार्य आदि समी प्रतीतियौ से विलक्षण 

चिव्रकेतुरगकी ञसी मतीतिदै। चित्र काधोड़ा धोदा नदीं है तथापि समी प्रतीतिर्यो से उसकर 
मत्तीत्ति पिलक्षण द्येती है । 

९. रस मत मेँ अभिनयदि सामग्री दारा अनुक्ता नट मँ स्थायी का मिध्याङ्घान सामाजिकं 
का जस्वाद रूप शसगहै। जिस प्रकार हरताल आदि से भीत पर अश्च अद्धिका चित्र वना 
दिया जाता है उससे जन का मिव्या णान होता है उसी प्रकार स्थायी का मिथ्या कषान अनुकर्ता 
चट म उन्न होकर सामाजिक कै चमत्कार को उत्पन्न करता हे । 

२. युं विभाव-अनुभाव ही स्स दोते दे, नाय्यादि सामग्री सेये सामालिर्को मे परहुच 
जति दे भौर उनके दारा विभावनीय अनुभावनीय स्थायिरूप चित्तवृत्ति की वासना से सम्बद्ध हौ 
जाते र ओर फिर सामाजिक की निक्तिसूप चवेणासे विच्चिष्ट होकर रसः की स्थिति को प्राप्न 
करते द । दस प्रकार देस मत में नाय्य से रस नहीं, वस्कि नाय्य ही रसै, यह माना गया है। 


को, किसी ने स्थायी भाव मात्र 
को, किसी ने व्यभिचारी माय को, किसी ने इनके संयोग को, बिसी ने अनुकायं फो ओर किसी ने 
सकर समुद्राय कौ "सः कहा है ¦ 
२. नाय्यरसः का प्रयोग भरत सनि ने नाव्यशाखमें कियाहै। 
अपने अपने अनुसार इसका अथं किया । उत्पत्तिवादी लोर 
दोने के कारण (नाय्य प्रयुज्यमानत्वान्नाय्यरसः 
रूप मेँ अभिमत नर्तके या नर मे सामाजिकं 
सतः “नाय्य, नाय्याश्रये नटे रसः यह पिरह है 1 
नाच्यमेव रसः" ननास्यरसः यद्‌ विग्रह्‌ कयि गष हैं । 


चिभिन्न व्याख्याकार ने 
के अनुसार अनुकार्यगत रस 
यद भिम्ह दै । श्री शक के यदीं अनुकार्यं के 
अशुमान दारा रस्त का मास्वादन करता है 
उपयुक्त जन्य मर्तो मे '्नाय्वाद्‌ रस जौर 


1 म क 
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लोचनम्‌ 
अन्ये तरसंयोगम्‌, एकेऽनुकार्यम्‌, केचन सकलमेव सथ्रुदायं रसमाहुरित्यलं 
वहुना । 
काञ्येऽपि च लोकनास्यधर्मिस्थानीयेन स्वभावोक्तिवक्रोक्तिप्रकारदयेना- 
लौकिकप्रसन्नमधुरोजस्विशब्दसमप्येमाणविभावादियोगादियमेव _ रसवातो । 
अस्तु वात्र नाच्याहिचिच्ररूपा रसप्रतीतिः; उपायवेलक्षण्यादियमेव तावदत्र 
सरणिः । एं स्थिते प्रथमपक्ष एवैतानि दूषणानि, प्रतीतेः स्वपरगतत्वादिषि- 
कल्पनेन । सर्व॑प्तेषु च प्रतीतिरपरिदायौ रसस्य । अप्रतीतं हि पिशाचवदव्य- 
वहाय स्यात्‌ । किं तु वथा प्रतीतिमात्रव्वेनाविशिष्टस्रेऽपि ्राव्यक्षिकी आलुमा- 
चिकी आगसोरथा प्रतिभानङता योगिप्रत्यक्षजा च प्रतीततिरुपायवैलक्षण्यादन्यैव, 
तद्वदियसपि प्रतीतिश्ववेणास्वादनसोरापरनामा भवतु । तन्निदानभूताया 
टदयसंवादादुपकृताया बरिमावादिसामग्या लोकोत्तररूपत्वात्‌ । रसाः प्रती- 
मात्र को, इतर लोग व्यभिचारी को, दूसरे लोग इनके संयोग को, कुछ लोग अनुकार्यं 
को सौर कुछ छोग समुदाय रप समस्त को ^रस' कहते है । मलं बहुना 1 
"व्यम भी छोकयर्मी भौर नाव्यवर्मी के समान, (करमसे) स्वभावोक्ति 
ओर वक्रोक्ति इन दोनों प्रकारो से गलोक्रिक, प्रसन्न, मधुर नौर भोजस्वी श्षब्दसे 
समप्येमाण विभावादिके योगसे इसी प्रकार रसकी वार्ता ( प्रतीति) है। यर्हा 
(काव्यम) नाव्यसे रस की प्रतीति विचित्ररहै, तथापि उपाय के विलक्षण होने के 
कारण यही याभी प्रकार दहै! इसप्रकार स्थित होने पर, पहले पक्षमे हीये दोप 
है, क्योकि प्रतीति स्वगत होती है या परगत होती है यह विकल्प करते है । सभी पक्षो 
मे रस की प्रतीति का निराकरण नहींहै। क्योकि अप्रतीत वस्तु पिशाचकी भाति, 
व्यवहार में नहीं आती । ङिन्तु जिस प्रकार प्रतीति मात्र होने से अवरिष्ट ( समान) 
होने पर भी प्रात्यक्षिकी, आनुमानिकी, आगमोत्या, प्रतिभानष़ता, योगिप्रत्यक्षजा ये 
प्रतीति्यां उपाय के विलक्षण होने से पृथक्‌-धृथक्‌ हो जती हँ, उसी प्रकार यहुभी 
प्रतीति, जिसके नाम चवंणा, आस्वादन, भोग आदि ह, ( अन्य प्रतीतियों से विलक्षण ) 
दै । क्योकि इस प्रतीति का निदानभरूत जो हृदयसंवाद आदि से उपटृत, विभावादि 
सामग्री है, वह लोकोत्तर है । रस प्रतीत होते दहः यदह ओदनं पचति" ( भात को 
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२. नाव्यदो प्रकार के दीत द--लोकयथ्मीं ओर नास्यध्मीं। जिसमे अभिनय स्वामापिक 
होता हे, अर्धात्‌ पुरुप का अभिनय पुरुष करता है ओर क्ली का अभिनय सखी, वह्‌ लोकधर्मी नाय्य 
है! ओर जिसमे स्वर्‌, अरुकार आर खी-पुरुपाद्वि अपने वेप का परिवत्त॑न करते है वह नारयधर्मीं 
नाय्य टै। 

२. एद्यकाच्य रूप नास्ये जो रस की प्रतीति का प्रकार है उसे विचि प्रकार भव्यकाव्य 
मे ह। ्रन्यकान्य मे मिभावादि उपाय दृष्टिगोचर नहीं होते है, भपितु श्वन्द क दारा समर्पित 
होते दै । शस प्रकार केवर पिमावादि के उपस्थापन को केकर दोर्नोका भेदष्टौ जातादहै, भोर 
वतिं सव एक-सी है । जिस प्रकार नाम्य मँ लोकधर्मी गौर नाय्यधमीँ रूप भेद होते है उसी प्रकार 
काव्यम भी क्रमद्यः स्वभावोक्ति द्वारा ओर वक्रोक्ति दवारा विभावाटि का उपस्थापन ्टोता है। 





१९८ सखोचन-ध्वन्यासोकः 
लोचनम्‌ । 
यन्त दति ओदनं पचतीतिवद व्यवहारः पर्तीयमान एव दि रसः। ्रतीतिरव 
विशिष्टा रसना। साच नारे लोकिकाठुमानप्रतीतेर्धिलश्वणा; तांच प्रमुखे 
उपायतया सन्दधाना । पएवं काव्ये अन्यशान्दरप्रतीतेविलक्षणा, ताच भमुख 
उपायतयापेक्षमाणा । ( वा 
तस्मादनु्थानोपहतः पूवंपक्षः । रामादिचस्तिं ठ न स्थस्य द्दृयवादीति 
महत्साहसम्‌ । चित्रवासनानिशि्टत्वाडेतसः। चदाह तामामनाष्रिल- 
माशिणो नित्यत्वात्‌ । जातिदेशकालव्यवदहितानामप्यानन्तरय स्मृतिसंस्कार्या- 
रेकरूपत्वात्‌ इति । तेन भतीतिस्तावद्रसस्य सिद्धा। सा च रसरनारपा 
पचाता है ) के समान व्यवहार है, क्योकि रस प्रतीयमान ही होता ६, विशिष्ट धरतीति 
ही ^स्सना' है । वह्‌ नास्य में लौकिक सनुमानजन्य प्रतीति मे व्रिलक्षण प्रतीति है) 
उस ( लौकिक अनुमानजन्य प्रतीति ) को (वद्‌ प्रतीति ) पहने अपने उपान क सुपर 
अपेक्षा करती है । दस प्रकार काव्य मं अन्य ( लोकिकि-वेदिक } शव्दजन्य प्रतीति ङे 
बिलक्षण प्रतीति है, उस ( शव्दध्रतीति ) को पटक मं उपायस्प न्ने अ्घना करती ह । 
इस किए पूर्वपक्ष? न उत्थित होने के कारणं उपहत द गया । यह्‌ कुना वषै 
साहस को वात है कि राम आदि का चरित सवका देदयसंवादी नहीं ट, क्योकि चित्त 
नानाविध यासनासे विशिष्ट होता टै जेसाङि ( योगमू्रकार कटते ई }--धः 
( वासनाए ) अनादि होती है क्णोकि आशिष या संक्रल निगेप (पि टम यु मिच्ता 
रदे कभी सुख के साधनो से वियोग नहो ) नित्य होते ह।' “अतः जाति, देद्य भौर 
कारके व्यवधान होने पर भी ( वासनाओं का }) भनन्तयं ( करम) चना रहता 
क्योकि स्मृति मौर संस्कार दोनों एकरूप दठोते ह।' उस कारणसरत्तकरी प्रतीति सिद्ध 
प ~~~ ˆ--------~-~~-~ ~. पि र क य कवक 
९. जसा कि भट्भनायकने कदा है कि रसम्रतात नर्ददोताह, यद्‌ बात निमृटषहो जत्ता 
। यकि रस को प्रतीतिको सभी ने अपने-अपने दंगे स्वीकार याद । जव वहु प्रतीत 
नही होता है हो भट्रनायक उतत न्यवहार केते करगे १ जिक्त मकार उपराय ची निटक्षणता पते विभिन्न 
मतीत्रियां होती है उसी प्रकार यद भी ` एके विलक्षण प्रतीति है। ऽस प्रतीति को चवेणा भादि 
अनेक संाएं है । इसकी उपायन्तामयी मिमावादि है । प्सकी मरतीतिः यद्‌ उक्ती प्रकारका 
भ्योग हे जसे "मात को पकाता टै" यह्‌ व्यवहार हैः भात तो पका पादी फिरिभौरता 
पयोग सुना जाता है । रस प्रतीयमान दो होता है, अतः रस की प्रतीति रस से भिन्न नही ईै। 
नास्य के क्षेत्र मेँ वह प्रतीति डीकिक अनुमान की मततीति से विलक्षगहोत्ी ह. रिन्त उत्त टौभिकर 
भनुमान-परतीत्ति को वह अपना उपाय बनाती है ओर काञ्य क षे मेँ वह॒ प्रतीति अन्य शाब्द 
मतीति प्ते परिरक्षण हत्ती है भौर उस शाद्‌ अतीति को अपना उपाय बनाती. । । 
२,.मानव-चित्त मे अनन्तानन्त संस्कार वासनाके रूपमे जन्मजन्मान्तर्‌ से एकत्र दोतते है । 
किन्तु जव उनकी भभिव्यक सामयी एकर होती रै तभी वे प्रकर शेते हं 1 इस प्रकार वास्तना 
क अनादि माना गया है ! वासना रूप संस्कार, जो चित मे भियमान होते हं, मपनो अभिन्यज्कः 
दो स्मरतो उठ्तेदैः। मनादवि-अनन्त संस्कारो का आदि मूल हे प्राणी 
ॐ मन वी उवेच्छा । वहो उसे काये के छिए प्रदत्त करती हे ओर वह कमं दवारा सनुम्वों को 
स्कार के रूपमे अपने चित्त मेँ आदित वरता है 1 इस भकार आचायं भट्नायक्र ने उठाई है, 
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ह्लोचनम्‌ 
प्रतीतिरुसद्यते । वाच्यवाचकयोस्तत्रासिधादिषिविक्तो व्यस्लनात्मा ध्वननग्या- 
पार एव । भोमीकरणव्यापारश्च काव्यस्य रसनिषयो ध्वननात्मैव, नान्यक्ति- 
श्चित्‌। भावकत्वमपि समुचितगुणालद्कारपरिम्रदात्सफमस्माभिरेव वितत्य 
वदेयते । किमेतदपूर्वम्‌ १ काव्यं च रसान्‌ प्रति भावकमिति यदुच्यते, तत्र 
भवतेव भावनादुत्पत्तिपश्ष एव प्रव्युलीवितः । न च काव्यशब्दानां केवलानां 
सावकत्वम्‌, अथीपरिज्ञाने तदभावात्‌। न च केत्रलानामथौनाम्‌) शब्दान्तरे- 
णारप्यमाणस्वे तदयोगात्‌ । द्वयोस्तु भावकलत्वमस्माभिरेबोक्तप्‌ । यत्राथेः शब्दो 


है! वह्‌ रसना रूप उत्पन्न होती है । उसमे वाच्य ओर वाचक (कान्य) का अभिधा 
से व्यतिरिक्त व्य्जना ( घ्वनन } ही रूप व्यापार है। ( भटूनायक का अभिमत ) भोगी- 
करणः ( भोजकत्व } व्यापार काव्य का रसविपयक व्यापार होने के कारण ध्वनन 
खूपही रहै, दूसरा कु नदीं । खमुचित गुणों ओर अलद्धर्यो का परिग्रह रूप भावकत्व 
व्यापार कोभी हमदही विस्तार करे करहु । फिर यहं अपूर्वं क्याहै? यदि भाप 
कहते है क्रि रों के प्रति काव्य भरावकहोतादहै, वहाँंआपदहीने भावन करने ( अर्थात्‌ 
काव्य को रख का उत्पादक मान छने) से उत्पत्तिपक्ष को पुनसज्जीवित कर दिया है। 
केव कान्य के शब्दो का भावकत्व नहीं वन सकता, क्योकि अथं के परज्ञान न 
होने से उनका भावकत्व नहीं बनेगा 1 केवल अर्थो का मी (भावकत्वं ), नहीं सम्भव है 
कब्दान्तर ( छोकिक वाक्य ) से भी उन अर्योके उपस्थित होने पर उनम भावकत्व 
कायोगनहीं। दोनों का भावकत्व तो हमने ही कहा है “जहां अथं अथवा शब्द उस 
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गरुत सिद्ध होती है, क्योकि प्राणि्यो का चित्त नानि वासनार्ओं से युक्त ता रै। अतः 
लोकोत्तर चरित के पाघ्रों के साथमी सामाजिको का दयसंवाद्रः बन जाता रै। 

१. मटृनायक ने काठयरूप शब्द के तीन अश्च ( व्यापार ) माने है--अभिधायकत्व, भावकत्वं 
ओर भोगछरत्व । रोचनकार तृतीय व्यापार भोगकर या भोजकत्व वौ “ध्वनन व्यापार रूप दी 
मानते है, क्योकि श्सः ध्वन्यमान तत्त्व है ओर भोगक्ृच्व उस ध्वन्यमान रस का साधन है। 
मोग भी वष्टु चमत्कारहै जोरस की रस्यमानता से रत्यक्नदोतारै। दधितीय व्यापार मावकत्व 
भी समुचित यणाठ्द्ुारका परिग्रह स्पहै। क्योकि जव तक कान्य समुचित गुण-अलद्गुार- 
परिगृद्यीत नदीं ्टोता तव तके रस फे प्रति भावक नदीं होता ।1 यर्हौ लोचनकार ने 
मीमांस्कोंकी तोन अश्लो वाटी “भावना से प्रस्तुत म कान्य के द्वारा रसोके भावनो 
संगत किया है। जैसा कि मीमांस्तक खग कहते है, जेते 'यजेतः प्रप्त वैदिक प्रयोग में भावना 
केये तीन अंश साध्य, साधन ओर इत्तिकत्तंन्यता प्रत्यय के आख्यातत्व ओर लिङ्गत्व रूप 
अंशो से प्रतीत दते र । तात्मयं यह कि यह "यजेतः के दारा-यहु भावना प्रतीतद्येती है कि 
क्याकरे, किसे करे ओर कैसे करे! इन आकांक्षाओं के उत्पन्न होने पर स्वर्गादि द्वक 
साध्यसरूपरे, स्वर्गादि को यागादि करणया साधनरूपसे ओर प्रयाज आदि क्रियाकलाप को 
शतिकतेन्यता रूप से भावन करे । इसी प्रकार प्रस्तुत मेँ भी मावक कान्य न्य्जकत्व न्यापार्‌ रूप 
करण से, गुणालङ्कार के ओौचिस्य रूप इत्तिकरतन्यता दाण रसो को भावन करता है अर्थात्‌ सदृदर्यो 
कौ रस का आस्वादन कराता है। शास्र से शासन ओ इतिदास से प्रतिपादन होता है, किन्तु 
नते भी विलक्षम कान्य का न्युत्पादन है । अर्थात्‌ सहृदय को अपनी प्रतिभा से काव्य द्वारा 


२०० सखोचन-ध्वन्यारोकः 
दे 
लोचनम्‌ 
चा तमर्थं व्यङ्कः? इत्यत्र । तस्माद्वयद्लकत्वाख्येन उ्यापारेण रुणालद्कारौचिस्या- 
दिकयेतिकतन्यतया काव्यं भावकं रसान्‌ सात्रयतिः ति व्यंशायामपि भाव- 
नायां करणम ध्वननमेव निपतति । भोगोऽपि न॒ कात्यश्ब्देन क्रियतेः अपि 
तु घनमोहान्ध्यसद्कुटतानिब्र्तिद्ररेणास्वादापरनान्नि अलाक्िक दरतिविस्तरधि- 
कालात्मनि भोगे कर्तव्ये लोकोत्तरे ध्वननव्यापार एव मृधाभिषिक्तः । तथेदं 
भोगदं रसस्य ध्वननीयव्वे मिद्धे दैवसिद्धम्‌. । रस्यमानतोदितचमच्कारान- 
तिर्किल्वाद्धोगस्येति । सच्वादीनां चाद्धाद्धिमाचवेचिश्रयस्यानन्द्याद्‌ र्यादि 
स्वेनास्वादगणना न युक्ता । परत्रह्मास्वादसव्रद्मचारित्यं चास्त्वस्य रमास्ग 
दस्य | उमरुखादनं च शासनप्रतिपादनाभ्यां शाघेतिदासङ्ृतास्यां विलक्षणम्‌ । 
यथा रामस्तथाहमिघ्युपमानातिस््तिं रसास्यादोपायस्वप्रतिभाविनम्मास्पां 
व्युत्पत्तिमन्ते करोतीति कसुपालभामदे,। तस्मास्स्थितमेतत्‌-अभिव्यञ्यन्ते 
रसाः प्रतीव्येव च रस्यन्त दति । तन्राभिव्यक्तिः प्रधानतया भव्यन्यथा वा 
अर्थं को व्यज्लित करते है" इस कारिका । इस किए व्यञ्रत्व नामक व्यापारसे मण 
जोर अलङ्कार के जओौचित्य आदि रूप इतिकर्तव्यता के हारा भावकं काव्य र्ौकौ 
भावित करता है । इस प्रकार तीन अंशो ( साध्य, सावन यौर इतिकर्तव्यता ) वाणी 
"भावना" में क्ररण्‌ ( साधन )} अंशम ध्वनन" ही अआतादहै! भोगमी काव्य-णव्द 
नदीं क्या जाता ह ?( अर्थात्‌ अवश्य कियाजातादहै)! भपित वह भोग, जो धने 
मोहान्यकार की बवति ( सद्भुटता ) भ्न हो जानेके दाच आस्वाद नामधारा एवं 
हत, विस्तर ओर विकास कूपर, जव ({ उत्पन्न ) किया जाता है, उत्त स्थितिं 
लोकोत्तर ध्वनन" व्यापार ही मूर्धाभिपिक्त ( प्रधान हेतु ) होता है । वह यह भोगछ्स्व 
( भोजकत्व व्यापार } रस कौ ध्वननीयता के सिद्ध हो जाने पर दैवसिद्ध (स्वयंसिद्ध) रै 
क्योकि भोग रस्यमानता के कारण उत्पन्न चमत्कार से गनतिरिक्त ( अभिन्न) है! 
सव॒ यादि का अद्धाद्धिभावग्रयुक्त वेचित्य अनन्त हो जाता है, भतः दूति आदि 
स्प से मास्वाद की गणना टीक नहीं । इस रखास्वाद का परब्रह्म के आस्वाद के समान 
होना माना गया है ! ( इस काव्य का ) व्युत्पादन, शास्र के शासन भौर इतिहास के 
प्रतिपादन से विलक्षण है । नखा राम वैसा मेहः इस प्रकार कै उपमान से अतिरिक्त, 
रखास्वाद के उपायभ्रूत मपनी प्रतिभा की विलृम्भा ( विकास } प व्युत्पत्ति को परवन्त 
भ (उत्पन्न) करता है, एसी स्थिति में हम करसे उर्हना दँ । इसलिए यह्‌ स्थिर हुमा-- 
रस॒ अभिव्यक्त होते है, भौर प्रतीतिके द्वारा ही आस्वादित होते है, वह अभिव्यक्ति 
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रस्रस्वाद्‌ माप्त कने के पृश्ात्‌ पयंन्त में एक पिरक्षण व्युत्पत्ति अनुमव होती है, जिते “जैसे राम 
हं च॑सामं दह, श्स उपमान से अतिरिक्त कदा गया है 1 । 
ध्वनिवादी सोनवनकार का अभिमत य है कि रस की भिन्यक्ति होती है यौर उस अभिव्यक्ति 


का साषन है न्य्जना न्यापार । जव वही अभिव्यक्ति प्रधान दती. है तब उसे श्यनि कहते दै. 
जर यम्रथान कौ स्थिति मे रसादि अलङ्कार । । | 
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ध्वन्यालोकः त ॥ 
रसभावतदाभासतसश्मलक्षणं ख्पसथपरुत्रतसना यत्र शब्दया- 
लङ्कारा गुणाच परस्परं ध्वन्यपेक्षया पििभिनरूपा व्यवस्थितास्तव्र 
काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः ॥ ४॥ 
प्रधानेऽन्यच वाक्यार्थे यचा तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिच्लल्कलसे रखादिरिति मे लतिः॥ ५॥ 
यद्यपि रघवदलङ्कारस्याल्येदशितो भिपयस्तथापि यस्मिन्‌ कान्ये 
जहौ रस्त, भाव, रसासास, भावाभाक्त, भावप्रशम रूप सख्य अर्थं का अनुगमन 
करते हए शब्द्‌, अर्थं भौर उनके रङ्कार ओर गुण परस्पर ध्वनि की अपेत्ता भिन्न 
स्वरूप से व्यवस्थित होते ह उस काव्य में ध्वनि" यह व्यपदेश्च ( व्यवहार › होता हे॥ 
खन्यत्र जहौँ वाक्यार्थं के प्रधान होने पर रस्त आदि अङ्गः हो जाते ह उस काव्य 
सं रसादि अरुद्कार ईह, यह मेरी सति ( सिद्धान्त >) है 1 
यद्यपि रसवत्‌. मलङ्कार का ` विषय दूस ने दिखाया हे तथापि म्रधानरूपसे 
लोचनम्‌ 
प्रधानसवे ध्वनिः, अन्यथा रसायलद्ाणः । तदाद्-ुस्यमर्थमिति | व्यवस्थिता 
इति । पूर्वो युक्तिभिविभागेन व्यवस्थापितल्यादित्ति मावः 1 ४॥ 
्न्यत्रेति | रसस्वरूपे वस्तुमात्रेऽलङ्कारतायोग्ये वा । मे सतिरित्यन्यपततं 
दूत्यत्वेन हृदि निधायामीषटत्वास्स्वपक्षं पूर्व॑ दशंयति-तथापीति । स हि पर- 
दर्शितो विषयो साविनीत्या नोपपन्न इति भावः । यस्मिन्‌ काव्ये इति स्पष्टसवे- 
नासङ्गतं वाक्यमिद्थं योजनीयम्‌-यस्मिन्‌ काठ्ये ते पूर्वोक्ता रसादयोऽङ्गभूता 
चाक्यार्थौभूत्चान्योऽथेः, चशब्दस्तुशब्दस्यार्थ; तस्य काव्यस्य सम्बन्धिनो 
ये रसादयोऽङ्गभूतास्ते रसादेरलङ्कारस्य रसवदाद्यलङ्कारशब्दस्य विपयाः; स 
एवालद्कारशब्दवाच्यो भवतति योऽङ्गभूतः, न स्वन्य इति यावतत्‌ । अव्रोदाद्रण- 
प्रचान पसे हो अथवा अन्यथा ( अप्रधान) रूपसे। प्रधान होने पर ध्वनि" होगी; 
अन्यथा रसादि अलद्धार । उसे कहते ईह--सुख्य अर्थ-- । व्यवस्थित-- 1. भाव यह्‌ 
कि पहले कही गई युक्तियो से विभागके द्वारा व्यवस्थापितकिए जा चुके ॥ ४॥ 
अन्यत्र-- । रसस्वल्प, वस्तुमात्र अथवा अलद्धुारताके योग्य वाक्याथं। मेस 
मति-- । इस कथन से दूसरे पक्ष को हृदय में दूषणीय मानकर, अभीष्ट होने के कारण 
धपने पक्ष को पटले दिखाते ह--तथापि-- । माव यह्‌ कि वहु परदशित विषय 
वच्यमाण नीति के अनुसार उपपन्न नहीं है, जिस काव्यम यह स्पष्ट रूपसे 
असद्खत वाक्य इस प्रकार र्गाना चाहिए जिख कान्य मे वे पूर्वोक्त रसादि अब्खभरूत 
हों भौर अन्य अथं वावयार्थीभरूत ( प्रषान अयं ) हो, (चः शब्द नु" शब्द के अर्थ मे है); 
उस काव्य के सम्बन्धी जो रसादि अङ्खभूत है, वे रसादि अलद्कार के--^रसवदादि- 
मलद्कार' शब्द के--विषय है; वही मलद्धार' शव्द का वच्य होता है जो भङ्गभरूत 


थ 
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ध्वन्यालोकः 
प्रधानतयाऽन्योऽरथो चाक्या्थींभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते 
रसादेरलङ्कारस्य धिषया इति मामकीनः पकः । तद्यथा चाटुषु प्रयोऽ- 
ल्भारस्य वाक्याथेसेऽपि रसादयोऽङ्गभूता च्व्यन्ते । 


अन्य अर्थं जिस काव्यम वाक्यार्थो अर उस्केजो रसादि शङ्कट वे रसादि 
अलङ्कार के विषय टै यदह मेरा पदे! वहजंसाकि चाट्‌के चिषप्यो म प्रेयोऽखद्रार 
ढे सख्य वाक्यार्थं होने पर भी रसादि अद्भूत देखे जाते ह 1 











न 


लोचनम्‌ 


साह- तयेति । तदित्यङ्कत्वप्‌ । यथात्र बद्यमाणोदादरणे, तथान्यत्रापीत्यथः । 
भामहाभिप्रायेण चाटुषु प्रेयोऽलङ्कारस्य वास्याथत्ेऽपि रसादयोऽङ्गभूता 
दृश्यन्त इतीदमेकं वाक्यम्‌ ! भामहेन हि गुरुदेवनपतिपुत्रविपयप्री्तिवणनं 
प्रेयोलङ्कार इ्युक्तप्‌ । तत्र प्रेयानलङ्कासे यत्र स प्रेयोलङ्कारोऽलद्करणीय इटोक्तः 
न त्वलङ्कारस्य वाक्याथत्व युक्तप्‌ । यदि वा वाक्याथद्व प्रधानत्वप्‌ | चसत्कार्‌ः 
होतादहि,न क्रि दूसरा । यहां उदाहरण कहते ह--वह, संसा करि-- । श्वह्‌" मर्त्‌ 
अद्धत्व । अर्थात्‌ जैसे यर्हा वक्ष्यमाण उदाहरण मे, उसी प्रकार अन्यत्र मी । भामहः 
के अभिप्राय से च्चाद्रुके विषयों में प्रेयोऽलद्धारके वक्यार्थं होने पर भी रघादि 
अद्धभूत देखे जते है यह्‌ एक वाक्य है । क्योकि मामह॒ने कटा है कि युर, देवत, 
नृपति, पत्र के विषयमे प्रीति का वणेन प्रेयोऽलद्ुार' है, यह्‌ कहा है! श्रेयान्‌ 
( प्रियतम ) जहां गलच्कार है वह्‌ ्रेणोऽकद्कारः अलद्धुरणीय यहा कटा गया है। 
क्योकि अलद्ुार' का वाक्यारत्व ठीक नहीं । यदि वा वाक्यार्धत्वे अर्यात्‌ प्रघानत्व या 
चमत्कारकारिता । उद्धट' के मतानुयायी लोग ( इस वाक्य को } दुकडे करके व्याख्यान 
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१. भाम्‌ के अभिप्राये यहदण्कदहीवक्यह प्रि चाद्या प्रक्ेप्ताविषयक स्थल मे प्रेयो 
लद्भार की होती है अत्तः वदां रसादि अद्भूत हो जात्ति दै) माम के अनुसार गुरु, दैवता, 
नृपति, पुत्र के सम्बन्ध मे प्रीति का वणं 'प्रेयोलद्भुार' है । इसङिणए भामह के अनुसार प्प्रेयोलद्कार' 
का विग्रह्‌ होगा श्रेयान्‌ अलङ्कारो यत्र" अर्थात्‌ जदा अतिशय प्रिय प्राणी जल्भूर या वर्णन का 
विषय दहो व प्रेयोर्कार' दै 1 भसकिष प्रस्तुत मे 'प्रयोरक्कारः वाक्याथ होने के कारण अलद्भुर 
नहीं वल्कि स्वयं अलद्भुरणीय हे । वाक्याथ का दूसरा अथं प्रथानत्व ई, अर्थात्‌ चमत्कारकारी 


होना । 


२. इस व्याख्यान के विपरीत उद्धः के मतानुवायी लेग इसका वात्रययेद्र करके व्याख्यान 
करते द । उनका कहना है कि पूं वाक्य मे रसवरदक्ार के पिषय होने की चर्चां है, यहां उत्तर 
वाक्य म चाओ के वाक्याथ होने कौ स्थिति्मे प्रयोलङ्कार का भी विषय दै, यद वात कटी 
गई है 1 यद तात्पयं अपिः या भमी न्दर के घाक्य्मँ प्रयोग सते प्रतीत होता है, अर्थात्‌ केवल 


रस्व्रदल्द्ुार का दी नही, अपितु प्रेयोष्द्ुरका भी विपयरै। उद्भट के मते 'मावारह्भारः 
( जिसमे रत्यादि मावो का वणेन द्धो) द प्रयोर्कार है । 
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स च रसादिरलङ्कारः शुद्धः सङ्कीर्णो वा । तत्रा्यो यथा- 
कि हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्धिरादशेनं 
केयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनापि द्रीकृतः । 
वह रसादि-अरक्षार शद्ध अथवा सङ्कीर्ण ८ दो प्रकार का) होता दै। उनमें 
पटला, जैते- 
(मजाक से क्या काभ ! वहत दैरके वाद्‌ दृश्शन देकर फिर तम सुक्तसे दूर नहीं 
जा सकते ! ्े निष्करुण, यह प्रवा मे तेरी सचि केसी ? किसने तर्म्दे दूर कर द्विया ? 


लोचनम्‌ 


कारितेति यावत्‌ । उद्धटमतानुसारिणस्तु भङ्क्त्वा व्याचक्ते--चाडुषु चाडु- 
विषये बाक्याथसवे चाटनां वाक्याथ प्रेयोलङ्कारस्यापि विपय इति पूर्वेण 
सस्वन्यः | उद्भटमते दि मावलिद्भार पव भरय इद्युक्तःः प्रम्णा सावानायुपलक्ष- 
णात्‌ । न केवलं रसवदरलद्रस्य पिपयः यावसपरेयःरभरृतेरपीत्यपिशन्दाथैः। 
रसत्रच्छच्छन भ्रयनरच्छन च सव एव रसवदाद्यलङ्कारा उपलाल्‌ताःः तदेवाह- 
रसादयोऽद्रभूता दृश्यन्त इति । उक्तविपय इति गोपः | 

शद इति | रसान्तरेणाङ्गमूतेनालङद्घासन्तरेण वा न भिश्रः, आभिश्रस्तु 
सद्कणैः । स्वप्रस्यातुमूतसदृशस्वेन भवनमिति हसन्नेव प्रियतमः स्वप्रेऽबलो 
कितः! न मे प्रयास्यति पुनरिति । इदानीं सवा विदितशठभावं बाहुपाशबन्धान्न 
करते ह-- चादर अर्थात्‌ चद्रूविषय के वाक्यार्थं होने पर प्रेयोऽलद्धुार' कामी विषय 
है, यह पहले से सम्बन्ध (अन्वय) है। क्योकि उद्धयके मतमें भावालङ्कार ही 
श्रेयस्‌" कहा गया है, प्रेमसे भाव का उपलक्षण रहै! अपि (याभभी')शब्दका 
अर्थदहिकिन केवर रसवदलद्कारका, अपितु प्रेय्रभृति भलद्कारकामी विषय दहै। 
"सवतु" शव्द से भौर प्रेयस्‌" शव्दसे समी भरसवदादि-अलद्धुार उपलक्षित रह, 
उसी को कहते है-- "रसादि अङ्खभूत देखे जति है" यह्‌ उक्त विषय है । 

णब््ध-- । अर्थातु अद्धभूत किसी रस अथवा किसी अल्द्ारसेन मिला हुभा; 
गौर जो मिला हुमा ( आमिश्र) है वह सङ्कीर्ण" है। अनुभवकिए हुएके सदशी 
स्वप्न होता है, अतः हंखता हुआ ही प्रियतम स्वप्न मे देला गया । फिर तुम सुद्षसे 
दूर नहीं जा सकते- । जव तुम्हारा श्षठमाव ( छिपकरं प्रतिक्रुल माचरण ) जान 
ल्यादहै, एेसी स्थिति में वाहुपाश के वन्यन से नहीं छोडुगी 1 अतएव रिक्तवाहू 
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१. जहां भौ ^रसरादि' शन्दर का प्रयोग है उससे रस के साथ भाव, तदाभास (रसाभास ओर 
भआवामास्त ) तथा भावज्ञान्त्यादि ( यां जदि" पद से मावोदय, भावस्तनिि ओर भावङवरुता 
गृहीत ह) गृहीत दोते है 1 वे रसादि किसी के अङ्गकेरूप भँ दोने पर क्रमद्चः रसवत्‌, प्रेय, 
ऊजेस्वि ओर समादिति अद्र के नाम से अभिहित होति दै । अर्थात्‌ रस्त, अङ्ग दोने पर 

रसवदरद्टार माव, सङ्ग दोने पर्‌ श्रेयोऽलद्कार? तद्रामास (रसाभास ओर भावाभास) अङ्ग होने 
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ध्वन्याल्लीकः 
स्वमन्तेव्विति ते वदन्‌ भरियतमव्यासन्तकण्टग्रदो 
बुद्धा रोदिति रिक्तिबाहुवखयस्तारं रिपु्चीजनः ॥ . 
इस प्रकार स्वञ्ज प्रियके कण्ठे वदिं ठे कती हु तम्हारी रिक्तबाहुवट्य 
वाली रिपु-खियीं जग कर जोर से रुदन करती द 1 
लोचनम्‌ 
मोद्यामि । अतत एव रिक्तिवाहुवलय हति । स्वीकृतस्य चोपालम्भो युक्त दत्याद्‌- 
केयं निष्करोति । केनातीति । मोचस्खलनादावपि न मया कदाचिच्दितोऽसि। 
स्वान्तेयु । स्वम्रयितेपु सु्रभ्रलपितेषु पुनःपुन सद्धततया बहुष्विति वद्न्युष्साक्र 
सम्वन्धी रिपुखीजनः प्रियतमे विगेपेणासक्तः कण्टम्रहौ येन ताद्रश एव सखन 
बुद्ध्वा शुल्यबलयाकारीकृतवाहुपाशः सन्‌ तारं युक्तकण्टं रोदितीति। अव्र शोकः 
स्थायिमावेन स्वप्रदशनोदीपितेन करुणरसेन चव्य॑माणेन सुन्दरीभूततो नरपतिः 
प्रभावो भातीति करणः छुद्र एवालद्भारः । न हि त्वया रिपवो हता इति य॒ाद्रग 
नलङकृतोऽयं वाक्याथेस्तादगयम्‌; अपि तु सुन्दरतरीभूतोऽत् वाक्याथ, सौन्दय 
च कृरुणरसकृतमेवेति । चन्द्रादिना वस्तुना यथा वस्त्वन्तरं वदनादययलब्क्रियते 
तदुपमितत्वेन चारुतयावभासात्‌ । तथा रसेनापि वस्तु वा रसान्तरं वोपस्कृतं 
सुन्दरं भाति इति रसस्यापि वस्तुन इवालद्कारत्वे को धिरोधः ! 
वरु्य-- ।, अपने मादमी को उलहना उचित है, दसछ्िए कहते ह--हे निष्करुण 
यह प्रवास मे-- । किस ने-- । कभी मने गोत्रस्छलन ( अन्य प्रिय का नामग्रहण) 
मादिद्वारामी तुम्हं खिन्न नहीं किया है स्वप्नान्त अर्थात्‌ सपनाने की स्थिति के 
प्रापो मे, वारवार उत्पन्न होने के कारण वहत से, इस प्रकार प्रकापं करती हई 
तुम्हारी सिपु-सिर्या, प्रियतम मे विशेपरूप से आसक्त किया है कण्ठग्रह्‌ को जिन्होने, 
एेसी ही मवस्था मे जग कर, वलय से शून्यता की स्थिति को प्राप्त वाहुपाश वारी वे 
अधिक स्वरम अर्थात्‌ मुक्तकण्ठ, रुदन करती ह । यहाँ शोक जिसका स्थायी भाव 
है, भौर जो स्वप्न-देन से उदीपित है एसे चधित होते हुए करुणरस से सुन्दर वना 
राजाका प्रमाव शौभावाच्‌ होतादहै, इष प्रकार करुण शुद्ध अचस्थामेही अल्द्धुार 
दै । तुमने चतरु को मार डा है" यह जिस प्रकार का अलद्कारहीन वाक्यां है 
उस प्रकार का यह नदीं है, वत्कि यर्हा सुन्दरतरं वाक्यार्थं वन पडा है, बौर सौन्दर्य 
करुणरस के हार हीहै! चन्द्रादि पदार्थो से उस प्रकार दुसरा पदाथं मुख मादि 
भल्ट्छृत दोता है, वर्योकि चन्द्र॒ हारा उपमित होने से वह्‌ चारप से मादरम होने 
लगता टै । उ प्रकार रस से भी वस्तु अथवा रान्तर उपस्ृत होकर सुन्दर टो जाता 
हे, इस प्रकार रस का भी, वस्तु की भाति, बद्र होने मे क्या विरोष है ? 
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पर ऊजंस्वि' ओर भावदान्तयाद्रि, जङ्ग होने पर (समादित' कदलाते ह । दस मरकर “सादिः नौर 
^रसवदायरङ्कारः कौ प्राधान्य ओर सम्राधान्य मूलक रूप में सर्वत्र समदना चादि । 
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ध्वन्यालोकः 
हुस्यत्र करुणरसस्य शुद्रस्याङ्गभावात्स्पटमेव रसवदलङ्कारस्वम्‌ । 

एवमेवंपरिधे विषये रसान्तराणां स्ट एवाङ्गभावः । 

यद्य शुद्ध करुग रस के अङ्ग हो जने के कारण स्पष्ट ही रसवदलद्कारता है । इस 
प्रकार से विपय मे दूसरे रसो का भौ स्पष्ट ही अङ्गभाव है । 

लोचनम्‌ 

नलु रसेन किं कुवंता प्रकृतोऽर्थोऽलक्रियते । तर्हिं उपमयापि किं ऊुवत्या- 
लङ्‌क्रियेत । नलु तयोपमीयते प्रस्तुतोऽथैः। रसेनापि तर्हिं सरसीक्रियते 
सोऽथं इति स्वसंबेयमेतत्‌ । तेन यतकेचिद चूचुदन्‌-अत्र रसेन विभावादीनां 
मध्ये किमलङक्रियतेः इति तदनभ्युपगमपरयादतम्‌; प्रस्तुताथंस्यालद्भुयत्वेना- 
भिधानात्‌ । अस्याथस्य भूयसा लच्ये सद्धाव इति दशैयति-एवमिति । यत्र 
राजादेः भ्रमावख्यापनं तादृश इत्यथैः । 

दद्धा--क्या करता हुआ रस प्रकृत भरं को अलद्छत करता है ? ( समाधान 
मे प्रन कते हं करि) क्या करती हुई उपमा अलडछत करती है ? ( यदि कहिए कि } 
प्रस्तुत अर्थं उसके द्वारा उपमित किया जातादहै! तवतो यहस्वयंदही घमन्ाजा 
सकता है कि रसकेद्राराभी वहु अथं खर करिया जाता दहै) इसलिए जोकि कु 
लोगोंने कहा है--ष्वह स्के द्वारा विभाव दिके वीच किसे अल्ड्छृत किया 
जाय ?' वह्‌ अमान्य होने के कारण निराछृत है । क्योकि प्रस्तुत) अर्थं को अलदं 
कहा गया है! इख अर्थ का बहुत प्रकारसे रक्ष्य में सद्भाव है, यह दिखते है-- 
इस प्रकार-- । अर्थात जहाँ राजा आदि के प्रभाव का व्यापन हो वैसा। 
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१. यहां ध्वनिकार के न्सवदल्रुरफो लेक्ररदो प्रकार के मतभेद उपस्थित है, जिनका 
संकेत कारिकामे भ्मे मततिः" मेरी मतिया सिद्धान्त है) तथा वृत्ति्रन्ध मे द्सवदलद्रारस्यान्यै- 
दर्दितो पिपयःः ( अन्य लोगों ने रसवदख्ककूार का यिपय द्विखाया है) विदित दोताहै। 

प्रथम मतभेद यह है कि तथाकथित भसवदल्हुारः को अल्ष्षार की कोटिमे गणना तमी ष्ये 
सकती टै जव कि अलद्रारः का सामान्य लक्षग उसमे संगतो) जैसा चि अलङ्कार कोकदा 
जाता है भि वहु करक-कुण्डलादि के समान है, लिप्त प्रकार कव्क-कुण्डर भादि शरीर के साक्षात्‌ 
उपकारक द्योते हए परम्परया आत्मा के उपकारक है उसी प्रकार काव्यक्षे् में वाच्य-वाचक 
के साक्षात्‌ उपकारक ओर परम्परया रस के उपकारक को अलङ्कार कहते हैः । (्ताव्यप्रकाश्ल" मेँ 
यदी कहा दै- 

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽद्वदारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलद्भारास्तेऽनुप्रासीपमादयः ॥ १०।१॥ 

'अल्ब्रारः का यहु लक्षग रसवदलङ्कारः मँ संगत नदीं होता, क्योकि रसवदलद्घरार वाच्य- 
वाचक्र का उपकारक नदीं ता दै वर्क साक्षात्‌ रस का उपकारक दोता है, अतः उसकी गणना 
अणा मँ न दौकर 'युणीभूतव्य्गय के “अपराङ्ग' नामक प्रभेद मे दै । 

तव प्रश्न उठता दै कि जव श्सवदटद्रार अलङ्कार नदीं है ती उक्षे अलङ्कारः क्यो कहा गया £ 
-दसके समाधानमें कु खोग कदते दै किजव प्राचीनो नेशते अरद्भार के रूपमे व्यवहार 
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सद्धीर्णा रसादिरङ्गभूनी यथा-- 
सिप्रो हस्तावरग्रः प्रयममभिटनाऽप्यादरदानाऽपरसन 
गरत्‌ रंदौप्पपाम्यन्ररणनिपानना नितः सैस्प्रमेन्‌ | 
्ररद्धन्‌ याऽन मतचिषुरमृ नुनिभः नध्रनत्र्य सभि 
कामावद्रपराधःस ददतु ददर दास्मवा तः शन्नः ॥ 
सद्ी्ण रस्यधि पदमत, यम-- 
सद्रपिराध एमी षती भोति चदु भणपान्‌ दद्र च पादि वदं # पम्‌ श 
दटन फर, जो सतटमे्रफममो वान्दी पिद्रधुयनिपें वि दवररन परह्य स्म 
गया, जोरसे पाटे पर्‌ फट पन्म-याग द ग्रथ्‌ शणः, विसस्य इकर बाण 
पदु पना ना युग्ये पर रण) पर पददा र चदय 1 > (आ 7 नन कर 
दुजा तिरस्छार पाया । 
लोचनम्‌ 
तिप्त रति । कामिपत्तेऽनादतः एनस धुतः । दरम दमिन्‌ प्रतीपः 


निष््रत्याणतया। कामीवेत्यननोपमानेन रनपानुगरलननष्यपरिध्रनन्मा य 
आदृ्टस्तस्य शतौपोपमासदितस्याद्च्छम, न यद्मनस्य † यद्यत्र फरण र्मा 
वास्तयोऽप्यस्ति तथापि स तश्षारन्यध्रनीनय न व्याप्नियन एन्यनेनाभिप्रायप् 
शलेपसदटितस्यत्येतावदेवावाव्त्‌) न त॒ फरणमटिनस्यरयपि 


+. 


सित-- । कापी के पक्लमे उनारत जर्‌ न्यव {[ उोद्याद्नि कै प्म} पटा 
गया । यध, ज्यति प्रत्पालिद्धानद्वासा प्ररेयजिलपिति म दुखा, खन्यत पाम समी 
यद्ध के छ्कसोरनेमे विशी पिना गया! समष्दमेप हना, पुष द द्यैः 
कारण भौर अन्यत्र प्रत्याद्ारदित होनेके कारय 1 प्फ फी माति" प्य शद 
नलद्धुर-दात मनुगृहीत उपमान से दृष्वाविप्रम्म, जो निनद काना £, व्दपतमा 
सहित वह्‌ पयाविप्रलम्म' यहां भद्ध यन रदा र, अरेानह्ी। यर्णापि युं कयायम 
भी वास्तव मे है, ठेकिन वह॒ उच ( विप्रदम्म } फे चाव्द्य की प्रतीति कै न्द्‌, नही 
लगता है, इस अभिप्राय से श्ठेपसहित' एतना ही का नकि (प्नसरिति' य्दभी 


कर दिया द तय रसौपवा्क होने भत्र से स्मे मीय "मनुर 
मान टेना चष्धिप। 

दूसरे लीण दसरा तमाधान यद देते ट मि मटक्ार का युय सग रोपत्कत्य मान है 
सतः रसवदरद्वर म गोणस्पसे अरद्रारः पा व्यवदूरि ना 1 
र कान्यप्रवादय मं रसवदल्दरयो को मल्दयो कै प्र्सगर्भ नरक युणीभूतन्य्धं के प्रम 
मे निरद्रि्टक्यि ६1 ५ 

किन्तु ध्वनिकार्‌ भीर ल्ेचनकार दोनो रसवदल्पटार फो अख 
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ष्य स्पर्मे स्वीकार 
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प्वन्यालोकः 
इत्यत्र त्रि पुररिपुग्रभावातिद्चयस्य वाक्यार्थत्वे दष्याविप्रलम्भस्य 
छैवसहितस्याङ्माय इति, एवंषिध एव रसवदाचरुद्रस्य न्याय्यो 
यदय तरिपुर-श ( श्षिव्रजो >) का अतिशय प्रभाव वाक्याथ (अङ) रै, ओर 
छेपपदित ईर्ण्या विग्ररम्भ का जद्कभावहै। इस प्रकार ही रसवद्‌ जादि जल्कार का 


लोचनम्‌ 


योसरेधितं द्रदीकर्हुमाह-एवंषिव एवेति । श्रत एवेति । यतोऽत्र बिभ्रलस्भस्याल- 
प्व नतु वाक्याथेता, अतो देतोरित्यथः। न दोष हति | यदि ह्यन्यतरस्य 
रसस्य प्राधान्यममविप्यन्न द्वितीयो रसः समाविशेत्‌ । रतिस्थायिमावत्वेन तु 
सापेश्रभावो विप्रलम्भः, स च शोकस्थायिभावत्वेन निरपेक्षभावस्य करुणस्य 

कहा है ) 1 अपूवं ठंग से उत्प्रक्षित इस वात को टद़रकरने के क्लिएु कहते ह-- दस 
प्रकार दी-- ! इस किणए-- । अर्यात्‌ जिन्न कारण यह विप्रलम्भ का अलद्कारत्व है, 
न कि वाक्याथ॑त्व है उस कारण 1 दोप नहीं हे-- । क्योकि यदिदोमेंसे किसी एकर 
रसक्ा प्राधान्यहोतातो दुन्नरा रस समवे प्राप्त नहीं करता। "रति" जिसका 
स्यायिभावदै, इस कारण विप्रम्म सविक्षभाव है भौर शोकः जिसक्ता स्थायी है, 
सा क्म निरपेक्षपाव है, अतः कषण विप्रलम्भसे विष हीहै। इसप्रकार 
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वम्ने है । टन लोपे का पक्ष है फि मलब" का प्रधान कार्यं है सुन्द्ररता का सन्पादरन, ेसी स्थिति 
मे रसादिकेभी वस्तु कीरभोति अदूर माननेरमे कोई मिरेष नर््। 

पिर, ध्वनिकार की दृष्टि मे युणीभूतभ्यद्गय ओर रसव्रदादिकेभेद के समन्वय के किए यह 
कदा जा प्षकता है कि रसद्ि ध्वनि के अपराङ्क द्येन पर रप्तवव्‌ ओर प्रेयोऽलद्घार होगे भीर वसु 
या अद्र ध्वनि के अपराङ्ग दने पर युगीभूतन्यङ्गय दोगा । । 

दवितीय मतभेद के अनुक्तार चेतन के वाज्यार्वीभूत दोने प्रर रस्तादि-अलद्ुूर का पमिषय ओर 
अचेतन के वाक्यार्थीभावे उपमादि अलद्भार कामिपय हे! रसद्वि, चूमि चित्तवृत्ति रूप होते 
है, दसटलिदट अचेतन के वक्रया्ींभाव की स्थिति में रसवदलद्रूार का पिपय नदीं बन सकता । इस 
मत के पिर्द्ध ध्वनिकारने अभि की पक्तियोमे स्वयं स्पष्टकरदियारै। 


१. ्रिपुप्दाह के वगेनरूप प्रस्तुत पय मँ प्रवानरूप से शिवजी के प्रति कमि की भक्ति प्रकर 
होती हे, यथपि शिवजी का उत्साह जिपुरदाद के कायं मेँ प्रतीत ्टोता है। रिन्तु वहु जनुभाव- 
विभात्रसे परिपोप नम्राप्तकरने केकारण ववीररसःकौी स्थिति नीं प्राप्तकर सकादै) कामी 
के उपमान ते यर्दा शेभोपमा के साथ ईर्प्वायिग्रलम्भ स्प शृङ्गार की प्रतीति अद्गल्प सेदोती है, 
ओर साथ दही करूणरस् मौ प्रतीतदोतादै। शलोचनः्मेये समी वत्ति खषटष्ोचुक्रीहै। शृङ्गार 
जौर करुण दोर्ना तरिरोधी रस्च है, अतः इनक एकत्र अवस्थान यद्यपि द्योषू्णं माना गया है, परन्तु 
प्रस्तुत मे दोन अद्क्प मेँ अवस्थित हैः अत्तः यह उनका पिते अशरिधित्कर है । रसो के परस्पर 
विरोध-अवि्योष का निचार॒भन्यत्र “सादित्यदपेणः आदि यर्न्पौ से अवगत कर केना चादिपर। 
शद्नार सवथा सापेक्ष-माव है, क्योकि इसका स्थायीनाव प्तिः दूसरे जन के भिथमान रहने परए 
ही हो सकती है ओर करुणरस का स्थायीभाव शोकः है उसमे प्रिय के पि्यमान रहने की अपेक्षा 
नदी, अतः. निरपेक्ष-भाव दै, अतयव दोन का परस्पर पिरव माना जता है। रचि स्वयं 
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्रिपृयः { अत एव वेर्याविव्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन ्यवस्थानात्तमाः- 
वेशो न दोपः । यत्र हि रसस्य याक्याथीमावस्तत्र कथमलङ्कारलम्‌ ! 
अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः; न त्यसावात्म्रात्मनश्वारुत्वहैतुः । 
तथा चायसयत्र संकेपः- | 
रसमावादितात्पयमाश्चित्य विनिवेदान्‌ । 
\ + ९ 
अलङ्कृतीनां सवास्रामलङ्कारत्वसाधनम्‌ ॥ 
त्रपय उचित दै! दसी किए ईप्यां विप्ररम्म ओर करुण के अङ्ग रूप से व्यवस्थित 
ठोने से कोई दोप नहीं हे 1 वयोकि जरह रख का वाक्यार्थीमाव ( प्राधान्य ) हे वर 
केसे ( उसका ) अ्कारत्व होगा १ क्योकि अलद्भार चारुव्व के देतु के खूप सें प्रसिद्ध 
डे, वह स्वयं अपने से अपने चार्व का हेतु नदीं है । 
चौर दस प्रकार यही संहे हे - 


रस, भाव आदिं के ताद्पर्य का आश्रयण करे सभी अर्द्रो का रखना उनके 
जअलङ्कारत्व का साधन है ! 








लोचनम्‌ 

चिरुदध एर । पवमलङ्कारशब्दप्रसक्गन समावेशं प्रसाध्य एवंविध एवेति यदुक्तं 
तच्रवक्रारस्याभिप्राचं व्याचष्टे---यत हूति | सवोसायुपमादीनाम्‌ । 

अयं मावः--उपमादीनासलङ्कारत्े यादृशी वातौ तादृश्येव रसादीनाम्‌ | 
तद्बश्यमन्येनालङ्कर्येण सवितन्यम्‌ । तच्च यद्यपि वस्तुमात्रमपि भवति; 
तथापि तस्य पुनरपि व्िभावादिरूपतापयेवसानाद्रसादितास्प्मेवेति सवत्र 
रसमवनस्वात्मभावः । तदुक्तं -रतमावादितालर्यमिति । तस्येति । प्रधानस्यात्म- 
मलद्रारः शब्दके प्रसङ्ग से समावेदा कौ वात तय करके स प्रकार ही यह्‌ जो 
कटा है उखके दी" कटने के अभिप्राय कौ व्याख्या करते ह क्योकि जरौ समी 
उपमा आदि का। 

भाव यह है--उपमा आदिक मजद्कार होनेमें जो वात है वही रसादि के 
( मजद्कारहोनेमेंहै)। इस किए यवद्य कोई जन्व अर्द्धायं होना चाहिए । ओौर 
नह ( मद्ध्य ) यद्यपि वस्तुमात्र भी हो सक्ता है, तथापि उसके पुनः भी विभावादि- 
ल्पता भे पर्यबसान होने के कारण, रसादि तत्पवं ही सिद्ध होता है एसी स्थितिमें 
सवत्र ^रघ्वनि" का ही गात्मत्व है । इसकिए कटा दै--रख, भाव्र आदिं के तासर्थ० । 


ˆ-~~-^--~-~-----~-~-~------. ~. 
थ दोनो प्रधान न दोकट भ्रि्ी तीसरे के अजग दै यतः इनका विरोध पक्त अवस्यान 





यटा यद वात ध्यान मे रना चादिए कि ङ्गार या करुण यहा परियुष्ट न द्योने कै कारण 
परिपणे रसन कौ स्थिति मे नदीं है, उनका यद गौण व्यवहार है । याँ दोनो भावरूप दै । 


दवितीय उदयोतः २०९ 
अ ध्वन्यालोकः 
तस्मात्र रसादयो वाक्याथींभूताः स सर्वो न रसादेरलङ्कारस्य 
विषयः; स ध्वनेः प्रभेदः, तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्ये- 
¢ [9 [रः ~ (~ [ 
मयान्तुरस्प वक्याथीभातरे रसादिमिधारुलखनिष्पत्तिः क्रियते, सरसा 
, देरलङ्कारताया विषयः । 
हस लिए जौँ रसादि वाक्यार्थं ई, वह रसादि अलङ्कार का विपय नहींहै, 
चर्कि वह्‌ ध्वनि" का प्रमद है, उसके उपमावरि अलङ्कार है! ओर जह्य प्रधान स्प 
से अर्थान्तर के वाक्यार्थं हो जाने पर रसादि द्वारा चारुष्व की निप्पत्ति की जाती द, 
वह्‌ रादि की अलङ्कारता का विपय रै । 








लोचनम्‌ 
भूतस्य । एतदुक्तं भवति-उपमया यद्यपि वाच्योऽर्थांऽलङःक्रियतेः तथापि त॒स्य 
तदेवालङ्करणं यद्धयङ्गवाथीभिन्यञ्लनसामथ्यौधानमिति वस्तुतो ध्वन्यात्मेवा- 
लङ्कायैः। कटककेयूरादिभिरपि हि शरीरसमवायिभिग्रेतन आत्मैव तत्तचित्त- 
वृत्तितिभपोचित्यसूचनात्मतयालङक्रियते । तथाहि-अ चेतनं शवशरीरं छ्ुण्ड- 
लादुपे्तमपि न भाति, अलङ्कायंस्याभावात्‌। यतिशरीरं कटकादियुक्तं हास्या- 
वहं मवति, अलद्का्यस्यानौचित्यात्‌। न दहि देदस्य किञ्िदनौचिव्यमिति 
वस्तुत आत्मेवालद्काय॑ः, अहमलङ्छतत इत्यभिमानात्‌ । रसादेरलङ्कारताया इपि । 
व्यधिक्रणप्ठयोः _रसदियौलद्कारता तस्याः स॒ एव विषयः | एतदनुसारेणैव 
पूतनापि वाक्ये योञयप्‌; रसादिकठकस्यालद्कुरणक्रियार्मनो विषय इति । 


उसका-- । प्रधान, आत्मभूत का । वात यह कही गरई--उपमा से यश्पि वाच्य अर्थ 
भलद्धुत होता है तथापि उस वाच्यार्थं का वही अरुद्कुरण है जो व्यङ्ग अ्थंके 
अभिव्यजन-साम्यं का आधानदहै, इस प्रकार वस्तुतः घ्वनि रूपरही अलद्धुायं है 
( वाच्यार्थं रूप नहीं } । क्योकि शरीर के साथ सम्बन्य रखने वाले कटक, केयर आदि 
अलङ्कार भी उस-उस विशेष चित्तवृत्ति के ओौचित्य के सूचक होने के कारण ( क्योकि 
जेसे फरिसी युवक के शरीर के थल्भुार उसके चित्तके रागी होने के ओौचित्य के सूचक 
होते है, इसी प्रकार किसी सावर के दण्ड-कमण्डल आदि उसके विराग के सूचक होते है ) 
चेतनस्वल्प आत्मा को ही अलंकृत करते ईह नेषा कि-चेतनारहित शव-शरीर 
कुण्डल आदि अलद्कारो से युक्त होकर भी नहीं शोभता, क्योकि उसमे अलदं 
(आत्मा } का अभाव हैभौर खायु का शरीर कटक आदि अलङ्कारो से युक्त होकर 
खिल्ली का पात्र वनतादहै, क्योकि अल्द्धुायं का वर्ह भौचित्य नहींहै( वर्हातौ 
दण्ड-कमण्डल का ही रहना उचित है ) । शरीर का कोई अनौचित्य नहीं । इस प्रकार 
वस्तुतः आत्मा ही अलङ्कायं है, क्योकि यह अभिमान होता है कि भरँ अलद्कुत हः । 
रसादि की जलद्कारता काः यहाँ व्यधिकरण षष्ठी विभक्ति है अर्थात रसादि की जो गल- 


१४ ध्व० 
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एवं ध्वनेरुपमादीनां रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति । 
इस प्रकार ध्वनि, उपमा आदि ओर रसवद्‌ अलङ्कारो का अरग-भरुग विषय 


लोचनम्‌ 


एवमिति । अस्मदुक्तेन विषयविभागेनेत्यथः । उपमादीनािति । यत्र रसस्या- 
लङ्कायता रसान्तरं चाङ्गभूतं नास्ति तत्र छ्ुद्धा एवोपमादयः ! तेन संख्या 
नोपमादीनां बिषयापदहार इति भावः। रसवदलङ्कारस्य रेति । अनेन भावाद्य- 
लङ्कारा अपि प्रेयस्ब्यूजेस्विसमादिता गृह्यन्ते । तत्र भावालक्कारस्य शुद्धस्यो- 
दाहरणं यथा-- 
तव॒ शतपत्रपत्रमृदुताम्रतलग्धरणश्चलकलदहंसनूपुरकलध्वनिना युखरः) 
महिषमहासुरस्य शिरसि प्रसमं निहितः कनकमहामदीघ्रगुरुतां कथमम्ब गतः।। 
इत्यत्र देवीस्तोत्रे वाक्यार्थीभूते वितकेविस्मयादिभावस्य चारुतवदेतुतेति 

तस्याङ्गत्वाद्धाबालङ्कारस्य विषयः । रसाभासस्यालङ्कारता यथा ममेव स्तोत्रे 

समस्तगुणसम्पदः सममलदक्रियाणां गणै- 

भवन्ति यदिः भूषणं तव तथापि नो शोभसे । 

शिवं हृदयवल्लभं यदि यथा तथा रञ्जये- 

स्तदेव ननु वाणि ! ते भवति सवंलोकोत्तरम्‌ ॥ 


द्धारता वही विषय । इसी के अनुसार पह वाक्य मे भी योजना कर छेनी चाहिए- 
रसादिकव्रंक अलङ्कुरण क्रिया का विषय । इस प्रकार--अर्थात्‌ जैसा कि हमने चिषय-विभाग 
कहा है । उपमा आदि--) जहाँ रख की अल्कायंता ओर रसान्तर अङ्गभूत नहीं होता 
उपमा आदि शुदढध ही अलद्भार ह । ईइसर्ए भाव यह्‌ कि संसृष्टि से उपमा आदिका 
विषयापहार ( उच्छेद } नहीं । गौर रसवद्‌ अरुङ्कार का-। इससे प्रेयस्वि, ऊर्जस्वि, 


समाहित ( आदि ) भावालङ्कार भी गृहीत होते है। उनम शुद्ध “भावालङ्कारः का 
उदाहरण, जेसे-- 








„ हि भम्ब, कमल के पत्र के समन कोमर एवं रक्त तलभाग वाका, चंचल कलहंस 
कौ भाति च्रुपुरं कौ आवाज से मुखर, तुम्हारा चरण महिषासुर के सिर पर वरात 
रखा हभ, केसे सुमेर महापर्वत की गुरुता को प्राप्त किया ? 

यहां देवी का स्तोत्र प्रधान वाक्यार्थं है ओर वितकं, विस्मय आदि भाव 
उसके चरुत्व के हेतु द, इस प्रकार उस ( वाक्यायं रूप स्तोत्र ) के अङ्क होने के 
० का विषय है। "रसाभास" की अलङ्कारता, जैसे मेरेही (रवे) 
त्र मे-- न 
ठे वाणि, मल्कारो के साय समस्त गुणो कौ सम्पत्तियां यदि तुम्हारा भूषण बने 
तव भी तुम्हारी शोमा नही, यदि तुम जिस-कतिसी प्रकार सनभाये भगवाच्‌ शिव को 
प्रसन्न करो तमी तुम्हारा सब से लोकोत्तर भूषण ह्यो । 
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यदि तु चेतनानां वक्याथीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते 
तद्युपमादीनां प्रविरलविषयता निर्विषयता वाभिहिता स्यात्‌ । यस्मा- 
दयेतनवस्तुदरत्ते वाक्याथीभूते पुनरेतनवस्तुघत्तान्तयोजनया यथाकथ- 
सिद्ध होता है! अगर यदि चेतन पदार्थो का वाक्या्थीभाव रसादि-जलङ्कार का 
विपय दहै, यह कते दहै तो उपमा आदि अलङ्कार का जर्य-कहयं टी ( अर्थात्‌ 
वहुत कम >) विषय भिटेगे, जथा उनका कोर्ट विषय ष्टी न रह जायगा । क्योकि 
जहौ अचेतन वस्तु का उृत्तान्त सुल्य वाक्यार्थ है वहौँ विभावादि की प्रक्षियासे >) 
` लोचनम्‌ 

अच्र हि परमेशस्तुतिमाव्रं वाचः परमोपादेयमिति वाक्यार्थं श्द्धारामासश्चा- 
रुत्वहेतुः श्लेपसदहितः। न छययं पूणः श्रद्गासो नायिकाया निशुणल्वे निरलङ्कारप्े 
च भवति । “उत्तमयुवप्रकृतिरुञ्जवलवेषात्मकः' इति चाभिधानात्‌ । मावामा- 
साङ्गता यथा- 

स पातु वो यस्य हतावरेपास्तत्तुल्यवणो्जनरञ्जितेयु । 
लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति दैत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ॥ 

अत्र रोद्र्रकृतीनामनुचितखरासो भगवस्रभावकारणद्कत इति भावाभासः । 
एवं तसप्रशमस्याङ्गरवयुद्रादायंम्‌ । मे मतिरित्यनेन यत्परमतं सूचितं तदूदूषण- 
सुपन्यस्यत्ति-यदौत्यादिना । परस्य चायमाशयः- अचेतनानां चिनत्तवृत्तिरूपर- 
सायसम्भवात्तद्रणने रसबदलद्कारस्यानाशद्कुयत्वात्तद्धिमक्त एवोपमादीनां 
विषय इति । एतद्‌ दृपयति-तर्ही ति | तस्मादचनाद्धेतोरित्यथैः । नन्वचेतन- 

यहा 'परमेदवर (दिव जी) की स्तुत्िमात्र वाणी का परम उपादेय है इस वावयार्थं 
मे र्ठेष-सहित श्णृद्धाराभास चास्त्वकाहेतुहै। नायिका के निगुण भौर निरलद्कार 
होने पर श्ङ्धारपूणे नहीं है, ( अपितु आभासमात्र है ), क्योकि कहा है “उज्ज्वल 
वेषवलि उत्तम प्रकृति के युवति भौर युवक होते है । “सावाभासः की अद्धता, जैसे-- 

वह भगवान्‌ कृष्ण भपकी रक्षा करं, जिसके द्वारा मारे जाने से वचे हुए दैत्य 
उन (कृष्ण ) के सदश कृप्ण वर्णं के अंजन से रज्जित, अपनी पल्नियों के रवण्ययुक्त 
भी ने्कमलों से उरते रहते है । 

यहाँ रौद्र प्रकृति वे दैत्यो का त्रास अनुचित रै, ( किन्तु) वह भगवान्‌ के 
प्रभावके कारणदहै, इस लिए (भावाभासः है) इसी प्रकार भ्मावश्रहमणका भी 
उदाहरण कर ठेना चाहिए । भेरी मति है" इस कथन से जो परमत को सूचित किया 
है उसका दोष उपन्यस्त करते ह--अजगर--इत्यादि दारा । दूसरे का यह आचय 
दै-- “अचेतन पदार्थो का चित्तवृत्ति रूप रसादि सम्भव न होने के कारण, उनके 
वणेन में रसवदु अलद्कार के अनाशङ्कय होने से रसवद् अलद्ार से अक्ग ही 
उपमादि अच्चो का विषय दै।" इसमें दोष देते है--तो-। अर्यात्‌ उस कथन के 
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चिद्धधितव्यम्‌ । अथ सत्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां बाक्या्थीमघ्रो 
नासौ रस्वदरद्भरस्य धिषय इत्युच्यते । तत्‌ महतः कात्यप्रवन्धृस्य 
रसनिधानभूतसय नीरसत्वमभिहितं स्यात्‌ । यथा-- 
तरङ्घभूभद् क्षभितविहगश्रेणिरशना 
विकपेन्ती फेनं वसनमिव संरस्मशिथिलम्‌ । 
यथाविद्धं याति स्लक्तिमभिसन्धाय वहुशो 
नदीरूपेणेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥ 


चेतन वस्तु-वृत्तान्त की योजना किसी प्रकार दोनी चाद्दिएु । अगर.यदवि उस ( चेतन- 
यत्तान्त फी योजना) के ने पर भी जौ अचेतनो का वा्ारथाभिाव्र दे, वहीं 
रसषदरष्कार नहीं हो सकता, एला कदते दहै तो वहत घडे एवं रस्के निधान रूप 
काव्य-भाग की नीरखता अभिहित होती हे । ऊंसे- 


तरंगे जिी भ्रूभङ्ग दै, खरवद पकि-सबुदाय ( की आवाज >) जितौ काच्वी 
दे, रगद से ठीके पड़े वखकी मौँतिफेनको धारण करती हु एवं वरहुत वार 
स्वलन को प्राप्त कर ऊुटिरु चार से चल्ती हुई वह निश्चयदी नदीके उपसे 
( सक्च पर >) कोपवती ष्टो गई दहै । 


लोचनम्‌ 


वणनं विषय इ्युक्तमित्याशद्धय देतुमाद--यस्मादिपि । यथाकथञ्चिदिति 
` विभावादिरूपतया । तस्यामिति | चेतनच्रत्तान्तयोजनायाप्‌ । नीरल्तमिति । 
यत्र हि. रसस्तत्रावश्यं रसबदलङ्कार इति परमतम्‌ । ततो न रसवदलद्कार्धेन्नृं 
तत्र रसो नास्तीति परमताभिप्रायान्नीरसत्वयुक्तप्‌ । न त्वस्माकं रसवदलद्का- 
रामावे नीरसस्वम्‌+ अपि तु ध्वन्यास्मभूतरसामावे, तादक्च रसोऽत्रास्त्येव । 
तङ्गति । तरङ्गा एव ' भ्रुमङ्गा यस्याः । विकपैन्ती विलस्मानं वलादाक्नि- 


कारण । अचेतन का वर्णन विषय दहै" यह्‌ आश्द्धुा करके हेतु कहते ई--जिस 
कारण--। जिस किसी प्रकार अर्थात्‌ विभावादिके प्रकार से ! "उससः अर्थाव्‌ 
चेतन पदाथ के वृत्तान्त की योजना मेँ । नीरसस्व- दूसरे का यहं मत है कि जहा 
स्स हे वहां वर्य रसवद्‌ अलङ्खार है 1 एसी स्थिति मेँ जरह रवद्‌ अलङ्कार न हो 
वद रस नदीं है दस दूसरे के मतके अभिप्राय से "नीरसत्व' कहा गया 1 ठेकिन 
हमारे मत में रसवदुं अलद्कार के भभाव मे नीरसत्व' नहीं है, यपितु श्यनि" के 
आत्मा रूप रस के मभाव मे ( नीरसत्व है }, उस प्रकार का रस यह है ही 1 
तरश--तरेङ्ैटी ह भ्रूभङ्ग जिसके 1 विकर्षण करती इद फैले हए को वल- 
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यथा वा-- 
तन्वी मेषजलाद्रेपटवतया धौताधरेवाश्रुभिः 
शूल्येवाभरणेः स्यकाटपिरहाषहिभान्तपुष्पोद्रमा । 
चिन्ता मौनमिवाभिता सधुृतां रब्देविना रक्ष्यते 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातातुतापेव सा ॥ 
अथवा जेसे- 
कोपनश्षीखा वह तन्वी ( उर्वशी ). परो पर गिरे हए सक्ते प्षटककर सानो उपपन्न 
पश्चात्ताप के मारे सेवके जरू से गीर पह्छवके र्पर्मे ओंसुर्णीसे धुरे अधरवारी 
अपने समय क व्रिगत्त हो जाने पर पूर्टो का खिरुना बन्दष्टो जाने के रूपमे अपने 


आभरणो से श्ून्यकी भति जरभररोके शर्व्दोके अभाषके स्पर्मे चिन्ताके 
कारण सौनमाव को प्राक्त-जैसी ( खता के समानं ) प्रतीत होती है । 


लोचनम्‌ 


यन्ती । वसनमंश्चुकम्‌ | प्रियतमावलुम्बननिपेधायेति भावः । बहशो यरस्खलितं 
येऽपराधास्तानमिसन्धाय हृदयेनेकीकरत्यासहमाना मानिनीत्यथेः । अथ च 
मद्टियोरापश्चत्तापासहिष्णुस्तापशान्तये नदीमावं गतेति । 


तन्वीति । वियोगकरृशाप्युतक्ा चाभरणानि त्यजति । स्वकाल्लो वसन्त- 
गरीष्मभ्रायः । उपायचिन्तनार्थं मौनं, किमिति पादपतितमपि दयितमवधूतब- 

हमिति च चिन्तया मोनम्‌ । चण्डी कोपना । एतौ श्छोकौ नदीलतावर्णनपरौ 
तात्पर्यण पुरूरवस उन्मादाक्रान्तस्योक्तिरूपो। 


पूवकं धारण करती हई । वसन अर्थात्‌ अंशुक । प्रियतम के भवलम्बन के निषेध कफे 
किए, यह भाव है। अर्थात्‌ वहूत वार के जो स्वलि दै, जो अपराध हु, उर 
अभिसन्धान करके--हुदय के साथ एक करके सहन न करती हुई मानिनी । ओर 
भी, यह्‌ किं मेरे वियोगजन्य पर्चात्ताप को न सहन कर पा रही वहु ताप की शान्ति 
के क्एिनदीके स्वल्प को प्राप्त हुई । 


तन्वी-। वियोगसे कृश होने के कारण भी ओर पश्चात्ताप से पीडित होने के 
कारण, आभरणो को छोड़ देती है । अपना समय ( स्वकाल ) अर्थात्‌ प्रायः वसन्त 
गौर ग्रीष्म । उपाय रहँठने की चिन्ताके लिए मौन, क्योकर मैने पैरो पर गिरे प्रिय 
को क्लटक दिया ( तिरस्कृत किया ), दस चिन्तासे मौन । चण्डी अर्थातु कोपना 
( कोपशीला ) । ये दोनो नदी गौर कता के वणेन के रलोक तात्पयं रूप से उन्माद से 
आक्रान्त पुरूरवस्‌ की उक्तिलूप है। 
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यथा वा-- 
तेपां गोपवधूविलाससुहदां राधारदःसाकषिणा 
कषेमं भद्र कछिन्दरेकतनयातीरे ठतावेरमनाम्‌ । 
विच्छिन्न स्मरतस्पक्ररपनमूदुच्छेदोपयोगेऽधरुन। 
ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीटस्विपः पाः ॥ 
अथवा, जंते- 
दे भद्र, गोपि्यो के बिलास-सुृद्‌ ओर राधा फे एकान्त कँ साकी उन यसुना-तट 
के ठतागृहो का कल्याण तो है! अयचा, अव्र तो काम-दाय्या कै निर्माणके टिप 


कोमल करसर्ख्यो ॐ तोदढने का प्रग्रोजन न रहने फे कारण वे पञ्ठव श्यामल कान्ति मे 
रदित होकर क्षुर हो जाते हमि । 


त्तोचनम्‌ 


तेषामिति । दे मद्र ! तेपामिति ये ममेव द्रदये स्थ्ितास्तेपाम्‌ | गोपवधूनां 
गोपीनां ये विलासमुद्रदो नमेसयिवास्तेयाम्‌ । भन्छन्नाठुरागिणीनां टि नान्यो 
नमयुदद्धवति । राधायाश्च सातिशयं ्रमस्थानमि्याद--राधासम्मोगानां चे 
साक्षाद्‌ दर्टारः, कलिन्द्रौलतनया यमुना तस्यास्तीरे लतागृहाणां चैमं कुशल- 
५ अका पनः । एवं तं पृ गोपदशेनपबद्धसंस्कार आलम्बनोरीपननिमा- 
स्मरणाल्मवुद्धरति भावमात्मगत मौव्ुक्यगर्भंमाह दारकागतो भगवान्‌ छृष्णः- 
स्मरतरपस्य मदनशय्यायाः कल्पना मु ख्कमारं कृत्वा यम्ेदस्रोटनं स 
एवोपयोगः साफल्यम्‌ । अथ च स्मरतल्पे यत्कल्पनं वलिः सएव श्रुः 
युङमार चक्छृधदोपयोगच्मोटनफलं तसिमिन्विच्छिन्ने । सय्यनासीने का 
स्मरतल्पकल्पनति भावः। अत एव परस्परानुरागनिश्वयगभंमेवाद--ते जान 
दे भद्र उन ( लतागृह) काजो मेरे ह हदय मे स्थित हु, उनका । गोप- 
वन्धुमों अर्थात गोपिरयो के जौ विलास-सुहृदु मरयतु नर्मसचिव, उनका । प्रच्छन्न 
( टुक-छिप कर ) अनुराग करने वाखियों का नमंसुटूद कोर दुसरा नहीं होता 1 
यवाका प्रेम वद्कर है, भतः कहते दै-राधाके सम्भोगो को जो साक्षात्‌ देखने 
वले है, कलिन्दशैलतनया अर्थाव्‌ यमुना, उसके तीर पर रतागृहो का क्षेम या 
ङशल टे, यह्‌ काकु द्वारा प्रश्न है । इस प्रकार उस ( उद्धव ) से पूछ कर्‌ दारका में 
पटच एवं गोपो के दैखने से भङुद्ध सस्कारवे मगवान्‌ प्ण ने आरूम्बन गौर 
उदुदीपन विनावके स्मरणसे मपनेमें उत्पन्न भौत्मुक्य से युक्त प्रबुद्ध रतिभावको 
वरकट करते स्मरतत्प गु मदनाय्या का जो कल्पन या निर्माण वही दै ग्रु 
या सुकुमार्‌ यथाव उलट छेदोपयोग स्थातु तोडना रूप फल, उसके विच्छिन्न होने 
पर । माव पहूक्रिमेरेन रहते स्मरतत्प का निर्माण केसा ? ॐतएव ( अपने जौर 
1 
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ध्वन्यालोकः 
इत्येवमादौ चिषयेऽचेतनानां वाक्या्थीभवेऽपि चेतनघस्तुपत्ता- 
न्तयोजनास्त्येव । अथ यत्र चेतनवस्तुरत्तान्तयोजनास्ति तत्र रसादि. 
रकारः । तदेवं सद्युपमादयो निर्विषयाः प्रविरटविषया वा स्युः। 
यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुधृत्तान्तो यत्र॒ चेतनवस्तुष्त्तान्तयोजना 
नास्त्यन्तततो षिभावत्वेन । तस्मादङ्घत्वेन च रसादीनामलङ्कारता । 


यः पुनरङ्गी रसो भावो वा सवाकारमलद्भा्यः स ध्वनेरात्मेति ॥ ५ ॥ 

इस्यादि प्रकार फे चिपय मेँ अचेतन पदार्थो के वाक्यार्थं ( प्रधान) ्ोनेपरभी 
चेतन वस्तु या पदार्थं की योजना हे "ही । जीर जरहौँ चेतन वस्तु के धृत्तान्त की योजना 
हे बर्हम रसादि अख्ङ्कार है । रेसी स्थिति मै उपमा आदि अरुङ्कारो का कीं कोई 
विषय न रह जायगा, अथवा वे कर्ही-कर्ही पर षी होगे ( सर्वत्र नष्ठीं ) 1 क्योकि 
कोई पसा अचेतन वस्तु का वृत्तान्त नदीं हीहै जरौ देतन वस्तु के बत्तान्त की 
योजना नटीं है, अन्ततः विभाव रूप मे ( उसकी योजना चन दही जायगी )। इस 
ट्प भद्ध ष्टोनेके कारण रसादि का अलद्भारत्व माना गयाहै! जो फिर अङ्खीरस 
अथवा भाव है, वह सव प्रकार जलद्का्ं एवं ध्वनि" का आास्मा दे ॥ ५॥ 

। लोचनम्‌ 

इति । वाक्यार्थस्यात्र कमेत्वम्‌ । श्रघुना जरठीभवन्तीति । मयि तु सच्निहितेऽन- 
वरतक्रथितोपयोगान्नेमे जराजीणंताखिलीकारं कद्‌ाचिदवाप्ुवन्तीति भावः| 
विगलन्ती नीला त्वि्येपामित्यनेन कतिपयकालप्रोपितस्याप्यौत्सुक्यनिभेर्वं 
ध्वनितम्‌ । एवमात्मगतेयमुक्तियवि वा गोपं श्त्येव संप्रधारणोक्तिः । बहुभिर 
दाहर्णेमहतो भूयसः प्रबन्धस्येति यदुक्तं तत्सूचितम्‌ । श्रथेत्यादि । नीरसत्व- 
मन्न मा भूदिस्यभिप्रायेणेति शेपः। नु यत्र चेतनघरत्तस्य सवथा नालुप्रवेशः 
स उपमादेर्विप्रयो भविष्यतीत्याशद्भुःधाह- यस्मादित्यादि । श्रन्तत इति । 
गोपियों के ) परस्पर अनुराग के निरू्वय से गर्भित इस प्रकार करहैते ह--वे भँ जानता 
ह--यर्हां वाक्यार्थं का कर्मत्व है । जवक्षूर हो ग हेगि-) भाव यह्‌ कि मेरे सघिहित 
रहने पर निरन्तर कटे हुए ( तोडने कै पूर्वोक्त ) उपयोग के कारण कभी भी ये पञ्चव्र 
जजर होने से जी्णंहो जनि कौ विद्रूपताको कभी भी प्राप्त नहीं करते है। विगलित 
या अपक्रान्त हौ रही है नील कान्ति जिनकी, इससे कु ही समय से प्रोषित ( बाहर 
गए ) उन भगवान्‌ का अतिशय ओौत्सुक्य ध्वनित होता है! इस प्रकार यह्‌ उक्ति 
अपने प्रति अथवा गोपके प्रति सम्प्रघारणोक्ति है । वहुत उदाहरणों से -कि “महान्‌ 
या भूयान्‌ प्रवन्ध काः यह कहा है, उसे सुचित्त किया है । जौर-इत्यादि । इस 
अभिप्रायसे, किं यहां नीरसत्व नहो । यह अशद्धूा करके कि जहां चेतन-वृत्तान्त 
का सर्वया अनुप्रवेश नहीं वहं उपमा आदि का विषय होगा, कहते ईद--क्योकि-- 
इत्यादि । अन्ततः--। जव कि अचेतन भी वण्यंभाव स्तम्भ, पुलक आदि अनुभाव के 
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किथ-- 
तप्र्भवम्बन्ते येऽद्धिनंते णाः स्ताः 
अड्लधितास्त्यख््कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ ६ ॥ 
ये तमर्थं रसादिरक्षणमङ्धिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः चोयादि- 
जोर भी, जो उस भश्गीरूप अर्थं को भवटम्वन करते ट्र, चष्ट शुण' कटाने 
सौर कटक आदि की भीति जर्धोपएर आधित रहनेवार्यो को अटष्ार' मानना चाहिण्‌। 
जो रसादि सूप उस अङ्की भर्थं को क्रवटम्बन करते ट श्रयं साद्विकी भत्तिवे 
लोचनम्‌ 
स्तम्भपुलकाद्यचेतनमपि वरण्यमानमनुभावत्व्ेतनमाद्धिपल्येव तावत्‌ ; 
किमघ्नोच्यते । अतिजडोऽपि चन्द्रोद्यानप्रशृेतिः स्वधिश्रान्तोऽपि बण्यमानोऽ- 
वश्यं चित्तवृत्तिविमावतां त्यक्त्वा काव्येऽनाख्येय एव स्यात; शान्रेतिद्यसयो- 
रपि वा | एवं परमतं दूधयित्वा स्वमत्तमेव प्रत्याम्नायेनोपसंदरति--तस्मा- 
दिति । यत्तः परोक्तो विपयचिभागो न युक्त इत्यथः । भावो वैति वात्रहणात्तदा- 
भासतल्रशामादयः। सरवकिारमिति क्रियाविरोपणम्‌ । तेन सबेमरकारमिस्यथः। 
श्रलङ्कायं इति । अत एव नालङ्कार इति भावः ॥ ५॥ 
अलद्धायेन्यतिरिक्तश्चालद्कारोऽभ्युपगन्तव्यः, लोके तथा सिद्धस्य; यथा 
गुणिव्यतिरिक्तो गुणः। गुणालङ्कारन्यवदारश्च गुणिन्यलङ्का्य च सति युक्तः। 
स चास्पत्पक्च॒ एवोपपन्न इत्यभिग्रायद्येनाह--किञ्चेत्यादि | न केवलमेतावद्‌- 
युक्तिजातं रसस्याद्धित्वे, यावदन्यदपीति समयाः । कारिकाप्यभि प्रायद्यनैव 
होने के कारण चेतन का अक्षिपं करगे, एेसी स्थिति में आप्या उत्तरदेगे ? 
चन्द्र, उद्यान प्रभृति अत्यन्त जड होकर एवं अपने आप में पर्यवसित होकर भी 
चित्तवृत्तिके विभाव ( उद्दीपक विभाव )के वैशिष्ट् को छोड कर काव्य मे कुनै योग्य 
नहीं ही होगा, शास्र गौर इतिहास्तमे भी यही स्थिति है। इस प्रकार परमत में दोष 
देकर स्वमत का टी पुनरुक्ति दारा उपसंहार करते ह--दइसकिर--1 अर्थावु जो क्ति 
दूसरे लोगों ने विषय-विमाग क्रिया है, वह ठीक नहीं । अथवा भाव 'जयवा' के ब्रहण 
से भावाभास, भावप्रशम भादि संगृहीत हं सर्वाकार ( सव प्रकार ) यह्‌ क्रिया 
विशेषण दै । वर्था सव प्रकार । अक्का भाव यह्‌ कि अलङ्कार नहीं ।॥ ५॥ 
` अलद्कार को अलद्धयं से पृथक्‌ मानना चाहिए, क्योकि लोक मे उस प्रकार सिद्ध 
दै, जैसे गुणी से पृथक्‌ गण को माना जाता है । गुण गौर बलच्ार का व्यवहार मी 
गणी ज्द्कायं के रहने पर ही ठीक है 1 ओर वहु ( वात ) हमारे पक्ष में टी उपपन्न 
होती है, इन दोनो मभिभ्रायों से कहते ्ह--जौर भी--।ये ही युक्तियां केवल रस के 
जङ्गीहोनेमे ही नही; वल्कि जौर दूसरी भी सम्भव है; यह्‌ समुष्वयार्थं है 1 कारिका 
कोभौ इन दोनों अभिप्रायो से ऊमगाना चाहिए 1 केवर पहले अभिप्राय में प्रथम 
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ध्वन्यालोकः 
वत्‌! वव्यवाचकरक्षणान्यङ्गानि ये पनस्तदाश्रितास्तेऽलङ्कारा 
मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ & ॥ 
तथाच- 
शङ्धार एव अधुरः परः प्रह्ादनो रसः। 
[ 9 
तन्मयं काल्यसाधित्य माधुय प्रतितिषति ॥ ७ ॥ 
षुणः दँ । सौर जो वाच्य-दाचक रूप अङ्गो पर अश्रित होते, वे कटक आदि की 
भोंति 'अल्द्ुारः माने जाने चाहिए । 
जर उस प्रकार--श्ङ्गार ही मधुर एवं परम अआषहादकारी रस दै, तन्मय 
८ शद्गारमय >) कान्य को आश्रयण करके “माधुर्यः प्रतिष्टित होता है ॥ ७॥ 


लोचनम्‌ 


योञ्या । केवलं प्रथमाभिघ्राये प्रथमं कारिकार्थं दृष्टान्तासिप्रायेण व्याख्येयम्‌ । 
एवं वृत्तिग्रन्थोऽपि य्यः ॥ £ ॥ 
नु शब्दाथेयोमौधुर्यादयो गुणाः, तत्कथमुक्तं रसादिकमद्धिनं गुणा 
आश्रिता इत्याशङ्कवाह- तथा चेत्यादि | तेन वच्यमारोन वुद्धिस्थेन परिहार 
प्रकारेणोपपद्यते चेतदित्यथः । शृक्गार एवैति । सुर इत्यत्र देतुमाह-परः 
्हादन इति । रतौ हि समस्तदेवतिथङ्नरादिजातिष्वविच्छिनैव बासनास्त 
इति न क्ञ्ित्तत्र ताद्ग्यो न हृदयसंवादमयः, यतेरपि हि तव्वमत्कारोऽस्त्येव । 
अत एव मधुर इट्युक्तम्‌। मधुरो हि शकंरादिरसो बिवेकिनोऽविवेकिनो वा 
स्वस्थस्यातुरस्य वा भटिति रसनानिपतितस्तावदभिलपणीय एव भवति । 
` तन्मयमिति | स श्रङ्गार आत्मत्वेन प्ररतो यत्र व्यद्ध-यतया । काव्यमिति 
कारिकार्धं भागको द्टान्तके अभिप्रायसे व्याख्या करनी चाहिए । इसी प्रकार 
वृत्तिग्रन्थ को भी क्गाना चाहिए ॥ ६ ॥ 
जव कि माघूरयं मादि गुण शब्द ओर अथं दोनोंके दै, तव कैसे का कि अङ्खधी 
रसादि पर गुण आचरित होतेह? यह आशद्धा करके कहते है--जौर उस प्रकार 
अर्थातु अभी जो वृद्धि में स्थित परिहार का प्रकार कुनै वाले ह, उससे यह उपपन्न 
हो जायगा । शङ्गार ही-1 मधुर" होने का कारण कहते ह--परम आहादकारी-। 
कयोक्रि रति ( श्णृद्खार स्स का स्थायी भाव ) के सम्बन्ध में सारे देवता, पक्षी, मनुप्य 
आदि जातियों मेँ वासना अविच्छिन्न रूप से"विश्यमान रहती है; इस प्रकार कोड वैसा 
नहीं जो हृदयसंवाद धारण नहीं करता, क्योकि यति ( सावु-संन्यासी ) को भी उस 
( रत्नि ) मेँ चमत्कार ( हृदयसंवाद ) होता हीह । इसीक्िएु घुर यह कहा है । 
दाकर जादि का मधुर रस विवेकी अथवा अविवेकी, स्वस्थ ओर रोगीकी जीभ पर 
पड़ते ही अभिल्पणीय हौ जाता है। तन्मय-) वह श्णृद्धार व्यंग्य होनेसे मात्मा 
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धार एव रसन्तराषेक्षया मधुरः प्रहमददेतुतवाद्‌ । त्यकायन- 
पररशन्दाथंतया काव्यस्य स्‌ माधुयलक्षणो गुणः । श्रव्यं पुनरोज- 
सोऽपि साधारणमिति ॥ ७ ॥ ह 

श्वद्ारे विप्रलस्साख्ये करुणे च परकपवत्‌। 

माधुयेमाद्र॑तां याति यतस्ताधिकं मनः॥ ८॥ 

र ही दूसरे रसो की जपा आहाद्क होने फे कारण मधुर दै । शव्द भौर 
अथं शङ्गाररस के प्रकाद्न मँ तत्पर होते दं अत्तः ( शब्दार्थमय ) कान्य का वह 
माधुयं, रूप गुण हे । श्रव्यव्य योजस्‌ का भी साधारण छश्षण है ॥ ७ ॥ 

विप्ररम्म नामके श्ङ्गार स ओर करण में माधुयं प्रकर्पयुक्त होता है, कोक 
वहां मन अधिकं आक्रभाव भ्रात करताहे॥ ८ ॥ 

लोचनम्‌ 
शब्दाथोवित्यर्थः । प्रतितिष्ठतीति । प्रतिष्ठां गच्छतीति यावत्‌ । एतदुक्तं 
भवति-वस्तुतो माधुर्य नाम श्ङ्गारादे रसस्यैव गुणः। तन्मधुररसामिन्यञ्ञ- 
कयोः शब्दार्थयोरुपचरितं मधुरश्ङ्गाररसामिन्यक्तिसमर्थता शब्दाथयोर्माधुय- 
मति हि लक्षणम्‌ । तस्मायुक्तसुक्तं तमथेमिश्त्यादि । कारिका वृत्त्याद्‌-- 
शृङ्रार ति । नलु “धन्यं नातिसमस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यतेः इति माधुर्यस्य 
लक्षणम्‌ । नेत्याह्‌--श्रन्यत्पिति । सर्व लक्षणसुपलभितम्‌ ¡ श्रोजतोऽ्फाति। 
“यो यः श॒खम्‌ इत्यत्र दि श्रन्यल्लमसमस्तत्वं चास्त्येवेति मावः । 1 ७॥ 
सम्भोगश्रङ्खारान्मधुरतरो विप्रलम्भः, ततोऽपि मधुरतमः करण इति 
तद्भिन्यञ्नकौशलं शब्दाथयोरम॑धुरतरपं मधुरतमत्वं चेत्यभिभ्रायेणाह- 
रूप से जहां हो रहा हो । कान्य भयव शब्द ओर अथं । प्रतिष्टित टोता हे--भ्रतिष्ठा 
को प्राप्त करतां है। वात यहं कही गर्ह वास्तव मेँ माधुयं" श्यृद्कार आदि रसका 
ही गृण है। वह ( माघुयं ) मवुररस के भभिव्यज्जक शब्द ओर अथ॑ मे उपचरित 
( भारोपित ) होता है, फलतः शब्द ओौर अथं कीजो मघुर श्ङ्खाररस की अभि- 
व्यक्ति की सामथ्यं ह, वही माधुयं है" यहु लक्षण है। इसलिए ठीक कहा है “उस 
अथं को० इत्यादि । कारिकाके अंको वृक्तिसे कटते है--श्ङ्कार- रङ्का-- 
जैसा क्ति ( भामह ने ) 'माघुर्यं" का लक्षणः किया है श्रवणीय ओौर जिसमें शब्द अधिक 
समासयुक्त अथं वेन टो, वह मधुरः कहंलाता है; यह नही" यह्‌ कहते ह - 
श्रन्यत्व-। ( इतने से भधुर' का ) प्रा लक्षण उपलक्षित कर च्िहै। ओजस्‌ का 
भी-.भाव यहहैकरि धो यः. राच विभति इस ( ओजस्‌ के ) स्थल मे श्व्यत्व 
ओर भसमस्तत्व दोनों हीह ॥७॥ 
सम्भोग श्यद्धार से मघुरतर विप्रलम्भ ्यङ्गार है, उससे भी मधुरतम फरण ह 
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[9 ¢ ¢ 
प विप्ररम्भभृङ्गारकरुणयोस्तु॒ माधुयमेव प्रकषेवत्‌ । सहदयहदया- 
तिशयनिमित्तत्वादिति ॥ ८ ॥ 
रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः । 
तद्वधक्तिरेतू शब्दाथवाश्चित्यौजो उयवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सेद्रादयो हि रसाः परां दीश्वियज्ज्वलतां जनयन्तीति लक्षणया 
विप्रलम्भ शार सौर करुणे माधुर्यदही भ्रकर्पयुक्त होतादहै, क्योकि (वह 
माधुर्यं ) सहृदय के हृदय को खीचने का अतिशय ( उच्छृ ) निमित्त है ॥ ८ ॥ 
कान्य में रहनेवाङे रद्र आदि रस दीक्षि के कारण रक्तित होते है, उस दीति कै 
व्यञ्च शब्द्‌ जौर अर्थं को आश्रयण करके ओजस्‌ गुण व्यवस्थित दे ॥ ९ ॥ 
रौद्र आदि रस अच्यन्त दीक्षिया उञ्ञ्वरता को उत्पन्न करते रै, इसि 


लोचनम्‌ 

शृद्वार इत्यादि । करो चेति चशब्दः क्रममाह । ग्रकर्षवदिति । उत्तरोत्तरं 
तरतमयोगेनेति भावः | च्रद्र॑तापिति । सद्टदयस्य चेतः स्वाभाविकमनाविष्ठ- 
त्वात्मकं काठिन्यं क्रोधादिदीप्रर्पत्वं विस्मयदासादिरागिर्वं च स्यजतीत्यथः । 
च्रधिकमिति । क्रमेणेत्याशयः । तेन करुणेऽपि स्व॑थेव चित्तं द्रवतीदयुक्तं 
भूवति । नलु करुणेऽपि यष्टि मधुरिमास्ति, तरिं पूर्वकारिकायां श्ङ्गार एवे- 
त्येवकारः क्मिथः । उच्यते-नानेन रसान्तरं व्यवच्छिद्यते; अपि त्वात्स- 
भूतस्य रसस्यैव परमाथतो गुणा माघुयोदयः; उपचारेण तु शब्दाथेयोरित्येव- 
कारेण चयोव्यते । वत््याथंमाद--विप्रलम्भेति ॥ स ॥ 

रौ्रेत्यादि । आदिशब्दः प्रकारे । तेन वीराद्भूतयोरपि प्रणम्‌ । दीघ्निः 
है, इस अभिप्राय से कटते ईह-विप्ररम्भ शङ्गार०--रत्यादि । ओौर करणम यहाँ 
“ओर शव्द क्रम को वताता है। प्रकप॑युक्त--1 भाव यह्‌ क्रि उत्तरोत्तर ज्यादा ओर 
ज्यादातर के होने मे । आद्ेभाव--1 अर्थात्‌ सहृदय का चित्त स्वाभाविक अनवेश- 
युक्तता ख्प काठिन्य फो, क्रोध दिके कारणं दीप्तरूपताको ओर विस्मय ओर 
हास के कारण विक्नेपकी स्थिति को छोड़ देता है। अधिक--1 क्रम से" यह्‌ आडाय 
ह 1 इससे यह कहा गया कि करुण में भी सवथा ही चित्त पिघल पड़ता है । (शद्धा 
करते दकि) यदि करुणे भी मधुरिमाहै, तौ पहली कारिकामें “्द्धार ही यह 
"एव" ( ष्टी" ) का प्रयोग किस किए ? उत्तर मे कहते है--ईइस "एव के प्रयोग से 
दूसरे रस का व्यवच्छेद या निराकरण नहीं किया गया है, वल्कि एव"कार से दयोतित 
होता है कि “माधुर्यं आदि परमार्थं रूप से आत्मभूत रसकेही गण है, केवर उपचार 
(ञारोप ) सेशब्द भौर अ्थके भीगुण हो जतिरह। वृत्तिसे अथं कहते है-- 
विप्रम्ध० ॥ ८ ॥ 

रौद्र०--दत्यादि ! “आदि शब्द श्रकार' ( सादृश्य } के अ्थ॑मे है । इसमे वीर 
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५. 
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(५ गघेस 
त एय दीरिरुच्यते । त्परकाशमपरः शब्दौ दीघेसमासरचनार- 
द्कृतं वाक्यम्‌ । यथा-- 


ख्चणा से उन्हे ही (्दीक्षिः की जात्ती है । उसका प्रकाशन करनेवाखा शब्द दीघ 
समास की रचना से अल्डछ्ृत वाक्य हे । जेसे-- 


लोचनम्‌ 


प्रतिपततर्हैदये बिकासविस्तारप्रञ्बलनस्वभावा । सा च मुख्यतया ओजश्शव्द्‌- 
वाच्या । तदास्वादमया रौद्रायाः, तया दीप्त्या आस्वादविषशेपास्मिकया कायं 
रूपया ` लद्यन्ते र्सान्तसास्परथक्तया । तेन कारणे कार्योपचासाद्रौद्रादिर्वौजः 
शब्दवाच्यः । ततो लध्ितलक्रणया तसप्रकाशनपरः शब्दो दीघ्रेसमासरचन 
वाक्यरूपोऽपि दीधिस्द्युच्यते । यथा “चच्चदि'त्यादि । तल्क्राशनपरश्चाथ 
प्रसन्नेगमकेवौ चकेरमिधीयमानः समासानपेदयपि दीप्रिरिस्युच्यते । यथा- 


ओौर *अदुभुत काभी ग्रहणं है। दीप्ति प्रतिपत्ताया सहृदयके हृदयमें विक्रास, 
विस्तार गौर प्रज्वलन की अवस्था को आहित करती है । वह्‌ मुख्य रूप से भोजस्‌” 
राव्दसे कटी जातीहै। रौद्र आदि उस दीप्तिके आस्वादसे युक्त ह! आस्वाद 
विशेष एवं कायं रूष उस दीप्ति से (वे रौद्र आदि रस) अन्य रसोँसे पृथक्‌ ख्पमें 
लक्षित होते है! इस च्एि कारणम कायें के उपचारसे द्रण आदि ही 'गोजस्‌' 
शन्द के वाच्य है! इस चछ्िए लक्षितलक्षणा" के द्वारा रौद्र यादि का प्रकादयाक जव्द 
दीरघसमास की रचनाका वाक्यस्य होकर भी दीप्ति कहलाता है । जेसे- 


णी 




















१. (रौद्र आदिमे "आद्धिः पदको लोचनकारने प्रकार या सदस्य कै अथं माना भौर 
दससे "वीर ओर अद्मुग कामी यदणः फियाहै। अर्थात्‌ सद्र के सदृ रस वीर यप्र दीक्षिसे 
लक्षित दोतते ठै । यहौँ 'वारप्रियाग मे यह्‌ राद्का उठ गहईदै किजव कि स्रयं लोचनकार करोषादि 
को दीक्िका जनक छ्िलिकर इसी क्रममे ओर पिस्मय, दात्त आद्धिको राभित्वयां चिक्षेप का 
जनक वताते है, रेसी स्थिति मे दि के जनक होने के कारण क्रोषाद्ि कै 'भादिः शब्द से अदभुत 
यापिस्मयका अदणदहोदी जतादहै फिर ध्विस्मयःका रागित्वया विक्षेप के जनकके रूपमे 
पुनः उडेख करने की आवदयकता क्या ? ? हसते तो यदौ विद्वित होता रै कि श्रोधादिः से वीरः 
कष्ट ग्रहण किया जा सकता ह अद्यत" कग नहीं । इस प्रकार प्रस्तुतमे भी जव छोचनः में 

रोद्रादि" से वीर ओर अदत के यदणकाञ्छवरदहै तै पूर प्रन्थसते इस यन्थका निरोधस्य है, 
णेसी स्थिति मं प्रस्तुत अदत) पदर के स्थान मं वीमत्सः यह्‌ पाठ दोना चादिए। किन्तु यरद 
द्विव्याक्लनाग म मेरे रजी का कहना कि यहीं "अदुः से गीर के विभाव से उसन्न (अदत 
के ्रहण करने पर वोद शङ्कु उदित नदीं दमी । 

२. खक्षितलश्चप्रा सथाद लक्षिते लक्षणा 1 कुद लो्ो चे लक्षित सरथं से रक्षणा को 'टश्चित- 
क्षणा, माना ओर कद्ध ने शत््याथं के परम्परा स्म्बन्थ कौ टश्चित्तलक्षणा माना ई । भस्त, यँ 
ओजस्‌" चब्द्र का सुख्व अथं ह दक्षि । रोद्रादि से दौक्षि उसन्न दोती दहै, शस खिषसैद्रयाद्रिमी 
'ओजमुः दरब्दर से लक्षित दोते है ओर दस प्रकरार दीधे समास्रकी रचना से अलङ्कृत वाक्य रौद्रादिका 
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चश्चद्युजसरमितचण्डगदाभिषात- 
णितो क 
सश्चुणितोसयुगलस्य सुयोधनस्य । 
४ भ (५ [कप 
स्त्यानावयद्भघनशोणितश्ञोणपाणि- 
, (कि (1 
सुत्तसपिष्यति कचांस्तव देषि भीमः ॥ 
हे देवि, भआव्तन करती हु ` दोना जारजो से घुमाई्‌ गई प्रचण्ड गदाके 
अभिघात से सम्यक्‌ प्रकार से चर्भित ऊर्युगल वारे सुयोधन के निकरु कर जमे हपु 
घने सोणित से रार हार्धोबालखा भीम तेरे वारो को संवारेगा । । 
त्तोचनम्‌ 
धयो चः इत्यादि । च्चदिति । चश्चद्ध.यां वेगादावतंमानाम्यां भुजाभ्यां भ्रमिता 
येयं चरुडा दारणा गदा तया योऽभितः सवंत उर्वोघातस्तेन सम्यक्‌ चूर्णितं 
पुनर्नुस्थानोपदतं कृतमूरुयुगलं युगपदेवोरुद्वयं यस्य तं युयोधनसनादत्येव 
स्त्यानेन्यानतया न तु कालान्तरश्चुप्कतयाववद्धं हस्ताभ्यासविगलद्रूपमत्यन्त- 
साभ्बन्तर्तया घनं न तु रसमाच्रस्वभावं यच्छोणितं रुधिरं तेन शोणौ 
लोधित पाणी यस्य सः। अतत एव सख भौमः कातरत्रासदायी तवैति । 
(1 9 ह [^ [क ५ (० 
यस्यास्तत्तदपमानजत छतं दञ्यसुचितमपि तस्यास्तव कचादुत्तंसयिप्यल्यु- 
- त्तसवतः करिष्यति; वेणीत्वमपहरन्‌ करविच्युतशःणितशकलेर्लोहितङयुमा- 
[^ को त [क हण देवी च (9 १, ५ 
पीडेतेव योजयिव्यतीच्युसेक्षा । देवीत्यनेन कुलकलत्रखिलीकारस्मरणकारिणा 
(्वञ्चतु०' इत्यादि । रोद्र॒ आदि का प्रकागक अथं प्रसन्न एवं वोधक वाचको दारा 
अभिहित होता हभ, समास कौ अवेक्षा न करके भी "दीप्ति कहकाता है । जैसे-- 
“यो वः राच्रपर्‌०' इत्यादि 1 वेग से मावतंन करती हुई भुजाओं से घ्रुमाई गई जो यह्‌ 
चण्ड गदा, उसके यारा सव ओर जो जांघों पर प्रहार है उसके कारण सम्यक्‌ चुत 
अर्थात फिरसे उठने के नाकाविल वना दिया एक ही समय ऊस्युगल है जिसका, 
उस सुयोधन को अनादर करके ही धनीभ्रूत हो जने से, न कि कालान्तर में सूख जाने 
से, वंवा हुआ अर्थात्‌ हायोसे दु्धाया न जाता हुआ, पक्डलेनेके कारण घना, न 
-करिरस (द्रव) रूपजो शोणित या रुधिर उससे लाक हाय हैँ जिसके एसा वह । 
अतएव वह्‌ कातर { उर्पोक ) लोगो को. चस्त करने वाला भीम। तेरा--। जिस 
देवी के लिए अनुचित होने पर भी उन-उन अपमानों को किया, उख तेरे बालेक्रो 
उत्तंसित करेगा--उत्तंसयुक्त करेगा । उतप्क्षा यह है कि एकल्ट वने हुए वालो को 
अरग-अर्ग करके हाथ मसे टपक्ते हुए खून के चिन्दुभोंके रूपमे खाल कुलो के 
वने आभूपण से मानों युक्त करेगा । कुलांगना के अपकार की याद दिनै वाले देवि" 
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प्रकाशक दतां है अतः "ओजस्‌" शब्द से वह भी रक्षित होता है। इस प्रकार यौ रक्षितं 
लक्षणा ( लक्षितलक्षणा ) है 1 


२२२ सरोचन-ध्वन्याखोकः 





ध्वन्यालोकः 
ततपरकाश्नपरार्थोऽनपेकषितदी्षेसमासस्वनः प्रसन्नवाचका- 
भिधेयः । यथा-- 
यो यः शसं धिभति स्वयुजयुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाश्चारुगोत्रे शिश्चरधिकवया गभशय्यां गतो वा । 

ओर उस ८ ओज >) का प्रकाद्याकः, दीघं समार की जपेच्ठा न करनेवाद, प्रसन्न 
८ प्रसाद्-युक्त ) वाचका द्वारा जभिहित अर्थ ह, जेसे-- 

पाण्डवी सेनार्भो मे अपनी भ्ुजा्भो पर अधिक गर्वं करनेवाखा जो-जो ( व्यक्ति ) 
शख धारण करता है, पाश्चारु के गोचर मे जो-जो वद्ा-दछोटा अथवा अभी गर्भे 

लोचनम्‌ 

करोधस्यैवोदीपनविभावत्वं कृतमिति नात्र श्रद्धारशद्ुा कतव्या । सुयोधनस्य 
चानादरणं दवितीयगदावातदानाय्नु्यमः । स च सद्र्णितोरुत्वादेव । स्त्यान 
ग्रहणेन द्रौपदीमन्युप्र्ालने त्वरा सूचिता । समासेन च सन्ततवेगवदनस्व- 
भावात्‌ तावस्येव सध्ये विश्रान्तिमलममाना चूरणितोरुदरयद्योधूनानादरणपः 
यन्ता प्रतीतिरेकसवेनेव भवतीव्योद्धस्यस्य परं परिपोपिका 1 अन्ये तु सुयोध- 
नस्य सम्बन्धि यस्स्त्यानाचचद्धं घनं शोणितं तेन शोणपाणिरिति व्याचक्षते । 

य हृति । स्वभुजयोगशुरमेदो यस्य चमूनां मध्येऽजुनादिरित्यर्थः । पाच्चा- 
लराजपुत्रेण धृष्टयुम्तेन द्रोणस्य व्यापादनात्तत्कुलं प्रत्यधिकः क्रोधावेशोऽश- 
स्थाम्नः। तच्कमम॑साकषीति कणंप्रशृतिः । रणे सङ्धामे कतेव्ये यो मयि मददिपये 
इस सम्बोधनसे क्रोधका ही उदहीपन विभाव सूप का सम्पादन क्रिया है, एसी स्थिति 
मे यहां “शुद्धारः' की शंका नहीं करनी चाहिए । 

दुसरी वार गदाका आधातदेनेका उद्योगन करना, यह्‌ सुयोधन का मनादर 
है1 वह अनुद्योग उसके उस्युगल के सज्चरुणित हो जनेसे ही स्पष्ट हो जाता है) 
| स्त्यान" ( "घनीभूत" ) कहने से द्रौपदी के कोय के प्रक्षालन मेँ त्वरा सूचित कीहै। 
ओर समासके द्वारा निरन्तर वेगसे वहनेके स्वभावके कारण तव॒ तक मघ्यमें 
विश्वामन प्राप्त करती हई, च्ूणित अख्युगल वाक्ते सुयोधन के अनादरण तक | 
पयंवसित प्रतीत्ति एकरूप से होती है, इस प्रकार वह॒ ( मीम के } ओौदढधत्य का पूर्णं 
ल्प से प्ररिपोप करतीहै। दसरे रोग व्याख्या करते कि पुयोधन का जो 
स्त्यानाववद्ध (जोर से निक कर धनीभरूत ), घन ( अर्थात्‌ गाढ़ा ) जो शोणित, उससे 
खाल हाय वाखा 1 

पाण्डवी सेनार्थो मे--सेनायों के वीच अपनी श्रुजाभों पर अधिक मद है जिसका, 
अर्थात म्न भादि.\ पाच्ाल नरेद के पुत्र वृष्टदयुम्नने द्रोण का वध किया, अतः 
उसके कुक के प्रति अर्वत्यामाः का करोघावेा अघिक है । उस ( द्रोणवध रूप ) क्म के 
साकी, ( आंखों के सामने द्रोण ,का वध देखने दके ) कर्णं प्रभृति । मेरे द्वारा कर्तव्य 
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ध्वन्यालोकः 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यथ प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्व स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽदम्‌ ॥ 
पडा हे, ओौर जो-जो उस कर्म (द्वौणके वध) का साक्तीहे नौर जो-जो मेरे युद्ध 
भूमि मे विचरण करते समय विरोधी होगा, उस-उस का क्रोध से अंधा मै अन्त 


कर डाष्टुगा, वह चाहे स्वय भी सव जगत्‌ का अन्त करनेवाखा ( यमराज) दी 
क्योनदहो। 
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लोचनम्‌ 
प्रतीपं चरति समरविघ्माचरति । यष्टा मयि चरति सति सड्धामे यः प्रतीपं 
प्रतिक्रलं कृत्वास्ते स॒ एवंविधो यदि सकलजगदन्तको मवति तस्याप्यहम- 
न्तकः किञरुतान्यस्य मनुष्यस्य देवस्य वा । अत्र प्रथ॒ग्भूते रेव क्रमाद्धिसृ्यमा- 
नैर्थः पदात्पदं क्रोधः परां धारामाश्रित इत्यसमस्ततेव दीपिनिबन्धनम्‌ । एवं 
माधुयदीप्री परस्परग्रतिद्न्द्रितया स्थिते शङ्गारादिरोप्रादिगते इति प्रदशेयता 
तत्समावेशवेचिध्यं दास्यभयानकबीमत्सशान्तेषु दर्शितम्‌ । हास्यस्य श्रद्धा 
राद्गतया माधुय प्रकृष्टं विकासघधमंतया चौजोऽपि प्रकृष्टमिति साम्यं द्योः । 
भयानकस्य भग्नचिन्तवृक्तिस्वभावस्वेऽपि विभावस्य दीप्रतया ओजः प्रक्ष 


संग्राममे जो मेरे प्रति प्रतीप आचरण करेगा अर्थात्‌ समरमें विघ्न करेगा। अधवा, 
मेरे संग्राम में विचरण करते समय जो प्रतीप या प्रतिक्रुल करके रहेगा, एेसा वह्‌ यदि 
सारे संखार का अन्तक है तो उखका भी मेँ अन्तक ह, फिर दूसरे मनुष्य या देवता की 
वात क्या ? य्ह अलग-अलग हुए ही एवं क्रम से विमृद्यमान अर्थो द्वारा क्रोध एक 
पदसे दूसरे पदमे उक्कृष्ट धारा पर माधित है ( उत्कषं पर चढृता जाताहै), 
इस प्रकार असमस्त ( समास-रहित ) होना ही दीप्ति का कारण ( निबन्धन ) है । 
इस प्रकार माधुयं ओर दीप्ति दोनों एक दूसरे के विरोधी रूपमेंस्थितहोश्पृद्धार 
आदि मौर रद्र मादि रसोमेंदहोते है, यह दिखाते हए ( ग्रन्थकार ने ) उनके समावेश 
का वैचित्य हास्य, भयानक, वीभत्स, ओौर शान्त रसो मे दिखाया है। विभाग यहद 
किहास्यश्ृद्धारका्ंगदहै, इस लिए उसमे माधूयं प्रकृष्ट होता है, एवं विकास- 
धर्मी होने के कारण ओज भी उसमे प्रकृष्ट होता है, इस प्रकार दोनों का साम्य है। 
भयानक में चित्तवृत्ति भघ्नहो जाती दहै, फिर भी उसका विभाव दीप्त ( भोजस्वी } 
होता है, अतः ओज भ्रकृष्ट है गौर माध्यं अत्प। इसी प्रकार वीभत्स मे भी। 
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१. षवालप्रियाः मै दोनों स्थानौ म 'वौभत्सः के स्थान पर 'नदूमुत्तः पाठ मनादहै। क्योकि 
“सद्रादिःमे "आदि पद्‌ से वीभत्स का परिय दो चुका है, अत्तः उसमे केवृ ष्दीप्नि' ती है, 
€ 
माधुय नहीं । 


२२४ सखोचन-ध्वन्यराोकः 
न 
ध्वन्यालोकः 
इत्यादो दयोसेजस्त्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
समपेकत्वं काठ्यस्य यत्तु सर्वरसान्‌ परति । 
ख प्रसादो णो जेयः स्वसाधारणक्रियः | १० ॥ 
हप्यादि उदाहरर्णो मेँ दोन ( द्द ओौर अर्थं) योजम्‌ गुण से युक्तं ॥ ९॥ 
कान्य कासव रसोके गरतिजो समर्षक्त्वदे, सभी रस सौर स्वना 
साधारण ( सामान्य >) खूप से अवस्थित उसे रसाद्‌ यणः समश्वना चाहिषु ॥ ५० ॥ 
लोचनम्‌ . 
माघुयेमल्पम्‌ ! बीसत्सेऽप्येवम्‌ । शान्ते तु विभाववैचिष्यात्कदाचिदोजः प्रदं 
कदाचिन्माधुयमिति विभागः ६॥ 1 द 
त कत सम्यगपकवं हृदयसंवादेन प्रतिपत्‌ प्रति स्वात्माकेयोन व्यापा 
रकत्वं भटिति शुष्ककाषागनिरृष्टान्तेन | अकलुपोदकद्ष्टन्तेन च तदकालुष्यं 
मरसन्नववं नाम सवेरसानां रुणः। उपचारात्तु तथाविये व्यङ्ग्येऽर्थे यच्छच्दा- 
थयोः समर्पकत्वं तदपि प्रसादः । तमेव व्याच््टे-प्रवदेति । ननु रसगतो 
गुणस्तत्कथं शब्दार्थयोः स्वच्छतेव्याशङ्कवाह- त चेत । चशब्दोऽवधारणे । 
सवरलसाधारण एव गुणः । स एव च गुण एवंविधः सवा चयं रचना 
शब्दगता चाथगता च समस्ता -चालमस्ता च तत्र साधारणः मुष्यतयेति 1 
स्य तावस्समपकत्ं व्यं भन्येव सम्भवति नान्यथा । शच्दस्यापि 
स्नवाच्यापकत्व नाम क्रियदलेकरिकं येन गुणः स्यादिति भावः| एवं माधुयौ- 
जःत्रसादा एव चय गुणा उपपन्ना सामहासिप्रायेण। तेच प्रततिपत््ास्वाद- 
दान्त मेँ विमाव के वैचित्य से कभी योज प्रहृष्ट होता है तो कभी मायूरं ॥ ९॥ . 
समपकत्व अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से अपणकतूंत्व; जिस प्रकार सूते काठ भं आग्‌ 
षटसे व्याप्तहौ जाती है उसी प्रकार हृदय के एक-रूप होने ( हृदयसंवाद ) के 
कारण जानकारों ( प्रतिपत्ताओं ) के प्रति ( भर्थावु उनके हृदयो को ) स्वस्वरूप से 
व्याप्त कर लेना (अथवा), जिस प्रकार कुप्य रहित ( स्वच्छ ) वस्र को श्चट से 
जल व्याप्त करलेताहै, इस.दठंगसे वहं अकाटष्य प्रसन्नत्व ( प्रसाद ) सभीरसोका 
गुण है । उपचार ( लक्षणा ) से, उस प्रकारके (रससूप) व्यंम्य अथं के सम्बन्व 
ममी जो शब्द ओौर अर्थं का तमपृकत्व' है, वह भी श्रसाद दे। उसीकी व्याख्या 
करते ह प्रसाद्‌ जव क्रि गण रसगत धमं है तवं शब्द ओर अर्थं कौ स्वच्छता 
केसे ? यह्‌ जद्धा करके कहते ह - ओर वह-। बौर रब्द अवधारणार्थक है; 
सभी रसोंमे साधारणरूपसे ही रहने वाका गुणहेओौर वही गुण इस प्रकार का है। 
राव्दगत ओर अर्थगत एवं खमस्त मौर असमस्त इन सव प्रकारकी रचनाओं 
सावारण रूप से रहने वाला है । खख्य रूप्‌ से-- भाव यह किं अर्थं का समर्पकत्वं 
व्यंग्य के प्रति ही सम्भव होगा, अन्यथा नही; शब्द काभी अपने वाच्य का अर्पकत्व 
कितना अरौकिक है जिससे धुण माना जाय ? इस प्रकार भामह के अभिमाय से माघुयं, 
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ध्वन्यालोकः 
प्रसादस्तु स्वच्छता रब्दाथंयोः । स च स्वैरससाधारणो गुणः 
0 द [शष्‌ 

सवरचनपस्िवरणव् उ्यद्कयाथापेक्षयेव इख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः) 

श्रुतिदुष्टादयो व्यषा अनित्या ये च दशिता: । 

ध्वन्यात्मन्येव शङ्गारे ते देया इत्युदाद्टताः ॥ ११ ॥ 

प्रसाद्‌ शब्दं ओर अर्थं की सवच्ुताहै, ओर वह खभी रसो जौर रचनार्थासें 

सामान्य रू से रहनेवाखा एव सुख्य खूप से व्यङ्गय अर्थं की अपेता से ही ( उसके 
ही समपैक रूप से >) व्यवरिथत मानना चाहिए ॥ १० ॥ 


जो श्ुतिदुष्ट आदि निस्य दोप दिखाए गरु ह वे ध्वनिरूप श्कारर्मे ही स्याज्य 
कटे गदु ॥ 9१ ॥ 











लोचनम्‌ 

मया मुख्यतया तत आस्वा्ये उपचरिता रसे ततस्तदर.चञ्ञकयोः शब्दाथयोरिति 
तात्पयमप्‌ ।। १० ॥ 

एवमस्मत्पक्ष एव॒ गुणालद्कारन्यवदरासे विभागेनोपपद्यत इति प्रद्श्यं 
नित्यानिच्यदोपविभागोऽप्यस्मत्पश्र एव॒ सङ्गच्छत इति दशंयितुमाद-- 
श्रुतिदुष्टादय इत्यादि । वान्तादयोऽसभ्यस्मरतिदेतवः। शुतिदु्टाअथैदु्टा वाक्याथै- 
वलादग्छीला्थ्रतिपत्तिकार्णिः । यथा--'्िन्द्रान्वेषी महांस्तव्धो घातयैवोप- 
गोज, प्रसाद ये तीनदही गुणदहँ। वे मुख्य रूप से प्रतिपत्ता ( जानकार अर्थात 
खद्ृदय } के आस्वाद स्वल्प ह तव लक्षण से आस्वाद्य रस मे उपचरित है, तवे उस 
( रख ) के व्यज्क शब्द ओर अर्थं मे उपचरित हु, यह तात्प है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार हमारे पक्षम ही गुण गौर अलंकार का व्यवहार विभागपूर्व॑क वनता 
हे, यह बताकर दोपों का नित्यानित्य-विभाग भी हमारे पक्षमे ही सङ्धत होता है, 
यह दिखाने के किए कदते ह-- जो श्रुतिदुष्ट॒ आदि इत्यादि । वान्तः { उगला हुभा } 
आदि असम्य स्मृति को उत्पन्न करने वकि । श्रुतिदुष्टं भौर वाक्यार्थं के वल से अदलील 
अर्थं की प्रतीति कराने वाके अथंदु्ट; जेसे-- वडा स्तन्य ओौर खिद्र का अन्वेषण करने 
वाला, घात ही के लिए पर्हुव जतादहै"। दो पदों की कल्पना से कल्पनादुष्टः होते 


1 





नगीम 





पि 1 
गुण ओर अलद्भार का मेद, एवं युण के मेद के सम्बन्ध मेँ विचार साहित्य-दा् का मुख्य 
प्रकरण है । ध्वन्यालोक ओौर लोचन के अनुत्तार श्न तीनो क) विचारो चुका । कान्यप्रकादा, 
सादित्य-दपेण आदि परवतीँ यर्थ मँ ध्वन्यालोक-लेचन के दी तिचासेका अनुसरण हभ है। 
खण ॐौर अलङ्कार का मेद करते इए वामनः ने कह है--कान्यदोभायाः कतार धर्मा युगाः, 
तद्रतिशयहेतवस्त्वलद्भाराः, अर्थात्‌ कान्य कीं सोभा कौ उत्पन्न करने वाके धमे युणदै आर सोभा 
की वृद्धि करने वले धमं अल्द्रुार दै । कराव्यप्रकाज्ञ मे इसका खण्डन भिकर्ताहै। गौर, भद्ध 
उद्भटनेतो गुण मौर अलद्कार काकोई मेद ही नीं माना ह, उनके अनुसार भोजस्‌ प्रमृति 
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ध्वन्यालोकः 
अनित्या दोषाश्च ये श्रुतिदृ्टादयः सरवितास्तेऽपि न वाच्ये अथं 
मात्रे, न च व्यञ्खये शृद्धारव्यत्तिरेकिणि शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्मभूते । 
= र क ष इत्युदाहत 
ववि तरि १ ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्गितया व्यद्खये ते हेया इत्युदाहूताः । 
र. [9 रोपे ५ र धय 
अन्यथा हि तेषामनित्यदोपतेव न स्यात्‌ । एवमयमसंलक्ष्यक्रमद्योतो 
ध्वनेरात्मा प्रदश्चितः सामान्येन ॥ ११ ॥ 
अनित्य दोष जो श्वुतिदु्ट आदि सृचित किष गुर्दवे भीन अर्थमात्र वाच्यर्मे 
ओर न श्द्धाररहित व्यङ्ग से जथवान ध्वनि के जनारमभूत शङ्कार में होतेदं। 
तच क्या होते है १ अङ्खीरूप व्यङ्य ध्वन्यास्मा श्ृङ्कारसेंष्टी वे त्याज्य कहे गषुरहु। 
एेला न माना जायतो उनका अनिव्य दोपहोनादह्ी नदीं चनेगा। इस प्रकार 
सामान्य रप से यह्‌ असंर्चयक्रमव्यङ्ग्य रप ध्वनि का जात्मा चताया गया ॥ 5१ ॥ 
लोचनम्‌ 
सपति इति । कल्पनादु्टस्तु दयोः पदयोः कल्पनया । यथा (क्रुर्‌ दचिम्‌? इत्यत्र 
क्रमव्यत्यास 1 शतिकृषटसतु अधाक्षीत्‌ अक्षोरसीत्‌ कणेदि इत्यादि । ग्यङ्गार 
इत्युचितरसोपलक्षणाथेप्‌ 1 वीरशान्ताद्भुतादावपि तेषां वजेनात्‌ । सूचिता इति । 
न स्वेषां विपयविभागग्रदशेनेनानिस्यतवं भिन्नवृत्तादिदोपेभ्यो विचितं प्रदशित्‌। 
नापि ाणेभ्यो व्यतिरिक्तम्‌ । वीमटसदास्यरोद्रादौ व्वेपासस्माभिरुपगमात्‌ 
-अ्रद्मारादौ च वजनादनित्यत्वं च दोषत्यं च समर्थितमेवेति भावः।। ११ 


है, नेसे (कुरु रुचिमु" इस क्रम ॒को वदु देने पर । श्रुत्तिकण्ट' है, "अघाक्षीत्‌। 
भक्ोत्सीत्‌", (तृणेढि इत्यादि ! उचित रस के उपलक्षण के लिषएु शशृद्कार' का प्रयोग 
कियाहै। वीर, शन्त, अद्भूत भादि रसोँमे भी उन (दोषों) का वर्जन इ। 
सूचित--) न किं विषय-विभाग दिखाने से इन के अनित्यत्व को भिन्नवृत्त आदि दोषों 
से भल्ग दिखाया गया है। गौरन करि इनका गुणों से व्यतिरिक्तत्व भी वताया है। 
वीभत्स, हास्य ओौर रौद्र आदि में इन दोषों को हमने स्वीकार किया है ओर श्यृङ्खार 
आदि भे इनका वजन किया है, अत्तः इनके अनित्यत्व ओर दोषत्व का समर्थन ही 
कियाद ११॥ 





मि भी भ्म 





यन ओर्‌ अनुप्राप्तादि अलद्भार दोनों द्यी समवाय सम्बरन्धस्े रदुते है! लौकिक गुण ओर 
अकार मँ मद्‌ अवद्य हे, किन्त कान्य के गुण मौर अलङ्कार मेँ भद की कपना गङुरिका-परदाद 
( मेढ्चाल ).दै । लोक ओर ल्येचन मे युण को रसनिष्ठ धर्म एवं गलका को श्द्‌-अर्थूनिषठ 
धर्म माना ह, इस प्रकार आश्रयमेद सेभेद दहै । 

अस्तुत अन्थ मे माधुयं, ओजस्‌ मीर प्रसाद ये तीन दी यण माने दै । जो फि माचीन अन्धौ 
दस शब्द-णण जीर दस थे.य॒णों का उछेख मिरुता दै उसका अन्तरमाव, जैसा विः व्वान्यमकाशच' 
म वत्ताया गया दै र्दी तीन शणो मँ दो जाता है 1 य भिषय (कान्य-अकाशः ( अष्टम उसि ) 
से विदित कर छेना चादिए। 


न 


द्वितीय उद्योतः २२७ 


=" ~ ^~ ~= ^ (८ (01 


ध्वन्यालोकः 
तस्याङ्नां प्रभेदा ये परमेदाः स्वगताश्च ये] 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकस्पने ॥ १२॥ 
अद्धितया व्यङ्कयो रसादिविवकषितान्यपरबाच्यस्य ध्यनेरेक आतमा 
य उक्तस्तस्याङ्गालां बाच्यवाचकाघुणातिनासलङ्कराणां ये प्रथेदा निर 
न ~ = ८ तर 
वधयी यं च स्वगतास्तस्याद्गनाऽथस्य रसभावतदासास्ततलशमटक्षणा 
विथावानुमावव्यभिचासि्रतिपादनसहिता अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया 
उसके सर केजो प्रभेद जौर जो स्वगत प्रभेद्‌ है, परस्पर सम्बन्ध की परि- 
कल्पना करने पर उनका आनन्त्य हो जायरा ॥ १२॥ 
जक्गी होनेके कारण व्यंग्य जो रसादि विवक्तितान्यपरवाच्य ध्वनि का एक 
आत्मा कहा गया है, उसके वाच्य-वाचक के कारण दहोनेवारे अर्के जो अनन्त 
प्रमद ह जौर जो स्वगत प्रभेद है उस अङ्धी रूप अर्थं के रस, भाव, रसाभास, भावा- 
भस, भावप्रश्नम रूप विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के प्रतिपादन के साथ अनन्त, 


लोचनम्‌ 


श्रङ्गानामित्यलङ्कारणाम्‌ । स्वगता इति । आत्मगताः सम्भोराविश्रल- 
म्भा्या आत्मीयगता विभावादिगतास्तेपां लोष्टभरस्तारेणाङ्गाङ्धिमवि का गण- 
नेति भावः । स्वाश्रयः खीपुंसप्रकृव्यौचित्यादिः । परस्परं प्रेम्णा दशंनमियु- 
पलक्षणं सम्भापणादेरपि । सुरतं चावुःपष्टिकमालिङ्गनादि । विहरणसुद्यानः 
गमनम्‌ । आदिग्रहणेन जलक्रीडापानकचन्द्रोदयक्रीडादि । अभिलापनिभरलम्भो 
दयोरप्यन्योन्यजीवितसवंस्वाभिमानास्मिकायां रताबुत्पन्नायासपि दुतश्चिद्धेतो- 


जङ्घा के अर्थात्‌ अलङ्का यो के । स्वगत-- अर्थातु अत्मगत, सम्भोग, विप्रलम्भ 
आदि आत्मीयगत, विभावादिगत । भाव यहु कि इनके छोष्टप्रस्तारसे भङ्गाद्धिभाव 
की कल्पना करने पर कोई गणना नहीं । स्वाश्रय ( अपना आश्रय), अर्थाव्‌ स्री, 
पुरुष की प्रकृति का ओौचित्य आदि । परस्पर प्रेम से दशेन; यह सम्भाषण आदि का 
उपलक्षण है । अआलिद्धन आदि “चौसठ प्रकार का सुरत ! विहरण अर्थात्‌ उद्यानगमन । 
"आदि" ग्रहण से नलक्रीडा, पानक, चन्द्रोदयक्रीडा आदि । दोनों ( नायके ओर 
नायिका } के एक-दूसरे को अपना जीवितसर्वंस्व के अभिमन रूप रति के उत्पन्न 
हो जाने पर भी किसी कारणव समागम के प्राप्तन होने पर अभिलाषचिप्रखम्भः 


1) 1 
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१. वात्स्यायन के "कामसूत्र" मे ६४ प्रकार के सरतत का वणेन है-- भाखिङ्गनचुम्बननखच्छेय- 
दश्चनच्छे्यसंवेदयानसीत्छृतपुरायितौपरिष्टकानामष्टानामषटधा विकस्पमेदादष्टावष्टकाश्चतुष्पषटिरिति वा- 
श्रवीयाः ( २, २-४)। ये आलिद्धन आदि भाठ अपने-अपने आठ-आठ प्रमदो के दारासव 
मिरु कर ६४ प्रकार के होते हैः प्रत्येक का कामसूत्र मे रक्षण भौ निर्दिष्ट है। 
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ध्वन्यालोकः 
निःसीमानो विरेपास्तेपामन्योन्यसस्बन्धपरिकस्पने क्रियमाणे कस्यचिद्‌- ` 
न्यतमस्यापि रसस्य प्रकाराः परिसद्धथातुं न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम्‌ । 
तथा हि भृद्खारस्याद्धिनस्तावदाचो दौ भेदो-सम्भोगो पिप्रछम्भथ । 
सम्भोगस्य च परर्परप्रेसदशेनसुरतविहरणादिरक्षणाः प्रकाराः । 
विग्रलम्भस्याप्यभिरपेष्यीविरहप्रवासविग्ररम्भादयः ! तेपां च प्रत्येकं 


जपने आश्रय की अपेक्ता निःसीम विरो है, उनके परस्पर सम्बन्ध की कटपना करने 
पर किसी एक भी रस के प्रकार गिनाये नहं जा सकते, सर्वो की तो वात क्या! 
जसा कि अङ्गी श्ङ्वारके पदरेदौो भेद दै--तम्भोग ओौर विप्रलम्भ । सम्भोग के 
परस्पर प्रेम से दन, सुरत, विहरण आदि रूप प्रक्रार ह 1 विप्ररम्भ के भी असि. 
राप, दरया, विरह, भरवास, विप्ररुम्भ जादि ( प्रकार) द! विभाव, अञ्ुभाव, 


लोचनम्‌ . 


रमराप्तसमागमत्वे मन्तव्यः | यथा '्वुखयतीति किमुच्यतः इत्यतः प्रभति 
वत्सराजरलावल्योः, न तु पूर्वं रलनावल्याः । तदा हि रत्यभावे कामावस्थामात्रं 
तत्‌ 1 ईर्प्याविग्रलम्भः प्रणयखर्डनादिना खण्डितया सह । विरहविगप्रलम्भः 
पुनः खण्डितया प्रसाद्यमानयापि प्रसाद्मगृहन्त्या ततः पश्चात्तापपरीतत्वेन 
बिरदोत्कण्ठितया सह सन्तन्यः । प्रवासविप्रलम्भः प्रोपितभर्द॑कया सदेति 
निभागः। आदिग्रहणच्छापादिकृतः, विप्रलम्भ इव च विग्रलम्मः। वच्च 
नायां छभिलपितो बिषयो न लभ्यते; एवमत्र । तेषां चेति । एकच सम्भोगा- 
दीनामपरत्र बिभावादीनाम्‌ । आश्रयो मलयादिः मारुतादीनां बिभावाना- 

मिति यदुच्यते तदेशशब्देन गतार्थम्‌ । तस्मादाश्रयः कारणम्‌ | यथा ममेव-- 


भाना जाना चाहिए । जैसे, शुखयतीति- किमुच्यते" इससे लेकर वत्तराज भौर रनानली 
कामन किं पहले रत्नावटी का । क्योकरि उसं समय रति नही.है, वह्‌ सिफं कामावस्था 
हे । खण्डिता नायिका कै साथ प्रणय के खण्डन आदिसे ्प्याचिप्रलस्भः है । 
लण्डिता' गव्या मे प्रस करे की चेष्ठा करने पर भरी प्रसन्न न होती हुई, उसके 
कारण पश्चात्ताप में पड़ी होने-से "विरहोत्कण्ठिता नायिका. क साथ विरहविप्रखम्मः 
मान जाना चादिए । श्रोपितभंकाः नायिकाके साय श्रवासविप्रलम्भ' होता है, 
यह्‌ { इनका } विभाग है । भादि ग्रहणसे शाप आदि द्वारा किया हुमा । विप्रलम्म 
- -के समान विप्रलम्भ है, क्योकि वञ्धनामं मभिलपितत विषय प्राप्त नहीं येता, इसी 

भकार यहा ( मभिलपित विषय प्राप्त नहीं होता, अतः वञ्चनार्थक "विप्रलम्भः शब्द 
का प्रयोग कियाहै) 1 उनका) एकत्र सम्भोग आदि का, ` अपर विभाव आदि 
का 1, मारुत भादि निमावों का गाश्रय मलय आदि जो कहा है वह देश" शब्द से 
गतार्थं है । इसछिए साश्नरय अर्थात्‌ कारण । जैचा कि मेरा हौ-- 
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ध्वन्यालोकः 
पिभावातुभावन्यभिचारिभेदः । तेषां च देशकालाद्याश्रयाषस्थाभेद्‌ 
` इति स्वगतभेदपिकशषयेकस्य तस्पापरिमेयत्वम्‌ , किं पुनरज्प्रभेदकस्प- 
नावाम्‌ 1 ते ्धप्रभेदाः प्रत्येकमद्धिश्रभेदसम्बन्धपरिकस्पने क्रियमाणे 
स॒त्वानन्त्यसेषोपयान्ति ॥ १२ ॥ 
दिच्ाच्रं तूच्यते येन उयुत्पन्नानां सचेतसाम्‌ । 
वुद्धिरासादितालोका सर्वचैव भविष्यति ॥ १३ ॥ 


व्यभिचारी के अनुसार उनका जल्ग-जरूग सेद्‌ दहै! उनकामी दश्च, कार आदि 
आश्रय एवं अवस्था के अनुक्तारमेद्‌ दहै, इस प्रकार स्वगतसेदकी अपेत्तासे दही 
उसक्रा एकर (मेद्‌) जपरिमेयहो जातारै, फिर अर्ङखोके प्रभेद की कद्पनाकी 
चात क्या १ अर्के वे प्रभेद अलग-अलग अङ्ीके प्रभेदो के सम्बन्ध की करपना की 
जाने पर जआनन्त्यदही को प्राप्त करते ई ॥ १२॥ 

केवरः दिद्धात्र कहते है, जिससे व्युत्पन्न सचेतस जनो की उदधि सर्वत्रष्ठी 
प्राप्तारोक हो जायगी ॥ १३ ॥ 











लोचनम्‌ 


दयितया अरथिता स्रगियं मया हृदयधामनि नित्यनियोजिता । 
गलति स्युष्कतयापि सुधारसं बिरहदाहसजां परिहारकम्‌ ॥ 
तस्येति शरद्धारस्य। अङ्घिनां रसादीनां प्रसेदस्तत्सम्बन्धकल्पतेत्यर्थः |! १२॥ 


येनेति । दिङमात्रोक्तेनेत्यथेः । सचेतसामिति । महाकचित्वं सषह्टदयत्वं च 
्रप्सूनामिति मावः। सवेतरेति । सर्वेषु रसादिष्वासादित आलोकोऽवगमः 
सस्यग्बयुत्पत्तिययेति सम्बन्धः ॥ १३॥ 


प्रिया के द्वारा गूथी गई इस माला को मेने भपने हृदय पर रख च्या है, ( विरहु- 
तापके कारण ) यह्‌ सूखजनेपरमभी विरहके दाहुको दर करने वाले सुधारसं को 
सावित कररहीहै। 

उसका श्द्धारका ! अङ्गी रस दिका प्रभेद अथु उनके सम्बन्ध की 
कल्पना ॥ १२॥ । 

जिससे--अथति दिड्माच्र' कहने से । सचेटसर जनौ की--1 भाव यह्‌ कि सहा- 
कवित्व्‌ योर सहृदयत्व प्राप्त करने की इच्छा उालोंकी। सर्वत्र-¬ सभी रसोंमें 
प्राप्त किया है आलोक या अवगम अ्थतु सम्यक्‌ व्युत्पत्ति को जिसने ॥ १३ ॥ 
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ध्वन्याललोकः 
दिचयव्रकथनेन हि व्युत्पन्नानां सहदयानामेकतरापि रभे 
द [> [^ [+ [> थ ८ 
सहालद्भररङ्गद्धिभावपरिज्ञानादासादितारोका बुद्ध; सवत्रव मावध्यात। 
तत्र- 
शर्धरस्याह्िनो ४ चर 
इ्नरस्यादह्धिनो यत्नादेकरूपाल वन्धवान्‌ | 
सर्वेष्वेव प्रमेदेषु नायुपधरासः प्रकारकः ॥ १४ ॥ 
[> [> क भ अ 
अङ्गिनो हि शृङ्धारस्य ये उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेषवेक्प्रकाराङु- 
यन्धितया प्रवन्धेन प्रवृत्तोऽनुप्रास्रो न व्यञ्चफः । अद्धिन इत्यनेनाद्ध- 
भूतस्य शृङ्खारस्येकरूपादुबन्ध्यनुभ्रासनि्रन्थने कामचारमाह 1 १४॥ 
'्वन्यात्मभूते शङ्ारे यमकादिनिचन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलसूमे विद्ोषतः \॥ १५ ॥ 
धिच्ाच्रः कद्‌ देने से य्युर्पन्न सहृदय जनौ की वुद्धि एक भी रसभेदं म अलद्भार्यो 
के साथ जङ्गङ्किभाव के परिज्ञान से सर्वत्र ही प्राप्तालोक हो जायगी ॥ १३ ॥ 
वर्हौ-- . 
खङ्गी शृङ्गार के सभी प्रभेदो मे यत्तपूर्वंक एक प्रकार के अनुवन्ध वाखा अनुघ्रास 
प्रकाशक नहीं होता ॥ १४ ॥ 
अङ्गी शृङ्गार के जो प्रसेद कहे गु दह उन सभीमें एक प्रकार के अनुचन्धी रूप 
से प्रवृत्त भनुप्रास व्यञ्जक नदीं होता! "अङ्गी" इससे अङ्गभूत श्ङ्गार एक प्रकार के 
अनुवन्ध चारे अनुप्रास ऊे निबन्धन में स्वेच्छाचारं कटा है ॥ ५१४ ॥ 
ध्वनि के आत्मभूत शङ्कार से यमक आदि का निवन्धन शक्ति होनेपर भी 
प्रमादिस्वे का सूचक हे, विशेष रूप से विप्रलम्भ सें ॥ १५ ॥ 
लोचनम्‌ 
तत्रेति । वक्तव्ये दिङ्मात्रे सतीत्यर्थः । यल्लादिति । यच्तः क्रियमाणल्वा- 


दिति हेत्वथोऽभिप्रेतः । एकरूपं त्वनुबन्धं त्यक्त्वा विचिघ्रोऽनुप्ासो निवध्य- 
सानो न दोपायेत्येकरूपम्रहणम्‌ ।। १४ ॥ 


यमकादीत्यादिरब्दः प्रकारवाची । दुष्करं मुरजचक्रबन्धादि ! शब्दभक्ग- 
ह वर्हा-1 र्थातु दिडमात्र वक्तव्य के होने पर । यत्नपूर्वक-। अर्थाद्‌ यत्नपर्वक 
कए जनि होने के कारण, यह्‌ हेत्वर्थं जभिप्रेत है! एक प्रकारका अनूवन्ध छोड कर 


निवव्यमान विचित्र जनुप्रास दोषावह नहीं होता, इसलिए एक्‌ प्रकार' का ग्रहण 
किया ॥ १४॥ । 


“यमकादि' यहां "जादि" चरव्द प्रकार ( साय ) के अथे है । दुष्कर, अर्थात्‌ 
सुरजवन्य, चक्रवन्ध आदि । चाव्दभङ्गणटेष--1 "नथेर्लेपः दोपावह नही होता, 
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ध्वन्यालोकः 

ध्वनेरात्मभूतः शृङ्गारस्तात्पर्यण वाच्यवाचकाम्यां प्रकार्यमान- 
स्तसिमन्यमकादीनां यमकम्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दभद्गश्टेषादीनां 
शक्तायपि प्रमादित्यम्‌ । . श्रमादित्व'मित्यनेनेतदस्येते--काकतालीयेन 
कदाचित्कस्यचिदेकस्य यमकादेर्नि्पत्तावपि भूम्रारद्भारान्तरबद्र 
साङ्गलेन निधन्धो न कतव्य इति । शविध्रलम्भे बिरेपत' इत्यनेने 
विप्रलम्भे सौकमापाति्चयः ख्याप्यते । तसिमिन्योत्ये यमकादेरङ्गस्य 
नि्न्थो नियमान्न कतेव्य इति ॥ १५ ॥ 

अत्र युक्तिरभिषीयते- 
रसाक्षिप्ततया यस्य वन्धः दाक्यक्तियो भवेत्‌ । 


अप्रथग्यत्ननि्वत्यः सोऽरङ्कारो ध्वनौ मतः ॥ १६॥ 

ध्वनि का आत्मभूत ङ्गम्‌ तार्यं रूप से शब्द्‌ ओर अर्थं द्वारा प्रकाशित होता 
हे, उसमें यमक आदि यमक के प्रकारो का निवन्धन दुष्कर, शब्द-भङ्कश्डेष आदि 
की चक्ति होने पर भी प्रमादित्वं का सूचक दै! श्रमादिव्व' से यह दिखते दै- 
काकताङीयके प्रकारसे कभी किसी एक यमक" जादि की निष्पत्ति होने जाते पर 
भी वाहुल्यपूर्वक दूसरे अरुङ्कारो की भांति रसके अङ्गरूप से निवन्ध नहीं 
करना चाहिए ! ध्विद्येष रूप से विप्ररम्भर्स' इस ( कथन) से विप्रदस्भ मेँ अतिशय 
सौ मार्य ्यक्त किया है 1 जव करि उसका. ( प्रलम्भ का ) योतन क्रिया जाय, तव 
यमक आदि अङ्गः का निवन्धन नियमतः नहीं करना चाहिए ॥ १५॥ 

यहां युक्ति कहते द-- 

ध्वनि मेँ वह अलङ्कार माना गय! है, जिसका प्रयोग रसान्तिक्त खूपसे कियाजा 
सके जीर-जो चिना किसी अट्ग यते के प्राक्त हो जाय ॥ १६॥ 

लोचनय्‌ 

श्लेप इति । अथेश्ेपो न दोषाय शक्तस्त्वम्‌? इत्यादौ; शब्दभङ्गोऽपि चष्ट एव 
द्श्टः; न त्वशोकादौ ।। १५॥ 

युक्तिरिति 1 सवेन्यापकं बस्त्वित्यर्थः । रसेति | रससमवधानेन विभावा- 
दिघटनामेव छ्व॑स्तन्नान्तरीयकतया यमासादयति स॒ एवात्रालक्कारो रसमा, 


शक्तस्त्वं ०* इत्यादि मे; शब्दभद्ध भी विच्ष्ट होकर ही दोषयुक्त होता है, न कि अशोक 
इत्यादि में ॥ १५॥ 

युक्ति-¬) अर्थातु सवंन्यापक वस्तु । रस--। रस में सम्यक्‌ अवधानपूर्वक विभाव 
आदि की घटना ही करता हुआ उस्‌ ( विभावादि की घटना ) के नान्तरीयक (अर्थात्‌ 
व्याप्त ) रूप से जिसको प्राप्त करता दै वही इस रसके मागं मे अलङ्कार होतादै, 
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ध्वन्यालोकः ॥ 

[+ ॐ --ध्]९ 
निष्यत्ावाश्रथभूतोऽपि यस्यारङ्कारस्य रसाक्षिप्ततयैव बन्धः 
शक्यक्रियो भवेससोऽस्मिन्नलक्षयक्रमवयङ्गय ध्यनावलङ्कारा मतः) 
तस्यैव रसाङ्घत्वं शुख्यमित्यथः 1 

यथा-- _ ध थेन्‌ 
कपोरे पत्रारी करतरनिरोधेन मृदिता 

निप्पत्ति सै जाश्वर्यभूत होने पर भी जिस अलङ्कार का निंवन्धन रसारिक्त रूप 
से ही कियाजा सके वह इस बर्चयक्रमन्यङ्य ध्वनि सै अलङ्कार साना गया हे, 
अर्थात्‌ उसीका रसाद्गव्व मुख्य हे । 

नेषे-- 

कपोर सँ वनी पत्नाची को हाथ की रणड से मसरू डारा है, निश्वासो ने अ्टतके 

लोचनम्‌ 

नान्यः। तेन वीरादुमुतादिरसेष्वपि यमकादि कवेः प्रतिपत्तुश्च रसविघ्नकारयैव 
सर्वत्र 1 गडड्रिकाप्रवाहोपदतसहृदयधुराधिरोहणविदीनल्लोकावजनाभिभ्रावेण 
तु मया शह्धरे विप्रलम्भे च विरोषत इल्युक्तमिति भआवः। तथा च ^रसेऽ- 
दत्वं तस्मादेषां न विद्यते इति सामान्येन वच्यति । निष्पत्ताविति ¦ प्रति 
माय्रहात्स्वयमेव सम्पत्तौ निष्पादनानपेक्षायामित्यथः । च्राश्व्यभूत इति । 
कथमेष निबद्ध इत्यद्भुतस्थानम्‌ । करकिंसलयन्यस्तवदना खसतान्ताधय 
प्रबतेमानवाष्पभरनिरद्धकण्डी अविच्छिनरुदितचच्छत्छुचतटा रोषमपरित्यजन्ती 
चाटूक्स्या यावल्रसाद्यते ताबदीष्योविगप्रलम्भगतानुभावचयेणावरितचेतस एव 
वक्तुः श्लेपरूपकव्यतिरेकाद्या अयननिष्पन्नाश्चवेयितुरपि न रसचवंणाचिघ्नमा- 
जन्य नहीं । इख किए वीर, अद्भुत आदि रसो मे दी सर्व॑त्र॒ यमक आदि कविके भौर 
प्रतिपत्ता ( जानकार }) सहृदय कै रसविघ्न करने वालादही है! भावयह कि भने 
भेड के पीछे गमन करने वाली भेकी पेक्तिके प्रवाहं ( परम्परा) के क्षिकार ओौर 
सहृदय की मर्यादा तक न पहुचे हुए लोगों के आवर्जन के अभिप्राय से श्णृङ्कारमें 
जौरव्िदिप रूपसे विप्रलम्भमेः यहुक्हाहै। गौर इस लिए "रसम अङ्धत्व इस 
कारण इनका नदीं सम्भव है यह्‌ सामान्य रूप से कर्मे ¡ निष्पत्ति मे- प्रतिभाके 
यनुग्रह्‌ से स्वयमेव ( विना किसी यत्न के) सम्पन्न होने मे, अर्थात्‌ निष्पन्न केरे कौ 
यपिक्षाके न होने पर्‌ ) आश्र्य॑भूत--1 कैसे यह्‌ निवद्ध हो गथा, इस प्रकार अदत 
का स्यान । अपने करकिसलय पर मुख रघे, ध्वाससे मुर्ञाए अधर वाली, उत्पन्न 
वाप्पसमरह्‌ से संघे गले वाली, निरन्तर रोते रहने से कांपते हुए स्तनो वाली, रेप का 
त्यप्रन करती हुई नायिकाको चाद्ुवचनसे जव तक प्रसन्न करतेर्ह, तव तक 
ईप्याविप्रलम्म के अनुभावो की चवंणा ( पुनः पूनः अनुसन्धान } मे भवदहित चित्त वाछे 
वक्ता के इठे, सपक, व्यतिरेकं गादि अयत्ननिष्पन्न अलद्ुार चर्वणा करने वकि के 
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प्वन्यालीकः 
[९ द 
निपीतो निभ्धासेरयममृतहयोऽधररसः । 
मुहुः कण्ठे ठ्रस्तरछयतिं बाष्पस्तनतटीं 
[व £ [द = भ 
प्रिया सन्युजोतस्तव नरखराध नं ठ चयम्‌ ॥ 
^~. ९... ^ (^~ क 
रसाङ्गते च तस्य ठक्षणमप्रथग्यलनिवेत्येत्वमिति यो रसं घन्धु- 
सध्यवसितस्य कथेरलङ्कारस्तां वासनासस्युद्य यलान्त्रमास्थितस्य 
निष्पद्यते स नं रसाङ्गसिति । यसक्रे च प्रवन्धेन बुद्िपूकं क्रियमाणे 
नियमेनैव यतान्तरपस््रह आपतति शब्द्पिद्ेषान्वेपणरूपः । 
अलद्भारान्तरेष्वपि तत्तुस्यसिति चेत्‌- नवम्‌; अलङ्कारान्तराणि हि 
निरूप्यमाणदुध॑टनान्यपि रससमाहितचेतसः प्र्तिमानवतः कवेरह- 
समान मधुर (तेरे) अधररसको पान करलियाहै, (तेरे) कण्ठका आलिङ्गन 
किया हुजा चाप्प स्तनभाग को कम्पित कर रहा दै, आरी निर्दय, तेरा प्रिय कोधहो 
रया दै, हस नीं ! 
रस के अद्ध होने सं “जप्रथग्य्ननिर्वत्य॑त्वः ( अल्ग से यल करिए चिना ही सम्पन्न 
हो जाना) उस ( जखद्कार >) का स्तण हं 1 इस भ्रकार जौ ( अद्घार ) कवि रसके 
निवन्धनार्थ प्रयलशीरः है, उसकी उस वासना को अतिक्रमण करके उसके अतिरिक्त 
यल करने पर निप्पन्न होतादै वहरस का अङ्ग नदींहै। बुद्धिपूर्वकं प्रबन्ध से 
(जम कर ) यमक के करिए जाने पर नियमतः ही यलान्तर्‌ का शहण, जिसमें विशेष 
दाव्द्‌ का अन्वेषण होता है, करना पड़ता है । अन्य जलद्रो मे भी वह बरावर दहै 


९९१ 
पेसा नही; क्योकि जन्य अलङ्कार निरूपण की स्थितिमे दुघरन होने परभीरसमें 


लोचनम्‌ 
दघतीति । लक्षणमिति । व्यापकमित्यर्थः । श्रवन्धेन क्रियमाणः इति 
सम्बन्धः । अत्त एव बुद्धिपू्ंकः्वसवश्यम्भावीति बुद्धिपू्ंकशब्द उपात्तः । 
रखसमवधानाद्न्यो यत्नो यनून्त॑रम्‌ । निरूप्यमाणानि सन्ति दुघेटनानि | 
वुद्धिपूवं चिकी्ितान्यपि कतुमशक्यानीत्यथः । तथा निरूप्यमाणे दुघट- 
नानि कथमेतानि रचितानीत्येवं विस्मयावहानीत्यथेः । अहम्पूर्वः अप्र 
भी रसचर्वणा मे विच्च जघान नहीं करते । रुकण--1 अर्थात्‌ व्यापक । सम्बन्ध यह्‌ 
कि श्रवन्धसे (जमकर ) करने पर' । इसलिए ही बुद्धिपूवेक होना अवश्यम्भावी हौ 
लाता रहै, अतः वुद्धिपूवंक' शब्द का उपादान कियादहै । रस्समे समवधान से 
अतिरिक्त यत्न यल्नान्तर है । निरूप्यमाण होते इए दुघंटन, अर्थात बुद्धिपूवंक 
चिकीपित होने पर भी नहीं किए ज। सकने वाक्ते) उस प्रकार, निरूप्यमाण होने पर 
दुधंटन, अर्थातु कैसे ये वन गए. इस प्रकार विस्मय उत्पन्न करने वाले । अहस्वं थत्‌ 
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ध्वन्यालोकः 
(~^ (^ ८... 
मूर्विका परापतन्ति । यथा कादम्बयां काद्म्बरीद्शनावसरे । यथा 
(~ ॥ (~ | ॥* गरा तौ ॐ भै, 
च मायारामधिरोदश्नेन षिह्ङायां सीतादेव्या सेतो । युक्तं चेतत्‌, 
म (^ = (~ =, = शब्देस्तः [+ 
यता रसा व्य्वरपरव्वप्रव्याः । तस्प्रतिपादक्व शन्दस्तद्पकाषिमा 
प्राच्यधिन्नेपा एव रूपक्रादयोऽलङ्राः । तस्मान तषां वदहिरङ्कवं 
राभिव्यक्तो । यसकटुष्करमार्गेएु त॒तस्स्थितसेव । यत्तु रसवन्ति 
कारिचिद्यसकच्छादीनि द्यन्ते, तत्र रसादीनामङ्गता यमकादीनां 
[9 [4 [4 निः निक 
स्वद्धितैव । रसामासे चाङ्गल्मप्यधिशूद्वम्‌ । अङ्गितया तु व्यङ्कये रसे 
[1 ~ 0 0 क 
नाङ्कत्व पृथद्प्रयल्लननव्रत्यत्वाद्यमक्रादः | 
र 0 ् 
अरस्यव्राथरस्य सदग्रह्शयकाः- 
र्वन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि कानिचित्‌) 
एकेने य॒ म ~ मत्यः & ट म 
घ॒ प्रयतेन निषेत्येन्ते सहावैः ॥ 
समाहित चित्त वादे एवं प्रतिभानसम्पन्न कवि के पास धहमदहं करके दौड पडते ह । 
जेसे, "कादम्बरीः मे कादम्बरी के दुर्धन के अवसर मे। ओर जैसे, (तेद 
(८ "सेवबन्ध' महाकाव्य ) मे मायासे चने रामके सिर देखनेसे सीता देवीके 
विहर होने पर 1 ओरं यह ठीक दहै, क्योकि रस वाच्यविशेषप द्वारा ही आिक्च होते 
है । उन ( वाच्यविद्रोप) के प्रतिपादक शर्ब्दो से उनको भ्रकारित करने व्रा 
“रूपक' आदि अरुङ्कार वाच्यविदेष ही है, इसि रस की अभिव्यक्ति में वे वहिरङ्ग 
नदीं दै । च्यमक' सौर दुव्करः के मार्गोसंतो वहवातहेदही। जोकि छु यमकः 
आदि रसवरान्‌ दिखते है, वहां रस! आदि अङ्गद र ष्यमकरः आदिकातो अद्धित्व 
हीरदै। रसाभास की स्थिति मं ( उनक्रा) अङ्गस्व भी तिरद्ध नहीं जङ्गीरूपसे 
रख के व्यङ्गय होने पर यमक आदि (अलद्कार) अङ्ग नहीं होते, वकर्योक्रिवे 
'पृथग्यतनिर्वरस्यः होते दँ 1 . 
दसी अर्थं ( विषय >) के सङ्यह-ष्छोक ई-- 
कच्‌ अलङ्कारयुक्त रसवान्‌ वस्तुएु महाकविके एक ही प्रयल से निर्बुंत्त हो जाती है। 
लोचनम्‌ 
इत्यथः । जहमादावहमादौ प्रवतं इत्यथैः । अहम्पू्वं इत्यस्य मावोऽहस्ूर्िका । 
अदभिति निपातो विभक्तिपरतिरूपकोऽस्मदथेवृत्तिः । एतदिति । अरदपूर्विकया 
परापतनमित्यथः 1 कानिविदिति । कालिदासादिकरतानीस्यथः- । शक्तस्यापि 
अगिला 1 अथव मे पदे, मँ पह होऊं । अहमपुवं का भाव अहुम्ुविका 1 अहभ्‌" यह 
अस्मतु" जथं मं विभक्तिप्रतिरूपक निपात है । यद-। अर्थात्‌ बहम्ूर्व॑भाव से पराप- 
तन । इद््--1 अथवति कालिदास आदिके द्वारा कत । सम्बन्य यह है कि समर्थं होने 
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ध्व्रन्यालोकः 
यमकादिनिवन्थे तु प्रथग्य्लोऽस्य जायते 
शक्तस्यापि रसेऽङ्कत्वं तस्मादेषां न विद्यते ॥ 


रसाभासाङ्गभावस्तु यसकादेन वायते । 
ध्वन्यात्मभूते शङ्करे सङ्गता नोपपते ॥ १६ ॥ 
इदानीं ष्वन्यात्मभूतस्य भृद्धारस्य व्यज्ञकोऽलङ्कारवभे आख्यायते - 
ध्वन्यात्मसूते श्र्ारे खलीक्ष्य विनिवेदितः । 
रूयक्रादिरलङारथर्म एति यथाथताध्‌ ॥ १७ ॥ 
अलङ्कारो हि बाद्यारङ्कारसास्यादद्धिनधारत्वरेतुर्च्पते । वाच्या- 
यमक आदि (अलका ) के निवन्धन में समर्थं होने पर भी इसका ( महाकवि 
का) जलग यत्र होता हि, इस कारण रस में इनका अङ्गस्व नदीं होता है । 


यमक जादि का रसाभास मे अद्धत्व का वारण नहीं हे, परन्तु, ध्वनि के जआस्मभूत 
शृङ्गार म ( यमक जादि) का अद्गव्व उपपन्न नहीं ॥ ५६॥ 

जव ध्वनि के जारमभूत श्तार को च्यज्ञित करने वारा अरद्धारचर्ग कहते दह । 

ध्वनि के आत्मभूत श्यछार मे, समीत्ता करके निवेदित क्रिया गया रूपक आदि 
सटद्धारवर्गं यथार्थता प्राप्त करता है ॥ १७॥ 

अलङ्कार बाह्य जरुङ्कारो के समान अङ्गी का चारस्वहेतु ( सोमाधायक ) कहा 

लोचनम्‌ 

प्रथग्यत्नो जायत इति सम्बन्धः । एपामिति । यसकादीनाम्‌ । ध्व्वन्यास्म- 
भूते शङ्गारे इति यदुक्तं तत्‌ प्राधान्येनाधेटोकेन सङ्गृहीते धवन्यातमधूत 
इति ।। १६ ॥ 

इदानीमिति | हेयवगे ' उक्तः, उपादेयवगंस्तु वक्तव्य इति मावः । व्यज्ञकृ 
इति 1 यश्च यथा चेत्यध्यादारः 1 यथार्थतामिति ] चारुत्वहेतुताभिप्यर्थः | 

, उक्तं इति । भामदादिभिरलङ्कारलक्षणकारे. । वच्यते चेत्यत्र देतुमाह- 

पर भी लगने यत्न होता है। इनका--1 यमक आदिका1 वनि के आत्मभूत 
शपृद्धार मे" यह जो कटा दै, वह प्रधानतया आगर श्येक.से संगृहीत ध्वनि के आस्मभूतः 
(श्ृद्धारमें)।। १६॥ 





अव--। भाव यहकि हेय वग कटाजा चुका, उपादेय वगं कहना चाहिए] 

है ६ ० ह [~ (भ 
व्यक्ञित करने बाखा--1 जो है ओर जेसा है" यह्‌ अध्याहार है । यथार्थता अर्थाव्‌ 
चारत्वहेतुता । कदा गया द--1 भामह्‌ आदि अलद्कारलक्षणकारो दयारा। ओर 
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॥ि ध्वन्यालोकः 
¢ [> †वालुक्तो हू कथि राणा 
रङ्कार सूपकादियावादुक्तो वक्ष्यते च कंथित्‌, अलङ्काराणा- 
सनन्तत्वात्‌ । 


स सर्वाऽपि यदि समीध्य पिनिवेयते तदलक्ष्यक्रमब्यङ्कयस्य 
पनेर 0 अर 
ध्वनराङ्गेतः सवेस्यव चारुत्वहेतुर्निष्पद्यते ॥ १५ ॥ 
एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा- 
विवक्षा तत्परत्वेन नाडित्वेन कदाचन । 


जाता हे, वाच्यालङ्कार (अर्थाल्ङ्कारो) का वगं रूपक आदि जितना कषा गया है ओर 
ऊच लोग करेगे, कयोकरि अलद्धार जनन्त ह 1 

वह सभी को यदि समीन्ता करके चिनिवेश्चित किया जाय तो सभी अङ्गी 
अलचयक्रमन्यङ्गय ध्वनि का चारत्वहेतु ( श्नोभाधायक » दनि ॥ १७ ॥ 

उसके विनिवेक्रन मेँ यह समी्ता हे 

रूपक आदि की विवत्ता तत्परत्वेन (अर्थात्‌ रसपरस्वेन) हो, कभी अद्ध (प्रधान) 

लोचनम्‌ 

अलद्कराामनन्तत्वारिति । भरतिभानन्त्यात्‌ अन्यैरपि भाविभिः कैश्चिदित्यर्थः ॥ 

पमीचयेति । समीचयेत्यनेन शब्देन कारिकायामुक्तेति भावः | श्ेकपादेषु 
चतुषु छोकार्थं चाङ्गस्वसाधनसिदम्‌; रूपकादिरिति भर्येकं सम्बन्धः । यमल- 
ह्रं तदङ्गतया विवक्षति नाद्धितेन, यमवसरे गृह्णाति; यमवसरे त्यजति, यं 
नात्यन्तं निर्वोदुमिच्छति, यं यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते, स एवमुपनिवध्यमानो 
रसाभिव्यक्तिहेतुभंवतीति विततं महावाक्यम्‌ । तन्महावाक्यमध्ये चोदाहरणा- 
चकाशायुदाहरणस्वरूपं तद्योजनं तत्समर्थनं च निरूपयितुं पन्थान्तरमिति वृत्ति 
मन्थस्य सम्बन्धः |] १७॥ 


करगे" इसमें हेतु वताते है-क्यो कि अलङ्कार अनन्त होते दै अर्थात्‌ प्रतिमा के 
अनन्त होने के कारण अन्य उत्पन्न होगे वाले कु छोग । 

समीचय--1 भाव यह कि समीक्ला करने ( खमीदयः' ) इस खब्द से कारिका में 
कही गई 1 इ्टोक के चारों पादो मे मौर द्लोकार्धं मे यह भद्खत्व का साधन ( निदिष्ट) 
दे; “ख्पक आदि" का प्रत्येक से सम्बन्ध है । विस्तृत महावाक्य यह्‌ हभा कि जिस 
अलङ्कार को उसके ( रस के ) जउङ्धकेरूपसे विवक्षा करता दहै, अङ्खीकेरूपसे नही, 
जिसको भवसर मँ ब्रहण करता है, जिसको मवंसरमे त्याग करता है, जिसे अत्यन्त 
निर्वाह करने कौ इच्छा नही करता ओर जिसे यत्नपूवंक अङ्ग रूप से दलता है, वह इस 
भकार उपनिवध्यमान होकर रस की अभिव्यक्ति काठेतु होता है । उस महावाक्य के 
नीच मेँ उदाहरणं के अवकाडच का, उनके स्वरूप का, उनकी सद्धति का ओर उनके 
समयेन का निरूपण करने के क्लिए शेष ग्रन्थ है, यह वृत्तिप्रन्य का सम्बन्ध है ॥ १७ ॥ 
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कि किणि यि पि 


ध्वन्यालोकः 
तिनिर्वरणै 
काठ च. ग्रहणत्यागौ नातिनिवेदणेषितः ॥ १८ ॥ 
नि्वयूदाचपि चाइत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । 
© 
रूपकादिरलङारवगस्याद्त्वसाधनम्‌ ॥ १९॥ 
रसघरन्येष्वत्यादतमनाः कवियेमलङ्कारं तदङ्गतया विवक्षति । यथा-- 
चलापाज्घं दृष्टि स्प्श्लसि वहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि श्रदु कर्णान्तिकचरः । 
रूप से (विवक्ता) न हो, समयसे ग्रहण हो, मौर स्यागभी दो, दूर तक निर्बाहि करने 
की इच्छा न दहो, (उस प्रक्रार) निर्वाहो जाने पर यलपूर्वक अङ्गरूपमेद्टी 
देखना, थही रूपक भादि अलङ्करवगं के अङ्ग होने का साधन दहे ॥ १८-१९ ॥ 
रस के चिवन्धन मे आद्रयुक्त चित्त वारा कवि जिस अलङ्कार को उसके ष्च 
के रूप सें विवक्ता करता है । जेते- 
श्ट मधुकर, तू चचरः अपाङ्खा वाली ओर कांपती हुई (प्रियाकी) दिको वहत 
चार स्पशं करता दै, रदस्य की वात कने वारे की भांति ( उसके) कानके पास 


लोचनम्‌ 


चलापाङ्गामिति । दे मधुकरः वयमेवंविधाभिलापचादुभ्रबणा अपि तना 
न्वेपणाद्रस्तुवरत्तेऽन्विष्यमाणे हता आयासमाच्रपाव्रीभूता जाताः । त्वं खल्विति 
निपातेनायनसिद्धं तवेव चरितार्थत्वमिति शकुन्तलां प्रत्यभिलापरिणो दुच्यन्त- 
स्येयमुक्तिः। तथाहि--कथमेतदीयकटाक्षगोचरा भूयास्म; कथमेषास्मदभि- 
प्राय्यञ्ञकं रदहोवचनमाकण्यौत्‌ ; कथं नु हटाद्निच्छन्त्या अपि परिचुम्बनं 
विघ्रेयास्मेति यदस्माकं मनोराज्यपदवीमधिरशोते तनत्तवायत्नसिद्धम्‌ । भ्रमरो 
दि नीलोत्पलधिया तदाशङ्काकरीं दृष्टि पुनः पुनः स्प्रशति । श्रवणावकाशपये- 
न्तत्वाचच नेत्रयोरत्पलशङ्कानपगमात्तत्रैव दन्ध्वन्यमान आस्ते । सहजसौक्मा- 


चरु अपा वाटी-) है मधुकर, इस प्रकार की इच्छा रखने वले एवं चाद्र- 
वचन में कुशल होकर भी तस्व के अन्वेपण से अन्विष्यमाण वस्तु के सम्बन्धमे हत हौ 
गए ( मारे गए } भयाक्तमात्रे के पात्र वने। ( शलोक में ) खदु" इस निपात के प्रयोग 
से विना यतन के सिद्ध तुम्हारी ही चरितार्थता दहै, इस प्रकार शकुन्तला की मभिलाषा 
करने वाठे दुष्यन्त की यह उक्ति है । जेसा कि कैत हम इसके कटाक्षो के गोचर हो, कैते 
यह्‌ हमारे मभिप्रायन्य्जक रहस्यवचन सुन ले, केसे न चाहती हुई भी इसका इष्टपूर्वंक 
परिचुम्बन हम करं, जो यह्‌ खव हमारे मनोसज्यमभे ही था, वहु तेरे किए अयत्नसिद्ध 
है । वर्योकि भौरा उसकी दृष्टि को नीलोत्पल समश्च कर वार-वार स्पशं करता ह, कानों 
तक लिचे हए नेत्रो मे उसे उत्पल की शद्धा हो जाती है, इख कारणः वह वहीं गुंजार 
कर रहा है, सहज सौकुमायं के कारण उत्पन्न त्रास से कातर ( प्रिया के }) रतिनिधान- 
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२३८ सलोचन-ध्वन्यारोकः 
न नि प्वन्याल्लोकाः 
करौ व्याधुन्वत्याः पिधसि रतिसर्गस्वमधरं 
वयं त्ान्पेषान्मधुकरर हतास्त्वं खट छती ॥ 

अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिररष्कारो रसासुखणः । 

नाङ्गि्वेने'ति न प्राधान्येन । कदाचिद्रसादितात्यर्येण विवक्षितो 
ऽपि द्यरङ्कारः कथिदङ्कितेन विवक्षितो द्यते । यथा-- 

चक्राभिषातप्रसभाज्ञयेव चक्रार यो राहुवधूजनस्य | 


५ 
आरिङ्गनोदामप्रिरासवन्ध्यं रतोत्सवं चम्नमात्रेपम्‌ ॥ 

जाकर कोमल जावाज करता ठे, हाथो को न्नकल्तोरती इई उसके तू. रतिसर्वस्व अधर 
कापानकरतादहै, हमतो तस ङे अन्वेषणं मारे गदु, परन्तु तो चरितार्थ 
शो गया ।' 

यदां श्रमर-स्वभावोक्ति अलक्कार रस के अनुशुण है । 

अङ्गीरूप से नही, अर्थात्‌ प्रधानसूप ते नहीं । क्योकि कभी रस दिके 
तपपव्ं से विवंक्तित भी कोद जलक्कार अङ्कोख्प से वरिवक्तित देखा जाता ह 1 सैते- 

जित श्रीह्ष्ण ने चक्रके प्रहारदूपी अपनी प्रसभ आक्तासेही राह की चि्यो 
क गतोव्सव को आदिन्गन के उदाम विखास से रहित एवं चुस्यनमान्र लेप कर दिया। 

लोचनम्‌ 

येत्रासकातरायाच्च रतिनिधानभूतं विकसितारविन्दङ्वलयामोद्मधुरमधरं पिव. 
तीति भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्कारोऽङ्गतामेव मकृतरसस्योपगतः । अन्ये तु भ्रमर. 
स्वभावे उक्तियस्येति भ्रमरस्वभावोक्तिरत्र रूपकन्यतिरेक इत्याहुः । 

चक्राभिपात एव प्रसभाज्ञा अलद्कनीयो नियोगस्तया यो राहुदयितानां 


भूत, सिल हुए कमल मौर कुवलय कौ गन्ध के समन मधुर अवर का पान करतादहै, 
दस प्रकार श्रमर-स्वमावोक्ति गलद्कार प्रकृत रस का अद्धदही है। अन्य टीकाकार कहते 
ह कि “च्रमरके स्वमाव मे उक्ति है जिसकी" वह्‌ श्रमरस्वभावोक्ति, यहां रूपक के 
साय व्यतिरेक है । 

चक्राभिघात ही प्रसभ आनना अर्याब्‌ अलद्खनीय नियोग है, उत जिसने राहुकी 


पिष गी ्स पि 











अ 
६* भरस्तुत पय मं राह के कण्ठच्छेद की धरना का निर्दे प्रकारान्तर से कथनरूप (पयांयोक्तः 
जस्र का मिपयहै। समुद्र-मथनसे भप्त अस्त के वर्वारे मेँ राहु-नामक दैत्य के दारय च््पि 
कर्‌ पान कर छिद जाने पर मोदिनी रूप भगवान्‌ बिष्णु ने सूं जौर चन्र से स्तवा संकेत पा कर 
राहुकां सिर अपने चरसे काटखिया था, इस पौराणिक प्रसंग का यदांचित्रणदहै। राहुने 
अश्त परान कर ल्याथा, इस्त ल्टिसिर मात्र अवरिष्ट हौ गया। अवं वह॒ अपनी पलियोँ का 


ध जारिद्धन नदीं करता, किन्तु चुम्बन मात्रे दी उसकी पलियों के रतोत्सव का पर्थवसान 
होता था। -. - 
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ध्वन्यालोकः 
यत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्धिष्येन विवक्षा रसादितात्पर्ये स्वपति । 
अङ्गत्वेन षिवक्षितसपि यमवसरे ग्रहति नानवसरे । अवसरे 
गृहीतियेथा- 
यहां रसादि के ताप्पर्यं होने पर भी पर्यायोक्त अल्छ्कार की जङ्गीरूप वे 
विषक्ता है । 


ङ्कषूप से विवकित भी जितक्रो अवसर मेँ रहण करता दै, अनवसर मे नदीं । 
अवसर सें य्रदण, जैते- 





लोचनम्‌ 

रतोदसवं चुम्बनमाघ्रतेषं चकार । यत आलिङ्गनमुदामं प्रधानं येषु विलासेषु 
तैर्वन्ध्यः सत्योऽसौ रतोत्सवः । श्त्राह कश्चित्‌--'पयौयोक्तमेवात्र कवेः प्राधा- 
न्येन षिवधितैःन तु रसादि। तत्कथमुच्यते रसादितात्पर्ये सत्यपीति । 
सैवम्‌ ; वासुपरेवधरतापो ह्यत्र विवक्चितः ! स चात्र चारुखहेतुतया न चकास्ति; 
अपि तु पथीयोक्तमेव । यद्यपि चात्र काव्ये न काचिदोपाशद्काः तथापि च्छ 
न्तवदेतत्‌-यसखकृतस्य पोपणीयस्य स्वरूपतिरस्कारकोऽङ्गभूतोऽप्यलद्कारः 
सम्पद्यते । ततश्च कचिदनोचित्यमागच्छतीत्ययं प्रन्थक्रेत आशयः । तथा च 
अन्थकार एवमग्रे दशेयिष्यति । महारमनां दूषणोद्धोपणमात्मन एष दृषणसिति 
नेदं दूपरणोदाह्रणं दत्तम्‌ । 


लियो का रतोत्सव चुम्बनमात्रशेष कर दिया । व्यो कि वह्‌ रतोत्सव आचिद्खन उदम 
अर्थात्‌ प्रधान है जिन विलासो में, उनसे वन्ध्य अर्थात्‌ शून्य { रहित ) हो गया 1 
यहां कोई कहता है--' पय योक्त अल्द्धुार ही यहां कवि का प्रधन रूप से विवक्षित 
है, न कि रसादि, एेसी स्थिति में “रसादि के तात्पर्यं होने पर भी" यह्‌ क्यों कहते ह ?"” 
देसी वात नही; यहां वासुदेव { श्रीकृष्ण ) का प्रताप विवक्षित है, परन्तु वह्‌ यहां 
-चारत्वके हतु ख्य मे प्रकाशित नहींदहो रहा है, अपितु पर्यायोक्त ही प्रकाशित हो रहा 
है) यद्यपि इस काव्यम कोई दोषकी आका नहींहै, तथापि यह्‌ एक प्रकारका 
दृष्टान्त है । ग्रन्यकार का यह्‌ आशय है कि अद्धभूत भी अलङ्कार पोषणीय प्रस्तुत के 
स्वरूप का तिरस्कारक हौ जाता है, इस कार्णं कुछ अनोचित्य आ जाता दहै। जैसा 
कि ग्रन्थकार इस प्रकार दिखाएुगे, कि महात्माओों ( बड़े लोगों ) के दोष" कहना 
अपना ही दीष हो जाता है, इसकिए यह दोष का उदाहरण नहीं दिया है 1 


ना अ क 
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गौणी 


यदो अह्भी रूप से पर्यायोक्त अल्भार ही विवक्षित है! यद्यपि रसम कवि का तात्पये प्रतीत 
होता दै, क्योकि श्रीकृष्ण का प्रताप यौ पिवध्ित है, किन्तु वह देवविष्यरति के व्यश्नक होने 
के कारण यर्हँ-विष्ेप चारुत्वहेतु नदं है, वरिकि पर्यायोक्त से दी यर चारुता है । लेचनकार का 
कहना है पि इसे दोप का उदाहरण नहीं समश्चना चाहिए, क्योकि यन्धकार-स्वयं आगे चर कर 
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ध्वन्यालोकः 
उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनो द्वमेरविरेरातन्वती मात्मनः 
अद्योयानठताभिमां समदनां नारीमिषान्यां ध्रुवं 
परयन्‌ कोपपिपाटलद्यति मखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
प्रघ उत्कण्ठा से युक्त (८ रुतापक्त में निकलो इई कियो से युक्त ), पाण्डुवणं 
८ रुतापक् मे कियो कै कारण सफेद स्गती दुद्र ), चण से जमाई सेती इई ( क्ता- 
पक्त म उसी समय विकसित होती हुई ), अपने निरन्तर सवास के वायु से आयास 
प्रकट करती दुई ( कता पक्त, मँ वायु के कारण विकरिपत होती हुई ) सदन से युक्त 
( ङ्ता पकम मदनः नामक वृतस्ते लिपटी हर्‌) परकीय नारी की भांति इस 
उद्यानरुता को देखता हुभा मेँ आज निश्चय ही देवी ( वासवदत्ता >) के मुख को 
क्रोध से रुर कर दंगा! 








लोचनम्‌ 


उहामा उद्रताः कलिका यस्याः । उत्कलिकाश्च रुहरुहिकाः । क्षणात्तसि्मि- 
न्रेवावसरे प्रारब्धा जम्मा विकासो यया । जम्भा च मन्मथकरतोऽङ्गमदः। 
श्रसनो्रमेवेखन्तमारतोह्लासेरात्मनो लतालक्षणस्यायासमायासनसान्दोलनयः 
नमात्तन्वतीप्‌ । निःधासपरम्पराभिश्चात्मन आयासं हृदयस्थितं सन्तापमातः 
त्वती भकदीकबौणाम्‌ । सह मदनाख्येन वृक्षविरोपेण मदनेन कामेन च। 
अत्रोपमा ईष्योविग्रलम्भस्य भाविनो मागेपरिशोधकत्वेन स्थितस्तच्ववणा- 
भिुख्यं कुबन्नवसरे रसस्य प्रमुखीभावदशायां पुरसरायमाणो गृहीत इति 


उदाम अर्थात्‌ उदुगत कलिकाएं हँ जिसकी 1 ओर उत्कलिका अर्थात रुहरुहिका 
( उत्कण्ठा } । क्षणं मे अर्थात्‌ उसी अवसर में प्रारम्म किया है जुम्भा अर्थात्‌ विकास 
को जिसने ! ओर जुम्भा अर्थात कामङृत अद्धमदं ( जम्माई ) । श्वसनोदुगम अर्थात्‌ 
वसन्तकाटीन मारत के उल्लास से लताख्प अपने आयास ( आयासन ) अर्थात्‌ 
आन्दोरनयत्न को पौलाती हुई 1. गौर निःशवासपरम्पराओं से आयास अर्थाद्‌ हदयस्थित 
सन्ताप को प्रकट करती हुई ! मदनः नामक वृक्ष के साथ भौर मदन अर्थात्‌ कामके 
साय ! भाव यह्‌ कि यहां उपमाश्टेष भावी ईर््याविप्रलम्भ का मा्गपरिोधक सूप में 
स्थित होकर उनकी ( सहदयों कौ }--चवंणा का आभिमुख्य { आनुङ्ुल्य ) करता हुमा, 
अवस्रमे अर्थात्‌ रस के प्रमूख होने की दशा मेँ अग्रसर होता हुमा, ग्रहण किया गया 
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वड़े खगे के दोष कहना अपना दी दोप का कहना छिखते है । फिर भी इतना इस उदाहरण से 
स्पष्ट करना मन्धकार का तात्पयं हे कि अङ्गभूत अलद्रुार भी अकृत पोषणीय अद्यं के स्वरूप 
का तिरस्कारक दो '्नाता है, अतः यह प्रकार कीं अनुचित्त रुग सकता है । 
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ध्वन्यालोकः 


ह्यत्र उपमा शेषस्य । 
ग्रदीतमपि च यमवसरे त्यजति तद्रसादुगुणतयालङ्रन्तरपेक्षया। 


यथा- 
रक्तस्त्वं नवपह्मैरहमपि छषष्यैः प्रियाया गुणे- 
स्त्वामायान्ति चिटीषुखाः स्मरधलु्क्तास्तथा मामपि । 
कान्तापादतलादहतिस्तव यदे तदन्ममाप्यावयोः 
सवं तुल्यमशोक केधरमहं धात्रा स्लोकः कृतः ॥ 


यहां उपसाश्छेष का ( अवसर में ग्रहण है ) 1 

ग्रहण किष हए भी जिसको उस रस के अनुगुण होने के कारण जीरं अर्का 
रान्तर की अपेक्ता से अवसर में छोड देता दै । जेते- 

हे अद्रोक, तू नये प्लवो से रक्तहै जरम भी श्रिया के श्छाष्य गुर्णो के कारण 
रक्त ८ अनुरक्त ) है, तक्ष पर शिरीुख ( भौरि ) आते ह जौर सुश्च पर भी कामदेव 
के धनुपसे टे श्विीमुख (वाण) तेरह, प्रियाके पैरो का तादन त॒ते प्रसम्न 
करता है ओौर उसी भकार ८ कान्तापादतलाहति = विदोप प्रकार का रतवन्ध ) सुस 
मी, हम दोर्नो का सव वरावर दै, केवल विधाता ने मुक्ते सद्ोक वना डाला हे! 


लोचनम्‌ 


मावः । अभिनयोऽप्यत्र प्राकरणिके प्रतिपदम्‌ । अप्राकरणिके तु वाक्याथां 
भिनयेनोपौङ्गादिना | न तु सवथा नाभिनय इत्यलमवान्तरेण । धुवशब्दश्च 
मावीष्योवकाशप्रदानजीवितम्‌ । 

रक्तो लोहितः । अहमपि रक्तः प्रबुद्धारागः। तत्र च प्रनोधको विभाव- 
स्तदीय्पल्लवराग इति मन्तव्यम्‌ । एवं प्रतिपादमाद्योऽ्थों विभावत्वेन 
ठ्याख्येयः । अत एव हेतुश््ेयोऽयम्‌। सहोक्त्युपमाहेत्वलङ्कारणां हि भूयसा 


है1 (ठता ल्प) प्राकरणिक अर्थं में यहां पद-पद पर अभिनयमभीदहै। (नारीरूप) 
अप्राकरणिक अथं मे उपाद्ध आदि वाक्यार्थाभिनय से (अभिनयरहै)। नकि स्व॑था 
अभिनय नहीं है, इस अवान्तर चर्चा से रहने दीजिए । श्रुव ( निश्चयः } शब्द भावी 
र्यां को गवसर देने में प्राणभूत है । 

रक्त अर्थात्‌ लोहित । मेँ भी रक्त अर्थात्‌ प्रबुद्ध अनुराग वाला हुं । व्हा प्रवोधक 
विभाव ( उदीपन विभाव ) उख ( अशोक ) का पल्लवराग है, ठेवा मन्तव्य है 1 इस 
प्रकार प्रत्येक पाद मे पहका अथं विभाव लरूपसे व्याख्या के योग्य है । अतएव यहु 
हेतु ररेप ( हतु अलद्कार सहित श्टेष ) है । सहोक्ति, उपमा गौर हेतु अलङ्कार 


पीपी 


१. प्राचीन आलङ्कारिकों ने कायं के सय कारण कै अभेदका कथनः रूप हेतु" अलङ्कार भी 
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ध्वन्यालोकः 

अत्र दि प्रबन्धभरवृत्तोऽपि शेपो स्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो 
रसविशेषं पुष्णाति । नात्रालङ्कारदयसननिपातः, फ तरिं ! अलङ्खरा- 
तरमेव श्ेवन्यतिरेफरक्षणं नरसिंहवदिति चेत्‌-न, तस्व प्रकारान्त- 
रेण व्यवस्थापनात्‌ । यत्र॒ हि श्ेपविषय एव शब्दे प्रकारान्तरेण 
व्यहिरेकप्रतीतिजांयते स तस्य॒ विषयः । यथा--^सः हरिनामा देवः 
यहां भ्रचन्ध ( आाचन्त >) से प्रवृत्त भी शेष व्यतिरेक की विव्ता से छोढा जाता 
हुभा रसविशेप को घुष्ट करता है । यहां दो अलष्कासे का सज्निपात नहीं है । तो क्या 
हि १ नरसिंह ( आदमी भौर सिंह ) की भांति श्ेपन्यतिरेक रूप अन्य अलङ्कार ही है 


तो, पेखा नही; उसकी दूसरे प्रकार से ज्यवस्था की गई है। जहां शेप के विषयभूत 
शष्द मे भकारान्तर से व्यतिरेक की प्रतीति होती हे वह्‌ उसका विपथ हे, जैसे- 
लोचनम्‌ 

वि अनेते [> मा 
छषानुाहकत्वम्‌ । नाभिप्रायेण भामहो न्यरूपयत्‌-तत्सहोक्ल्युपमा- 
देठनिर्देशाश्चिविधम्‌! इत्युक्त्या न त्वन्यालद्कारानु्रहनिराचिकीर्षया । रसविशेष 
भिति बिप्रलम्भम्‌ । सशोकशब्देन व्यतिरेकमानयता शोकसहभूतानां निर्वेद 
चिन्तादीनां व्यभिचारिणां विप्रलम्भपरिपोषकाणामवकाशो दत्तः । 
तर्हीति । सङ्करालङ्कार एक एवायम्‌ ; तत्र किं त्यक्तंकिं वा गृहीतमिति पर 
स्याभिप्रायः । तस्येति सङ्करस्य । एकतर हि बिषयेऽलङ्कारद्यप्रतिभोल्लासः 
सङ्करः । सदरिशव्द्‌ एको विषयः । सः हरिः, यदि वा सह हरिभिः सदरि- 
बाहुल्येन रलेष के अनुग्राहक होते है । इसी अभिप्राय से भामह ने-- वह्‌ ( देष ) 
सहोक्ति, उपमा ओौर हेतु के निर्देश से तीन प्रकार का होता है" (२.३ ४) यह 
कट्‌ कर निरूपण किया है, न कि गत्य अलङ्कार के अनुग्रहके निराकरण करने कौ 
इच्छासे। रस विरोष अयि विप्रलम्भ ! “सोक राव्द से श्यतिरेक' को लाते हए 
( कवि ने ) शोक के साय उत्पन्न निर्वेद, चिन्ता आदि विप्रलम्भ के परिपोषक व्यभिचारी 
मावो को मवकाशदे दिया है । तो क्या हे? सद्करालद्कार यह एक ही है, तव वहां क्या 
त्याग किया, क्या ग्रहण किया, यह इसरे का अभिप्राय है 1 उसका अर्यात्‌ संकरण का । 
एक ही विष्य मेदो अद्धारो की प्रतिभा होना सङ्कर" है । सहरि" शब्द एकं विपय 
~~~ व 0 
माना है । इ प्रकार भस्तुत ऽदाहरण सी देवः रूप से व्याख्यान करना चाहिण-“जिस कारण 
स्मरधनुखक्त मर्थाच्‌ जन्य पुष्पो को द्धो कर शिलीमुख ( भौर ) तञ्च पर आति हैः उस कारण उस 
कार्‌ काम के धनुषे निकरे हए शिलीमुख ( बाण 2 सक्च पर भी अति दै, जिस कारण कान्ता 
9 रो का जाहनन तेरो प्रसत्त क छिद है उस कारण उस प्रकार भेरी भी प्रसन्नता कै किण 
सीष्ट, क्योकि अपनी प्रियतमा के पैरो से आदत अशोक के पुष्प-विकास को देख कर नायक 


प्रसन्न होता है । शस प्रकार खोचनकार के प्रत्येक पाद्‌ के अर्थ को उदीपन पिभावके रूपर्मे 
स्वाख्यान करने.की युक्ति ऋ निदे किवा हे । ॥ 
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[क्‌ £ 3 ४। इर र ह्यर 
सहयिवेरतुरगनिवहेनः इत्यादो । अत्र ह्यन्य एव शब्दः शेषस्य बिषयो- 
[कप (५ च ३ (^ = विषये 
ऽन्य व्यतिरेकस्य । यदि चेवंविधे ऽलङ्कारान्तरत्वकर्पना 
(= म 9 __ ऋ न्द यतिरेक 
क्रियते तस्संसृषटेविंपयापहार एव स्यात्‌ । शेषषुखेनेवात्र व्यतिरेक- 
स्यात्मलाभ्‌ इति नायं संसृष्टेर्विषय इति चेत्‌-न; व्यतिरेकस्य 
"वह देव तो नाभमाच्र से स हरि है (भर यह) राजा तोष्रेष्ठ घोरो के समूह से 
सदरि है~-दस्यादि में । यहां वर्योकि श्टेप का विपय दूसरा दी शब्द्‌ है भौर व्यतिरेक 
का विपय दूसरा । यदि इस प्रकार के विपय मे जरुङ्कारान्तरस्व की कटपना करते दहै, 


तच संस का विपयापहारदी हो जायगा! श्केपषेप्रकारसेष्टी यहां ग्यतिरेक 
आत्मलाभ कर रहादै अतः यह संखष्टिका विषय नही, यदिरेसा को, तो 











लोचनम्‌ 


रिति शत्र ह्यीपि। दिशब्दस्तुशब्दस्यार्थ, श्तस्त्वः मित्यत्रेत्यथंः। न्य 
इति रक्तं इत्यादिः । अन्यश्च अशोकसशोकादिः | नन्पेकं वाक्यात्मकं विपय- 
माश्रिव्येकविपयत्यादस्तु सङ्कर इत्याशङ्कवाद-यदीति । एवंविधे वाक्यलक्षणे 
विपये धिपय इव्येकत्वं विषक्षितं वोध्यम्‌ । एकवाक्यापेक्षया यद्येकविषयत्वयु 
च्यते तन्न कचित्स॑सष्टिः स्यात्‌ , सङ्करेण व्याप्रलयात्‌। ननूपमागर्भो व्यति- 
रेकः; उपमा च श्लेपमुखेनेवायातेति श्लेपोऽच्र व्यतिरेकस्याुधाहक इति सङ्क 
स्येवेष विषयः । यत्र त्वनुप्राद्यातुधाहकमभानो नास्ति तत्रेकवाक्यगासित्वेऽपि 
सं सषटिरेव; तदेतदाद--श्लेषेति । श्लेपबलानीतोपमायुखेनेत्य्थः 1 एतस्परिह- 
रति-नेति। अयं भवः-किं सवत्रोपमायाः स्वशब्देनाभिधाने व्यतिरेको 


है। सः हरिः, यदिवा हरियों ( मद्वों) के साथ सहरि। यहां क्योकि हि 
( वर्योकिं ) शब्द तु" शब्द के अथं में है, अर्थात "रक्तस्त्वं ०" इस स्थर में । दूसरे 
अर्थात ^रक्त' इत्यादि गौर दूखरे अर्थात अशोक", 'सशोक' इत्यादि । यह आशा 
करके कि एक वाक्यात्मक विषय को भाश्रयण करके एक विषय होने के कारण सङ्कर” 
( एकाश्रयानुप्रवे रूप ) हो, कहते ह--यदि-) इस प्रकार के वाक्य रूप विषय में 
विषय" यहु एकत्व विवक्षित समश्चना चाहिए ! यदि एक वाक्य की अपेक्षा करके 
एकविषयत्व' कहते ह तो कदीं सृष्टि" नहीं होगी, क्योकि "सङ्कुर' व्यान हो जायगा । 
(शद्धा करते हँ कि) उपमागभं व्यक्तिरेक है, ओर उपमा रलेषके प्रकारसे आईदहै, 
इसक्िए द्रेष यहां व्यत्तिरेक का अनुग्राहक है, भतः यह सङ्कर ८ अनूग्राल्यानुग्राहकभाव 
स्प) काही विषय है। जहां अनुग्राह्यानुम्राहक भाव नहीं है, वरहा एकवाक्यगामौ होने 
पर भी “संमृष्टि' ही दहै, उस ( शङ्का ) को कहते है--रटेण--1 अर्थात्‌ रेष के बरसे 
लाई गई उपमा के प्रकार से । इसका परिहार करते च ह । 
सव जगह उपमा के स्वशब्द द्वारा ( शवा'दि-द्वारा ) अभिघान करने पर व्यतिरेक होत" 
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प्रकारान्तरेणापि दशनात्‌ । यथा-- ॥ 

नो करपापायवायोरदयरयदलर्श्माधरस्यापि शम्या 

माटोदरीर्णोज्ञ्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्ेन । 

परा्षोत्त्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषयष्णतिविपो बो 

तिः सैवान्यरूपा एुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीक्िः ॥ 
यह कना ठीक नही, कयोक्रि व्यतिरेक प्रकारान्तर से भी देखा जाता है! 
जैसे- 

सरे दीपो. रे दीप भगवान्‌ सुर्यं की दीति रूप कोट रोकोत्तर वर्ति, जो निर्दय 

वेग से परवतो को उखाङ़ देने वारे कल्पान्त क वायु से नदीं दुक्त पाती, जोदिनम 
भी जस्यन्त उञ््वल प्रकार फौराती है ओर तमरूपी कनल से जो नहीं रहित नदही-- 
होती है, जो पतङ्ग ( सूरय ) से उत्पन्न होती है, फिर भी पतङ्ग ( अर्थात्‌ कीटविशेष ) 
से नदीं जुक्षती, बह भाप रोगो को सुखी करे । 


लोचनम्‌ 


अनल्युत गम्यमानसरे । तत्रायं पक्षं दूषयति--ग्रकारान्तरेोति । उपमामिधा- 
नेन विनापीत्यर्थः | 

शम्पा रमयितुं शक्थेत्यथेः । दीपवर्तिस्तु वायुमात्रेण शमयितुं शक्यते । 
तम एन कजलं तेन । न नो रहिता अपि तु रहितैव । दीपवर्तिस्तु तमसापि 
युक्ता भवति । अत्यन्तमग्रकटत्वात्कललेन चोपरिचरेण । पताङ्गादर्कात्‌ । दीप- 
वतिः पुनः शलभादुध्वंसते नोस्पय्यते । साम्येति । साम्यस्योपमायाः प्रपञ्चेन 
भवृन्धेन यत्प्रतिपादनं स्वशब्देन तेन विनापीत्यथः । एतदुक्तं भवति- प्रतीय 
मानेवोपमो व्यतिरेकस्यातुप्राहिणी मवन्ती नाभिधानं स्वकण्ठेनापेक्चते। तस्मान्न 
श्लेषोपमा व्यतिरेकस्यानुप्राहिव्वेनोपात्ता । नलु यद्यप्यन्यत्र नेवं, तथापीह 
है या गम्यमान होने पर ? वहां प्रथम पक्ष में दोष देते ह~ प्रकारान्तरं से-) अर्थात्‌ 
उपमा के अर्िधान के विना.भी। । 

शम्या अर्थात जिसका शमन किया जा सकता है। दीपवति वायु मात्र से शान्त 
हो जाती है । तमस्‌ ही कज्जल, उससे । नहीं रहित नही अपितु रहित ही । दीपयति 
तोतमसे भी युक्त रहती है, क्योकि उसमे अत्यधिक प्रकारा नहीं होता भौर ऊपर 
कज्जल वनता रहता है 1 पतङ्ग अर्थात्‌ मकं ( सूयं ) 1 ` दीपवत्ति तो शलभ ( फतिङ्के ) 
से नष्टहो जाती है, उत्पन्न नहीं होती । साम्थ- अर्यातु साम्य अर्था उपमा का 
प्रपञ्च अर्थात्‌ प्रवन्ध ( मादि से अन्त तक ) दारा जो प्रतिपादन है वह स्वशब्द के विना 
मी दहै। यह कहा गया--ग्रतीयमान ही उपमा व्यतिरेक का. मनुग्राहुक टोती हुई कण्ठतः 
अभिधान की अपेक्षा नहीं करती है । इस कारण दलेषोपमाठ यत्तिरेक के अनुग्राहक रूप से 
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अत्र हि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्दितः। नात्र 

शेषमात्राचारत्वप्रतीतिरस्तीति शेषस्य भयतिरेकाङ्कत्वेनेव विवक्षित- 

त्वात्‌ न स्वतोऽलङ्कारतेत्यपि न वाच्यम्‌ । यत एवंविधे धिपये 
साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादिताचारुतं द्यत एव । यथा-- 


यहां साम्य-प्रपन्च के प्रतिपादन के चिनाद्ी व्यतिरेक दिखाया गया है। यहां 
८ भ्स्तस््व॑० में >) श्केपमाच्र से चारूव्व की प्रतीति नीं है इसकिए श्टेष की ज्यतिरेक 
के अङ्गषट्प से विवद्ठा होने के कारण ( उसका ) स्वयं अक्कारत्व नदीं है, यह भी 
नीं क सकते, क्योकि इस प्रकार के विषय में साम्यमान्न के सम्यक्‌ प्रतिपादन से 
भी, चारस्व देखा ही जाता है । जैसे- 











लोचनम्‌ 


तसप्रावण्येनेव सोपात्ता; तदप्रावण्ये स्वयं चारुत्वदेतुत्वाभावादिति श्लेषोप- 
मात्र प्रथगलद्कारभावमेव न भजते । तदाह--नात्रेति | एतदसिद्धं स्वसंवेदन- 
वाधित्तत्वादिति हृदये ग्रदीत्वा स्वसंवेदनमपट्वानं परं श्लेषं विनोपमामात्रेण 
चारुत्वसम्पन्नमुदादरणान्तरं दशयि रत्तरीकरोति- यत इत्यादिना । उदाह- 
रण्छ्रोके दृतीयान्तपदेषु तुल्यशब्दोऽभिसम्बन्धनीयः । अन्यत्सव रक्तस्त्वम्‌ः 
इतिवद्योञ्यम्‌ । 


उपात्त नहीं है । शद्धा करते हँ क्रि यद्यपि अन्यत्र ेसा नहीं है तथापि उसके प्रावण्य 
से ( अर्थाव्‌ व्यतिरेक के अनूग्राहक षप से ) वहं उपात्त है, क्योकि उसके अप्रावण्य की 
स्थिति में ( अर्थात्‌ ठेपोपमा को व्यतिरेक का अनुग्राहक नहीं मानने पर ) स्तयं 
चारुत्वहेतुत्व नहीं होगा, इस लिए यहां श्लेषोपमा अल्ग से अलद्धुारमाव प्राप्त नहीं 
करती, उसे ( शद्धा को ) कहते हँ ग्रहां नदी) *भपने संवेदन से वायितत होने के 
कारण यह असिद्ध है। यह वात नहीं बनती) इस वात को मनमे रख कर अपने 
संवेदन को चछिपति हुए वादीको दले के विना उपमा मात्र से चारुत्वसम्पन्न दूसरे 
उदाहरण के दिश्ठाति हए निरुत्तर करते ह--अरयोक्रि इत्यादि से । उदाहूरणश्लोक में 
तृतीयान्त पदों में "तुल्य" ( सदशः ) शब्द से सम्बन्धित करना चा्िए । दूसरे सव की 
"रक्तस्त्वं ० के समान योजना कर टेनी चाहिए 1, 


१. प्रस्तुत उदाहरण रक्तस्त्वं गृहदीत्र अलद्रार का अवसरमें त्याग रूप चतुथं (समीक्षा का 
है 1 यहां व््रतिरे की अपेक्षा सेरद्लेप या द्टेपोपमा का त्याग किया गया। श्त प्रकार यहदो 
अलद्वु्से के परस्पर अनपेक्षा से स्थित होने के कारण श्संखष्टिः का उदाहरण दहे। इस पर वादी 
कहता है कि यहां एकःश्रयातुप्रवेद्च रूप संकर” मान ठेना चादि । इस्षका खण्डन करते हट कहते 

~ हें कफिजव यहां र्टेप के यिपय्मे दही व्यतिरेककी प्रतीति उत्पन्न होती तव दोनो के भिश्चितरूप 
तृतीय.अलंकार संकरः कौ पाया जा सक्ता था । यहां दलप का दिपय ओर ब्यतिरेक का यिषय 
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(रे 
ध्वन्यालोकः 
आक्रन्दाः स्तनितेविरोचनजखान्यश्रान्तथाराम्बुभि- 
स्तद्धिच्छेद भुवश्च शोकशिषिनस्तुर्यास्तदिद्धिभरमः 
अन्तम दथिताशरुखं तव शशी वृत्तिः समेवावयो- 
स्तक्कि मामनि ससे जरधर स्वं दग्धमेवोद्यतः ॥ 
इत्यादौ । 
(~ ¢ [| श [+ [8 था 
रसनिवेहणेकतानहदयो य्‌ च नाच्यन्त निर्बादमिच्छति } यथा- 
हे मित्र मेध, मेरे आक्रन्द ( वियोगजनित गकन्दन ) तुम्हारे गर्ज के, मेरे 
आंखो के जल तुम्हारे निरन्तर धाराजर्खो के एर्व उस (प्रिया ) के विच्छेद से उस्पन्च 
इष (मेरे ) शोकानचि ( तुम्दारे ) विचुद्‌ विकासो के सद्दा ईह, मेरे हृदय मेँ प्रिया का 
मुख रहै, तम्दारे भीतर चन्द्रमा है, इस प्रकार मेरी जौर तुम्हारी वृत्ति वरावर है, फिर 
क्यो तुम निरन्तर युते जखा डाख्ने के सिप्‌ तत्पर हो ! 
इव्यादि म । 
रसनिर्वाह में एकाग्र-हृदय (कवि) ओर जिसका अत्यन्त ( भादि से अन्त तक ) 
निर्वाह करना नदीं चादता । जैसे- 
लोचनम्‌ 
एवे म्रहणत्यागौ समध्यै 'नातिनिवंहणेपिताः इति मागं व्याचष्टे- 
रसेति । चकारः समीक्षाप्रकारसमुचया्थैः । चाहुलतिकाया बन्धनीयपाशत्वेन 
रूपणं यदि निवोहयेत्‌ › दयिता व्याधवधूः, वासगृहं कारागारपञ्जरादीति पर 
इस प्रकार ग्रहण मौर त्याग का समथंन करके शूर तक निर्वाह करने की इच्छा 
नहो" इस भाग की व्याल्या करते हैँ--रल०--1 "भौर' ( "च" ) समीक्षा के प्रकारो 
के समुच्वया्ं है 1 वाहुरत्तिका का वन्वनीय पादा कै रूपमे रूपण को यदि निर्वाह 
करता, प्रिया को व्याध कौ पल्ली एवं वासगृहं को कारायार-पञ्जर वनाता तो यहु मधिक 
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भित्र दै । यदि एसी स्थिति मे भी संकर ही भान्ति है तव स्तंखष्टिः का विषय समाप्त हयो जायमा 1 
स पर संकर-वादी पलः कहता है किं यदां माना पि पएकाश्रयानुप्रवेद्य रूप संकर नदीं ६, चिन्त 
अद्धाद्िभाव या अनुग्राह्ानुयादक भाव रूप संकर तो यनिवायं है, क्योकि यां देष के दारा द्य 
ग्यत्तिरेकं आमरभि कर रहा हं । इत पर कहते है चि (नो कद्पापाय० मेँ चिना उपमा के व्यतिरेक 
पाया जाता ह, रेस स्थिततिर्मे रचे को प्यततिरेक का अनुग्राहक नही माना जा सकता । तव वादी ' 
कहता हं वि “रक्तस्त्वं ०" म दटेप मात्र से चारुत्व की प्रतीति न्दी है गतः उसे व्यतिरेक का जङ्ग 
मानना दी होगा । तव वादी को निरन्तर करते हट भ्याक्रन्दाः० इस उदाहरण मे दरेप के विना 
उपमा ओर्‌ व्यतिरेक द्विखाया । इस अकार यदह ॒सिद्धाम्तित किया कि प्रस्तुत उदाहरण मेँ देष 


ओर व्यतिरेक दर्नो की संखष्टि है ओर व्यतिरेक की विवक्षा से प्रवन्धप्रवृत्त भी दर्प त्यक्त दीता 
हज रसविद्रेष ( चिग्ररम्भ शद्गार्‌ ) का पोषक है । 


कि 1 
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ध्वन्यालोकः 
कोपात्कोमरलोरवाहुरतिकापशेन वद्धा द्द 
नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः 
= (न [> (4 द तं 
भूयो नेवमिति स्खलत्कलगिरा संख्य दुर्ध 
धन्यो हन्यत एव निहुतिपरः प्रेयान्रुदत्या हसन्‌ ॥ 
अत्र हि रूपकमाधिप्तमनिन्यटं च परं रसपृष्टये । 
निर्बोद्सिष्टमपि यं यलादङ्कत्वेन प्रत्यवेक्षते यथा-- 
कोपके कारण अपनी कोमरु ओर चचर वाहुटता के पाश्चमें जोरसे बांध करः 
सचिर्यो के सामने वासगृहे ठे जाकर, (उख नायक के परखीगसन आदि ) 
दुश्चे्टित को सृचित करके फिर फेसा नष्ट" यह टदखदाती अन्यक्त भावाजर्मे क्ते 
इए रुदन करती हर्द नायिका के द्वारा अपने नखक्तत आदि को िपानेर्म सर्म 
हसता हुजा धन्य प्रियतस मार खाता है । 
यहां रूपक आरिक्ठ एद प्रा निर्वाह नहीं किया गया है, किर भीरस का पोप 
करता है। 
निर्वाह के इष्ट भी जिसे यटन से अद्ध के रूप मँ देखत हे । जैसे-- 
लोचनम्‌ 
सनौचित्यं स्यात्‌ । सखीनां पुर इत्ति । भवत्योऽनवरतं च्रुवते नायमेवं करो- 
तीति तत्पश्यन्त्विदानीमिति भावः। स्खलन्ती कोपावेशेन कला मधुरा च 
गीयस्याः सा 1 कासौ गीस्त्याह-भूयो नेवमित्येवंखूपा | एवमिति यदुक्तं 
तक्किमित्याद- दुश्चेष्टितं नखपदाद संसूच्य अङ्कुल्यादिनिर्देशेन । हन्यत 
एवैति । न तु सख्यादिकृतोऽनुनयोऽनुरुध्यते । यतोऽसी हसनं निभिन्तीकरत्य 
निहुतिपरः श्रियतमश्च तदीयं व्यलीकं का सों समर्थेति । 
निरवादमिति । निःशेषेण परिसिमापयितुमित्य्थः । 
अनौचित्य हौ जता । सचिर्यो के सामने--) भाव यह है किं तुम सव हमेशा कहती 
हो यह एेसा नहीं करता' तो अव देखो । स्वलि होती हुई कोपवेश से लडइलडाती 
हई मौर कल अर्थात्‌ मघुर वणी है जिसकी । कौन वहं वाणी है-- फिर एेसा नीः 
इस प्रकार कि। शस प्रकारः जो यह्‌ काहि वह क्या है, कहते है-नखक्षतादि 
दुश्चेषटित को संसूचन अर्थात्‌ अङ्गुलि आदि से निर्देश करके । ताडन किया जाता 
हीदै-! न कि सखी आदि का किया हुमा अनुनय (कि इसे छोड दय, अरव एेखा 
अपराध नहीं करेगा आदि ) मानतीदहै, क्यो किं वहु हंसी को निमित्त करके (अपना 
दुदचे्टित ) छिपा रहा है, ओर प्रियतम है, उसके व्यलीक को कौन सहन करने के लिए 
समर्थदहै? 
निर्वाह के०--। अर्थात्‌ पूर्णं रूप से परिसमाप्त करने के चिए । 





(रि यिणो पि मो य ति वि 1 


२४८ सरोचन-ध्वन्याष्छोकः 
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भ्वन्यालोकः 
रयामास्वन्गं चकितहरिणीग्र्षणे दषटिपातं 
गण्डच्छायां शश्चिनि शिखिनां वहंभारेषु फेशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रुषु नदीवीचिर भ्रूविलासान्‌ 
हन्तेकस्थं चिदपि न ते भीरु सास्द्यमस्ति ॥ 
इत्यादौ । सिरः कने 
स एवुपनिवभ्यमानोऽलङ्कारो रसाभिव्यक्तिरेत्‌ः कमेमवति । 
[> (~ मेँ 4 
उक्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसभङ्गरेत्‌ः सम्पद्यते । लक्ष्यं च 
हे भीरः, श्यामा कुता मे तेरे भङ्ग को, चकचिहाई हिरनी की निगाह मेँ तेर 
द्टिपात को, चन्द्र मेँ तेरे गालो की कान्ति को, मयूरो के पुच्भार म तेरे वाको को 
र नदी की पत्ती तरङग मे तेरे भूविकासों को देखता फिरता हु, हन्त तेरा सादृश्य 
कहीं एक जगह नहीं है ] 
इर्यादि में । ~ 
वह इस प्रकार कवि का उपनिवध्यमान अलङ्कार रसाभिन्यक्ति का हतु होता रहै, 
उक्त मकारो के जतिक्रमग करने पर, नियमतः रसभङ्गका हितुहो जाताहि। उत 
लोचनम्‌ 
ध्यमायु सुगन्धिप्रियङ्कलतासु पाण्डम्ना तनिम्ना कण्टकितत्वेन च योगात्‌। 
राशिनीति पाण्डुरत्वात्‌ । कः 
उतश्यासीति यत्नेनोेतते । जीवितसन्धारणायेत्यर्थः । हनति कष्टम्‌? 
रकस्थसादश्याभावे हि, दोलायमानोऽहं सवत्र स्थितो न ऊुतरचिदेकच्‌ धृतिं 
लभ्‌ इति भावः । भीर्विति । यो हि कातरद्यो भवति नासौ सवस्वमेकस्थं 
ारयतीत्यथः । १ -ल्षायासतद्धावाध्यारोपरूपाया अनुप्राणकं सादृश्यं 
यथोपक्रान्तं तथा निवाहितमपि विप्रलम्भरसपोषकमेव जातम्‌ । तन्तु लच्य 
न द्शितमिति सम्बन्धः | म्रत्युदाहर्णे लदरशितेऽप्युदाहरणाद्ुशीलनदिशा 
न्यामा अर्थात शोभन गन्धं वाली प्रियङ्गु कताओं मे, पाण्डुता, करता ओर कण्टकरित- 
भावुके योग के कारण्‌। यशी मे पाण्डुर.होने के कारण । देखता फिरता हँ, यत्नपूरवंक 
उत्मक्षण करता हु, अर्थातु जीवन धारण कै किए । "हन्तः अर्थात्‌ कष्टम्‌ । भाव यहु करि 
क जगह साद्य के न मिलने से दोलायमान म सव जगृह जाता हु, कहीं एक जगह 
हं कत्तर्‌ हृदय वाला होता है वह सव कुछ 
सक जगु नह रखता है ( वरयोकि कोई घराने जाय) 1 यहां तदुभावाव्यारोप रूप 
( अर्थाव्‌ जिसमे जो नहो उसका जाहायं आरोप रूप, जैसे द्यामा अर्थात्‌ प्रियद्धः लताओं 
म जङ्ग का अल्यारोप ) उत्प्रक्षाको अनुश्राणित करने वाला सादृश्य जैसे उपक्रान्त है, 
निवह किया गया भ निप्रलम्मरस का पोपक हौ वना है। "वहतो अर्थात्‌ लक्ष्य नहीं 
दिलाया है" यह्‌ सम्बन्व दे । प्रलयुदाहरण के न दिखाने पर भी उदाहरण के अनुशीरन 





+^ 





हितीय उदहधोतः २४९ 


कि म गि य) पि 1 





(> (यि 











"न 


ध्वन्यालोकः 
तथाविधं महाकचिम्रवन्पेष्वपि दृश्यते बहुश; । तत्त शक्तिसहसरयोति- 
तात्मनां महात्मनां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति न विभज्य 
दर्वितम्‌ । ¢ तु रूपकादेरलङ्रव्गस्य येयं व्यञ्जकत्वे रसादिषिपये 
लक्षणदिग्दर्िता तामयुसरन्‌ स्वयं चान्यष्टक्षणघ्ुसेक्षमाणो यचयलक््य- 
क्रमप्रतिभमनन्तरोक्तमेनं ध्यनैरात्मानपुपनिवघ्ताति सुकविः समाहित- 


चेतास्तद्‌ा तस्यात्मङभो भवति महीयानिति ॥ १८-१९ ॥ 
भकार का खच महाक्विरयो के प्रवन्धो मे भी बहुत देखा जाता है 1 परन्तु वह हजारो 
सूक्तयो से उद्योतित महात्मा जर्नो का दोष प्रकटन अपना ही दूषण होगा! इसि 
विभाग करके नहीं दिखाया । किन्तु रूपक सादि अरुङ्कार्यो का जोकि यह्‌ रसादि 
विपय के व्यञ्जकस्व मे लक्षण का प्रकार दिखाया दै उसका अनुसरण करता हुजा 
अर स्वयं अन्य ठक्तग का उच्मरेतण करता दुभा, समाहितचित्त सुकवि यदि पूर्वोक्त 
जटच्यकछम व्यङ्गधसददा ध्वनि के स्मा का उपनिवन्धन करतादे तो उसे वदा 
आत्मलाभ होत्ता है ॥ १८-१९ ॥ 
लोचनम्‌ 
चृतक्रत्यतेति दर्शयति- ङि विति । च्रन्यह्नत्षरमिति । परीक्षाप्रकरसि्यर्थः | 
तद्यथावसरे त्यक्तस्यापि पुन््रहणसित्यादि । यथा ममेव-- 
श्ीतांशोरग्रतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भशं 
संप्लुष्यन्त्यथ कालद्भूुटपटलीसंवाससन्दूषिताः । 
किं प्राणान्न दरन्त्युत प्रियतमासज्चल्पमन्त्राक्षरे- 
रच्यन्ते किमु मोहमेमि हदा नो वेद्धि केयं गतिः ॥ 
इत्यत्र दि रूपकशन्देदनिदशनास्त्यकत्वा पुनसपात्ता रसपरिपोपायेस्यलम्‌ ॥ 
कौ दिशा से मपनी छृतछृत्यता व्खिति है --किन्ठ--) जन्य टक्तग-- ! अयातु परीका 
का प्रकार 1 जैसे अवसर ४ । छोडे गए का भी फिरसे ग्रहण, इत्यादि । नैषा मेरा ही-- 
यदि चन्द्रकी किरण भमृतषूपह तो क्रिस कारण मेरे मन कौ अत्यन्त सन्तप्त 
करती ्ः ? यदि ये किरण विपसमूहके साय रहनेस्नेदरूषितहोगरदटैँ तौ प्राणौ को 
क्यो नहीं हर टेती हं 2 अगर प्रियतमा के साथ बातचीत रूप मन्त्राक्षयों से प्राणो की 
रक्षाहो जातीहे तो फिरव्यों मृच्छितहोजातार्ह? हा, हा, समन्नमें न हीं 
यह्‌ कौन गति है! ट मातत, 
यहां रूपक, सन्देह ओर निदर्शना बल्यो को । 
गया? है । अधिक कटुना आवश्यकं नहीं 1! १ अ ९॥ +. ५... 
, १. च्चन्रकौ किरणें जदतसरूपदहेः यदा द्पकका चहग निवा ग्रीः छत 
से व्याग किया, यद्विः इत्यादि से पुनः रूपक का उपादान क्रिया; वा 


[शि १ 
म ह. 
॥ ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
येन ध्वस्तमनोभवेन ब्रहिजित्कायः प्रास्चीकृतो 
यशरषृ्येजङ्गहारवल्यो गङ्गां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्तवां सर्वदोमाधवः ॥ 


( विण्णुपत्त मे >) जिस अभव ( विष्णु) नेक्षकटका नान किया, वरौ (दानवो) 
को जीतने वाला अपने शरीर को पुराकाट मे खीरूप चनाया, जिश्तने उदुवृत्त भुजङ्ग 
को मारा, जिसका ख्य (जकार रूष 9. शव्द मेँ है, जिसने यगथौर प्थ्वीको 
धारण किया, श्शसी को मन्यन करनेवारे राहु के रिरको काटने बाखाः निसके 
दल स्तव्य नाम को पि छोग जिया करते दै, वह सव ऊद देनेवाटा माधव, जिसने 
अन्धके जनो को ( द्वारका मै ) वर्साया, म्हारी रक्षा करे । ८ िवपक्त मे ) मनोभव 
को ध्वस्त करने वाङ जिसने पुराकारुभे वछिको जीतने वाले के श्रीर्‌ को भख 
वनाय), उदुदृत्त शुजङ्ग ही जिसके हार ओर वल्य दै, गङ्धाको जिसने धारण किया, 
देवता जिसके शिर को चन्दयुक्त कते हैँ दर" यद्‌ स्तुत्य नाम वताते है, वह उमाके 
धव ( प्रिय >) अधक का विनाह् करने वाखे भगवान्‌ तुम्हारी सर्वदा रक्ता करे । 


लोचनम्‌ 


चान्यो जयति तादग्येन कायो वपुः पुराखरतदरणकाले खत्वं प्रापितः! यश्चो- 
टुवरत्तं समदं कालियाख्यं युजज्ग हतवान्‌ । रवे शब्दै लयो यस्य अकारो 

विष्णुः इलयक्तेः। यश्चागं गोवधेनपवेतं गां च भूमि पातालगतामधारयत्‌ । 
यस्यच नाम स्तुत्यरषय आहुः किं तत्‌ ! शशिनं मथ्नातीति किप्‌ राहु 


जिसने उदुवृत्त अर्थात्‌ गरव काछ्यि नामक श्ुजङ्कको मारा, रव भर्थातु शब्द में 
जिसकाच्य दहै, क्योक्ति कहा है अकार विष्णु है", जिसने अगं अयत्‌ गोवर्धन पर्वत 
को गौर पाताल मे गई पृथ्वी को धारण किया, जिसका स्तुत्य नाम ऋषिलोय कटूते हु 
वहं क्या? चशी को मथन करने वाला सहि, उसका शिर हरण करने वाला, अथु 
मस्तक काट देने वाला" । वह सव कु देने वाले माधव विष्णु तुम्हारी रक्षा करे । 
चह केसे है--जिसने अंधक नामके रोगोंको दवारकाम वसाया, अथवा मौसल पवं में 
यादवों का नाश करने वारे है । दूसरा अथ-- कामको नष्ट करने वाते जिसने वलि को 
जीतने वाके विष्णुके शरीर को उराकार मे अर्थातु निपुरदाह्‌ के अवसर मे अल 
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ध्वन्यालोकः 

नन्वलङ्कारान्तरप्रतिभायामपि श्षव्यपदेश्लो भवतीति दितं 
मदरोद्धटेन, तत्पुनरपि शब्दशक्तिमूो ध्वनिर्निरवकाश इत्याशङ्येदय॒क्त्‌ 
(आशिप्त इति । तदयमथैः--यत्र शब्दशक्त्या साक्षादलङ्रान्तरं 
वाच्यं सत्प्रतिभासते स सवः शेषविषयः। यत्र तु शब्दशक्त्या 
सामथ्यशिप्ं वाच्यन्यतिरिक्तं व्यङ्गयमेवालङ्रान्तरं प्रकाशते स 
प्नेर्विषयः । शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरम्रतिमा यथा- 

तस्या मिनापि हारेण निसगौदेव हारिणो । 


जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ ॥ 

( शङ्का करते ट कि ) यह उद्भट ने दिखाया दै क्रि अकृङ्कारान्तरं की प्रतिमा 
सभो श्केषः काही व्यपदेश दोतादै, तवतो फिर शब्दशक्तिमू ध्वनि का कोद 
स्थान नदीं रह गया ! यह आराङ्ा करके यह कषा है “आ्तिक्तः ( अर्थात्‌ आरतेप- 
साम्यं से प्राप्त )1 तो यदह स्थं दै--जहां शब्दशक्तिः से साक्तात्‌ अरुद्कारान्तर वाच्य 
होता हुमा प्रतीत होता दै, वह सव श्टेप का विषय है । ओौर जहां शब्दशक्ति द्वारा 
सामथ्यं से जचिक्ठ जौर वाच्य से भतिरिक्त व्यद्भध ही अलद्धारान्तर प्रकाशित होता 
हे, वह्‌ ध्वनि का विपय है! शन्दशक्ति वारा सा्तात्‌ अलङ्कारान्तरं की प्रतिभा; जैसे- 

उसके दोन! पयोधर हार के विनाभी स्वभावसे हीद्ारी ( हार धारण करने 
चारे, परिहार यदह किं मनोहर >) किसके विस्मय को उर्पन्न नहीं किएु ? 

लोचनम्‌ 
कृतः शरत्वं नीतः । उद्वृत्ता युजङद्गा एव दारा वलयाश्च यस्य, मन्दाकिनीं 
च योऽधारयत्‌ ; यस्य च ऋषयः शशिमच्चन्द्रयुक्तं शिर आहुः; हर इति च 
यस्य॒ नाम्‌, स्तुत्यमाहुः, स्‌ भरगवान्स्वयमेवान्धकासुरस्य विनाशकारी त्वां 
सवेदा सवक्रालममाया धवो वल्लभः पायादिति । अन्र वस्तुमात्रं दहितीयं 
प्रतीतं नालङ्कार इति श्लेषस्येव विषयः! आधिप्तशब्दस्य कारिकागतस्य उ्यव- 
च्छेदं दर्शयितुं चोयेनोपक्रसते-नन्वलङ्कारेत्यादिना । 

तस्या नापीति | अपिशब्दोऽयं विरोधमाचक्षाणोऽथंदयेऽप्यभिधाशक्ति 


र्थातु वाण वनाया, उदुवृत्त ( लिपटे हुए } भ्रुजङ्ग ही ह हार भौर वर्य जिसके, भन्दा- 
करिनी को जिसने धारण किया, ऋपिलोग जिसके सिर को 'चन्दरयुक्त' वतते हँ भौर 
"हर" यह्‌ जिसका स्तुत्य नाम उच्चारण करते हैँ, वहु भगवान्‌ स्वयमेव अन्धकं असुर के 
विनाशकारी, उमा के प्रिय सर्वदा तुम्हारी रक्ता करे! यहां दुसरा प्रतीत वस्तुमात्र 
अद्र नहीं है, श्लेष का ही विषय है । कारिका मे जाए हुए आक्षिप्त शब्द व्यवच्छे 
दिखलाने के किए पहर से उपक्रम करते ह--शद्धा करते ईै--इत्यादि से । 

उसके दोनो °-1 यह्‌ "मी" शब्द विरोघ का अभिधान करता हुमा दोनों अर्थो में 
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ध्वन्यालोकः 
त्र शृङ्घरव्यभिचारी विस्मयाख्यो भावः साक्षाद्विरोधारङ्कार 
प्रतिभासत हति षिरोषच्छायासुग्राहिणः शछेपस्यायं पिपयः, न व्वचस्या- 
कि कध 
नोपमव्यङ्कयस्य प्यनेः ! अलक््यक्रमन्यद्धयस्य त ध्वनेवौच्येन शेषेण 
[३ [8 [8 ज 
चिरोपेन वा व्यद्चितस्य विपय एव । यथा ममेव- 
[९ ( ¢ ७ (^ 
छाध्यादेपतयं सुदश्चनकरः सगाद्लीरानित- 
श, क [ [न्व्‌ छितेर क्र ७ क [कद्‌ 
ब्रेलोक्यां चरणारषिन्दङुकछितेनक्रान्तरोफो हरेः । 
यहा शर्कार का व्यभिचारी विस्मय नाम का भाव गौर साक्तात्‌ विरोध अर्द्र 
ग्रतिमाधित हो रहे है, इस प्रकार विरोध की दयाया के अनुग्राहक टेप का यह चिपय 
है, न कि अनुरयानसद्याव्यङ्गयरूप ध्वनि का । वाच्य रङेप थवा व्रिरोधसे 
च्यञ्चित मटचयक्रमनग्यद्कथ ध्वनि का तो त्रिपय दी है 1 जैसे, सेरा दी-- 


जिनका केवर हाथ ही देखने सें सुन्दर हे ( अथवा हाथ मे सुदर्शन चक्र धारण 
केरने वारे ), जिन्दोने भपने चरणारविन्द से (जथचा चरण के चिक्तेप से) तीन रोका 


लोचनम्‌ 


नियच्छति हरतो हृदयसवेदयभिति हारिणौ । हासे विदयते ययोस्तौ हारिणा- 
विति । अत एव .विस्मयशब्दोऽस्येवाथस्योपेद्रंलकः । अपिशब्दाभावे तुन 
तत एवाथंद्रयस्यभिधा स्यात्‌ ; स्वसौन्दयीदेव स्तनयोर्विस्मयदेतुत्योपपन्तेः । 
विस्मयाख्यो ` माच इति दृ्टान्ताभिध्रायेणोपात्तम्‌ । यथा विस्मयः शब्देन 
परतिभाति विस्मय इप्यनेन शब्देन तथा विरोधोऽपि प्रतिभाव्यपीत्यनेन 
शब्देन । ननु कं सवथा ध्व्निनौस्तीत्पाशद्भुयाह--च्रलच्येपि । विरोषेन 
वेति । वाग्रहणेन श्लेप्रविरोधसद्करलद्कारोऽयमिति दशयति, श्चनुप्रहयोगादेकः 
तरत्यागग्रहणनिमित्ताभावो हि वाशब्देन सूच्यते । ख॒दशनं चक्र करे यस्य । 


भी अभिधा्क्ति को अर्पित करताः है, हृदय को अवद्य हरण करते ह, इसलिए हारी ह 
लौर जिन दोनों के हार है अतएव हारी ! इसी छिए "विस्मय शब्द इसी अये का 
उपोद्रल्क दै । भी" शब्द के अभाव में तो उसीसे दोनों अर्थो का अभिधान नहीं होता, 
वल्कि स्वगत सौन्द्य॑से ही स्तनौ का विस्मयहैतुत्व उपपन्न होः जाता \ “विरमय 
नाम का भाव' यह दृष्टान्त के अर्भिप्रायस्षे उपादान किया है! नेसे विस्मय “विस्मय 
शब्द से प्रतीत होता है, “उस प्रकार विरोध भी" “भी ( अपि" ) इस शब्द से प्रतीत 
होता है। क्या सर्वथा यहां घ्वनि नही है? यह आदाङ्का करके कहते ईै-- 
अर्दय ०--1 अथवा चिरोध से-1 अथवा" ( वा ) ग्रहण से चहु शेष ओर विरोध 
का सद्र अलद्धार' है, यह्‌ दिखति ह, अनुग्रह के योगसे ( अर्थात्‌ अनुग्राह्यानुग्राहकभाव 
के कारण ) किसी एक के त्याग भौर ग्रहण के निमित्त का अभाव “वा शब्द से सूचित 
कियादै। सुदश्ैन चक्र जिसके हाय में है! व्यतिरेक-पक्ष में सुदशेन भर्थातु दलाघ्य 
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प्वन्याललोकः 
(५ $ मुखमिन्द पमखिटं £ 
विभ्राणां मुखमिन्दु चन्द्रात्मचक्चुदंध- 
त्स्थाने यां स्वतनोरपर्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥ 
अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकच्छायानुग्राही शेषः प्रतीयते । यथा च- 
भ्रमिमरतिमरुसह्दयतां प्रलयं मृच्छ तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जरदयुजगजं प्रसह्य ईरते षिषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 
यथा वा- 
काञक्रमण क्रियादे नौर जो चन्द्रके रूपम नेनच्र धारण करते है वह दरि भगवान्‌ 
पिप्णु प्रद्यंसनीय समस्त शरीर वाटी, समसत अर्घो की टीखामात्रसे त्रैलोक्य को 
जीत रेने वाटी सौर समग्र चन्द्ररूपं सुख को धारण करने वारी जिस रुक्मिणी 


को अपने शरीर से उचित ही अधिक दैखा, वह ( रुविमणी) आपरो्गो की 
रदा करे । 

यहां वाच्यरूप से ही व्यतिरेक की दाया का अनुग्राहक श्टेप प्रतीत होता दै । 
ओर जैते-- 

जलदरूप अजग से उत्पन्न पिप (जलं भौर जहर, क्योकि दोनो "विपः के 
वाच्य है >) वियोगिनि्यो के चर, ओौदासीन्य, दिी नाकामी, वेचेनी, मूर्छा, अन्पेरा, 
शरीर का रैन ओौर मरण हपूर्वक कर डारुता हे । 

अथवा जेसे-- 











लोचनम्‌ 
न्यतिरेकपद्ते सुदशेनौ श्लाध्यो करावेव यस्य । चरणरविन्दस्य ललितं त्रिमु 
चनाक्रमणक्रीडनम्‌ ¡ चन्द्ररूपं चश्षुधौरयन्‌ । वाच्यत्तयवैति | स्वतनोरधिका- 
भिति शब्देन उ्यतिरेकस्योक्ततवात्‌ । ञुजगशब्दाथेपयौलो चनाबलादेव विष- 
शब्दो जलमभिधायापि न बिरन्तुयुत्सहते, अपि तु ह्ितीयमथ हालादललक्ष- 
णमाह । तदभिधानेन विनाभिधाया एवासमाप्तत्वात्‌ । भ्रमिप्रभृतीनां तु 
मरणान्तानां साधारण एवाथः । निराशीकरततस्वेन खण्डितानि यानि मानसानि 


दोनों हाथ दही ह जिसके ! चरणारविन्द का चरिभरुवन के आक्रमणका लित खे । 
चन्द्रस्प च्यु को धारण करता हुमा । वाच्य खूप से ही-1 क्योकि अपने सारीरसे 
अधिक यह्‌ कहने से व्यतिरेक उक्त हो गया है । श्ुनगः शब्द के अर्थं कौ पर्यालोचना 
के वलस ही "विष" शब्द जलः का अभिधान करके भी विराम लेने के लिए उत्साहित 
नहीं होता, गपितु हालाहर रूप दूसरे अर्थं को भी अभिधान करता है 1 क्योक्रि उसके 
अभिधान के विना असिवा समाप्त ही नहीं होती । चक्षर आदिसे लेकर मरण तक का 
 श्ब्दोका अर्थं साघारणदही है! निराच्च होने के कारणं खण्डित जौ मानस अर्थात्‌ 
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चमहिअमाणसकश्चणपङअणिम्महिथपरिमला जस्स । 
अखण्डिथदाणपसारा बाहुष्पणिहा व्विअ गहन्दा ॥ 

( खण्डितमानसकाश्चनपद्कजनिर्मथितपरिमछा यस्य । 
अखण्डितदानप्रसरा बाहुपरिधा छ गजेन्द्राः ॥ इति छाया ) 
अत्र रूपक्च्छायायुग्राही शेषो वाच्यतयैवायभासते । 

स चाक्षिपरोऽलङ्कारो यत्र पुनः शनब्दान्तरेणाभिरितसरपस्तत्र न 


निराच्र शयुं के मानसरूपी सुवणं कमरु को निमंयित्‌ करने वारे सपने यश 
रूप सौरभ से युक्त ओर निरन्तर दान देने वारे जिस (राजा) के वाहुदण्ड मानसरोवर 
के सुवणं कमरा को खण्डित करने से (उनके ) सौरभ से सने जौर निरन्तर दान- 
जर प्रवाहित करने वारे दाधौ ॐ समान हे । 


यहां रूपक की छाया का अनुग्राहक श्छेप वाच्यरूप से दी अनभासित होता ट। 
ओर वह आचिक्च अलङ्कार जष्टं फिर शब्दान्तर से अभिहित हो जाता हि वहां 


लोचनम्‌ 


शनुहदयानि तान्येव काव्चनपद्कनानि । ससारत्यात्‌ तेदैतभूतैः। शिम्महित्र- 
परिमिला इति । प्रस्तरतापसारा अखण्डितवितरणप्रसरा वाहुपरिघा एव यस्य 
गजेन्द्रा इति । गजेन्द्रशब्द्वशाद महिजशब्दः परिमलशब्दो दानशब्दश्च त्रोट- 
नसोरभमदलक्षणानथौन्प्रतिपाद्यापि न परिसमाप्ताभिधाव्यापारा भवन्तीव्युक्त- 
रूपं ्वितीयमप्यथंमभिद्घत्येव | 

एवमाक्षिप्तशब्द्स्य व्यवच्छें प्रदश्यैवकारस्य व्यवच्छेयं दशेयितुमाह-- 
सर चेति। उभयाथेपरतिपादनशक्तशब्दभयोगे, यत्र॒ तावदेकतरविपयनियमन- 
कारणमभिधाया नास्ति, यथा-शयेन ध्वस्तमनोभवेनः इति । यत्र वा प्रत्युत 


शन्रुके हृदय वहीं है सुवणं कमल । सारयुक्त होने के कारण दैतुभ्रूत उनसे ! निर्मथित 
करने वाले परिमर से छुक्त-1 जिनके प्रताप वल क्षल चुके दै, अखण्डित दान-प्रसर 
वले जिखके वाहुदण्ड ही गजेन अर्थात्‌ हाथी ह । गजेन्द्र शब्द के कारण शचमहिमः 
( 'लण्डित ) शव्द, "परिमलः दाब्द ओर्‌ "दानः शब्द तोड़ना" सौरभ" गौर "मद" रूप 
अर्थो को प्रतिपादन करके भी परिसमाप्त मभिधाव्यापार वकते नहीं होते, इस लिए उक्त 
खूप दूसरे अथं का अभिधान करते हीहै। 

दस प्रकार आक्षिप्तः शब्द के व्यवच्छेय को दिखा कर॒ एव" कार ( ही" )का 
व्यवच्छेद दिखने के किए कहते है--भौर वह दो अर्थो के प्रतिपादन में शक्त 
( समर्थं ) शब्दके प्रयोग करने पर, जहां किसी एक विषय मे अभिधा के नियमन का 
कारण नहीं हैनैसे-थेन ध्वस्तमनोभवेन ०५ । भयवा जहाँ दुसरे अभिघाव्यापार के 
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ध्वन्यालोकः 
शब्दशशक््युद्धवा्ुरणनरूपव्यङ्गयष्यनिव्ययहहारः । तत्र वक्रोक्रत्यादि- 
वाच्यालङ्करव्यवहार एव । यथा-- 
दृष्ट्या केक्व गोपरागहतया किञ्चिन्न चं मया 
तेनैव स्वकितास्मि नाथ पतितां फ नाम नाम्बरे । 

शब्दशक्स्युद्‌ भव अनुरणन रूप ध्वनि का ग्यवहार नहीं होता है । वहां वक्रोक्ति भादि 
चास्य अर्द्धार का व्यवहार होता है ! जेसे-- 

हे केशव, गौर्भ की ( उड़ाई हुई > धूर से दि के ठप जाने के कारण मैने ङ 
नहीं देखा ओर गिर पडी है, हे नाथ, गिरी हुई सुक्ञे क्यो नहीं जआरुम्यन करते हो ? 

लोचनम्‌. 

दितीयामिधाव्यापारसद्धावातरेदक प्रमाणमस्ति, यथा~तस्या विना इत्यादौ; 
तत्र ताबत्सवथा (चमहिअ इत्यन्ते । सोऽर्थोऽभिघेय एवेति स्फुटमदः ! यत्रा- 
प्यसिधाया एकत्र नियमहेतुः प्रकरणादिर्विं्यते तेन द्वितीयस्मिन्नथं नाभिधा 
सङ्क्रामति, तत्र दितीयोऽर्थोऽसावाक्िप्र इत्युच्यते; तत्रापि यदि पुनस्ताद- 
क्छल्दो विद्यते येनासौ नियामकः प्रकरणादिरपहतशक्तिकः सम्पाद्यते। अत 
एव साभिधाशक्तिर्वायितापि सती प्रतिभ्रसृत्तेव तत्रापि न ध्वनेर्धिपय इत्ति 
तात्पयेम्‌ । चशब्दरौऽपिशब्दार्थं भिन्नक्रमः आक्धिपोऽप्याधिप्रतया भटिति 
सम्भावयितुमारब्धोऽपीत्यथेः। न त्वसावाधिप्तः, किं तु शब्दान्तरेणान्येना- 
सिधायाः प्रतिप्रसवनादसिदहितस्वरूपः सम्पन्नः । पुनश्रंहणेन प्रतिश्रसवं 
ठउ्याख्यातं.सूचयति । तेनैवकार आश्िताभासं निराकरोतीत्यर्थः । 

हे केशव, गोधूलिहृतया दृष्टया न किञ्चिद्‌ दृष्टं मया तेन कारणेन स्वलि- 
तास्मि मार्ग । तां पवितां सर्तीं मां किंनाम कः खलु हेतुर्यन्नालम्बसे हस्तेन । 
सद्भाव का अवेदक प्रमाण है जेसे--तस्या विना०--इत्यादि मे, वहाँ सर्वथा 
"चमहिल ० तक । वह॒ अथं अभिधेय ही है, यह्‌ वात स्पष्ट है। जहां भी एक जगह प्रकरण 
आदि अभिवा का नियमहेतु है, उसके कारण दूसरे अथं मे अभिधा सङ्क्रान्त नहीं होती 
है, वर्ह दूसरा वह अथं "आक्षिप्तः कहा जाता है, ओर वहा पर भी यदि किर उस 
प्रकार का शब्द है जिससे वह नियामक प्रकरण आदि अपहृतशक्ति कर दिया जाता है, 
अतएव वह अभिधाशक्ति वाधित्त होकर भी प्रतिप्रसूत की भतिहोनजातीहै, वहँभी 
ध्वनि का विषय नहीं है, यह तात्पयं है । "ओर ( चः ) शब्द 'भी' ( अपि") शब्द 
के अर्थम भिच्क्रम है, अर्थात्‌ आक्षिप्त भी, आक्षिप्र स्प भी क्षटिति सम्भावना किया 
जाता हु भी । 'फिर' ( ्रुनः' ~} प्रहण से व्याख्यात प्रतिप्रसव को सूचित करता 
है । अर्थात्‌ इससे."एवकार' ( ष्टी का प्रयोग ) आक्षिप्राभसि का निराकरण करता है । 

ष्टे केशव गौों की ( उड़ाई हुई) धुरुसे दृष्टिके अवरुद्ध ( हृत ) हो जानेस 
मेने कुछ नहीं देखा, इख कारण मागं मेँ भिर पड़ी हँ । उच्च पतिता ( गिरी हुई ) मुज्ञ 
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एकस्त्वं विषमेषु खिनमनसां सर्वाबलानां गति. 
गोप्यैवं गदितः सकेशमवताद्रो्ट हरिषेधिरम्‌ ॥ 
एवज्ञातीयकः स्रं एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य परिवयः। यत्र त॒ 


क्योकि ऊच-खार्छो ( विषम ) में चिन्न मन वारे सभी अवो के एक तुम्हीं गतिर, 
हस प्रकार गोपीके द्वारा गोष्ठ ( गोशाला ) भें ेदके साथ कटे गप हरि ( ङृष्ण } 
आपरोर्गो की रक्ता करं । 

इस प्रकार फां सभी च्वषे जितना वाष्य ररेप का विषय हो । जहाँ सामर््यंसै 


लोचनम्‌ 

यतस्तव कोऽतिशयेन बलवानिम्नोजतेषु सर्वेपामवलानां बालबृद्धाङ्गनादीनां 

चिन्नमनसां गन्तुमशक्लुवतां गतिरालम्बनाभ्युपाय इत्येवंबिवेऽर्थे यदप्येते 
म्रकरणेन नियन्निताभिधाशक्तयः शब्दास्तथापि दितीयेऽर्थे व्याख्यास्यमानेऽ- . 
भिधाशक्तिर्निरुद्धा सती सलेशमित्यनेन मत्युज्जीविता । -अत्र सलेशं ससूच- 
नमित्यथः, अल्पीभवनं हि सूचनमेव | टे केशव ! गोप स्वामिन्‌ 1 रागहतया 
दृष्ट्येति । केशवगेन उपरागेण हतया दप्य्येति वा सम्बन्धः । स्खलितास्मि 
खण्डितचरित्रा जातास्मि । पतितामिति मद्भावं मां प्रति। एक हइत्यसा- 
धारणसौभाग्यशाली त्वमेव । यतः स्वासामवलानां सद्नविधुरमनसामीम्यौ- 
कालुप्यनिरासेन सेव्यमानः सन्‌ गतिः जीवितरक्षोपाय इत्यथैः । एवं श्लेपा- 
लद्कारस्य विषयमवस्थाप्य ध्वनेराह्- यत्र लिति । ङुलुमसमयात्मकं यद्युगं 


क्यों नहीं, मर्थाद्‌ क्या कारण है किं हाय से सवलम्बन नहीं करते हो ? क्यो कि तुम्हीं 
एक भतिशय करके वलवान्‌ हो, निम्नोन्नत ( ऊच-लार ) स्थानों मँ सभी वाल, वृद्ध, 
अङ्गना आदि सभी सिन्न मन वाले अर्थात गमन करने मेँ असमर्थं अबलो की गति 
अर्थात्‌ भाकम्बन के उपाय हो ।' इस प्रकार के अयं मे यद्यपि ये शब्द प्रकरण केद्वारा 
नियन्वित अभिधादक्ति वाङ है, तथापि व्याख्यान किए जाने वाके दुसरे अर्थं मे 
मभिवाशक्ति निरुढ होकर 'सरेश' इसके धरा पूनः उज्जीवित कर दी गरई। यहं 
सलेश अर्थात सूचन, क्यों करि अल्प होना सूचन ही है। हे केशव, गोप, स्वामिन्‌, राग 
के कारण हरी हुई षटि से"- अथवा सम्बन्ध यह्‌ कि केशव में गए उपराग के कारण 
र इई ( हत ) दृष्ट से । स्सलिति हो गई ह (गिरष्ड़ी ह) अर्थात्‌ मेरा चरि 
खण्डित हौ चुका है । पतिता अरय मेरे प्रति भरंमाव । एक अर्थात्‌ असावारण 
सोमाग्यशाकी तुम्हीं हो । क्यों कि सभी मदनसे विधुर मन वाली अवलाओं के ईष्या- 
काप्य का निरास-ूवंक सेवा किए गए होते हए ( तुम ) गति अर्थात जीवितरक्षा का 
उपायहो । इस प्रकारं टेष अरुद्धार का विय भवस्थापन करके ध्वनि का विषय 
कते &-- जहां पुष्पसमय सूप जो ग भर्थावु ( वसन्त के ) दो महीने उनका 








-ह्ितीय उदहपोतः २५९ 


~ यि ~ ^-^ 








ध्वन्यालोकः 


सामथ्याकषिप्रं सदलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्वं एब 
प्वनेपिषयः । वथा- 


“अत्रान्तरे इसुमसमययुगघुपसंहरन्नजुम्भत ग्रीष्माभिधानः एल 
मदधिकाधवलाष्हासो महाकालः! । 


यथा च-- 
उनतः प्रोछ्पद्धारः कारगुरुमटीमसः । 
पयोध्रभरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ॥ 


चादिष्ठ होता हुभा जलक्कारान्तर श्ब्ददाकति से प्रकादित होता हे, वह सभी ध्वनि! 
का विषय है। जेसे-- 
श्रल वीच, दो पुष्पसमर्यो (८ वसन्त क महीनों ) को उपसदहार करता इभा 
विकसित मष्छिकार्मो के, अदालिकार्मो को धरित करने वारे हास से युक्त प्म 
नाम क्रा महाकार जम्भाई लिया + 
ओर जेसे-- 


उन्नत, प्रोदलसित ोते हुए हार से ( ज्यद्गथ मेघ ऊ पक्त मँ प्रोघ्ठसित होती हई 
धारा--जक्धारा से > युक्त भौर काकागुर की भांत्ति मकिन, तन्वी के पयोधर भार 


€ स्तनभार, व्यङ्गय मेघ अथं म मेघभार ) ने किसको अभिरपी ( सकाम ) नहीं 
चवनाया 


लोचनम्‌ 


मासद्वयं तदुपसंहरन्‌ । धवलानि हदान्यद्रान्यापणा येन तादक्‌ फुल्लमल्लि- 
कानां हासो विकासः सितिमा यत्र । फुल्लमल्लिका एव धवबलाटृदासोऽस्येति 
तु व्याख्याने जलदभुजगजम्‌ इत्येतततुल्यमेतत्स्यात्‌ । सदांश्ासौ दिनदेष्य॑दुर- 
तिवाहतायोगात्कालः समयः । अत्र ऋतुबणेनप्रस्तावनियन्त्रिताभिधाशक्तयः, 
अत एव अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिवंलीयसीः इति न्यायम पाङ्कवैन्तो सहा- 


उपसंहार करता हुजा । धवल अर्थात हय अदु अर्थात्‌ भापण ( अहालिकाएं ) ह जिससे, 
उस प्रकार का विकसित मल्िकाओं ( लुहीके भुल) का हास भर्थातु विकास 
( सितिमा ) है जहाँ । विकसित मल्लिका ही ह इसका धवरु गदहा" यह व्याख्यान 
करने प्र जलदश्रुजगजं ०” के सदृश यह्‌ हो जायगा । दिनों के बडे होने ओर दुरतिवाह 
हीने के कारण महाल काक भर्थात्‌ समय । यहां ऋतुवर्णनके प्रस्ताव के कारणं 
अभिधाशक्ति के नियन्तित हौ जाने से, इसी किए अवयव-प्रसिद्धिसे समूदाय-प्रसिद्धि 
बल्वाच्‌ होती हैः दस न्याय को निराकरण करते हए "महाकाल" प्रभृति शब्द इसी 
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लोचनम्‌ 


कालप्रभूतयः शब्दा एतमेवार्थमभिधाय छतकृत्या एव । तदनन्वरमथोकाति- 
ध्वननव्यापारादेव शब्दशक्तिमूलात्‌ । 

अत्र केचिन्मन्यन्ते-यत एतेषां शब्दानां पू्वंमथौन्तरेऽभिधान्तरं 
ततस्तथाधिघेऽथोन्तरे चटतदभिधाशक्तेरेव भ्रतिपनूर्नियन्विताभिधाशृक्तिकेभ्य 
एतेभ्यः प्रतिपत्तिष्वंननन्यापारदेवेति शब्दशक्तिमूलत्वं व्यद्ग.थत्वं चेत्यतिस्‌- 
द्धम्‌! इति । 

अन्ये तु--साभिषैव द्वितीया अर्थसामथ्यं श्ीष्मस्य भीपणदेवताबिरोष- 
सादृश्यातमकं सहकारित्वेन यतोऽबलम्बते ततो ध्वननन्यापाररूपोख्यते' इति । 

एके तु-“शब्द्श्लेषे तावद्भेदे सति शब्दस्य, अथर्लेपेऽपि शक्तिभेदाच्छ 
उदभेद्‌ इति दशने द्वितीयः शब्दस्तत्रानीयते । स च कदाचिदभिधान्यापाः 
रात्‌ यथोभयोरुत्तरदानाय श्वेतो धावति इतिः प्रश्नोत्तरादौ घा तत्र वाच्या- 
लद्कारता ! यत्र तु ध्वननव्यापारादेव शब्द आनीतः, तत्र शब्दान्तरबलादपि 
तदथौन्तरं प्रतिपन्नं प्रतीयमानमूलत्वासतीयमानमेव युक्तम्‌! इति । 

तरे सु-श्धितीयप्षन्याख्याने यदर्थसाम्यं तेन द्वितीयाभिधेव परतिभस्‌- 


जथे का मभिघान करक कृतकृत्य ही हो जाते दं । तत्पश्चात्‌ अथं का ज्ञान दाब्ददाक्तमूल ` 
घ्वननव्यापारसे ही होता है । 

यहां दुद लोग मानते है--“जिस कारण इन शब्दौ का, पते अथं मे भभिवा 
देली गई है, उस कारणं उस प्रकार के अर्थान्तर भे, उसी प्रतिपत्ता को, जिसने उनकी 
अभिवाशक्तिका द्येन किया है, नियन्त अभिघाशक्ति वाके इन ( शब्दों ) से ध्वनन 
व्यापार द्वाराही ज्ञान होता दहै, इस प्रकार शब्दशक्तिमूल गौर व्यङ्खयत्व दोनी 
ठीक है" । 
दूसरे तो ( मानते ह }- वह दूसरी अभिधा ही सहकारी स्प से ग्रीप्म के, भीपण 
देवता विरेष रूपसादृश्यात्मक अर्थं सामर्थ्यं को जि कारण अवलम्बन करती है, उस, 
कारण ध्वनन रूप कही जाती है" । 

कुक लोग तो ( मानते हैँ }-- शब्दश्लेष मे शाब्द के भेद होने पर ओर अर्थदलेष 
म भी शक्तिभेद से शब्द का भेद होता है" इस दर्शन (सिद्धान्त) के अनुखार दुसरा शब्द 
वहा खाया जाता है 1 वह्‌ ( दूसरा शव्द } कभी अभिधा व्यापार से ( लाया जाता है), | 
` जंसे--दोनों के उत्तर देने के लिये शवेतो धावति" (कौन इधर दौडता है, मौर केसा गुण 
वाला इधर दौढता है ? इन दोनों प्रदनों के उत्तर देने के छिए एक ही वाक्य का प्रयोग 
किया शवेतो धावति" भर्या श्वा-कृत्ता-दवर दौडता है भौर उजखा दौढडता है} 1 अथवा 
प्रत भौर उत्तर आदि मे ( श्लेष } वाच्याकक्ार हो जाता है 1 परन्तु, जहाँ घ्वनन 
व्यापारसे ही शब्द लाया गया है, वर्ह शब्दान्तर के वल से भी प्रतिपन्न वह-अर्थान्तर 
 प्रतीयमानमृक हीने के कारण प्रतीयमान ही ठीक हि) 

- तर रोग तो ( मानते हँ )-- दूरे पक्के व्याख्यान भे जो अ्यंसामथ्यं है 


हितीय उदहुयोतः । २६१ 
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लोचनम्‌ 


यते, ततश्च दहितीयोऽ्थोऽभिधीयत एव न ध्वन्यते, तदनन्तरं तु तस्य द्दिती- 
यार्थस्य प्रतिपन्नस्य प्रथमार्थेन प्राकरणिकेन साकं या श्पणा सा तावद्भात्येव 
न चान्यतः शब्दादिति सा ध्वननव्यापारात्‌ । तत्रामिधाशक्तेः कस्याश्चिदप्य- 
नाश्कनीयत्वात्‌ । तस्यां च द्वितीया शब्दशक्तिमूलम्‌ । तया बिना रूपणाया 
अनुत्थानात्‌ । अत एवालङ्कारष्वनिरयमिति युक्तम्‌ । वच्यते च “असम्बद्धाथौ- 
भिधायिव्वं मा भ्रसाह्ीत्‌' इत्यादि ! पूर्वत्र तु सलेशपदेनैवासम्बद्धता निरा- 
छता । ध्येन ध्वस्तः इत्यत्रासम्बद्धता नैव भति । तस्या विनापि" इत्यत्रा 
पिशब्यैन श्लाध्याः इत्यत्राधिकशब्देन “श्रमिम्‌” इत्यादौ च रूपकेणासम्बद्धता 


उससे दूसरी अभिवा ही प्रतिभ्रसूत होती है, ओर तव दूखरा अथं भभिहित ही होता है, 
्वनित नहीं होता है । तत्पश्चात्‌ प्रतिपन्न उस दूसरे अर्थं का पहले प्राकरणिक अर्थं के 
साथनजो रूपणा है वह्‌ प्रतीत होती ही है, वह भन्य शब्द से नहीं है, अतः वह्‌ ध्वनन 
व्यापार से ( प्रतिपन्न ) होती है.। क्योकि उसमे करंसी भी अभिधाशक्ति की आद्रा 
नहींकी जा सक्ती। उस (रूपणा) में दूसरी शब्दशक्ति मृ है, क्योकि उसके 
विना रूपणा का उत्यान नहीं होगा! इस लिए यह अलद्भुारष्वनि है यह्‌ ठीक है। 
गोर करगे "असम्बद्ध अथं का अभिधान करने वाला होना प्रसक्त हो" हत्यादि। 
पटलेमे तो ^सलेश' इस पदसे ही ( वाय की) भसम्बद्धार्थता का निराकरण कर 
दिया है । चेन ध्वस्त० इस ( पद्य } मे असम्बद्धाथंता" प्रतीत नही होती । तस्या 
-विनापि०' इसमें अपि" शब्द से, ¶रघ्यादेष०' इसमें अधिक" शव्द से भौर--"भ्रमिम्‌०” 
इत्यादि में रूपक से असम्बद्धता का निराकरणं कर दिया है, यह तात्पर्य, है । "पयोभिः" 
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१. जहां एक दाव्दसे दो अर्थका श्वानष्टोता है वदां मुख्यतः ¶टेषः अल्भूार का प्रसंग 
होता है, किन्तु जव ध्वननव्यापार आदि सामथ्यं से आक्षिप्त होकर अलङ्कारान्तर श्रग्य-श॒क्ति 
से भ्रकादित ता है वहु सभौ शब्दद्यक्तिमूरु ध्वनि का विषय द्टोतादै। श्सके उदाहरणम 
आचाय ने "अवान्तरे ०, ्रौछस०" जीर "दन्तानन्दाः० ये तीन उद्धरण दिए) लोचनकार 
रिति है किं प्रथम उदाहरण मँ यथपि दूसरा शिवरूप अथं रूढ दै ओर ग्रीष्म के पक्ष का अरं 
यौगिक ₹ै, क्योकि "महान्‌ चासौ कालः ( समयः) कै अनुसार सरथं फिया गया है । ओर नियम 
यद्‌ दै कि योग से.रूढि वरीयसी होती है ८ योगाद्‌ रूढिर्वंीयसी = अवयवद्यक्तेः समुदायराक्ति- 
वलीयसी ), रेसी स्थिति मेँ मुख्यत्ता दूसरे अथं कौ मिनी चाहिए । चिन्तु यहां ऋतुवर्णन का 
प्रसंग होने सै अभिधादक्तिका प्रीष्मकेपक्षरमे ही नियमन दौ जात्ता है ओर महाका आदि 
शब्द्‌ धसी अथंका अभिधान करके कृतका हो जति हैँ । तत्पश्चात्‌ दूसरे का शान ध्वनन व्यापार 
सेष्टी होता है। 

दस प्रग मे खोचनकार ने जिन चार मत्तो की चर्चा की है उनका स्पष्टीकरण यहं है-- 

रथम मत वाख का कहना है कि पठे श्वाता कौ भभिधाहक्ति ते द्वितीय अथं का महण हज 
रहता है तभी वह प्रकरण के कारण अभिधाद्यक्ति के निर्यत्नित हो जाने पर ध्वनन व्यापार स्ते उस 
अर्थं का वद्‌ क्षान करता है। यदि पदे से उस्न द्वितीय अप्रस्त॒त अर्थं॑म-अभिधासक्ति से वहु अथ॑ 
छता को विद्धित नष्टं हआ दोता तो उपे प्रस्त मेँ द्वितीय अथं फा भान टी नदीं ह्रो सकता, शसी- 
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यथा वा-- | 
दत्तानन्दाः प्रजानां सथुचितसमयाकृष्टयष्टैः पयोभिः 
पाह बिभ्कोणां दिशि दिशि वरिरमत्यहि संहारभाजः । 
दीपांशोदीषुःखग्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनानो 


गावो वः पावनानां परमपरिमितां ्रीतिदुत्पादयन्तु ॥ 
अथवा, जैसे-- 

सुचि समय < सूर्यकरिरणों के पक्त मँ ग्रीष्म कार भौर गौ क पत्तन दोहन 
से पू्वकार ) मे आष्ट ( समुद्र से खीचे इष, दूसरे पर्त मँ अयन में चदाएु हुए > 
भौर अर्पित जरु ८ पक्तान्तर सँ दूध) केद्वारा प्रजार्जो को आनन्द देने वाली, दिन 
के आरम्भ मेँ फैली हई ८ पक्तान्तर मे चरने कै लिए चारं ओर फटी हुई ) ओर दिन 
के विराम छने के समय ( अर्थात्‌ सन्ध्याकार मेँ ) धएकनच्रहो जाने वारी ( सूर्यकी 
किरणें सन्ध्या कारु मँ सिमट जाती है' जोर गाय बाहर से चर कर एक जगह जा 
जाती ह), प्रर दुः्ल के कारणभूत संलार के भय रूप समुद्र के पार उतारनेर्मे 
नौका रूप, पवित्र यदार्थो से श्रेष्ठ, सूयं कौ किरणे ( गौनं के समान >) आप रोगो के 
अपरिमित आनन्द उसपन्न करं । 

लोचनम्‌ 

निराकृतेति तातपयैम्‌ । पयोभिरिति पानीयैः क्षीरे । तंहासे ष्वंसः, एकन दौकनं 
च । गावो श्एमयः सुरभयश्च । 
अर्यात्‌ पानी, भौर क्षीर । संहार अर्थात्‌ ध्वंस, एक जगृहु 
( पूयं कौ ) किरणे मौर सुरभि ( गाय } 1 


म अम१००००१५ ००१५७ 


॥। 


जुट जाना। गौ अर्थात्‌ 





1 
दिष्ट वह्‌ राब्ददाक्तिमूल या अभिधासदङृत ध्वनि कहा जाता है चाब्दशक्ति या अभिधा उसके 
मूल मँ रहती है ओर व्य्जना व्यापार से वह्‌ ध्वन्यथं पिदित होता है अतः उसे “सन्द्रदाक्तिमूक 
ध्वनिः कहते है । 

सरे मत वारे खग बहते दै कि यीप्म का भीपण देवता विशेष कै साथ साद्य सूप अथै. 
सामध्य के सहकारी होने के कारण दूसरी अभिधा शक्तिके ही ध्वनन व्यापार रूप कहते हैः । 

दूसरे मत वाटा का कना ह कि जव भौ प्रिती शब्द के अथे कौ प्रतीति होती है, वह्‌ अभिधा 
दाक्तििदटी दोती है । ठै दाव्ददेप्‌ या समन्गदलेप में ( (सकदोमाधवःः ) दोनो अर्थो के सिदद 
मकार के दन्द ई, उसी प्रकार अर्थदलेय या मभङ्गदलेष मँ भी श्रक्तिमेदात्‌ राच्दभेदः” के अनुसार 
दवितीय दनद वहां लाया जाता है तव उसका दितीय अथं अभिषादक्ति से योध करते है! वेतो 
ावति' जेते प्र्ोत्तर कै प्रसंगे भी दितीय शब्द की जभिषान्यापार्‌ से उपस्थिति होती है। 
किन्तु जहा प्रकरण के कारण ध्वनन व्यापार से द्वितीय शब्द की उपस्थिति दोती है गोर तव 
अभिधात्ेजयंकावोधरोता दै वहां ययपि चन्दान्तर के वर से उसका अर्थान्तर क्ञात होता है, 


तथापि उत्त म्थानतर्‌ दो अ्तीयमानमूक दने के कारण म्रतीयमान दही कहते है । इस प्रकार जरह 


द्वितीय उद्योतः २५३ 


ध्वन्यालोकः 
एषृदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यश्राकरणिकेऽथान्तरे 
वाक्यस्यासम्बरदधाथाभिधायित्वं मा प्रसा्रीदित्यप्राकरणिकप्राकरणि- 
काथयोरूपमानोपमेयभावः करपयितव्यः सामथ्यादित्यथाकिपतोऽयं 
श्रेपो न शब्दोपारूढ इति विभिन एव शटेषदयुस्वानोपमन्यङ्कयस्य 
इन उदाहरणा मे अप्राकरणिक अर्थान्तर के शब्दशक्ति द्वारा भ्रकादवित ्टोने पर 
यह वात न प्रसक्त हो कि वाक्य असम्बद्धं अर्थं का अभिधान करने वाला दै" इसख्ु 
लप्राकरणिक जीर प्राकरणिक अर्थं के उपमानोपमेय भाव की कल्पना करमी चाहिए 1 
(साम्यं के कारण इस प्रकार यह ॒श्रेप आनरिष्ठ खूप म उपस्थित ोताहैःनकि 
शाब्टनिष्ठ होता है, दइसकिए श्केप से अंनुस्वानोपमव्यद्कय ध्वनि का विषय जल्गदही 
| लोचनम्‌ 
श्सस्वद्धाथिघाधितलमिति । असंवेयमानमेवेव्यथः । उपमानोपमेयभाव 
इति ! तेनोपमारूपेण व्यतिरेचननिहवादयो व्यापारमात्ररूपा एवात्रास्वाद्‌- 
प्रतीतेः प्रधानं धिश्रान्तिस्थानं, न तूपमेयादीति सवेत्रालद्कारध्वनौ मन्तव्यम्‌ । 
सामर्थ्यादिति | ध्वननन्यापारादित्य्थैः 

- जसम्वद्र अर्थका अभिधाने करने वाखा होना--) अर्यात्‌ जो संवेद्यमान दही 
नहीं 1 उपमानोपमेयभाव) उस्र उपमासूपसे व्यापारमात्र कूपरही व्यतिरेचन, 
निदह्धव मादि आस्वादभ्रतीति के प्रधान विश्रान्तिस्थान र्हः न कि उपमेय आदि! यह 

सव अकद्धुारध्वनि मे मानना चाहिए । सामथ्यवश्--1 अर्थात्‌ ध्वननव्यापार से । 
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अभिधान्यापार स्त द्वितीयदाव्द कौ उपस्थिति होती है वदहुशछष आदिका विषय दहै, भौर जहां 
ध्वनन व्यापार से होतो दै वदां शब्दशक्तिमूल ध्वनि है । 

तीसरे मतवा कते दै फि द्वितीय अथं का बोध साद्ृ्ादि अथत्ताम्यं के काण (्रतिप्रसूत ) 
पुनः उत्पन्न द्वितीय अभिष।राक्तिसे द्यी द्योता हे, अतः वह अभिदितदही होतारं नकि ध्वेनित। 
तव दोनो प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक अर्थी का परस्पर अभेद्र या उपमानोपमेय माव प्रतीत हौता 
हे वह्‌ ध्वनन व्यापारका विषय दहै। वहां किसी अभिधााक्ति की प्रवृत्ति सम्भव नदीं) दूसरी 

व्दर्क्ति के उस उपमानोपमेयभाव या रूपणा ( परस्पर अभेद) मेंमुरहदोने के कारणव 
ाब्ददाक्तिमृङ ध्वनि का विषय है । 

आच्दरुरिको ने सर्वधा शब्द्रशक्तिमृक ध्वनि को स्वीकार फिया है । द्वितीय अप्राकरणिक अर्थं 
मे व्यञ्जना व्यापार कीदही अवृत्ति उह मान्य है! जहां तक उपमेयोपमान भाव आदि के व्यङ्गय 
होने की वात है ओर उसके आधार पर छन्दरदाक्तिमूल ध्वनि" की कल्पना ई, वह्‌ तो निःसन्देह 
टीक हे, किन्तु द्वितीय अप्राकरणिक अधं क ठेकर उसे अभिधादाक्ति का विषय न मानकर व्यञ्जना 
का व्रिपय मानना ओर शब्दशक्तिमूरु ध्वनि की कल्पना करना विवादास्पद दहै) कारौ दन्द 
विदवध्ियाख्य के संस्कृताध्यापक श्री कान्तानाथश्चसनी तेलद्ग ते (नागरीप्रचारिणी पत्रिकाः में शब्द 
दक्तिमूर ध्वनि का जोरदार खण्डन किया है । 

१. उपमानोपमेयभावः उपलक्षण है, अतः रूपणा आदि -मी इसत प्रकार व्यञ्जित होति है । 
(उपमा कौ कल्पनीय न कद कर यहां “उपमानोपमेय भावः आदि कौ कल्पनीय कहते का अभिप्राय 
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ध्वन्यालोकः 
ध्वनेर्विषयः । अन्येऽपि चालङ्काराः शब्दशक्तिमूलायुस्वानरूपव्य्गये 
ध्वन सम्भवन्त्येव । तथा हि विरोधोऽपि रब्दशक्तिमूलानुस्धानरूपो 
टदयते । यथा स्थाण्वीश्वराख्यजनपदवर्णने मष्टवाणस्य-- 
“यत्र च मातङ्गगामिन्यः रीरवत्यश्च गौर्यो विभवरताथ श्यामाः 
पद्मरागिण्यश्च धवलद्िजछ्यचिवदना मदिरामोदिधसनाथ प्रमदा" । 


है। ओर भी अन्य अलङ्कार शब्दशक्तिमृल-भनुस्वानरूप-व्यङ्गय ध्वनि महो सकते 
हीर्दै। जैसाकि विरोध भी शब्देशक्तिमृरु-अनुंसवानरूप देखा जाता है 1 जैसे, स्था 
ण्वीश्वर' नाम के जनपद्‌ फे वर्णन सं भद्वाण का- 
जहां गज की चारु चल्ने वारी अओौर शीटवती ( मातङ्ग" अर्थात्‌ चाण्डा, 
मातङ्गगामिनी अर्थात्‌ चाण्डार का गमन करने वाली जौर हीरूवतती यह विरेध दै, 
शजगामिनी" इस अर्थ से उस विरोध का परिहार हो जाताहे), गौरवर्ण सौर विभव 
म रत अर्थात देशवर्यसम्पन्न ८ विरोध यह क्रि जो गौरी अर्थात्‌ पावती है वह चिभव 
भर्थात्‌ िव-भिन्न मे रत अर्थात्‌ अनुरागयुक्त केसे होगी ), श्यामा (जवान ) भौर 
पद्मराग वारी ( श्याम व्ण जौर कमर के समान राग वाली यह विरोध है), निर्मल 
द्विजे अर्थात्‌ दातो से युक्त पित्र खख वारी ( विरोध मेँ निर्मङ द्विजो अर्थात्‌ बाह्यणो 
समान पवित्र सुख वारी ) गौर मदिरा की गन्ध से युक्तं श्वास वारी ( विरोध 
यदह किंजो निर्मरु बाह्यण के समान पवित्र सुख वारी है वह मदिरा की गन्ध खे युक्त 
सवास वारी केसे हे १ › चियां ह । 
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लोचनम्‌ 

मातङ्गेत । मातङ्गवद्रच्छन्ति तान्‌ शबराश्च गच्छन्तीति विरोधः । विभवेषु 
रताः विगतमृहादेध स्थाने च रताः। पद्मरागरतरयुक्ताः पद्मसटशलोदित्ययु- 
त्च । धवलंिजेदन्तेः श्चि निर्मलं वदनं यासां धवलद्िजवदुत्कृष्टविपर- 

मातङ्ग मातङ्घ के समान गमन करती ह ओर उन शवरों अर्थात्‌ चाण्डालो 
का गमन करती ह यह्‌ विरोध है! विभवो रत भौर विगतमहादेव स्थान में रत । 
पञरागरतन से युक्त ओर पद्म के सदा ोहित्य से युक्त । धवछ द्विन अर्थाव्‌ दातोंसे . 
शुचि बर्थातु निल मुख है जिनका मौर धवल द्विज के समान अर्थातु उत्कृष्ट विप्र के 


पिर यी "~~~ निगीर्य पि ज्क्क 





> ५ णो] ५ 
यहु हं कि दीनो अर्थौ को वहां व्यापार रूप उपमेयमावदही आ 
॥ 
न्तिस्थानरहे,न पि उपमेय आदि हैः जैसा फि उपमाः मेँ उपमेय आस्वाद प्रतीति का विश्रान्ति 
स्थान दोताहै। उपमाकेरूपर्मे व्यप्तिरेचन ८ जो “व्यतिरेकः अर्ङ्कारमें व्यापार्‌ है) ओर निह 


( जो “सपदूनुति जलङ्कार मे व्यापार दहै) आदि भी आस्वादमतीति के चरम विश्रान्ति स्थान दहै । 
अद्भारष्वनि मेँ सवत्र यही प्रकार है । 


स्वद्रप्रतीति के प्रधान भिध्रा- 


॥ 
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ध्वन्यालोकः 
अत्र हि वाच्यो षिरोधस्तच्छायाचुग्राही "वा उठेपोऽयमिति न 
शक्यं वक्तम्‌ । साक्षाच्छब्देन विरोधार्कारस्याप्रकारितत्वत्‌ । यत्र 
{ह्‌ साक्षच्छब्दायेदितो विरधादरद्ारस्तत्रे एह श्िषटोक्तो चच्यटङ्करस्प 
विरोधस्य श्टेपस्य चा पिषयस्वम्‌ । यथा तव्रेव- 
(4 = (~ & ¢ (~ (~ (^ 
समवाय इव परिरोधिनां पदाथानाम्‌ । तथाहि-सनिहितवार- 
न्धकारापि भास्वन्मूतिः' इत्यादो । 
यहीं विरोध वाच्य है भौर अथवा यह रेप उसकी दाया का अनु्राहक दै 
यह नहीं कहा जा सकत", क्योकि स्तात्‌ शाब्द द्वारा विरोध-जलङ्कार प्रकाशित नहीं 
हं 1 जां विरोध-भरङ्कार साक्तात्‌. शब्दं से आवेदित होता है, वहां रिर्ष्ट उक्तिमें 
वाच्यारद्भार विरोध जथवा रटेप का विपय होता है 1 जसे, वहीं पर-- 
विरोधी पदार्थों के समवाय की भाति, जैसे कि सन्निहित है वारु रूप अन्धकार 


जिसके पेसी सूयं की मृतिं ( यह विरोध हुआ ) अन्धकार रूप करे वारो से युक्त 
भी चमकती इई मूर्तिवाले थे " 








लोचनम्‌ 


वच्छुचि वदनं च यासाम्‌ । य॒त्र हीति । यस्यां श्लेषोक्तौ काव्यरूपायां, तच्र यो 
चिरोधः श्लेषो वेति सङ्करः तस्य विषयत्वम्‌ । स विषयो भवतीत्यर्थः; । कस्य † 
वाच्यालङ्कारस्य वाच्यालङ्कृतेः. वाच्यालङ्कृतिस्येत्यथेः । तत्रैव विरोधे श्लेषे 
वा वाच्यालङ्कारत्वं सुव्रचमित्ति यावतत्‌ । बालेषु केशेष्वन्धकारः काष्ण्य, बाल्ल 
भ्रत्यग्र्वन्धकारस्तमः। 
नञ्च मातङ्गेत्यादावपि धम॑द्यये यश्चकारः स ॒बिरोधदोतक एव । अन्यथा 
प्रतिधर्मं सवंधमौन्ते वा न कचिद्धा चकारः स्यात्‌ यदि ससुयाथः स्यादित्य 
भिप्रायेणोदाहरणान्तरमाह-- यथेति । शरणं गृहमक्षयरूपमगृहं कथम्‌ । यो न 
समान शुचि मूख है जिनका । जिस काव्यरूप लेषोक्ति मे, वरहा विरोध अथवा रलेष 
का सद्धुर है उसक्रा विय है, अर्थात्‌ वह्‌ विषय होता है । किखका ? वाच्यालङ्कार का 
अर्थात्‌ वाच्यालङकरति का, वाच्यालङ्कृतित्व का । वहीं विरोमे अथवा श्ठेष में 
यच्यालद्कारत्व सुतरां कहा जा सकता है । वालों अर्थात्‌ केशो के कारण अन्धक्रार 
अर्थात्‌ कृष्णिमा मौर प्रत्यग्र अन्धकार अर्थात्‌ तमस्‌ । 
मातङ्ग०-। इत्यादि स्थलमेँंभीजोदो धर्मभे ओर (चकार) है वह्‌ विरोध 
का चयोतक्‌ ही है, यदि एेसा. नहीं तो प्रति धमं मे अथवा सभी धर्मो के अन्त मे अथवा 
कहीं भी ओौरः ( चकार ) नीं होता, यदि समुचय के अथं मे होता, इस अभिप्राय से 
दूसरा उदाहरण कहते ई जैसे-1 दारण अर्थात्‌ गृह अक्षय रूप अगृह कैसे ? जो धीडा 
 { बृद्धियों का स्वामी ) नही, वह बुद्धियों का स्वामी ( धियाम ) केसे? जोह्रि 
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प्वन्यालोकः 
यथा वा समेव-- ` 
सवकशरणमक्षयमधीशमीशं धियां हरिं कृष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रधरम्‌ ॥ 
अ्र हि शब्दशक्तिमूरानुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते । 
9 [4९ र, 
एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दस्यते । यथा ममेव- 
खं येऽत्युज्ज्वरयन्ति दूलतमसो ये बा नखोद्धासिनो 
ये पष्णन्ति सरोरुहभियमपि शिप्राव्जभासथ ये। 
ये मूधस्ववभापिनः क्षितिश्ृतां ये चामराणां शिरा- 
अथवा जैसे, मेरा ही- 
सन्‌ का एक मान्न शरण, अविनाशी ( श्रणः ओौर श्तयः दोनों गरहवाची दहै, 
अतः विरोध यहदहैकरि जो सवका एक मात्र ्ञरण अर्थात्‌ गृह है वह कय अर्थात्‌ 
गृह से रित कैसे है ? ), जधील, बुद्धिर्यो के ईश ( विरोध यह है क्रि जो बुद्धिर्यो के 
ईश अर्थात्‌ धीश है वह अधश्च अर्थात्‌ बुद्धिर्यो के ईश अर्थात्‌ स्वामी नदीं कैसे ई ? ) 
हरि. बिष्णु ) कृष्ण ( विरोघ यह दहै जो हरि अर्थात्‌ हरित वर्ण के वृह ष्ण वर्ण 
‰ कंसे है १ ) सर्वं्तसवरूप, निष्क्रिय ८ चतुरात्मा अर्थात्‌ पराक्रमयुक्त है भौर निष्क्रिय 
कंसे द १ यह विरोध है ) ओीर अरियो के मथन करने वारे, चक्रधारी ८ विरोध यह 
जो भर वारो अर्थास्‌ चक्रवारो का मथन करने वाके ह वह चक्रधारी केसे है १ >) ई} 
यहां शब्दशक्तिमू अनुस्वान रूप विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होतादै। इस प्रकार 
का श्यतिरेकः ( अलङ्कार ) भी देखा जाता हे । जैसे मेरा ही-- | 
(सूयं के) जो अन्धकार का नादा करने वारे ( किरणखूप > पाद्‌ जका को 
उज्जय करते है ओर जो ( चरणरूप >) पादनखेो से शोभित ( व्यतिरेक यह कि 
जाकाश को उदूभासित या उज्ज नहीं करते है 9; जो ( फिरणरूप पाद्‌ ) कमरों 
की शोभा वदति है भौर जो ( चरणरूपः पाद्‌ ) कमछोकी श्लोभाको तिरस्छृत 
करते दै, जो (क्रिरणरूप पाद्‌ क्ितिश्छत्‌ अर्थात्‌ पर्व॑तो के शिखरो पर आक्रमण 
त्वोचनम्‌ 
धीशः स कथं धियामीशः यो हरिः कपिलः स कथं कृष्णः । चतुरः पराक्रम- 
युक्तो यस्यात्मा स कथं निष्क्रियः । अरीणामरयुक्तानां यो नाशयिता स कथं 
चक्रं बहुमानेन धारयति । विरोध इति । विरोधनमित्यर्थः । ग्रतीयत इति । 
अर्थात्‌ कपिल है वह्‌ छृष्ण कैसे ? चतुर अर्धात्‌ पराक्रमयुक्त जिसकी आत्मा है वह 
निष्कि कसे है ? अरियों अर्थात र ( चकर )--युक्तोंकाजो नाश करने वाला हि वह्‌ 
कंते चक को वहुमानपूरवंकर धारण करता है ? निरोध अर्थात विरोधन । प्रतीत हता 
६1 भाव यह कि कोई स्पष्ट नहीं कहता है । नखों से उदुभासित है, जो ख अर्थात्‌ 
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ध्वन्यालोकः, 
स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः भिये सन्तु वः ॥ 
एवमन्येऽपि शब्दशक्तेमूराचुस्वानरूपव्यङ्गयध्वनिग्रकाराः सन्ति 
= ¢ [१ 
ते सहृदय स्वयमयुसतेव्याः । इह तु ग्रन्थविस्तरभयान्न तत्पश्चः कृतः । 
68 
अथंदाक्तयुद्धवस्त्वन्यो यच्राथैः स भकाराते । 
यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद्ननक्त्युक्ति विना स्वतः ॥ २२ ॥ 
९ ¢ (~ [> शव्द द (न 
यत्रय; स्वसामभ्यादथौन्तरमभिग्यनक्ति व्द्व्यापार्‌ पवनव 
सोऽथक्त्युद्धबो नामाचुस्वानोषमव्यङ्गयो ध्वनिः । 
करते ईह अथवा >) राजार्थो के सिर पर अवभासित होते रै ओर जो ( चरणरूप पाद्‌ 
देवतान के भी रिरो पर आक्रमण करते दहै, इस प्रकार सूर्यके दोनो पाद्‌ ( क्रिरणरूप 
ओर चरणर्प >) आप लोगो का कल्याण करें । 
इस प्रकारं शब्दशक्तिमूल अनुस्वानरूपन्यद्भय ध्वनि के दृस्रे भी प्रकार दहै, 
उन्हं सद्दय रोग स्वयं अनुसरण करे ! यहां मन्थ के विस्तार के भय से उनका 
प्रपद्ठ नहीं क्रिया हे । 
अर्थश्चक्युद्‌ भव अन्य ( ध्वनि >) हे, जहां वह अर्थं प्रकाशित होता है जो उक्ति 
के चिना तासपयं रूप से स्वतः अन्य वस्तु को प्रकाशित करता दै ॥२२॥ 
जहां अर्थं शब्द्‌ व्यापार के विना ही अपने सामथ्यं से अर्थान्तर को अभिव्यक्त 
करता है, वह “अर्थशक्सयुद्‌भवः नाम का अनुस्वानोपमन्यङ्गव ध्वनि है । जैसे-- 
लोचनम्‌ 
स्फुटं नोच्यते केनचिदिति भावः । नखेरुद्धासन्ते येऽवश्यं खे गगने न उद्धा 
सन्ते । उभये ररम्यास्मानोऽङकुलीपाष्ण्योयवयविरूपाघचेस्यथः ॥ २१ ॥ 
एवं शब्दशक्ट्युद्धवं ध्वनिसुक्त्ार्थश॒क््युदधवं दशयति - रथेति । श्रन्थ इति 
शब्दशक्त्युद्धवात्‌ । स्वतस्तात्पयणेत्यभिधान्यापारनिराकरणपरमिदं पद्‌ ध्वन- 
नव्यापारमाहू नतु तासखयेशक्तिष्‌ । सा हि _वाच्याथभ्रतीतावेवोपक्षीणेद्युक्तं 
प्राक्‌ । अनेनैवाशयेन वृत्तौ व्याचष्टे--यत्रार्थः स्वतामर््यारिति | स्वत इति 
आकारा में उदुभासित नदीं! दोनों ( पाद ) अर्थाव्‌ क्रिरणहप ओर अङ्गुलि, पाष्णि 
आदि अवयवो वले \ २१॥ 
इस प्रकार रब्दशकत्युदुभव ध्वनि को कह कर अथंशक्त्युदुभव ध्वनि को दशति 
है--अथं०--1 अन्य अर्थाच शब्दशक्त्युदभव से ( अन्य )। स्वतः तास्पर्य्॑प से" इस 
अभिधान्यापार के निराकरण मेँ तात्प वाला यह पद ध्वननन्यापारको कठताहिन 
कि तात्पयंशक्ति को! क्यों कि वहु ( ताद्पर्यशक्ति ) वाच्याथं की प्रतीति में ही उपक्षीण 
हो जाती दहै, यह पके कह चके है! इसी अभिप्राय से वृत्तिमें व्याख्यान करते ह-- 
जहां अर्थं अपनी खामर्ध्यं से--1 स्वतः" इस शब्द की "अपनी" ( स्वः) शब्दसे 
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यथा- 
एवंवादिनि देवर्षो पार पितुरधोषुखी । 
लीलाकमटपन्राणि गणयामास केवरम्‌ ॥ 
अत्र हि रीलाक्रमरुपन्नगणनयुपसजेनीकृतस्वस्पं दब्दव्यापारं 
विनैवाथीन्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति ! न चायमलक््यक्रम- 
व्यङ्गवस्यैव ध्वनेर्विपयः । यतो यत्र॒ साक्षच्छन्दनिवेदितेम्यो विभा- 
वानुमावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, स तस्य केवलस्य मार्मः। 
यथा मारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या आमम- 


दस प्रकार देवपिं ( मण्डर 9) कह रदे थे जौर पिता की यवगट म ( वैदी ) नीचे 
मुह किष पार्वती रखीलाकमट फे पर्ता फी गणना करने गी । 


यदा सीखा कमर के पत्ता का गणन ( यष्ट अर्थं ) पने स्वरूप को गुणीभूत 
करने शब्दन्यापार क विनादही व्यभिचारी भावरूप अर्यान्तर को प्रकाित करवा 
हि । यह जटचयक्रमव्यङ्गध ष्टी ध्वनि का विषय नदीं हे । क्यो कि जहां साष्ात्‌ छब्द 
दारा निवेदित विभाव, अनुभाव रौर व्यभिचारी भार्यो से रस जादि की भतीति होती 
हे वह केवर उसका मार्गं है ! लेखे कुमारसम्सव' मे वसन्त के रुरो का लाभरण 
धारण किए दैवी ( पार्वती ) का लागमन घादि वर्णन अौर कामदेव के रार-सन्धान 


लोचनम्‌ 


शब्दः स्वशब्देन व्याख्यातः । उक्तिं षिनेति व्याचष्टे- शब्द्व्याएारं िनवेति । 
उदाहरति-यथा एवमिति । अथौन्तरमिति लन्नात्मकम्‌ । साक्षादिति । व्यभि- 
चारिणां यत्रालच्यक्रमतया व्यवधिवन्ध्येव प्रतिपत्तिः स्वविभावादिबलाततत्र 
साध्वाच्छच्दनिवेदितत्वं बिवश्वितमिति न पूत्रौपरवियोषः। पूवं युक्तं ज्यभि- 
चारिणामपि भावत्वान्न स्वशब्दतः प्रतिपत्तिरित्यादि विस्तरतः । एतदुक्तं 
भवति-चदयपि रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव भवति न वाच्यः कदाचिदपि; 


व्याख्या की है! “उत्ति के विना इसकी व्याख्या करते ह-- शब्दव्यापार के चिना 
हौ-1 उदाहरण देते ह- जेते, इस प्रकार०-1 अर्थान्तर लज्जारूप अर्थान्तर 1 
साक्तात्‌-। व्यभिचारी भावों की जहां अलच्यक्रम खूप से व्यवधानरहित ही प्रतीति 
अपने विभाव के बरसे होती है वर्ह साक्षाच्‌ शब्द द्वारा निवेदितत्व विवक्षित है मतः 
पूर्वापरविरोध नहीं है । व्यो कि प्ले विस्तार से कहा है कि व्यभिचारी भावोंकीभी 
भाव होने के कारण स्वशब्द से प्रतीति नही हौती है, इत्यादि । यह्‌ कहा गया-- यद्यपि 
रस, भाव आदि अथं घ्वन्यमान दही होता है, कभी भी वाच्य नहींहोताहै, तथापि 
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ध्वन्यालोकः 
नादिवणेनं "~$ [1 (५ 

मनोभवश्षरसन्धानपयन्तं शम्भोश्च परिवृत्तधैर्यस्य चेष्टा 
विशेपवणेनादि. साक्षच्छब्दमिवेदितम्‌ । इह त सामथ्याकिप्तन्यभिचारि- 
मुखेन रसप्रतीतिः । तस्मादयमन्यो ध्वनेः प्रकारः । 

पर्यन्त समाप्त चैयं वाङ श्र के चेष्ठा विशेष के वर्णन आदि सात्‌ इब्द्‌ द्वारा 
निवेदन करिया है । यदह सामर्थ्यं से जवरिक्ष व्यभिचारी के हारा रस की प्रतीति होती 
ह! हस रिष्‌ यह ध्वनि का जन्य प्रकार है। 

लोचनम्‌ 


तथापि न सर्वोऽलदयक्रमस्य विषयः | यत्र हि विभावादुभावेभ्यः . स्थायिग्‌- 
तेभ्यो उ्यभिचारिगतेभ्यश्च पूर्णभ्यो ज्ञरिस्येव र्सव्यक्तिस्तत्रास्त्वलद्यक्रमः 1 
यथा- 








सिपि वि 





निबोणमभूयिष्ठमथास्य वीय सन्धुक्षयन्तीव वपुरंणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभिरदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥ 
इत्यादौ सम्पूणोलम्बनोदीपनविभावतायोग्यस्वभाववणेनम्‌ । 
भ्रतिभरीषु भ्रणयिप्रियत्वा्चिलोचनस्तामुपचक्रमे च। 
संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌ ॥ 
इत्यनेन विभावतोपयोग उक्तः | 
द्रस्तु किच्ित्पखत्तधेयश्वन्द्रोदयारम्भ इवास्बुराशिः। 
उमामुखे विम्बफलाघरो्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
अच्र हि भगवत्याः प्रथममेव तस्प्रबणत्वात्तस्य चेदानीं तदुन्सुखीभूतत्वात्‌,. 


सव (रस, भावादि ) अलक्ष्यक्रम का विषय नहीं होता है। जहां स्थाथिगत ओर 
व्यभिचारिगत पूणं विभावो ओौर अनुभावो से क्षटिति रख की अभिव्यक्ति हौ जाती ह 
वहां अलक्ष्यक्तुम होता दै \ जेसे-- 

तदनन्तर इनके ( शिव जी } के निर्वाणप्रधान वीयं को अपने शरीरके गणसे 
मानों विनष्ट करती हुई, वनदेवताओं दारा अनुसरण की जाती हृरद, स्थावरराज 
( दिमाख्य ) कौ कन्या ( पावती ) दिखाई पड़ी 

इत्यादि में सम्पूर्णं आलम्बन-उदीपन विभाव रूप के योग्य स्वभाव का वणन है। 

“अपने भक्तके प्रेमी होने के कारण त्रिलोचन (शिवजी) ने उस (माला) को 
ग्रहण करने के किए उपक्रम किया ओर पुष्पों के धनुषवलि कामदेव ने संमोहन नाम 
का अमोघ वाण धनुष पर रखा 1" 

इसके द्वारा विभाच रूप्‌ का उपयोग कहा । 

चन्द्रोदय के आरम्भमे समूद्रकी भाति कुछ विचक्ति धेयं वारे रिवजीने 
विम्बफल की भाति अधरोष्ठ वले पावती के गल में अपने नेत्रो को व्यापारित करिया ।' 

यहाँ भगवती ( पार्वती ) के पहले से ही शिव मे आसक्त होने के कारण भौर जन 
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यत्र च शब्दव्यापारसहायोऽर्थोऽथौन्तरस्य व्यज्जकतेनोपादीयते 
स नास्य ध्वने्धिंपयः । यथा- 


सङ्केतकालमनसं धिर ज्ञात्वा विदग्धया । 

जीर जह्य शच्द्व्यापार की सद्ायता सै स्थं अर्थान्तर के स्यश्च सूप से उपादान 
रिया जाता है वह इस ध्वनि का विषय नदीं दै । जेते-- 

विदग्धा ( नायिका >) ने यष जान कर कि विट संकेत (के स्यान पर पर्चने का) 

लोचनम्‌ 

प्रणयिप्रियतया च पक्षपातस्य सूचितस्य गादीभावाद्रत्यात्मनः स्थायिभाव- 
स्यैौत्पुक्यावेगचापल्यदपौ देश्य व्यभिचारिणः साधारणीभूतोऽलुभावचगैः प्रका 
शित एति विभावानुभावचवेणेव व्यभिचारिचर्वणायां पर्यैवस्यति । व्यसिचा- 
रिणां पारतन््यदेव खक्सूत्रकल्पस्थायिचबेणाविश्रान्तेरलदयक्रमत्वम्‌ 1 इ तु 
पद्यदलगणनमधोमुखत्यं चान्यथापि कुमारीणां सम्भाव्यत शति फटिति न 
लल्नायां विश्रमयति हदयं, अपि तु प्राग्ृत्ततपश्चयौदिवृ्तान्तायुस्सरणेन तत्र 
भरतिपत्ति करोतीति करमन्यङ्गगथतेव । रसस्त्वत्रापि दूरत एव व्यभिचारिस्वरूपे 
पयौलोच्यमाने भातीति तदपेक््याऽलच्यक्रमतेव । लजापेष्टया तु तत्र लच्यक्र- 
मत्वम्‌ । अमुमेव भावमेवंशब्दः केवलशब्दश्च सृचयति । 

“उक्ति विने'ति ब्रदुक्तं तव्यवच्छयं दशेयिपुसुपक्रमते--यत्र चेति । चशब्द 
स्तुशब्दस्यार्थं । भव्येति । अलच््यक्रमस्तु तत्रापि स्यादेवेति भावः! उदाह्रति- 
सद्कुतेति। 
उन ( शिवजी ) के इन ( पार्वती ) के प्रति उन्मुख होने के कारण भौर भक्तके प्रेमी 
होने के कारण सूचित पक्षपात के गाह होने से रति रूप स्थायी भाव का मौर ओौत्सुक्य, 
वेग, चापल्य, हपं आदि व्यभिचारी का साधारणीभरूत अनुभाव वर्गं को प्रकाशित किया 
ह, इस प्रकार विभाव-अनुभाव की वर्वणा ही व्यभिचारी की चर्वणा में पुयंवखित होती 
हि । व्यभिचारी मावो के परतन्त्र होने के कारण ही मालाकेसूव्रके समन स्थायी की 
चर्वणा मे विश्रान्ति होने से अलक्ष्यक्रमत्व है। परन्तु यहाँ कमल के पत्तोको गिनना 
ओर नीचे मुख करना कुमारियों के अन्यथा भी सम्भव ह, इस प्रकार ्षटिति हृदय को 
सज्जा में विश्राम नहीं मिक्ता है, मपितु ( हृदय ) पहले सम्पन्न हुए तपर्चर्या आदि 
वृत्तान्त के अनुस्मरण से उस ( लज्जा ) में प्रतिपत्ति करता है, इस प्रकार क्रमव्यद्धयता 
हीहै। किन्तु रस यहा भींदुर पर व्यभिचारीके स्वरूप के पर्याछिचन करने पर 
प्रतीत होता है, इस किए उसकी अपेक्षा से अकदयक्रमत्व ही है । लज्जा की अवेक्षा 
से क्षयक्रमत्व ह ! इसी भाव को रस प्रकार" ओौर केवल" शव्द सूचित करते है । 

उक्ति कै विनाः यह्‌ जौ कट्‌ है उसका व्यवच्छे्य दिखाने के छिए उपक्रम्‌ करते 
ह--ओीर जह--1 "गौरः शब्द "परन्तु" शब्द के अर्थं मे है । इस (ध्वनि) का-1 भाव 
यह करि अल्च्यक्तमतो वर्ह परभी होगा ही! उदाहरण देते ह--सङ्केत०--1 
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हसनेत्रापिताङ्ूतं लीलापद्मं निमीरितम्‌ ॥ 
अत्र रीलाकमलनिमीरनस्य व्यञ्जकत्वभुक्त्येव निवेदितम्‌ । 
तथाच- ए 
शाब्दार्थदाक्त्या क्षिप्तोऽपि व्यद्धयोऽथेः कविना पुनः । 
समय जानना चाहता है, हेसते हुए नेन्न द्वारा .अभिप्राय प्रकट करते हुए 
( अपने हाय मँ स्थित >) रीखाकमरु को निमीङित कर दिया । | 
यदह खीराकमरू के निमीटखन का ग्यञ्जकरव उक्ति द्वारा टी निवेदन किया 
गया है । 
ओौर उस प्रकार- 
दान्दार्थं की शक्ति से आतिष्ठ भी व्यङ्गय अथं जहाँ क्वि के द्वारा पुनः अपनी 
उक्ति से जाविच्छरृत किया जाता है, वह ध्वनि का अन्य ही अलङ्कार दै ! 
लोचनम्‌ 
व्यञ्जकत्वमिति । प्रदोषसमयं प्रतीति शेषः! उक्त्येकेति । आद्यपादत्रयेणे- 
त्यथः । यद्यपि चार शब्दरान्तरस्िधानेऽपि प्रदोषाथं प्रतिं न कस्यचिद्‌- 
भिधाशक्तिः पदस्येति व्यञ्जकत्वं न विघटितं, तथापि शब्दैनैवोक्तमयमथोँऽथी- 
न्तरस्य व्यञ्चक इति । ततश्च ध्वनेयद्रोप्यमानतोदित चारुत्वात्मकं प्राणितं 
तदपहस्तितम्‌ । यथा कश्चिदाह--शगम्भीरोऽटं नमे छत्यं कोऽपिवेद न 
सूचितम्‌ । किंचिद्‌ तरवीमिः इति । तेन गाम्भीय्चनाथैः प्रद्युत आविष्छरत 
एव । अत एवाह--व्यज्ञकत्वमिति उक्त्यैवेति च ॥ २२॥ 
्रक्रान्तभ्रकारदयोपसंहारं तृतीयप्रकारसूचनं चेकेनैव यत्नेन -करोमीत्याश- 
येन साधारणमवतरणपदं प्रक्षिपति वृत्तिकृत्‌-- तथा चेति । तेन चोक्तप्रकार- 
उ्यञ्जकत्व-। प्रदोषसमय मर्थं सन्ध्याकाल के-प्रति व्यल्लकत्व । उक्तिद्रारा ही-। 
अर्थातु पहले के तीनों पादो से । यद्यपि यहाँ शब्दान्तर के सन्निधान होने पर भी किसी ' 
यद का श्रदोष' ( या सन्व्याकाङ } इस गथ के प्रति अभिधाशक्ति नहींहै, इस कारण 
व्यज्कत्व विघटित नही होता है तथापि यह अर्थं अर्थान्तर का व्यक है यह वात 
शव्दसे हरी कही गई है इस कारण घ्वनि का जो गोप्यमानता से उत्पन्न चारुत्वरूप 
प्राण है, उसका निराकरण करदियादहै। जैसा कि कोई कहता है- भे गम्भीर ह 
विना वताएमेरा काम कोद भी नहीं जानता, (च चर्एि) कु कहता इस 
( कथन } से गाम्भीयं-सुचन का अर्थं प्रत्युत प्रकट कर दिया है । इसी किए कहा है-- 
"व्यस्नक्रखः ओर “उक्ति से ही" । 
प्रक्रान्त दोनों प्रकारो का उपसंहार गौर तीसरे प्रकार का सूचन एक ही यत्न से 
करता हुः इस आशय से वृत्तिकार साधारण अवतरण पदको देते है-ओौर उस 
भ्रकार-1 अर्यातु उन उक्त दोनों प्रकारो ( शब्दशक्तिमूरु ओर अथ॑दाक्तिमूल ध्वनि )के 
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यच्नाचिष्क्रियते - स्वोक्त्या सान्येवार्ङ्क्ृतिष्वेनेः ॥ २३॥ 
शब्दशक्त्याथेशक्त्या शब्दाथेरशक्त्या वाधिप्रोऽपि व्यज्खयोऽधेः 
कविना पुनयंत्र स्वौक्त्या प्रकाशीक्रियते. सोऽस्मादवुस्वानोपमन्यङ्गयाद्‌- 
ध्वनेरन्य एवालङ्कारः । अरक्ष्यक्रमनग्यङ्कयस्य वा ध्वनेः सतिं सम्भवे 
स ताद्गन्योऽलङ्कारः । 
तत्र शब्दक्त्या यथा-- 
वत्से मा गा विषादं श्वसनगुरुजवं सन्त्यजोध्व प्रधृ 


कम्पः फो षा गुरुस्ते भवतु बठभिदा जम्मितेनात्र याहि । 
शव्दश्चक्ति, अर्थशक्ति अथवा शब्दार्थशक्ति से अरिक्त भी व्यङ्य अर्थं कविके 
द्वारा पुनः जहौ अपनी उक्ति से भ्रकादित क्रिया जाता है वह इस अनुस्वानोपम- 
व्यङ्गय ध्वनि से अन्य द्यी भलद्कार है । अथवा अरुचयक्रम व्यद्भथ ध्वनि के सम्भव 
होने पर वह उस प्रकार का अन्य अलङ्कार है 1 
उन्म शब्दाक्ति से, जसे- 
वस्ते, विषाद्‌ मतत अनुभव कर ८ विपद्‌ अर्थात्‌ विप सक्तण करने वाटे शिव के 
पासनजा), वेगसे उपरकी दीर्घश्वासं न रे वायु ओौरञ्धिको दछोद), 
अधिक कम्पित वर्यो हे १ ( जल्पति वरण अथवा व्रह्मा तेरे गुरु ई). वर तोद देने 
वाटे जुम्भित को रोक ( पेश्वयं-मदमत्त इन्द्र को जाने दे ), इस प्रकार सय-दामन के 
लोचनम्‌ 
द्रयेनायमपि वृतीयः प्रकारो मन्तव्य इत्यर्थः । शब्दश्चार्थश्च शब्दाथौ चेव्येक- 
शेषः । सान्येदेति । न ध्वनिरसौ, अपि तु श्लेपादिरलङ्कार इत्यर्थः । अथवा 
ध्वनिन्तव्देनालच्यक्रमः तस्यालद्कायस्याद्धिनः स व्यङ्गयोऽर्थोऽन्यो वाच्यमाच्रा- 
लद्कासपेश्षया हितीयो लोकोत्तरश्वालङ्कार इत्यथः । एवमेव वृत्तौ द्विधा व्याख्या- 
स्यति । षिपमत्तीति विषादः । ऊध्वंगरतरत्तमभिमित्यत्र चार्थो मन्तव्यः । कम्पोऽपा- 
ग्पतिः को ब्रह्मा वा तव शुठः । वलमिदा इन्द्रेण जुभितेन रे्यैमद्मत्तेनेस्यथः। 


साथ यह्‌ तीखरा प्रकार भी मानना चाहिए ! शब्द, अथं, ओर शब्दार्थ, यहु एकंडेष 
है । वह अन्य ही-¬1 अर्थातु वंह ध्वनि नहीं है, मपितु श्टेप मादि अलङ्कार है। अथवा 
ध्वनि शब्द से अकच्यक्रम ( उक्त } है, उस भलद्धुायं का वह्‌ व्यङ्खय अर्थं अन्य अर्थात्‌ 
वाच्य जलद्कार की अपेक्षा दूसरा वह लोकोत्तर अज्र है! इसी प्रकार ध्वृत्तिमेंदो 
प्रकारः से व्याख्या करगे } विष भक्षण करते ह, ( विषमत्ति } विषाद { अर्थात्‌ शिव } ।. 
उध्वप्चृत्त ({ ऊपर कौ ओरं बढ़ा हुमा ), यहाँ “असिः अर्थं मन्तव्य है । कम्प अर्थात्‌ 
मपांपति ( जलपति वश्ण }, अथवा क अर्यात्‌ ब्रह्मा तुम्हारे गुरू हँ । वलभिद्‌ अर्थात 
इन्दर, जुम्भिता.मर्यातु एेख्वर्यमदमत्त \ ओर गङ्ख की रएेठन रूप जम्भाई आयासकारी 





द्वितीय उद्योतः २७३ 


(८ 











+ ~" "~ ~~~ ~+ ^~" ~~~ ^~ ^~ ~~ ^-^ [न (वि ण 


ध्वन्यालोकः 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति मयश्चमनच्छब्मना कारयित्वा 
यस्मे सक्ष्मीमदाद्वः स दहतु दुरितं मन्थमूढां पयोधिः ॥ 
अर्थशक्त्या यथा-- 
अम्बा शेतेऽत्र बद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 

व्याजमे देवतार्जोको निरक्ररणकराके (इनके ( विष्णु के) पास गमन करः इस 
प्रकार ( कह कर ) समुद्र ने मन्थन से उरी हुई रुचमी को जिसे (च््णुको) 
अपितर किया वह ( विष्णु भगवान्‌ >) आप रोगो के दुरित नादय करे 1 

अर्थशक्ति से, जेते- 

यहौँ दी मौँ सोती दहे, वृढौमे भी वृदावाप यर्हासोतादै, ओरधरके सारे 

लोचनम्‌ 

जुम्मितं च गात्रसंमदेनात्मकं बलं भिनत्ति आयासकारित्वात्‌ । ्रलयाल्यान- 
मिति वचसैवात्र द्वितीयोऽर्थोऽमिधीयत इति निवेदितम्‌। कारधित्वेति । सा 
हि कमला पुण्डरीकाक्षमेव हृदय निधायोत्थितेति स्वयमेव देवान्तराणां 
भत्याख्यानं करेति । स्वभावसुक्कमारतया तु मन्द्रन्दोलितजलधितरङ्गभङ्गप- 
योकुलीकतां तेन प्रतिबोधयता तत्सम॒थौचरणमन्यतर दोषोद्धाटनेन अच याहीति 
चाभिनयविरेपेण सकलगुणादरदशकेन कृतम्‌ । अत एव मन्थमूढामित्याह । 
इत्युक्तप्रकारेण भयनिवारणव्याजेन सुराणां प्रत्याख्यानं मन्थमूढां लद्मीं कार- 
चित्वा पयोधियस्म तासदात्स चो युष्माकं दुरितं दृहतिविति सम्बन्धः । 

श्रम्बेति | अत्रेकेकस्य पदस्य व्यज्ञकप्वं स्टदयेः सुकल्प्यमिति स्वकण्ठेन 
नोक्तम्‌ । उ्याजशब्दोऽच् स्वोक्तिः । एवसुपसंहारव्याजेन प्रकारढयं सोदाहरणं 


होने के कारण वल तोड देती है । "निराकरण ८ श्रव्याल्यानः ) इसके द्वारा वचन से. 
ही दूसरा अथं अभिधान करिया है, यह निवेदन किया । करा के- क्यों कि वह॒ कमला 
( लक्ष्मी ) पुण्डरीकाक्ष ( विष्णा ) को ही हृदय मे रख कर निकली है, भतः स्वयमेव वह्‌ 
इतर देवताओं का प्रत्याख्यान करती है । स्वभावतः सूकरुमार होने के कारण मन्दरपवंत 
से आन्दोलित समूद्रके तरङ्ध-भद्धोसे पर्याकुल हई ( कच्मी ) को शिक्षा देते हुए ओौर 
अन्यत्र दोप के उदुधघाटन हारा यहाँ ( अर्थाव्‌ विष्णु में ) गमन करो' इस समग्र गुणों के 
प्रति आदर दिखाने वे अभिनय वि्चेष से उसके समर्थं आचरण क्ियाहै। इसीक्िट्‌ 
“मन्थमूढा' अयातु ( समुद्र के ) मन्यन सरे उरी इह यह कहा है । सम्बन्ध यह हैकरि 
इस उक्त प्रकार से भय-निवारणके व्याज से देवताओं का प्रत्याख्यान मन्धनसे उरी 
हई लचमी के करा के समुद्र ने जिसके छिएु उसे अर्पित किया वह ( विष्णु ) आपलोगों 
के दुरित का नाच करं। 

यहां वृदरी- यहां एक-एक पद का व्यज्ञकत्व सहूदयों दारा सहज ही कल्पनीय 
है, इस क्लिए भपने कण्ठ से नहीं कहा है 1 "याज" शब्द यहाँ ( कवि की ) अपनी उक्ति 
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ध्वन्यालोकः 
[द्‌ ¢ [९ 
निष्ेपागारकमश्रमधिथिलतचुः ङम्भदासी तथात्र । 
अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसग्रोपितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरन्याहतिन्याजपूवभू ॥ 
उभयशक्त्या यथा-दष्टया कैशवगोपरागहतया" इत्यादो ॥२२॥ 
पोढोक्तिमाच्रनिष्पन्नरारीरः सम्भवी स्वतः 
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ २४ ॥ 
कामो से थक कर ढीटी पनभरिन य्ह सोती दरे, ऊ टी दिनो से जिसके प्राणनाथ 
परदेश चरे गणु है रेसी मे पापिन भकेरी यहम सोती हँ । इस प्रकार तरणी ने 
पथिक से अवसर के कथन के व्याज से.कटहा । 
उभयश्क्ति से, जेसे--ण्ट्या केदावगोपरागहतया ०” दत्यादि मँ ॥ २३ ॥ 


अन्य चस्तु का दीपक अर्थभीदो भ्रकार का जानना चाहिए्--प्रौद उक्तिमात्रसे 
निष्पन्न शरीर वाका ओर सवतः सम्भवी ॥ २४ ॥ 


लोचनम्‌ 


` निरूप्य वतीयं भरकारमाह-उभयेति । शब्दशक्तिस्तावद्गोपरागादिशब्दश्लेष- 
वशात्‌ । अर्थशक्तिस्तु भ्रकरणवशात्‌ । यावदत्र राधारमणस्याखिलतरुणीजन- ` 
 चछन्नाजुरागगरिमास्पद्त्वं न॒ विदितं तावदथौन्तरस्याभतीतेः, सलेशमिति 
चात्र स्वोक्तिः ॥ २३ ॥. 
एवम्थशक्तयद्धवस्य सामान्यलक्षणं छतम्‌ । श्लेषायलद्धरिभ्यश्चास्य 
विभक्तो त विषय उक्तः। अधुनास्य प्रमेदेनिरूपणं करोति-ग्रौटोक्तीत्यादिना । 
योऽथोन्त्रस्य दीपको व्यञ्चकोऽ्थं उक्तः सोऽपि द्विविधः । न केवलमुस्वा- 
नोपमो द्विनिधः, यावत्तदधेदो यो द्वितीयः सोऽपि व्यञ्जका निभ्यद्वारेण दिविध 


1 इष प्रकार उपसंहारे व्याज से दोनों प्रकारो को सोदाहरण निरूपण कर के 
तीसरा प्रकार कहते है--उभय०- 'गोपराग" आदि दलेष के कारण शन्दशक्ति ह, 
ओौर मथंशक्ति प्रकरण के कारण है, क्यो कि जव तक राधारमण ( श्रीकृष्ण ) का समस्त 
तरूणियो मँ छि ठंग से अनुराग-गरिमा का स्यानभ्रुत होना विदित नहीं होता है एव 
तक अर्यन्तर की प्रतीति नहीं ठोती है 1 'सले्ं' यह्‌ (कवि की ) अपनी उक्ति है ॥२३॥ 
. इस प्रकार अथंशक्त्युदुमव का सामान्य लक्षण करिया ओर श्टेष आदि अलङ्कारो 
से इसका विषय विमक्त,कहा 1 जव इसके प्रभेद का निरूपण्‌ करते है--अन्यवस्तु° 
दस्यादि द्वारा । जौ बर्थोन्तर का दीपक अर्थादु व्यश्च अथं कहा है, वह्‌ भी दो प्रकार 
का हे! न केवल बनुस्वानोपम दो प्रकारका दै, उसका जो दूसरा भेद है, वह भी 
र्यलक मर्थ के दैवि्यके दारादो प्रकारकाह, यहु श्भीः ( अपि" } शब्द का अर्थं 








दवितीय उदथोतःः | २७५ 











पिय 


ध्वन्यालोकः 
अर्थ॑शक्सयुद्धवाुरणनसपव्यङ्गये ध्वनौ यो व्यज्ञकोऽथं उक्तस्त- 
स्यापि दवौ प्रकारौ-कवेः कविनिधद्धस्य वा वक्तुः प्रोदोक्तिमातरनि- 
ष्पन्नश्चरीर एकः, स्वतस्सम्भवी च द्ितीयः । 
कविप्रोटोक्तिमात्रनिष्पन्न्रीसे यथा- 
सज्जेहि सुरिमासो ण दाव अप्पे जुअहृजणलक्खुहे । 
अहिणवसहआरयुहे णवपटबपत्तरे अणङ्गस्स शरे ॥ 
अर्थकक्त्युद्‌मव अनुरणनरूप व्यङ्गय ध्वनि मे जो व्यज्ञक अर्थं का है उसके 
भी दो भरकार है--ऊवि की अथवा कविनिवद्ध वक्ता की प्रौढ उक्तिमाच्र से निष्पन्न 
शारीर वाला एक जओौर स्वतः सम्भवी दूसरा । 
कवि की प्रौढ उक्तिमात्र से निष्पन्न शरीर वारा, जैसे--बस्न्तमास युवतिजरनों 
को छ्चय करने वारे सुखो ८ भग्रभाग अर्थात्‌ वाण के फर ) से युक्त, नये पवो के 


८ पंख से ) युक्त, नये सदकार प्रश्टति ( कामदेव के वारणो ) को तैयार कर रहा है, 
८ अभी प्रहार करने के लिपु उन कामदेव के ) अर्पित नहीं कर रहा है । 


लोचनम्‌ 


इत्यपिशब्द्स्या्थः । प्रौदोक्तेरप्यवान्तरभेद माह-क्वेरिति । तेनैते चयो भेदा 
भवन्ति । प्रकर्पेण ऊढः सम्पादयितव्येन वस्तुना प्राप्तस्तत्कुशलः प्रोढः । उक्ति 
रपि समपयितव्यवस्त्वपेणोचिता प्रौढेद्युच्यते 
सन्नयति सुरभिमासो न तावद्पेयति युवतिजनलकच्यञ्खान्‌ । 
अभिनवसहकारमुखान्नवपल्लवपच्चलाननङ्गस्य शरान्‌ ॥ | 
अन्न बसन्तश्चेतनोऽनङ्गस्य सखा सज्नयति केवलं न तावदपंयतीत्येचंवि- 
धया समपयितव्यवस्त्यपंणक्कुशलयोक्त्या सहकायोद्धेदिनी वसन्तदशा यत 
उक्ता अतो ध्वन्यमानं मन्सथोन्माथस्यारम्भं क्रमेण गाढगादीभविष्यन्तं 
व्यनक्ति । अन्यथा वसन्ते सपल्लवसहकारोद्रम इति चस्तुमाचं न ग्यञ्लकं 


है । प्रौढोक्ति का भी अवान्तर भेद कहते ह--कवि की--1 इस कारण ये तीन भेद 
होते है! प्रकर्षं से ऊढ अर्थातु सम्पादयितव्य वस्तु से प्राप्त, उसका कुशल प्रौढ है । 
समप॑यितन्य वस्तु के अपंण मेँ उचित उक्ति भी श्रौढ" कहलाती है । 

यहां चैतन, कामदेव का सखा वसन्त केवर तेयार कर रहा है, अपित नहीं कर 
रहा है" समपंयितन्य वस्तु के अपंणमें कुश इस प्रकार की उक्ति द्वारा आस्न (सहकार) 
पैदा करने वारो वसन्त की स्थिति जिस कारण कटी गर है उस कारण ध्वनित होते 
हुए शौर क्रम से गाढ-गादत्तर होते हुए मन्मथोन्माथ के आरम्भ को व्यक्त करती है 
अन्यथा वसन्त में - पक्लवसहित सहकार का उद्रम यहु वस्तुमात्र न्यज्ञक नहीं होगा । 
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प्वन्यालोकः 
कविनिबद्धवभतप्रोदोक्तिमात्रनिष्पनक्षरीरो यथोदाहृतमेव--िख- 
रिणि' इत्यादि । 
यथा वा- 
साथरविरण्णजोच्चणहत्थालम्बं समुण्णमन्तेदिम्‌ । 
अन्धुद्राणं विअ मम्महस्स दिण्णं तुह थणेदिम्‌ ॥ 
स्वतः सम्भवी य॒ ओचित्येन वदिरपि सम्भाव्यमानसद्धावो न 
वि द्वारा निवद्ध वक्ता की शरद उक्तिमात्र से निष्पन्न शरीर वाटा, ससे उदाहत 
हे--श्िखरिणि ० द्रव्यादि । 
अथवा, जेसे-- ¢ 
आदृर के साथ यौवन द्वारा हस्तावलम्ब दिए जाने पर उरते इए तुम्हारे स्तनो 
ने कामदेव को < स्वागत मे ) अभ्युव्यान-सा प्रदान किया हे । 
स्वतः सम्भवी वह हे भविष्य से बाहर भो सद्धाव. जिसका सम्भावित हो रहा 





कपि 





लोचनम्‌ 


स्यात्‌ । एषा च क्वेरेवोक्तिः प्रौढा । शिखरिणीति । अत्र लोहितं बिम्बफलं 
शको दशतीति न व्यञ्जकता काचित्‌ । यदा तु कविनिबद्धस्य साभिलापस्य 
तरुणस्य वक्तुरिरथं प्रौढोक्तिस्तदा व्यञ्जकत्वम्‌ । 


साद्रविवीणेयौवनदस्तालम्बं सयुन्नमद्ध.याम्‌ । 
अभ्युस्थानमिव मन्मथस्य दन्तं तव स्तनाभ्याम्‌ ॥ 


स्तनो ताचदिद प्रधानभूतौ ततोऽपि गौरवितः कामस्ताभ्यामभ्युत्थानेनो- 
पचयेते । यौवनं चानयोः परिचारकभावेन स्थितमित्येवंविषेनोक्तिवैचिच्येण 
स्वदीयस्तनाबलोकनग्रवृद्धमन्मथावस्थः को न भवतीति भङ्गया स्वाभिप्राय- 


यह्‌ कवि की ही उक्ति प्रौढ है । शिखरिणि ० । यहां काल विम्बफल को शुक काटता दै, 
यह कोई व्य्कत्व नहीं है । परन्तु जव कवि द्वारा निवद्ध साभिलाष तरुण वक्ताकी 
इख प्रकार प्रौढ उक्ति होगी, तव व्य्ञकत्व होगा 1 


^( नाधिका के } दोनों स्तन यहां प्रधानभूत ह, उनसे भी अधिक गौरव वाला काम- 
देव उनके दारा अय्युर्थान पूरक उपचरित हो रहा है गौर यौवन इन दोनों ( स्तनो ) 
के परिचारक रूप में स्थित है" इस प्रकार के उक्तिवेचित्य द्वारा (तुम्हारे स्तनो के अव- 
लोक से प्रवृद्ध कामावस्था वाला कौन नहींहो जाताहै, इस दद्ध (भङ्की) से अपने 
अभिप्राय का घ्वनन किया है 1 जवानी के कारण वुम्हारे स्तन उन्नत हो गए दहै" इस 
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ध्वन्यालोकः 
केवरं भणितिवरोनेवाभिनिष्पन्नश्षरीरः । यथोदाहृतम्‌ (एवंवादिनि 
इत्यादि । यथा वा- 
पिरिपिच्छकण्णपूरा जाआ वाहस्स गन्विरी ममह्‌ । 
युत्ताफएररइभपसाहणा्णे मञ्ज सवत्तीणम्‌ ॥ २४ ॥ 


दे, न केवर उक्ति द्वारा ही जिसका शारीर अभिनिष्पन्न है । जसे, उदाहत है--एवं 
वादिनि०ः इस्यादि । अथवा जेसे- 

मोर-पखो के कनपफूर पहने व्याध की पनी सुक्ताफरो के ग्ने पहनी इई 
अपनी सौतों के वीच गर्बीरी होकर घूमती है ॥ २४॥ 


| लोचनम्‌ 


ध्वननं छतम्‌ । तव तारु्येनोन्नतो स्तनाषिति हि वचने न व्यञ्जकता | 
= केवलमिति | उक्तिविचिञ्यं ताघत्सर्बथोपयोगि भवतीति भावः। 
शिखिपिच्छंकणंपूरा जाया व्याधस्य गर्विणी ध्रमति। 
सक्त फलरचितध्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ 
शिखिमात्रमारणमेव तदासक्तस्य कृत्यम्‌ । अन्या त्वासक्तो हस्तिनोऽ- 
प्यमारयदिति हि वचनेनोक्तुत्तमसोभाग्यम्‌ । रचितानि बिविधभङ्ीमिः 
प्रसाधनानीति तासां समस्भोगन्यप्रिमाभावात्तद्धिस्वनशिल्पकोशलमेव परमिति 
दौभोग्यातिशय इदानीमिति प्रकाशितम्‌ | गवैश्च बाल्याविवेकादिनापि भव- 
तीति नात्र स्वोक्तिसद्भावः शङ्कयः । एष चार्थो यथा यथा वण्यते आस्तां वा 
चणेना, बहिरपि यदि प्रव्यक्षादिनावलोक्य॒ते तथा तथा सौभाग्यातिशयं 
उ्याधवष्वा द्योतयति । २४ ॥ 


कथन मे व्य्कता नहीं है । न केवर-) भाव यह्‌ कि उक्तिवैचित्य सव प्रकारसे 
उपयोगी होता है । 

उसमे आसक्त नायक का केवर मोरोका मारनादही कायं रह्‌ गया ओर दूसरी 
सतो मे आसक्त वह हाथियों को भी मार उता था, इस कथन से ( अपना ) उत्तम 
सौभाग्य अभिहित क्रिया । विविष भङ्कियों से जिनके प्रसाधन वनाएु गए ह, इससे 
प्रकारित किया कि सम्भोग की व्यग्रतान होने के कारण प्रसाधन के वनने का शित्प- 
कोशल ही ज्यादा था, इस प्रकार अव उनका अतिशय दुर्भाग्य है। गवंतो वाल्य के 
कारण अविवेक आदि से भी उत्पन्न होता है इसकिए यहां अपनी उक्ति के सद्धावकी 
शद्धा नहीं करनी चाटिए । यह अथं जैसे जसे वर्णन करते है अथवा वर्णेनाहो भी, 
यदि बाहर भी प्रत्यक्ष आदि दारा देखा जाता है उस-उस प्रकार व्याधवधू का अतिशय 
सोभाग्य य्ोतन करता है ॥ २४ ॥ 


२७८ सखोचन-ध्वन्याखोकः 


१ ७ 
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ध्वन्यालोकः - 


अथराक्तेरलद्मरे यत्राप्यन्यः प्रतीयते । 
अनुस्वानोपमव्यङ्थः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ २५ ॥ 


वाच्यालङ्कारव्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्कारोऽथैसाम्यसतीयमानो- 
अवभासते सोऽथरा्त्युद्धयो नामानुस्वानरूपन्यङ्ग्योऽन्यो ध्वनि; ॥२५॥ 
तस्य प्रविरलविषयत्वमादङ्कयेदय॒च्यते- 
रूपकादिरलङ्कारव्गो यो वाच्यतां धितः । 
स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रद्‌ शरुम्ना पदर्दितः॥ २६॥ 


जथदक्ति से जहां भी अन्य अल्कार प्रतीत होता है वह अनुस्वानोपमन्यद्गथ 
ध्वनि का अन्य प्रकार है ॥ २५॥ 


वाच्य भलङ्कार से अतिरिक्त जहां अन्य बलद्कार अर्थसामर्ण्यं से प्रतीत होता 
इमा अवभासित होता हे वह॒ अर्यशव््युद्धव नाम का अनुस्वानरूप व्यङ्कय जन्य 
ध्वनि है ॥ २५॥ 

उसके प्रनिररविपय होने की शद्धा करके यह कहते ई- 

रूपक आदि अलङ्कारव्गं जो वाच्यता का आश्रयण करता है वह सखव गम्यमान 
रूप म बहत विस्तार से दिखाया गया ड । ॥ २६ ॥ 


लोचनम्‌ 


एनमथशक्त्युद्धवो द्विभेदो वस्तुमात्रस्य व्यञ्जनीयत्वे वस्तुध्वनिरूपतया 
निरूपितः । इदानीं तस्थेवालङ्काररूपै व्यञ्चनीयेऽलङ्कारध्वनित्यमपि भवती- 
त्याह-श्र्थत्यादि | न लं रब्दशकेरलङ्ार प्रतीयते पूर्वोक्तनीत्या यावद्‌- 
थशक्तरपि । यदि वा न केवलं यत्र वस्तुमात्रं प्रतीयते यावदलङ्कारोऽपीत्यपि- 
राव्दाथः । अन्यशब्दं व्याचष्ट--वाच्यैति।। २४॥ 

आशङ्कयेति । शब्दशक्त्या शेषायलङ्कारो भासत इति सम्भाव्यमेतत्‌ । 


इस प्रकार अ्थंशक्त्युद्धव दो प्रकार का हर्ता है, वस्तुमात्र के व्यज्ञनीय होने पर 
वस्तुध्वनि रूप से वह निरूपण किया गया, गव उसो के अक्द्धुार रूपके व्यन्जनीय 
होने पर मलद्कार-ध्वनित्व भी होता है, यह कहते ह-भथ० इत्यादि । न केवल 
शन्दक्ति से मलद्कार प्रतीत होता है वत्कि पूर्वोक्त नीति से मरथश्ति से भी (अलद्ार ` 
प्रतीत होता है ) । यदिवा मीः ( “अपिः ) शब्द का अथं है कि न केवर जहां वस्तु- 
माम प्रतीत होता है वत्कि अलद्ार मी। “अन्यः शब्द की व्याख्या करते ह-- 
वाच्य० ।! २५ ॥ 


आशङ्का करक शाब्दशक्ति से इलेष भादि अलद्धार भासित होता ह, यह्‌ तो 





दवितीय उहथोतः - २७९ 
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ध्वन्यालोकः 


अन्यत्र वाच्यखेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारः सोऽन्यत्र प्रती- 
मवड्धिसेद्धटादिभि [९ 
यमानतया बाहुल्येन प्रदशितस्तत्रभवद्धिभेदयद्धटादिभिः । तथा च 


अन्यत्र वाच्यरूप से असिद्ध जो रूपक आदि अलङ्कार है वद अन्यत्र भरतीयसान 
आचार्यो (4 
रूप से वहुरुतया, आदरणीय उद्भट आदि आचार्यौ द्वारा दिखाया गया हे । जेखा कि 


लोचनम्‌ 
अथंशक्त्या तु कोऽलद्कसि भावीत्याशद्काबीजम्‌ । सवं इति प्रदर्शित इति च 
पदेनासम्भावनात्र सिथ्येवेत्याह्‌ । । 
उपमानेन तच्छं च येदं च वदतः पुनः। 
ससन्देहं वचः स्तुत्यै ससन्देहं विद्धुयेथा 1 इति । 
तस्याः पाणिरयं चु मारुतचलत्पच्राङ्कुलिः पल्लवः । 
इत्यादावुपमा रूपकं चा ध्वन्यते । अतिशयोक्तेश्च प्रायशः सबोलङ्कारेपु 
ध्वन्यमानत्वम्‌ । श्रलङ्कारान्तरस्येति । यत्रालङ्कातेऽप्यलङ्कारान्तरं ध्वनति तत्र 
वस्तुमत्रेणालद्धासे ध्वन्यत इति कियदिदमसम्मान्यभिति ताप्पर्यणालङ्कारा- 
न्तरशब्दो वृत्तिता प्रयुक्तो न तु प्रकृतोपयोगी; न द्यलद्कारेणालङ्कायो ध्वन्यत 
इति प्रकृतमदः; अथशक्त्युद्धवे ध्वनी वस्त्विवालद्कारोऽपि व्यङ्गय इत्येतावत 
प्रकृतत्वात्‌ । तथा चोपसंहारभरन्थे तेऽलङ्काराः पयां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां 
गताः” इत्यत्र शोके वृत्तिकृत्‌ ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌' इत्युपक्रम्य 


सम्भाव्य है, परन्तु अर्थशक्ति से कौन-खा अलद्ार प्रतीत होता है ! यह आशद्का का 
वीज है । "सव, भौर दिखाया गया हैः इन दोनों से यहां असम्भावना मिथ्याही हैः 
यह कहते ह । 

उपमान्‌ के साय ( उपमेय का ) अभेद भौर पुनः भेद कहते हुए कवि के ससन्देह्‌ 
वचन कौ स्तुति के छिए ससन्देह मनते ई । जैसे- 

उस (नायिकाका) यहहाथदहै या हवा से चल पत्तोँकी उगल्ियों वाला 
पत्ल्व है । 

इत्यादि में उपमा अथवा रूपक्‌ ष्वनित होता है । गौर अतिशयोक्ति प्रायः सभी 
मलद्कारों मे ध्वनित होती है। अल्कारान्तर का--) जहां अलङ्कार भी मलङ्ारन्तर 
को ध्वनित करता है वहां वस्तुमात्र रूप से अलद्ार ध्वनित होता है, यह कितना 
असम्भाव्य ही है, इस तात्पयं से वृत्तिकार मे "अरूद्धारन्तर' शब्द का प्रयोग किया है, 
न किप्रकृत में ( वह्‌ शब्द ) उपयोगी है; क्योकि यह प्रकृत नहीं कि अल्ङ्धुारसे 
अलङ्कार ध्वनित होता है, बल्कि इतना ही भरक्रत है किं अथंशक्त्युद्धव ध्वनि में वस्तु 
की भाति अलङ्कार भी व्यद्कय होता है! जैसा कि उपसंहार ग्रन्थे धवे अलङ्कार 
घ्वनि का अङ्क होकर अ्निक छाया प्राप्त करते हैः इस स्थल में वृत्तिकार श्वनिका 
अङ्धत्व दो प्रकयिं से" यहु उपक्रम करके "तहां यह्‌ प्रकरण से व्यङ्गय होने के कारण 


२८० सरोष्न-ध्वम्याषछोकः 


०/० 


1 ~ ~~~ ^~ ~~~ 


- ध्वन्यालोकः 
समन्देहादिषुपमासूपकातिश्षयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदठितमित्य- 
लङ्ारान्तरस्यालङ्ारान्तरे व्यङ्ग्यत्वं न यलग्रतिपायम्‌ ॥ २६ ॥ 
इयत्पुनरुच्यत एव- 

अलङ्कारान्तरस्यापि पतीतो यच्र भासते । 

तपरत्वं न वाच्यस्य नासौ मागो ध्वनेमंतः ॥ २७ ॥ 

अलङ्कारान्तरेषु तवनुरणनरूपालङ्कारम्रतीतौ सत्यामपि यत्र वाच्य- 

` स्य व्यङ्गयप्रतिपादनौनमुख्येन चारुत्वं न प्रकादते नासौ ध्वनेमरगः। 


सशन्देह भादि ( भलर ) मे उपमा, रूपक ओर अतिशयोक्ति का प्रकादित 
होना दिखाया गया है । इस प्रकार अलङ्कारान्तर का अल्कारान्तर मे व्यङ्गय होना 
यटनग्रतिपा् नहीं हे ॥ २६ ॥ 

इतना तो फिर कहते ही है-- 

अरङ्कारान्तर की भी प्रतीति मे जहां वाच्य का तस्परस्व नीं भासित होता है 
वह मार्गं ध्वनि का नहीं माना गया है ॥ २७॥ 

परन्तु भरद्कारान्तरो में अजुरणनरूप अलङ्कार की प्रतीति के होने पर भी जरे 
वाच्य का व्यङ्ग के प्रतिपादनके ओन्मुख्य से ्चारुष्व जार नहीं ्टोता है वह ध्वनि का 


लोचनम्‌ 


तरह प्रकरणाद्रयङ्ग्तवेनेस्यवगन्तच्यम्‌ इति वच्यति । अन्तरशच्दो बोभय- 
त्रापि विरोषपयोयः; वेपयिकी सप्तमी, न तु प्राग्व्याख्यायासिव निमित्तसप्रमी 
तदयमथः-घाच्यालङ्कारविशोषविषये व्यङ्क्यालङ्कारषिशेषो भावीत्युद्धटादिभि- 
रूक्तमेवेस्यथशक्त्यालक्काते व्यज्यत इति सैरुपगतमेव । केवलं तेऽलङ्कारलक्षण- 
कारत्वादाच्यालङ्कारविशेपविपयत्वेनाहरिति मावः | २६॥ 

नद पूवं रेब यदीदसुक्तं किमथ तव यनन इत्याशङ्कयाह--हयदिति । अस्मा- 


यद्‌ जानना चाद्िए' यह्‌ कटेंगे 1 अथवा अनन्तरः शाब्द दोनों स्थो में विगेष' अथं का 
वाचक है, सप्तमी वैषयिकी अर्थादु विषयरूप अथं की वाचिकाहि, नकि पहलेकी 
व्याख्या के समान निमित्तचप्तमी है । तो अथं यह दै--वाच्य अकृद्कारविशेष के विषय 
मं व्यद्धय अलद्धुरविरेष प्रतीत होता है यह्‌ उदूभर आदिने कहा है ही, अर्थात्‌ अर्थ- 
यक्ति से अलद्कार व्यन्जित होता है यहु उन्टुनि माना हीदहै। भाव यहु करि केवल 
उन्हौनि भलद्धुार-लक्षणकार होने के नति वाच्य भअलद्धुारविशेष के विषयरूप 
से कहा है ॥ २६॥ 

यह्‌ माशद्धुा करके किजवकरि प्राचीर्नोने ही यह कह दियादहै तो तुम्हारा य्न 
किसल्िए ? { उत्तर में ) कहते है--दइतना--! म भी" यह वाक्यशेष है 1 शुनः" 
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, हि तीय उद्योतः । २८१ 
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ध्वन्यालोकः 
तथा च दीपकादावलङ्करे उपमाया गम्यमानत्वेऽपि तत्परसेन चारु 
त्वस्यान्यवस्थानान्न ध्वनिव्यपदेशः 


यथा-- 
चन्दमङएहि णिसा णछिनी कमलेहि $सुमगुच्छेहि कओ । 
हंसेहि सरसोहा कन्वकहा सज्जनेहि करद्‌ गरुद ॥ 
(चन्द्रमयुखेनि्चा नकिनी कमलः इमगुच्छरुता । 
हंसेरशारदशोभा काव्यकथा सजनः क्रियते गुवीं ॥ इति छाया ) 


मागं नहींहै। जैसा कि दीपक जादि अलङ्कारे उपमा के गम्यमान होने पर 
भी तस्पर खूप से चास्स्व के न होने पर ध्वनि व्यपदेश नहीं होता । 

जेसे- 

चन्द्रक्रिरणो से रात्रि, कमर्खा से नलिनी, एल के गुच्छो से कता, शरस्कारु की 
दोभा हंसों से सौर काज्यकथा सजनो से गौरवान्वितत की जाती रै 1 


लोचनम्‌ 


भिरिति वाक््यशोषः | पुनःशब्दस्तदुक्ताद्धिशोषदोतकः । चन्दमञ इति । चन्द्रम- 
यूखादीनां न निशादिना विनां कोऽपि परभागलाभः। सज्जनानामपि 
काव्यकथां विना कीदशी साधुजनता। चन्द्रमयूखेश्च निशाया गुरुकीकरणं 
भास्वरत्वसेन्यत्वादि यक्रियते; कमलेनलिन्याः शोभापसिमिललच्स्यादि, ङसु- ' 
मगुच्छलेताया अभिगम्यत्वमनोहरप्वादिः हंसैः शारदशोभायाः श्रुतिसुखकर- 
त्वमनोहस्त्वादि, तत्सव काठ्यकथायाः सञ्जनैरिव्येतावानयमर्थो शरः क्रियत 
इति दीपकचलाश्चकास्ति । कथाशब्द इद माह्‌-आसतां तावत्कान्यस्य केचन 
सूदमा विशेषाः, सञ्जनेविना कान्यभित्येष शब्दोऽपि ध्वंसते! तेषु तु 


शब्द उस कहे हुए से विशेष का द्योतक है । चन्द्रकिरर्णो---) चन्द्रकिरण आदि काः 
रात्रि आदि के विना कोद महस्व ऊाभ नहींहै, सज्जनोंकीभी कान्यकथा के चिना 
कसी साघुजनता ? चद्द्रकिरणो से रचिकाजो गुरुकीकरणं अर्थात मास्वर होना गौर 
सेव्य होना जादि किया जतादहै कमलो से नलिनी की डोभा, परिमल, छदभी आदि 
जो होती है, पल के गुच्छों से लता का जो अभिगम्यत्व, मनोहरत्व आदि जो होचा है 
भौर दहंसोसे शरत्काल की शोमा का श्रुतिसुखकर होना भौर मनोहर होना भादिजो 
होता है वह सव कुछ काव्यकथा का सज्जनो से सम्पन्न होता है, इतना अथं गौरवा- 
न्वित किया जातादहै' इस दीपकके वलस प्रकाित होता है। कथा" शब्द यह 
कहता है-- कान्य के कोई सूददम विशेष हो, ( किन्तु ) सज्जनो के विना "काव्य" यह 
रब्द भी न्ट होता है) उन सज्जनो के विद्यमान रहने पर केवर "कान्य दाब्द के 
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ध्वन्यालोकः 
इव्यादिषूपमागभेत्येऽपि सति वाच्यांरङ्कारमखेनैव चारुत्वं व्यव- 
तिष्ठते न व्यङ्गवारद्भारतात्पर्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालङ्कारयुखेनेव का- 
चयुव्यपदेश्षो न्याय्यः । यत्र तु व्यङ्कयप्रत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं 
तत्र व्यङ्गव-युसेनेव व्यपदेशो युक्तः । 


हस्यादि के उपमा से गर्भित होने पर भी वाच्य भ्द्कार के भ्रकारसे ही चार्व 
ज्यवस्थित होता है ग्यङ्कय अलङ्कार के तात्पयं से नहीं} इस किष वहां वाच्य अर- 
धार के प्रकार से ही काव्यभ्यपदेश उचित दै! परन्तु जहां व्यद्गयपर रूपसे ही 
वाच्य का व्यवस्थान हो वँ व्यङ्गय के प्रकार से ही भ्यपदेश्ण दीक दै । 


लोचनम्‌ 


स्स्वास्ते सुभगं कान्यशब्दव्यपदेशभागपि शब्दसन्द भेमात्रम्‌; तथा तें 
क्रियते यथादरणीयतां प्रतिपद्यत इति दीपकस्यैव प्राधान्यं नोपसायाः । एवं तु 
कारिका्थमुदाहरणेन प्रदश्यौस्या एव कारिकाया व्यवच्छेद्यबलेन योऽर्थोऽमि 
मतो यत्र तत्परत्वं स ध्वने मोगं इत्येवंरूपस्तं व्याचष्टे- यत्र विति | तत्न च 
वाच्यालद्कारेण कदाचिग्यङ्गयमलङ्कारन्तरं, यदि बा वाच्यालङ्कारस्य सद्धावमाव्रं 
न व्यञ्जकता, वाच्यालद्कारंस्याभाव एव वेति त्रिधा विकल्पः । एतच्च यथायोग- 


व्यपदेदा को धारण करते वाखा भी शब्दसन्दर्भ॑माव्र सुभग है; उस प्रकार उनके हारा 
करिया जाता है भर्थात्‌ आदरणीयता को प्राप्त करताहै, इस प्रकार दीपकका ही 
प्राधान्य है, उपमा का नहीं । इस प्रकार कारिका के भरं को उदाहुरण्‌ हारा प्रद्ित 
करके इसो कारिका का व्यवच्छेय के वर से जो अर्थं अभिमत है कि जहां तात्पयं ठै, 
वहु ध्वनि का मागं है" उसकी व्याख्या करते है- परन्तु जहः- वहां तीन प्रकार का 
विकल है वाच्य अ्द्धुार से कभी व्यङ्गय अलद्कारान्तर, अथवा वाच्य अलङ्कार ` 
का सदधावमात्र है, व्यन्जकता नहींहै,या वाच्य अलङ्कार काअभावदहै। इसे जैसा 
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१ प्रस्तुत यह दै पि व्यङ्गय यल्ङ्कार से ही व्यपदेश होता है! अर्थक्त्युद्भव ध्वनि मेँ 
कमी अलद्घार से अरङ्कार ्यङ़ दोता हैः कमी वाच्य अलङ्कार का सदमावमात्र होता है ओौर 
कमी वद भी नदीं होता । अन्तिम द्ये स्थित्ति्यो मेँ वस्तुध्वनि का सद्भाव माना जाता है, अर्धात्‌ 
वहां वम्टुप्रात्र व्यक दोतादे। यन्धकारने इन्दं वर्तो को अगे के उदाहरणों्मे निर्दे किया 
हे । जये के अचर्य ने जथशक्तयुद्ध१ ध्वनि मेँ अलङ्कार से अलद्भार, जलङ्कार से वस्तु, वस्तु से 
वस्तु ओर वस्तु से भलद्भार कौ ध्वनिर्योको स्वतःसम्भवी, कविप्रौदोक्तिसिद्ध ओर कविनिवद्धवक्त- 
भ्रीरोक्तिसिद्ध के तीन भागो मे िभक्त करके १२ मेद किण है । प्रस्तुत मन्थ के वश्यमाण उदाहरण 

अध्ययन कुरते हट इन भदो का भी ध्यान रखना चादिए । 


द्वितीय उद्योतः २८३ 


(कि 





ध्वन्यालोकः 


यथा- 
पराप्तभ्रीरेष कस्मात्पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या- 
निद्रासप्यस्य पू्वीमनलसमनसो नेव सम्भावयामि । 
सेत वघ्लाति भूयः फिमिति च सकलद्वीपनाथाचुयात- 
स्त्वय्यायाते वितकौनिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥ 
जसे-- 
जव कि इसे ख्चमी प्राप्त हो गह है तव फिर यह क्यो सुक्षसे सन्थन का कृष्ट 
करेगा ? अआलस्य-रहित मन वाटे दसकी पटरी निद्रा कीभी सम्भावनानदहीं दही 
करता ह, क्या समस्त द्वीपनार्थो से अनुगत यदह फिर से सेतु बनाएगा १ इस प्रकार 
तम्हारे आने पर वितको को मानो धारण करते हुए समुद्र का कम्प प्रतीत होता है । 


लोचनम्‌ 


मुदाहरणेषु योज्यम्‌| उदाहरति--ग्रपठेपि । करिंमश्चिदनन्तवलसमुदायवति 
नरपतौ समुद्रपरिसर्व्तिंनि पृणेचन्द्रोदयतदीयवलावगादहनादिना निमित्तेन 
पयोघेस्तावत्कम्पो जातः! सोऽनेन सन्देहैनोपस्परेद्यत इति ससन्देदोस्परेक्षयोः 
सङ्करात्सङ्करालङ्कायो वाच्यः । तेन च वाघुदेवरूपता तस्य टृपतेध्वंन्यते । 
यद्यपि चात्र व्यतिरेको भाति; तथापि स ॒पूवंवासुदेवस्वरूपात्‌) नायतनात्‌ । 
अद्यतनत्वे भगवतोऽपि प्रापतश्रीकतेनानालस्येन सकलद्धीपाधिपतिविज्यिस्मेन 
च वत्तमानत्वात्‌ । 

न च सन्देदोसेश्षानुपपत्तिवलाद्ररपकस्याक्ेपः, येन वाच्यालङ्कारोपस्कार 
कत्वं व्यद्ग-यस्य भवेत्‌ । यो योऽसम्प्राप्रलच्सीको निव्योजविजिगीषाक्रान्तः 


वैडे, उदाहरणों मे घटाना चाहिए 1 उदाहरण देते ह-- जव कि इसे०--। किसी मनन्त 
वलसमुदायसम्पन्न राजा के समूद्रतट पर उपस्थित होने पर पूणं चन्द्रोदय अथवा 
उसक्री सेना के अवगाहन आदि के कारण समुद्र का कम्पन उत्पन्न हुमा 1 वह्‌ (कम्पन) 
इख सन्देह से उतपरक्षितं हमा दै, इसलिए घसन्देहं गौर उत्प्रेक्षा के सद्र होने से सद्धु- 
रारुद्धार वाच्य है । उससे राजा का वासुदेव-{ श्रीकृष्ण } रूपत्व ध्वनित होता है ! 
यद्यपि यहां "व्यतिरेक" (अद्र) प्रतीत होता है, तथापि वह पूर्वं वासुदेव के स्वरूप से 
न कि अतन (वतमान वासुदेव के स्वरूप) से । क्योकि सम्प्रति भगवान्‌ भी रक्ष्मीको 
प्राप्त करने से, अनालस्य मौर समस्त द्वीपाधिपतियों के विजयी रूप से वतमान रहै । 
ससन्देह ओर उत्प्रेक्षा भर्कार दोनों अनुपपन्न हो जायगे, इस प्रकार ( उनकी 
अनुपपत्ति के वक से ) “रूपकः का आक्षेपं होगा, जिससे व्यद्ध का उपस्कारकत्व वन 
जायगा, यह्‌ चहीं ( कहू खक्ते }, क्योकि इस अर्थं का सम्भावन करगे कि जिसे जिसे 
रमी प्राप्त न होगी भौर निर्व्याज विजिगीषा ( विजय करते कौ इच्छा }) से आक्रान्त 
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यथा वा ममेव-- 
लवण्यकान्तिपसिपूरितदिङ्यखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव॒ युखे तरलायताधि । 
अथवा, जैसे मेर ही-- 
हे चञ्चल जरं दीर्घं नेत्रो चारी ! रावण्य जौर कान्तिषे दिङ्याभको भर देने 
चारे पुम्हारे इस सुख के इस समय कुद्धं विकसित होने पर यदह समुद्र जो सोभ नदीं 
लोचनम्‌ । 
सस मां मभ्नीयादित्याचथंसम्भावनात्‌ | न्‌ च पुनरपीति पूवोमिति भूय 
इति च शब्दैरयमाृष्टोऽथः। पुनरर्थस्य भूयोथेस्य च कषटभेदेऽपि सयुदैक्य- 
मात्रेणाप्युपपत्तेः। यथा पृथ्वी पूवं कातंवीर्येण जिता पुनरपि जामदगन्ये- 
नेति । पृक निद्रा च सिद्धा राजपुत्राद्यवस्थायामषीति सिद्धं रू५कध्वनिरेवा- 
यमिति । शब्दव्यापारं निनेवाथंसौन्दयेवलादरषणाप्रतिपत्तेः । यथा च- 
व्योत्खरापूरप्रसरधवले सैकतेऽस्मिन्सरय्वा 
वादयतं सुचिरममवत्सिद्धयूनोः कयोधित्‌ | 
एकोऽवादीसखथसनिहतं केशिनं कंसमन्यो 
मत्वा तश्छं कथय भवत्ता को हतस्तत्र पूम्‌ ॥ 
इति केचिदुदाहरणमत्र पठन्ति, तदसत्‌; भवतेत्यनेन शब्दबलेनात्र त्वं 
वासुदेव इत्यर्थस्य स्फुटीकृतत्वात्‌ । 
लावण्यं संस्थानसुग्धिसा, कान्तिः प्रभा ताभ्यां परिपूरितानि संबिभक्तानि 
होगा वह वह्‌ मृस्रे मथन करेगा, इत्यादि ! एेसा नदीं कहं सकते कि यह्‌ अथं फिर भीः 
पहली" ओर फिर से' इन शब्दो से छाया गया है व्यो कि कतंमेद होने पर भी समुद्र 
के एक होने से फिर' इस अथं की उपपत्ति हौ जायगी ! जैसे पृथ्वी को पटे कारतंवीयं 
ने जीता, फिर जामदभ््य ने भी । राजपुत्रादि अवस्थामें भी पहली निद्रा सिद्ध है, इस 
भ्रकार यह्‌ “रूपक ध्वनि ही है यह वात सिद्ध हुई 1 व्यो कि शब्दव्यापार के विनादही 
अथंसौन्दये के वक से रूपणा की प्रतिपत्ति ( अभेद का ज्ञान } होता है ! गौर जैसे-- 
न्वादनी के प्रवाह से सफेद सरग के इस सेकत मेँ किन्ही सिद्ध युवक-युवति की देर 
तक वहसवाजी चलती रही, एक ने कहा कि केशी को पहले मारा, दूसरे ने कहा कि कंस ` 
को, ठीक समञ्च कर कहिए किं आपने उनमें पहले किसको मारा ।' 
कु रोग इस उदाहरण को यहां पढते है वह॒ ठीक नही, क्यों कि "आपने" इस 
शव्द के वरु से यहां (तुम वासुदेव हो" यह्‌ अर्थं स्फुट कर दिया गया है । 
लावण्य अर्थात्‌ संस्थानमुग्विमा, कान्ति अर्थात्‌ प्रभा, इनसे परिपूरित-संविभक्त-- 


१. इत उदादरण मे सन्देह ओर उत्मक्षा के सङ्कररूप वाच्य अलङ्कार से भगवान्‌ वादेव स 
वत्तमान राजा क्रा अभेदानेपरूप रूपक का ध्वनि यह सिद्धान्त पक्ष है । व्यतिरेक जलद्ूर का 
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ध्वन्यालोकः 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जरराशिरयं पयोधिः ॥ 
इयेवं विधे विषयेऽनुरणनरूपरूपकाश्रयेण कान्यचारुत्वव्यवस्था- 
नाद्रपकध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्यः 


प्राक्त करता है इससे स्पष्ट ही है क्रि यह जलराश्चि है ( अर्थात्‌ जडरारि है ) । 
इस प्रकार के विषय से अनुरणनरूप रूपक के आश्रयण से काव्य के चास्स्वके 
व्यवस्थित ने के कारण “रूपकष्वनिः यह भ्यपदेश्च टीक्र 


लोचनम्‌ 


हव्यानि सम्पादितानि दिड्गुखानि येन । अधुना कोपकालुष्यादनन्तर 
प्रसादौन्सुख्येन । स्मेरे ईैपद्िदसनशीले तरलायते प्रसादान्दोलनविकाससुन्द्रे 
अक्षिणी यस्यास्तस्या आमन्त्रणम्‌ । अथ चाधुना न एति, वृत्ते तु श्वणान्तरे 
क्षोभमगमत्‌ । कोपकपायपाटलं स्मेरं च तव मुखं सन्ध्यारुणपूणशशधरमण्ड- 
लमेवेति भाव्यं क्षोभेण चलचित्ततया सह्टदयस्य । न चेति तत्सुग्यक्तमन्वथे- 
तायं जलराशिजोड्यसच्चयः । जलादयः शब्दा भावाथप्रधाना इत्युक्तं राक्‌ । 
तत्र च क्षोभो मदनविक्रारादमा सहदयस्य त्वन्मुखावलोकनेन भवतीतीयत्य- 
भिधाया विश्रान्ततया खूपकं ध्वन्यमानमेव । वाच्यालङ्कास्धाच्र श्छेषः+ स चन 


अर्यात्‌ हूय, वनाया है दिशाओं को जिसने । अभी अर्थात्‌ कोपकाटष्य से, अनन्तर 
प्रसन्नता के प्रति उन्मुखता के कारण 1 स्मेर अर्थात कुर विहसनशीरु ओर तरछायत 
यर्थानु प्रसन्नता के आन्दोलनजनित विकास से सुन्दर आंखे जिसकी हु, उसका यह्‌ 
आमन्रण ( संबोधन ) है । ओर इस समय ( क्षोभ } प्राप्त नहीं करता, अमी क्षणभर 
पहले क्षोभ प्राप्त किया । कोपकषायपाटक भौर स्मेर तुम्हारा मुख सन्ध्यारुण भौर पूर्णं 
चन्द्रमण्डल ही है । चलचित्त ठोने के कारण सहृदय व्यक्ति को क्षोभे वाजिव है, ठेकिन 
वह्‌ ( समद्रको ) नहीं हुमा इसय्यि यह्‌ स्पष्ट हो गया कि यह ( समुद्र ) जलशशि है, 
अर्थात्‌ यथार्थं रूप सं जाडयराि हं । यह्‌ पहले कट चुके है कि जल" आदि शब्द 
भावार्यप्रधान ( जाडय आन्यथेक ह । यहां सहृदय व्यक्तिको तुम्हारे मुख के अव- 
लोकन से मदनविकाररूप क्षोभ होता दै, इतने में अभिधाके विश्रन्तदहौ जानेके 
“ कारण रूपक" ध्वन्यमान ही है । यहां वाच्य अलद्धुर दलेष है, पर वह्‌ व्यग्जक नहीं 
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व्यद्चत्व यां वास्तविक नदीं है यद भी वात हर्द । तीसरी शद्रा के अनुसार ससन्देह गौर उस््रेक्षा 
के वल से रूपक का आक्षेप हे । इसके उत्तर्‌ मेँ लोचनकार र्खे दं कि अथ यहक्स्गेकिजोजो 
क्षमी को न प्राप्त किया एतं विजयेच्छया से युक्त है वह वह सज्ञे मन्थन करेगा । इस प्रकार ससन्देह 
ओर उत्परक्षा की अनुपपत्ति नदीं होगी! शस प्रकार यह रूपकध्वनि का उदाहरण है । नवीन 
आचार्यौ के अनुसार यद्‌ कविप्रौटोक्तिसिद्ध अचार से अलद्कार व्यङ्गय का उदाहरण है । 
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ध्वन्यालोकः 
उपमाध्वनियंथा-- 
वीराणं रमह्‌ घुसिणरूणम्मि ण तदा पिजाथणुच्छङ्क । 
दिद्धी रिङिगअङ्कम्भत्थरम्मि जह वहरसिन्द्रे ॥ 
यथा चा ममेव विषमवाणरीलायामसुरपराक्रमणे कामदेवस्य-- 


उपमा-ध्वनि, जैसे-- 

वीरो की दष्ट जिस प्रकार सिन्दूर से भरे शघुओं के हाथिर्यो के ऊुम्भस्थरो सें 
रमण करती है उस प्रकार ऊुङकम से कारु प्रिया के स्तनोत्सङ्ग मै रमण नहीं करती । 

अथवा जैसे सेरा दी शविषमवाणलीराः सं असुरो पर पराक्रम के अवसरं 
कामदेव का- 


लोचनम्‌ 


उ्यञ्चकः । अनुरणनरूपं यद्रपकम्थशक्तिव्यद्धन्यं तदाश्रयेणोह काव्यस्य चार्व 
उयवतिष्ठते । ततस्तेनैव व्यपदेश इति सम्बन्धः । तुल्यथोजनत्वादुपमाध्वन्यु- 
दाह्रणयोलेश्षणं स्वकण्ठेन न योजितम्‌ | 
वीराणां रमते घुरखणारुणे न तथा भ्रियास्तनोत्सङ्क | 
दृष्टी रिपुगजङ्कम्भस्थले यथा वहलसिन्दूरे ॥ 
म्रसाधितभ्रियतमाश्वासनपरतया समनन्तरीभूतयुद्धत्वरितमनस्कतया च 
दोलायमानदृष्टिस्वेऽपि युद्धे लरातिशय इति व्यतिरेको वाच्यालङ्कारः । तत्र तु 
येयं ध्वन्यमानोपमा भरियाङ्कचकुडमलाभ्यां सकलजनत्रासकरेष्यपि शात्रवेषु 
सदनोदयतेषु गजङ्कम्भस्यतलेषु तद्वरोन रतिमाददानानामिव बहुमान इति सेव 
वीरतातिशयचसत्कारं विधत्त इत्युपमायाः प्राधान्यम्‌ । भ्रतुरपराक्रमर इति । 


है । अनुरणन रूप अर्थ॑शक्ति से व्यङ्गय जो रूपक" है उसके आश्रय से यहां काव्य का 
चारत्व व्यवस्थित हर्ता है । इसलिए उसी से व्यपदेश है । योजना के समान होने के 
कारण (अर्थात्‌ ऊपरके हीढंगसे बात होने के कारण } उपमाघ्वनि के दोनों उदा- 
हरणो का लक्षण अपने शब्द द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है । 

सजी-वजी ( प्रसाधित ) प्रियतमा के आश्वासनमें रगे होने के कारण ओर तुरत 
होने वे युद्ध के किए त्वरितमनस्क होने के कारण दृष्टि के दोलायमान होने परभी , 
युद्ध मे ( वीरो की ) अतिश्चय त्वरा होती है, यह श्यतिरेक' वाच्य अल्ङ्कारहै। जो 
यह्‌ प्रिया के कुचकरुडूमलो से उपमा ष्वनितदहोर्हीदहै, समस्त जनोंको भीत करने 
वाटे भी, मदनोद्यत चरुं के हाथियों के कुम्भस्थलो में उस ( उपमा ) के कारण रति 
धारणं करते हुए ( वीरो ) का बहुमान है, इस कारण वही ( ष्वन्यमान उपमा ) 
वीरतातिशय का चमत्कार उत्पन्न करती है अतः उपमा का प्राधान्य है । असुरो पर 
पराक्रम के भवसर मे--1 वहां इस ( कामदेव } की तरैलोक्यविजय वर्णन करते हें । 
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प्वन्यालोकः 
तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेक्षरसम्‌ । 
बिम्बाहरे पिणं णिवेसिअं इुसुमबाणेन ॥ 
८ तत्तेषां श्रीसदयदररतराहरणे हदयमेकरसम्‌ । 
विम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ इति छाया ) 
~~ £ 
आक्षेप्वनियेथा- 
स वक्तुमखिरन्‌ शक्तो दयग्रीवाभितान्‌ गुणाच्‌ । 
् परिच्छेदं [। [ प 
योऽम्बुङ्कम्भेः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः ॥ 
उन ( असुरो ) के रुचमी के साथ पैदा होनेवारे र्त के छटने मे एकरस हृदय 
को कामदेव ने प्रियां के बिम्बाधर में संरुन्र कर दिया। 
आत्तेपध्वनि, जेसे-- ` 
व्टयञ्रीव भगवान्‌ के समस्त गुर्णो को वह कह सकताहै जो जके धदोँसे 
मदासमुद्र के परिमाण को जान सकता हे । 
लोचनम्‌ 
तैलोक्यनिजयो हि तत्रास्य वण्यते 1 तेषामञराणां पातालवासिनां येः पुनः 
पुनलिन्द्रपुरावमदेनादि किं किं न कृतं तदुशृदयमिति यत्तेभ्यसतेभ्योऽतिदुष्करे- 
भ्योऽप्यकम्पनीयन्यवसायं तच्च । श्रीसहोदराणामत एवानिवौच्योत्कषौणामिः 
त्यथः । तेपां रनानामा समन्ताद्धरणे एकरसं तस्य्‌ यद्धृदयं तल्ुसुमबाणेन 
खछ्कमारतरोपकरणसम्भारेण प्रियाणां बिम्बाधरे निवेशित्तम्‌? तदवलोकनपरि- 
चृम्बनदशेनमात्रकृतछृत्यताभिमानयोगि तेन कामदेवेन कृतम्‌ । तेषां हदय | 
यदत्यन्तं विजिगीषाञ्वलनजाञ्वल्यमान मभूदिति यावत्‌ । अत्रातिशयोक्तिवी- 
च्यालङ्कारः । प्रतीयमाना चोपमा । सकलरदसारतुल्यो बिम्बाधर इति हि 
तेषां बहुमानो वास्तव एव ! अतत एव न रूपकध्वनिः। रूपकस्यासेप्यमाणत्वे- 
जिन्हने वार वार इन्द्रपुरी ( अमरावती ) के अवमर्दन आदि क्या क्या नहीं किया उन 
पाताक्वासी असुरो का हृदय. गौर जो उन उन अतिदुष्कर कार्यो से ` भविचलनीय 
व्यवसाय वाला है, वह । जच्मी के साथ पैदा होने वले, अर्थात्‌ जिनके उत्कर्षं का 
वर्णनं नदीं क्षिया जा सकता ! उन रत्नो के समग्रतया हरण में एकरस अर्थाव्‌ तत्पर 
जो हृदय वहं सुकुमारतर उपकरण-सम्भार वाके ( र्थावु फलों के बाण वाले ) कामदेव 
ने प्रियामो के विम्बाधर में संलन्न कर दिया, अर्थातुं उस कामदेव ने { उनके हृदय को } 
उसके अवलोकन, , परिचुम्बन, दर्थनमात्र मेँ अपने को कृतकृत्य मन लेने वाला वना 
` दिया है । उनका हृदय, जो अत्यन्त विजयेच्छा की गनि से प्रज्वलित हो रहा था। 


यहां भतिशयोक्तिं वाच्य अलद्कार है गौर उपमा प्रतीयमान है । क्यों करि उनका यह्‌ 
बहुमान करि विम्बाघर सारे रत्नो के सारतुल्य है, वास्तव है । तएव सूपक्र ध्वनि 








२८८ सखोचन-ध्वन्यारोकः 


ध्वन्यालोकः 
वर्णनी ध [.9९ 

अत्रातिक्योक्स्या हयग्रीवयुणनामवणनीयताप्रतिपादनरूपस्यासा- 
धारणतद्िशेषग्रकाशचनपरस्याक्षेपस्य प्रकाशनय्‌ । ॥ 

अ्थान्तरन्यास्वनिःशब्दशक्तिमूर छुरणनरपव्यङ्गयोऽथेशक्तिमू- 
छाचुरणनरूपव्यङ्कयश्च सम्भवति । तत्रायस्योदाहरणम्‌- 

देव्वाएत्तम्मि फले किं कीरह एत्तिअं पुणा भणिमो । 

कङ््पह्छवाः पषछवाणें अण्णाण ण ॒सरिच्छा ॥ 


यदा अतिक्योक्ति से हयग्रीव के गुणो की अवर्णनीयता-प्रतिपादनरूप, ओर 
उन ८ गुणो ) की विषेषता प्रकानपरक “आक्ेप' का भ्रकाञ्चन है । 
'अर्थान्तरन्यासध्वनिः दाव्दशक्तिमूक अचुरणनरूप व्यङ्गय जीर अर्थशक्तिमूल 
अनुरणनद्प व्यद्कथ ८ इन दो प्रकारो से ) सम्भव है ! इनमें प्रथम का उदाहरण- 
"फर विधाता के अधीन दै, क्या किया जाय ? ( फिर भी ) इतना कषते ईद कि 
रष्ाश्ोक के पल्लव अस्य प्रवो के सद नष्टं होते ॥ 
लोचनम्‌ 
(^ [1 [| ५ 
नावास्तवस्वात्‌ । तेषामसुसणां बस्तुचरस्येव साद्रश्यं स्फुरति । तदेव च सादृश्यं 
चमत्कारदेतुः आधान्येन ¡ श्रपिशायोक्त्येति । वाच्यालङ्काररूपयेत्यर्थः । अवणै- 
नीयताप्रतिपादनमेवाेपस्य रूपमिष्प्रतिषेधात्पकत्वात्‌ । तस्य प्राधान्यं विगशे- 
पणद्ररिणाह--वाधारणेति | 
सम्भवतीत्यनेन प्रसङ्गाच्छव्दशक्तिमूलस्यात्र विचार इति दर्शंयति । 
दैवायत्ते फले किं क्रियतामेतावत्पुनर्भणामः। 
रक्ताशोकपक्ञवाः पल्लवानामन्येषां न सटशाः ॥ 
अशोकस्य फलमाम्रादिवन्नास्ति किं क्रियतां पल्लवास्त्वतीव हया इतीयता- 
भिधा समाप्तैव । अत्र फलशब्दस्य शक्तिवशात्समथेकमस्य वस्तुनः पूर्वमेव 
प्रतीयते । लोकोत्तरजिगीषातदुपाय्रचरृत्तस्यापि हि फलं सम्पह्क्चणं दैवायत्तं 


नहीं दै 1 क्यों कि रूपक आरोप्यमाण होने के कारण वास्तव नहीं होता! उन असुरो 
के वस्तुतः ही सादृद्य स्फुरित होता है । ओर वही सादृश्य प्रधान रूप से चमत्कार का 
देतु है 1 अतिशयोक्ति से- अर्थात्‌ वाच्यालद्कार रूप अतिशयोक्ति से! अवणंनीयता 
का प्रतिपादन ही अक्लिप का लक्षण दहै, क्यों करि ( वह) इष्टका प्रतिषेध रूप होता है 1 
विशेण द्वारा उसका प्राधान्य कहते ह--उन ( गुर्णो >) कौ विरोपता- 

(सम्भव हे" इससे प्रसङ्ग से शब्दशक्तिमूरु का यहां विचार है, यह दिखते दहै । 

अशोक का फरु आम मादिकी भाति नहींहै, क्या किया जाय ! परन्तु पल्लव 
अतीव हृद्य है, यहां तक अभिवा समाप्त ही है! यहां फक" शब्द के शक्तिवश्च इस वक्तु 
का समर्थक पहर ही प्रतीत होता है । लोकोत्तर विजयेच्छा भौर उसके उपाय से प्रबृत्तका 
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ध्पन्यालोकः 
पदप्रकास॒श्रायं ध्वनिरिति वाक्यस्या्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न. 
विरोधः । दितीयस्योदाहरणं यथा- 
हिअअद्राधिअमण्णुं अवरुण्णयुहं हि मं पसाअन्त । 
अवरद्रस्स वि ण हु दे पहुजाणञ रोिडं सकम्‌ ॥ 
( हदयस्थापितमन्युमपरोपषग्ुलीमपि मां प्रसादयन्‌। 
अपराद्धस्यापि न खट ते बहुज्ञ रोषितुं शक्यम्‌ ॥ हति छाया) 
यष्ट ध्वनि पदुप्रकाह्य है, हसकिए वाक्य के अर्थाम्तर मे ताष्पयं होने पर भी 
विरोध नदीं हे । दूसरे का उदाहरण, जैसे- 
हृदय में क्रोध स्थापित करके मुख पर क्रोध प्रकर न करनेवाखी भी सुते तम 


श्रसन्न कर रहे हो, इसषटिएु हे यहुत समन्नदार, तुम्हारे अपराधो होने पर भी तुम पर 
क्रोध नहीं क्रिया जा सकता । 





लोचनम्‌ 


कदाचिन्न भवेदपी्येचंशूपं सामान्यात्मक्रप्‌ । नन्वस्य सववाक्यस्याप्रस्तुत- 
प्रशंसा प्राधान्येन व्यङ्ग्या तत्कथमथोन्तरन्यासस्य उ्यङ्गयताः योयुगपदेकत्र 
प्राधान्यायोगादित्याशद्कयाह--प्दप्रक्षशचेति। सर्वो हि ध्वनिश्रपद्चः पदप्रकाशो 
वाक्रयभ्रकाशुश्चेति वच्यते । तत्र फलपदेऽथोन्तरन्यासध्वनिः प्राधान्येन । घाक्ये 
त्वध्रस्तुतभ्रशंसा । तत्रापि पुनः फलपदोपात्तसमथ्यसमथकमावप्राधान्यमेव 
भातीत्यथोन्तरन्यासध्वनिरेवायमिति भावः । 

हृदये स्थापितोन तु वहिः प्रकटितो मन्युयया । अत एवाप्रदर्थितरोष- 
मुखीमपि मां प्रसांदयन्‌ हे बहूज्ञ; अपराद्धस्यापि तवन खलु रोषकरणं 
शक्यम्‌ । अत्र चदहटज्ञेस्यामन्त्रणार्थो विश्नेषे पयेवसितः । अनन्तरं तु तदथंपयोँ 


भी सम्पत्‌ रूप फर कदाचित्‌ नभीहो, इस प्रकार का सामान्य रूप ( समर्थक ) है। 
इस समग्र वाक्य का प्रधान णूपसे व्यङ्कय भप्रस्तुत प्रशंसा है, तो अ्थन्तिरन्यास का 
व्यद्धयत्व केसे ? व्यो कि दोनों का एक ही समय प्राधान्य नहीं होगा, यह्‌ आशद्धुा 
करके कहते ह--पदग्रकाश्च-। यह्‌ करहैगे कि सारा घ्वनिग्रपञ्च पदप्रका् भौर वाक्य- 
प्रकाडा होता है । वहां फल" पद में अर्थान्तरन्यासव्वनि प्रधानरूप से है। वाक्यमें 
अप्रस्तुतप्रशंसा है । भावे यह्‌ कि वहां भी फिर फल पद से उपात्त. खमर्थ्यसमर्थकभाव 
का प्राधान्य ही प्रतीत होता है, जतः यह्‌ अर्थान्तरन्यासध्वनि है । 

हृदय में स्थापित कियादहैन कि बाहर प्रकट किया है मन्यु ( क्रोध) को जिसने। 
अतएव रोप को प्रददित न करने वाटी भी मृन्ले प्रसादन करता हु, है वहुत समज्ञ- 
दार, अपराधी होने परमभी तुम पर रोष करना शक्य नहीं । यहां बहुत समक्षदार 
यह आमन्त्रणाथं विशेष मे पयंवसितत है! वाद मे उसके अर्थंके पर्याखिचनसे जो 

। १६ ध्व 
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ध्वन्यालोकः । 
अत्र हि वाच्यविदेयेण सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोपः कतुमशक्य 
इति समर्थकं सामान्यमन्वितमन्यत्ता्परयेण प्रकाशते । 
व्यतिरेकध्वनिरप्युभयरूपः सम्भवति । तत्राच्यस्योदाहरणं प्राक्य्- 
दधचितमेव । 
दितीयस्यादाहरणं यथा-- 
जाएज्ञ वणुदेसे खज व्विअ पायो गडिअवत्तो । 
मा माणुसम्मि लोए ताणएकरसो दरिदो अ॥ 
८ जायेय वनोदेशचे ृव्ज एव पादपो गलितपत्रः । 
मा मालुपे लोके स्यागेकरसो दरिद्र ॥ इति छाया )} 
यहां वाच्य विरेष से अपराधी होने पर भी बहुत समञ्चदार पर क्रोध्र नहीं 
किया जा सकता यह समर्थक सामान्य ताव्पर्यं से अन्वित अन्य ( विशेष) को 
प्रकाश्चिव करता है । 
व्यतिरेक ध्वनि भी दो प्रकार का सम्भव दहे । उनमें प्रथम का उदाहरण पहले 
दिखाया दी है । दूसरे का उदाहरण, जंसे-- 
जंगरू के प्रदेशा म ही गङितपत्र वड़ा चृक्त ( बनकर ) पदा हो, पर मनुप्य 
रोके व्याग में परायण ओर दरिद्र मतदहो। 





लोचनम्‌ 


लोचनाद्यत्सासान्यरूपं समथेकं प्रतीयते तदेव चमत्कारकारि । सा हि खण्डिता 
सती वेद्ग््यानुनीता तं प्रत्यसूयां दंशेयन्तीस्थमाद । यः कथिद्रहुजञो धूतः स 
एवं सापराधोऽपि स्वापराधावकाशमाच्छादयतीति सा त्वमात्मनि बहुमानं 
मिथ्या मरहीरिति । अन्वितमिति । विद्रे सामान्यस्य संबद्धत्वादिति भावः। 
व्यतिरकष्वनिरपीति । अपिशब्देनाथौन्तरन्यासबदेव द्धिप्रकारत्वमाह्‌ । 
मरानिति । खं येऽद्युञ्जलयन्ति" इति । “रक्तस्त्वं नयपल्लवैः इति । जायेय, घनोदेश 
सामान्य रूप समर्थक प्रतीत होता है वही चमत्कारकारी है। वहु खण्डिता ( नायक 
ारा ) विद्वा से अनुनय क्रिय जाने पर उसके प्रति असूया दिखाती हई इस प्रकार 
कहती है 1 ज कोई वहतत समक्नदारं धूर्तं है वह्‌ इस प्रकार अपराधी होकर भी अपने 
अपराध कास्यान ठकतादहै, इस किए तुम अपनेमे भिथ्या बहुमान न रसो! 
अन्वित-1 भाव यह किं विद मेँ सामान्य सम्बद्ध होता है । । 
य्यत्तिरेकध्वनि भो-1 ^भी' शाब्द से अर्थान्तरन्यास की भांति ही दो प्रकार होना 
कटा है । पहटे--1 लं येऽ्युज्ज्वल्यन्ति०* भौर "रक्तस्त्वं नवपन्वैः०' पैदा हो, जंगल 
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ध्वन्यालोकः 
अत्र हि त्यागेकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानमिनन्दनं भुटितयपत्रङ्व्ज- 
पादपजन्माभिनन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम्‌ । तथाविधादपि पादपा- 
त्ादसस्य पुंस उपमानोपमेयस्वप्रतीपूेकं सोच्यतायामाधिक्यं तात्प- 
येण प्रकाशयति । उग्मरेक्षाध्वनियंथा-- 
चन्दनासक्तथुजगनिःासानिरमूच्छितः 
मृच्छयत्येष पथिकान्मधौ सलयमारुतः ॥ 


अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूच्छीकारित्वं सन्मथोन्माथ- 
यहां व्यागपरायण दरिद्र ( पुरुप ) के जन्म कान अभिनन्दन ओौर श्रुटितपत्र 
एवं कुचे चृक्त के जन्म का जभिनन्दन साक्तात्‌ शब्द्‌ का वाच्य है । उस प्रकारके भी 
ठृत से उस प्रकार के पुरुप की उपमानोपमेय सम्बन्ध की प्रतीतिपू्वंक तात्पर्यतः 
श्मोचनीयता का आधिक्य ग्रका्षित करता हे । उस्मर्ताध्वनि, जैसे-- 
वखन्तकारु मे चन्दनरसे क्प्टेसर्पौ की सांसकी हवासे वदा हला यष 
मल्यमारूव पथिक जनो को म्‌च्छित करता हे ! 
यहां वसन्तकार मे मख्यमारत का पयिकमूच्छकारी दोना काम के उन्माथ 


लोचनम्‌ 


एव वनस्येकान्ते गहने यत्र स्फुटतरबहुबृक्षसम्पन्त्या प्रक्षतेऽपि न कथित्‌ । कुन्ज 
इति रूपघटनादाबनुपयोगी । गलितपत्र इति । छायामपि न करोति तस्य का 
पुष्पफलवत्तेत्यभिभ्रायः । तादृशोऽपि कदाचिदाङ्गारिकस्योपयोगी भवेदुलूका- 
दीनां वा निवासायेति मावः। मानुष इति । सुलभार्थिजन एति भावः। लोक 
इति ।. यत्न लोक्यते सोऽर्थिभिस्तेन चार्थिजनो न च किंचिच्छुक्यते 
महदेशसमिति भावः । अत्र वाच्यालद्कारो न कश्चित्‌ । उपमानेत्यनेन 
छघ्यतिरेकस्य मागपरिशुद्धिं करोति । शछ्राधिक्यमिति | व्यतिरेकथित्यथः । 


के प्रदेशमे ही, वन के एकान्त गहन मे जहां स्पष्टुरूपसे बहुत वृक्षो के कारण कोर 
दिखाई नहीं देता । कुवदा अर्थात रूपघटना आदि के सम्बन्ध में अनुपयोगी । 
गङितपत्र--1 अभिप्राय यह कि छाया भी नहीं करता है उसके पुष्पित-फल्ति होने की 
वात दही कौन ? भाव यहु कि उस प्रकार का भी (वु्न) कदाचित्‌ आङ्गारं के उपयोगं 
मे आ जाय अथवा उल्टरु पक्षियों के निवास के लिए हो । मनुष्य भाव यह कि जहां 
अथिजन युकम है । लोक--। भाव यह्‌ कि जहां भर्थिजनों से वह्‌ भौर उससे अधिजन 
देखे जाते "है, ( वहां यदि ) नहीं कुछ कर सकते है तव वह बड़ा अपराध है । यहां 
कोई वाच्य अलङ्कार नहीं है । "उपमान इसके द्वारा व्यतिरेक के मार्गं का परिरोधन 
करते हँ । आधिक्य--! अर्थाु व्यतिरेक । उस्रा की है- क्यो करि विषवातसे 
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ध्वन्यालोकः । 

दापितेनैव । त्ष चन्दमासक्तथ॒जगनिःशधासानिरमूच्छितत्वेनोलेषि- 
५ € ॥१ श्यते 
तमित्युखक्षा साक्षादलुक्तापि वाक्यार्थसामथ्यादुरणनरूपा रक्ष्यते । 
च, प्रिये भ ५ (व टक्रयते 

न चेवंपरिधे विषये दइवादिन्नब्दप्रयोगमन्तरेणासंयद्वतेवेति'शक्यते वक्तुम्‌ । 
गमक्षत्वादन्यत्रापि तदश्रयोगे तदथौवगतिदग्यैनात्‌ । यथा -- 
देने वाखा होनेकेकारणष्ी दै, परन्तु उषे चन्दन मे चिपिटे हुए सपौकफी संसिकी 
हवा से चदे ने ( मूर्त होने ) के कारण उस्रा कीदै, इस भकार साषताव. छनुक्त 
मी उस्े्ता वाच्यार्थं की साम्यं से अनुरणन स्प ररितिष्टोती दे 1 दस प्रकार 
के विषय मं (टय जदि श्य के प्रयोग के चिना असस्वद्धताष्टी षै, यह नहीं कट 


सकते, मयो गमक है, अन्यत्र भी उनका प्रयोग न ोने परं उनके अर्थकाक्तान 
देखा जात्ता है । जैसे- 








लोचनम्‌ 


उलेक्तितमिति  विपवातेन दि मूर्तो वृंदित उपचितो मोह करोति । एकच 
मूर्चितः पथिकमध्येऽन्येपामपि धैयेच्युतिं विदधन्मूच्छ करोतीती्युभयथो- 
स्रक्षा । नन्वत्र विरोपणमधिकीभवद्धेतुतयेव सङ्गच्छते । ततः क्रि १ न हि हेतुता 
परमाथत: । तथापि तु हेतुता उस्पर्यत इति यक्किञिदेतत्‌ । तदिति । तस्ये. 

, वादेगप्रयोगेऽपि तस्याथस्ेत्युलेश्मरूपस्यावगतेः प्रतीते दशनात्‌ । एतदेवोदाह- 
रति-यथेति | ईष्योकलुपस्यापीपदरुणच्छायाकस्य । यदि तु प्रसन्नस्य मुखस्य 
सादश्यञुदहेस्सवेदा या तक्कि कुयौत्त्वन्मुखं स्वेतद्धवतीति सनोरथानामप्यपथ- 
मिदमित्यपिशब्दस्याभिभ्रायः! अङ्क स्वेदे न माच्येच दश दिशः पूरयति यतः। 
आयेयता कलिनैकं दिवसमान्मित्य्थः । अत्र पूरणेचन्द्रेण दिशां पूरणं स्वरस- 
सिद्धमेबमुसरेच्यते । 


मूच्छित बृंहित या उपचित होकर मोह उत्पन्न करता टै । भौर एकर मच्छित होकर 
पथिको के बीच अन्य लोगों का भी धयं च्युत करता हुभा मूर्छ करता है, इस प्रकार 
दोनो प्रकार से उप्रक्षाहै। शका करते है कि यहां वि्ेप अधिक होने के कारण हतु 
रूपसे संगत होतादहै! (समाधानदेतेरह)कितोक्या? परमार्थतः हेतुत्व नदीं है । 
तव भी हतुरव उग्प्े्ित होता है, अतः यह कु ही है । उनका) वर्क उन व" 
आदिके प्रयोग न होने पर भी उश््रक्षारूप उख अर्थं की अवगति या प्रतीति देखी 
जाती है) इसका ही उदाहरण देते है-जेसे-1 ष्या से कटुप अर्यात्‌ ईषदरुण छया 
वालाभी\ परन्तु यदि प्रसन्न मुख का सादृश्य वारण करता तो सव समय क्या कृर 
डाकता 1 तेरा मुल यह होता है ( अर्थाच चन्दर होता है ) यह वात मनोरयोंकाभी 
विपय नहीं हो सकती, यह ॒भ्ी' ( अपि ) शव्द का अभिप्राय! जङ्घ मे अर्यात्‌ 
अपनी देह मे नहीं समाता है जिस कारण दस दिशामोंको पूरित करता है । जज 
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ध्वन्यालोकः 
देसाऽकछसस्स षि तह सदस्स णं एस पुण्णिमाचन्दो । 
अज्ञ ॒सरिसत्तणं पाविञण अङ्के बिअ ण माई) 
( इष्याकट्षस्यापि तव अखस्य नन्वेष पूर्णिमाचन्द्रः । 
अद्य सदृशत्वं प्राप्याङ्ग एव म माति ॥ इति छाया ) 
यथा वा-- 
त्रासाङ्कछः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ 
पुभिने केिदपि धन्विभिरन्ववन्धि । 
तस्थौ तथापि न मृगः कचिदङ्धनाभि 
राकणपूणंनयनेपुहतेक्षणश्रीः ॥ 
यह पूर्णिमाचन्दर ई्प्या से कलुष भी तुम्हारे सुख का आज साष्टर्य पाकर सार्नो 
अपने अङ्गम ही नदी समाता हे! 
अथवा जेते-- । 
भय से व्याकर, चारो ओर धरो में दौद्ते हुए हिरन को किन्ी धनुरधारी रपौ 


ते नहीं पीडा क्रिया, तथापि वह्‌ मानो कही अद्धनाओं हारा फाष तक खींच हुए मेख्र 
के वबाणसे आंखो की सोभाके नष्टष्ो जाने के कारण कषीं षहा उरा । 


लोचनम्‌ 


ननु नठुशब्देन वितर्को सरक्षारूपमा चक्षाणेनासम्बद्धता निराकृतेति सम्भा- 
चयमान उदाहरणान्तरमाह-यथा वेति । परितः सेतो निकेताय्‌ परिपतन्नाक्र- 
मन्न केथ्िद्पि चापपाणिभिरसो सगोऽनुबद्धस्तथापि न कचित्तस्थौ त्रासचाप- 
लयोगास्स्वामाबिकादेव । तत्र चोसरे्ठा ध्वन्यते-अङ्गनाभिराकणेपर्णनत्रशरेहता 
ईक्षणश्रीः सवेस्वभूता यस्य यतोऽतो न तस्थौ । नन्वेतदप्यसम्बद्धमस्तखित्या- 


अर्थात्‌ इत्तने समय से एक दिन मात्र । यहां स्वभावतः सिद्ध पूर्णचन्द्र द्वारा दिक्लाओं 
का पूरण इस प्रकार उत्रक्षित होता दहै । 


मानो" { ननु ) इस शब्द से वित्तक रूप उर्परक्षा का अभिधान करते हुए भस. 
म्बद्ता निराकरण की गई है" यह सम्भावना करते हुए दूसरा उदाहरण कहते है-- 
अथवा जैसे--1 चासो भोर घरे मे दौडता अर्थात्‌ चौकड़ी भरता हुभा यह मृग किसी 
धनुर्धरी से पीछा नहीं किया यया तथापि कहीं नहीं ठहरा भय के कारण स्वाभाविकं 
चचाप्रखयोगसे ही। वहां उत्प्रक्षा ध्वनितहो रहीदहैकरि अद्खनाओंके कान तक खीचे 
हए नेत्रनाणों से सव॑स्वभरत जिसकी नेवसोभा हत हो गई है । जिख कारण उस कारण 
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ध्वन्यालोकः 
शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
शेप्वनिर्यथा- 
रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः । 
यस्यामदेवन्त नमदरीकाः समं वधूभिर्वलभीरयुवानः ॥ 
शव्द ओर अर्थ के व्यवहार मेँ प्रसिद्धि ष्टी परमाण । 
ररेप्वनि, जैसे-- 
जिस ( द्वारका नगरी > में युवक लोग सुन्दर होने के कारण प्रसिद्धि को रप्, 
एकान्त या पवित्र होने के कारण राय को बढ़ाने वाटी एवं घ्युकी जाती इट्‌ त्रिवि 
वारी चधुभो फे साथ, रम्य होने के कारण पताकार्भो से युक्त, एकान्त होने से राग 


( सम्भोग की अभिखाप ) यद़ाने वादी, छके इए दुर्ज वारो षटभि्यो ८ निजी 
चासगरहो ) का सेवन करते थे । 





पि 





लोचनम्‌ 


गद्कयाद--शदार्थेति । पताका ध्वजपटान्‌ प्राप्तवती । रम्यां इति दहैतोः। 
पताकाः प्रसिद्धीः प्राप्तवतीः । किमाकाराः भरसिद्धः रम्या इत्येवमाकाराः। 
विविक्ता जनसङ्कुलत्वाभावादित्यतो देतो रागं सम्भोगामिलापं वर्ध॑यन्तीः। 
जन्ये तु रागं चित्रशोभामिति । तथा रागमनुरागं वधेयन्तीः । यतो हेतोः 
विक्ता षिभक्ताङ्गथो लटभाः याः । नमन्ति वलीकानि दछंदिपयंन्तभागा 
यासु । नमन्त्यो वल्ल्यखिवलीलक्षणा यासाम्‌ । सममिति सहेत्यथंः । नु सम- 
शब्दान्तल्यार्थोऽपि प्रतीतः! सस्यम्‌ ; सोऽपि श्लेषवलात्‌ । श्लेष नाभिधा- 
शृत्तराक्िप्ः, जपि त्वथसौन्दयैवलादेवेति सर्वथा ध्वन्यमान एव श्लेषः । अत 


नहीं ठहरा । -यह भी भसम्बद्ध है यह आशद्धुा करके कहते ह-शब्द ओर अर्थ--1 
पताका अर्थाव्‌ ष्वजपर्टो को प्राप्त करती हृद । रम्य होने के कारण । पताका अर्यात्‌ 
प्रसिद्धियां प्राप्न करती हुई । किस आकार की प्रसिद्धियां ? रम्य माकार की । विविक्त 
र्थातु लोगों को भीड-भाड न होने के कारण राग ज्यात्‌ सम्भोग की अभिलाषा बाती 
हई । दूसरे ( कहते हं ) राग अर्थात्‌ चिवरशोभा । उस प्रकार रागं अर्थात्‌ अनुराग 
वढाती हद । जिस कारण से विविक्त मर्यावु विभक्त गद्धो वारी कटभापं (सन्दरिया) 1 
सुक रहे ह वीक अर्थात्‌ छन्ने जिनमें । सुक रही हैँ ववां अर्थात्‌ त्रिवलियां जिनकी । 
समं ( साथ ) अर्थातु साय । शंका करते है कि सम शब्द तुर्य" मर्थमे भी मालुम 
है ? ( समाधान करते ह कि ) ठीक, वहभी श्टेषके वलस ( अर्यात्‌ यहां "समं" 
का तुल्य अर्थं भी च्लेषके वल से है प्रवीत होगा ) । मौर इठेप ( यहां ) अभिघादृत्ति से 
भक्षित नही, भपितु मथंसौन्दयं के वल से ही (आक्षिप्त है), इस किए स्वंया क्लेष 
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ध्वन्यालोकः 
त्र वधूमिः सह वरुभीरसेवन्तेति वाक्याथप्रतीतेरनन्तरं वध्व 
इव वङभ्य इति शपग्रतीतिरखब्दाप्यथेसामध्यान्पुख्यत्वेन वतेते । 
यथासङ्ख्यध्वनियंथा-- 
अङ्कुरितः पष्टवितः कोरकितः पुष्पित सहकारः । 


यहां "वधु के साथ वलभिर्यो की सेवा कीः इस वाक्यार्थकी प्रतीति के 
अनन्तर "वधुर्जा के ससान वरूभी' इस श्छेप की प्रतीति श्ब्दजनित न होकरमभी 
जर्थसामथ्यं से मुख्य रूपमे होती हे 1 

यथासंख्यध्वनि, जैते-- 

आम्रदृक्त अङ्कुरित, पल्लवित, कोरकरित शौर पुषित हुजा ओर हदय मे मदन 


लोचनम्‌ 


एव वध्व इव वलभ्य इत्यभिदधतापि वृत्तिक्रतोपमाध्वनिरिति नोक्तप्‌ । श्लेप- 
स्येवात्र मूलत्वात्‌ । समा इति हि यदि स्पष्टं सवेत्तदोपमाया एव स्पष्टत्वाच्छले 
पस्तदाक्षिप्रः स्यात्‌ । सममिति निपातोऽञ्जसा सदाथचरत्तिव्येञ्जकत्वचलेनेव 
क्रियाविशेषणस्वेन शब्दश्लपतामेति । न च तेन विनासिधाया अपरिपुष्टता 
काचित्‌ | अत एव समप्रायामेवासिधायां सहदरयरेव स द्ितीयोऽर्थोऽप्रथक्प्र- 
यत्नेनेवावगम्यः । यथोक्तं प्रक्‌--शब्द्राथशासनज्ञान मात्रेणेबः इत्यादि । एतच 
सर्वोदाहरणेपष्वनुसतव्यम्‌ । 'पीनश्चैत्रो दिवा नात्ति' इव्यत्राभिधेवापयेवसितेति 
सेव स्वाथनिवौहायाथौन्तरं शब्दान्तरं वाकपषैतीत्यनुमानस्य श्ुताथौपत्तेवौ 
तार्किकमीमोंसखकयोने ध्वनिप्रसङ्ग इत्यलं बहुना । तदाह-च्रशब्दापरीति । 





ध्वन्यमान ही है । इसी क्एि वधुगों के समान वल भी" यह्‌ कहते हुए भी वृत्तिकार ने 
“उपमाध्वनि" यह नहीं कहा, क्यो कि यहां रलेष ही मृल है । यदि ( सम" के स्थान 
पर ) समाः' यहस्पष्टहो जाय तव उपमाके स्पष्टहो जानेसेश्टेष उसकेदढारय 
आक्षिष् होता । (समं यह्‌ निपात ज्ञटिति (सायः अर्थं का बोध करके व्यज्ञकत्व के वल 
से ही क्रियाविशेषण होने के कारण शब्दर्टेषत्व को प्राप्त कर लेना है। उसके विना 
अभिधा का कोई अपरिपोप नदीं होता 1 अतएव अभिधा के समाप्त होने पर ही सहृदयो 
के ही वह दूसरा अथं विना पृथक्‌ प्रयत्न के अवगत होता है । जैसा कि पहले कहा है- 
“शब्द ओर अर्थं के रासन के ज्ञानमात्र से ही°" इत्यादि । यहं सव उदाहरणों मे समञ्च 
लेना चादिए । मोटा चैत्र (नामका व्यक्ति) दिन मे भोजन नहीं करतादहै' यहां 
समिधा ही पयंवस्सित न होकर जपने अथं के निर्वाह के लिए ( रात्रिभोजनरूप ) दूसरे 
अथं या ( राति में भोजन करताहैण) इस रूप शब्द को आकृष्ट करती है, इस प्रकार 
अनुमान के अथवा श्रुतार्थापत्तिकेहोनेसे ताकिकया मीमांसकके मतमेंध्वनिका 
परसद्ध नहीं है, इत्यलं वहुना । तो कहते ह--शचब्दजनित न होकर भी- इस प्रकार 
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ध्नन्यालोकः 
अङ्कुरितः पलभितः. कोरकितः पुष्पित हदि मदनः ॥ 
अत्र हि यथोदेश्रमनृदैशे यन्ारुत्वममुरणनरूपं मदनविशेषण- 
भूतादुरितादिशब्दगतं तन्मदनसहकारयोस्तुरययोगितासषुचयलक्षणाः 
दाच्यादतिर्च्यिमानमालक्ष्यते। एवमन्येऽप्यलङ्कारा यथायोगं योजनीयाः। 
ष्रित, पञ्लवित्त, कोरक्रित ओर पुष्पित इअ ! | 
यहां पटे छम ॐ अनुसार दुसरे कमम जो अनुरणनरूपं चारुव्व मदन के 
विशेषभूल अङ्कुरित आदि शब्द्‌ सँ प्रतीत होता हे वह मदन भौर आन्रदृ के तुय 
योगिता या सुचयरूपर वाच्य से अधिक ( चारव्वपू्म ) दिखा देता है 1 इस 
प्रकार अन्य अलङ्लर भी, जहां जा उचित हो, योजन कर ठेने चादिए ॥ २७ ॥ 
लोचनम्‌ 
एवमन्येऽपीति} सर्वेषामेवाथीलद्धासणां ध्वन्यमानता दृश्यते । यथा च 
दीपकध्वनिः-- 
मा मबन्तमनलः पतनो बा वारणो मदकलः परदयुबो । 
घभिन्द्रकरविप्रसतं चा स्वस्ति तेऽस्तु लतया सह्‌ यक्ष ॥ 
हस्यत्र घापिष्ठेति गोप्यमानदिव दीपकादत्यन्तस्नेहास्पदत्वभ्रतिपन्त्या चार- 
त्वनिष्पत्तिः । अप्रस्तुतप्रशंसाध्वनिरपि- 
दुण्दुल्न्तो मरिष्िसि कण्टअकलिआईं केअडइवणई 
मलष्कुुमससर्च्छं भमर भमन्तो ण पाविहिसि ॥ 
प्रियत्तमेन साकयमुदयाने विहरन्ती काचिन्नायिका भ्रमरमेवमाहेति भङ्धस्या- 
सिधायां प्रस्पुतत्वमेव । न चामन्त्रणादप्रस्तुतत्वावगतिः, प्रद्युतामन्त्रणे तस्या 
मोग्यविजुम्भितमिति अभिधया तावन्नाप्रस्तुत्रशंसा समाप्या । समाप्तायां 
अन्य भी-~1 सभी भर्थालक्कारों की ध्वन्यमानता देखी जाती है । जेस दीपकष्वनि- 
हे वृक्ष तुम्हें अनल, या पवन, या मतवा हायी,यापरशुया इन्द्रकेहायसे 
छोड़ा हुजा चन्न मत ( बाधित करे ), कता के साथ तुम्हारा कल्याण हो । 
यहां बाधित करे' इस छिपाए्‌ जते हुए ही दीपक से अत्यन्त स्नेह के आस्पद 
होने की प्रतीति के द्वारा चारुत्व की निष्पत्ति होती है । अप्रस्तुतप्रदंसाध्वनि' मी-- 
हे भमर कंटीले केतकी के वनो को हुंढता-दूंढता तु मर जायगा पर घूमता हुभा 
माक्ती के पष्प के सदश को नदीं प्राप्त करेगा । 
प्रियतम के साय उद्यान में विहार करती हुई किसी नायिका ने भौरि से इस प्रकार 
कहा, इस प्रकार रा मभिधाभें प्रस्तुत ही है । मामन्धण के कारण (भौरा के अप्रस्तुत 
होने का) ज्ञान नहीं होता (अर्थात यह कटना कि भौँराका आमंत्रण सम्भव नहीं 
मतः निय ही वह बप्रस्तुत है, एेसी बात नहीं ) बिक आमन्त्रण उस ( नायिका) कौं 
मूग्ता का विजुम्मित्त है इसलिए अभिधा से अप्रस्तुतप्रदयंसा समाप्त नहींकी जा 
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छ्ोचनम्‌ 
पुनरभिधायां वाच्यार्थबलादन्यापदेशता ध्वन्यते । यत्सौभाग्याभिमूनपूणो 
सुङ्कमारपरिमलमालतीकुघुमसटशी लवधूरनिव्योजग्रेमपरतया छृतकबेदग्ध्य- 
लब्धप्रसिद्धयतिशयानि शम्भलीकण्टकव्याप्रानि दूरामोदकेतकीवनस्थानीयानि 
वेश्याङ्लानीतश्वेतन्च च्चृयमाणं प्रियतमञुपालमते । अपदहुतिष्वनियथास्मदु- 
पाध्यायभटेन्दुराजस्य- 
यः कालाशुरुपत््रमङ्गरचनाबासैकसाशायते 
गोराङ्गीकुचकुम्भभूरिघुभगामोगे सुधाधामनि । 
भिच्छेदानलदीपितोत्कवनिताचेतोधिवासो द्वं 
सन्तापं विनिनीषुरेष विततैरङगैनताङ्घि स्मरः ॥ 
अत्र चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनो लदमणो बियोगाप्निपरिचितवनिताहृदयोदितः 
प्लोपमलीमस्तच्छविसन्मथाकारतयापहषो ध्वन्यते । अत्रैव ससन्देहध्वनिः-- 
यतश्चन्द्रवर्तिनस्तस्य नामारि न गृदीतम्‌। अपि तु गौराङ्गीस्तनाभोगस्थानीये 
चन्द्रमसि कालारुरुपघ्रभङ्कविच्ित्यास्पदतेन यः सारतसक्ृष्टतासाचः- 
रतीति त्न जानीमः किमेतदस्त्वति ससन्देदोऽपि ध्वन्यते । पूषमनङ्गीकृत- 
प्रणयामनुतक्ां विरहोक्कण्ठितां बह्लभागसमनप्रतीक्षापरत्वेन कृतप्रसाधनादि- 
विधितया बासकसञ्जीभूतां पूणं चन्द्रोदयावसरे दृतीसुखानीतः प्रियतमस्त्वदीय- 


सकती । फिर अभिवा के समाप्त होने पर वाच्यार्थं के वल से अन्यापदेशता ष्वनित 
होती षटैकि सौभाग्य के अभिमान से भरी, सूक्रुमार एवं परिमर वारी माक्ती के पुष्प 
के हदा कुलवधु मपमे निर्छल प्रेम फी तल्टीनता से प्रियतम को उलाहनः देती है जो 
अपने एटत्रिम वैदग्ध्य से अतिशय प्रसिद्धिपराप्त, कुटुनियों फे कंटकों से भरे, एवं दुर तके 
केली सुरभि वालि के्फी-वनों फे सदृश वेद्य कुलो पे इधर-उधर भटका करता है । 
मपहुतिध्वनि, जैसे हमारे उपाघ्याय भदटु इन्दुराज का-- 
जो ( कामदेवं ) गोरे अद्धो वारी ( नायिका) के समान विशेष विस्तार वि 
सूषा के धाम, अर्थातु चन्द्रमामे कालागुरुकौ पत्रभद्धकी रचनाके रूपमेंसार 
( अर्थात्‌ उच्छृष्ट ) हो र्हा है वह्‌, है नताङ्धि, वियोगा से प्रदीप्त उत्कण्ठित वनिताओं 
के चित्त में रहने से उत्पन्न सन्ताप को वितत अद्धो से निवारण करना चाहता है । 
यहां चन्मण्डल के वीच रहने वाले चिह्व का, वियोग की असिम पके वनिताके 
हृदय से उत्पन्न ज्वाला से मलिन कान्ति वाले कामदेव के आकरारके रूप में अपल्ुवं 
ध्वनितहो र्हाहै। यहां ही 'ससन्देहध्वनिः है- क्योकि चन्द्रम रहने वारे उस 
( चिद्व ) कानाम भी नहीं लिया है, बल्कि गोरे अङ्को वारी के स्तन-विस्तार के सहश 
चन्द्रमा मे कालागुर्‌ की पत्रभेङद्ध-विच्छित्ति के आस्पद रूप मे सारता अर्थात्‌ उक्छृष्टता 
का आचरण कररहादहै, हम नहीं जानते कि यह्‌ क्या वस्तुहै, इस प्रकार ससन्देहः 
भी ध्वनित हो रहा है । पहले प्रणय को स्वीकार नहीं करिया, बाद मे अनुतप्त, विरह्‌ 
से उत्कण्ठित, प्रिय के आगमन की प्रतीक्षामे संल होने के कारण वनाव-सिगार के 
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लोचनम्‌ 


ऊचकलशन्यस्तक्रालागुरुपन्नभङ्गरचना मन्मथोदीपनकारिणीति चाटुकं कुवा 
णश्चन्द्रवर्तिनी चेयं छुवलयदलश्यामलकान्तिरेवमेव करोतीति प्रतिवस्तृपमा- 
ध्वनिरपि । सुधाधामनीति चन्द्रपययतयोपात्तमपि पदं सन्तापं विनिनीपुरित्यत्र 
हेतुतामपि व्यनक्तीति देव्वलद्कारध्वनिरपि । स्वदीयछ्कचशोभा सृगाद्भुशोभा 
च सहं मदनमुदीपयत इति सहोक्तिध्वनिरपि । “त्वत्कुचसदशश्चन्द्रन्द्रसम- 
स्त्वल्कचाभोगःः इ्यर्थभरतीतेरुपमेयोपमाध्वनिरपि । एवमन्येऽप्यर् भेदाः 
शक्योसरक्षाः । महाकविवाचोऽस्याः कामधेनुत्वात्‌ । यतः-- 


देलापि कस्यचिदचिन्त्यफलप्रसूतयै कस्यापि नालमणत्रेऽपि फलाय यनः । 
दिग्दन्तिरोमचलनं धरणीं धुनोति खात्सम्पतन्नपि लतां चलयेन्न शङ्गः ॥ 
एषां तु मेदानां संसष्िलं सङ्करतवं च यथायोमं चिन्त्यम्‌ । अतिशयोक्ति. 
ध्वनियंथा ममेव-- 
त ~ (~ ध © [ष्‌ 
केलीकन्दलितस्य विभ्रममधोघुंय वर्ते दशौ 
भङ्गीभङ्करकामकायुंकमिदं  भरुन्म॑कर्मक्रमः। 


विघान से वासकसज्जा वनी हई ( नायिका } को पूर्णं चद्र के उदय के गवसरमें दूती 
के द्वारा लाया गया प्रियतम तुम्हारे कुचकल्यामें ल्मी हई पत्रभद्खरचना कामको 
उदीप्त करने वारी है" यह्‌ चाटु ( चापदूसी ) करते हुए भौर चद मँ रहने वारी यह्‌ 
कुवल्यदल के समान श्यामल कान्ति इसी प्रकार (कामको उदीप्त ) करती है, यह्‌ 
भतिवस्तूपमा घ्वनि' भीहै। पसुवाकाधामः' यह्‌ चन्द्र के पययि के रूप्‌ में उपात्त 
होकर भी सन्ताप को निवारणं करना चाहता है" इसमें हेतुभाव को व्यक्त करता है, 
इस ध्रकार हतु" अल्ड्धार का व्वनिभीहै। तुम्हारे स्तनो की शोभा ओर मृगाद्धु चन्र 
कीशोभाएक साथ कामको उदीप्त करती ह, यह सहोक्तिष्वनि भौ है। तुम्हरे स्तन 
के सदश चन्र है गौर चन्र के सहश्च तुम्हारा कुचाभोग है, इस अथं की प्रतीति होनेसे 
“उपमेयोपमाध्वनि" भी है । इस प्रकार यहां अन्य भी भेद उत्प्ेषित हो सकते ह । क्यो 
कि यह महाकवि की वाणी कामधेनु होती है । क्योकि-- 

किसी की लीला ( मात्र) भी वह्‌ काम कर देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती गौर यत्न कुछ भी काम नहीं कर पाता । दिग्गज के रोम का कम्पन धरती 
को कम्पित कर डारता है, परन्तु भौरा आकाश से मिरकर भी छ्ताको नहीं 
हिल पाता । 


इन भेदो का संमृष्टित्व गौर सङ्कुरत्व यथोचित रूपसे समन्ञ केने चाहिए 1 'अति- 
शयोक्तिध्वनि", जेते मेरा ही-- 


विलासी ज्नोँकी करीड़ासे अद्कुरित होने वलि विश्रमवसन्त के कार्यभार को 


धारण करने वाका शरीर तेरी आंस है, यह कामदेव का रचना विशेषसे टे धनुष 
स गखाकर्म र) तेरे मेँ 
तेरी.भों के ङीकछाकर्म का प्रकार ठे । तेरे मुलकमल मे विद्यमान गासव ( मय) कुमी 
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ध्वन्यालोकः 
एषमलङ्कारध्वनिमागं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्तां ख्यापयि- 
तमिदयुच्यते-- 


इस प्रकार अलङ्कारध्वनि का मागं वता कर उसे सम्रयोजन वतने के ङिषएु यह 
कते है- 
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लोचनम्‌ 


आपातेऽपि विकारकारणमहो वक्चाम्बुजन्मास्तव 
सत्यं सुन्दरि वेधसखिजगतीसारस्त्वमेकाकृतिः ॥ 
अन्न हि मधुमास्मदनासवानां त्रैलोक्ये सुभगतान्योन्यं परिपोपक्स्वेन ! ` 
ते तु त्वयि लोकोत्तरेण वपुषा सम्भूय स्थिता इत्यतिशयोक्तिध्वंन्यते । आपातेऽ- 
पि विकारकारणसित्यास्वादपरम्पराक्रिययापि विना विकारात्मनः फलस्य सम्पः 
्तिरिति विभावनाध्वनिरपि । विभ्रमसधोधुयमिति तुल्ययोगिताध्वुनिरपि । एवं 
सवोलद्धारणां ध्वन्यमानत्वमस्तीति मन्तव्यम्‌ । न तु यथा केथ्चिचियतविषयी 
कृतम्‌ । यथायोयमिति ( पृ° २९६ ) । कचिदलङ्कारः कविद्रस्तु व्यञ्जकमित्यर्थो 
योजनीय इति ॥ 
ननूक्तास्तावचिरन्तनेरलद्भासस्तेषां तु भवता यदि उयङ्घयत्वं प्रदर्शितं 
किमियतेत्याशद्धयाह-एवमित्यारि । येषामलङ्काराणां वाच्यत्वेन शरीरीकरणं 
शरीरभूतास्रस्तुतादथान्र्मूततया अशरीराणां कटकादिस्थानीयानां शरीरता- 


आस्वाद कर लेने पर (विभिन्न) विकारोंको उत्पन्न कर देताहु, ठीकदहै, हे 
सुन्दरि, तेरे एक रूप में विधाता के तीनों जगव्‌ का सार टे । 
यहां वसन्त, काम ओौर मद्ये तीनों त्रैलोक्य मे एक दूसरे के परिपोषक होने के, 
कारण सुभग है । वे तुक्षमें छोकोत्तर शरीर से मिल कर विद्यमान है, यह्‌ अतिश्चयोक्ति 
ध्वनित हो रहीदै । कुछ भास्वाद कर छेनेपरदही विकारो को उन्न करदेताहै 
यहां लगातार आस्वादके विनाहुए हीविकार खूप फलका लाभदहै, इसप्रकार 
विभावनाध्वनि भी हे । 'विश्रम-वसन्त के कार्यभार को धारण करने वाला" यहां तुल्य- 
योगिताध्वनि' भी । इस प्रकार यह्‌ मानना चाहिए कि सव अलङ्कार ध्वनित होते 
दै, पेसा नदीं कि क्रिसीने विषय नियत करदियादहै (क्तिसिफं इतने ही अलङ्कार 
ध्वनित हीते हं, अन्य नहीं ) । यथोचित रूप से ! कहीं भल्ङ्कार व्यज्जकहोताहैतो 
कटी वस्तु" यह अर्थं लगाना चाहिए ॥ २७ ॥ 
प्राचीनोने अलङ्कार कहै हु, यदि उन ( अलङ्कारो ) का व्यङ्कवत्वे आपने दिखाया 
तो इतने से क्या ? यह्‌ आशद्धुा करके कहते है--इस प्रकार इत्यादि । जिन अल- 
- कारोंका वाच्य रूपसे शरीर रूप होना ( शरीरीकरण ) अर्थात्‌ शरीरभूत प्रस्तूत से 
अर्थान्तर रूप होने के कारण कटक' आदि कौ भांत्ति चरीर भित्र का शरीरतापादन 


इ०० सरोष्वन-बन्यारोकः 


(यि (0 
(~ ~~~ ~~~ ~ 








(किन 


ध्वन्यालोकः 
द्ारीरीकरणं येषां वाच्यत्वे न व्यवस्थितम्‌ । ` 
तेऽखङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गतः ॥ २८ ॥ 
ध्वन्याङ्ता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां उ्य्जकत्वेन व्यङ्धयत्वेन च । 
तत्रेह प्रकरणान्रङ्गयत्वेनेत्यवगन्तव्यम्‌ । व्यज्गयस्वेऽप्यलङ्कराणां प्राधा- 
ल्यविवक्षायामेव स्यां ध्वनाबन्तःपातः । इतरथा तु युणीभूतव्यङ्गय- 
त्वं प्रतिपादयिष्यते ॥ २८ ॥ 


वाच्य रूप से जिनकां शरीर रूप होना माना जाता, बे अलङ्कार ध्वनिके 
जङ्घ होकर जधिक श्रोभा रामं करते ई ॥ २८ ॥ 

ध्वन्यङ्गता दो प्रकार से होती है, व्यञ्जक होने से ओर व्यङ्ग्य दोने से! उन्म 
यहां प्रकरणवश्च च््यङ्गध होने" से ध्वन्यङ्गता समक्चनी चाहिए } व्यङ्कथ होने पर भी जब 
अलङ्कार प्राधान्य की विवक्ता होगी तभी ध्वनि में ( उनका ) अन्तःपात होगा । 
भल्यथा, गुणीभूतष्यङ्गयद्व का प्रतिपादन करगे ॥ २८ ॥ 





लोचनम्‌ 


पादनं व्यवस्थितं छुकवीनामयत्नसम्पाद्यतया । यदि वा वाच्यत्वे सति येषां 
शरीरतापादनमपि न व्यवस्थितं दुधंटमिति याषत्‌ । तेऽलद्भारा ध्वनेव्यौपारस्य 
काव्यस्य वाऽङगतां व्यङ्गधलूपतया गताः सन्तः परां इुलभां छायां कान्तिमा- 
त्मरूपतां यान्ति ! एतदुक्तं मवति-सुकबिर्विंद्ग्धपुरन्धीवद्‌मूषणं यद्यपि शष्ट 
योजयति, तथापि शरीरतापत्तिरेवास्य कष्टसम्पाद्या ङुङ्कमपीतिकाया इव 1 
आत्मतायास्तु का सम्भावनापि । एवम्भूता चेयं व्यङ्गता या अप्रधानभूतापि 
चाच्यमात्रालङ्कारेभ्य उत्कषेमलङ्कारणां वितरति । 

बालक्रीडायामपि राजत्वमिवेत्यञुम्थं मनसि छत्वाद-इतरथा विति 1२८ 


सुकविर्यो के टरा अयत्नसम्पाद्य होने के कारण व्यवस्थित है। अथवा यदि वाच्य होने 
पर जिनका शरीरतापादन भी नहीं बन सकता । वे मलद्ुार ष्वेनिके व्यापारकी 
अयवा कन्यकी व्यङ्खवके प्रकारसे अङ्खताको प्राप्त होते हुए दुम छामा अर्थात्‌ 
कान्ति प्राप्तकरते है, आत्माखरूप हो जते हँ । वात्त यह कटी गई-- यथपि सुकवि 
विदग्ब पुरन्ध्री की भांति श्ट ( एक मेँ एक सक्त ) योजना कर्ता था, तथापि कुकूम 
के पीकापन की भांति इस ( उपमा आदि मक््धुार ) का शरीरतापादन की बहुत्त कष्ट 
सेहो पातादहै। इसप्रकार को यह व्यङद्खयता, जो अप्रधानभूत हीकर भी वाच्यमात्र 
जो भक्द्कार है उनसे अल्द्कारो का ज्यादा उत्कषं वितरण करती है । 


लडकों की क्रीड़ा में राजपनेफौ भातिः यह वात मन में रख कर कते है-- 
अन्यथ -- 1 २८ ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
अद्धित्वेन व्यङ्गयतायामपि, अल्ङ्ाराणां दयी गतिः-क्रदाचि 
दस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते, कदाचिदलद्रेण । 
तत्र-- 
ठयञ्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्करतयस्तया । 
ध्रवं ध्वन्यङ्गता तासाम्‌ 
अत्र देतुः-- 
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काठ्यचरत्तिस्तदाश्रया ॥ २९ ॥ 
यस्मात्तत्र तथाविधव्यङ्कयारङ्कारपरत्वेनेव काव्यं प्रवृत्तम्‌ । 
अन्यथा तु तद्वाक्यमात्रमेव स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
तासामेवालद्कृतीनाम्‌- 
अलङ्कारान्तरव्यङ्खयभावे 
जङ्धी ( अर्थात्‌ प्रधान >) रूप से व्यङ्गय होने पर भी अलङ्कारे की दो गति दै-- 
कभी वस्तुमान्न से व्यज्ञित होते है, कभी अरुद्धार से । 
उनरस-- 
जव वस्तुमात्र से अलक्कार व्यज्ञित दोते दँ तव उनकी ध्वन्यङ्गता रुव है-- 
यहां कारण- 
काञ्य की प्रत्रृ्ति उसके ही आधित है ॥२९॥ 
क्योकि वहां उस प्रकार के व्यज्य अ्ङ्कार के तापयसे ही काम्य प्रदत्त है) 
अन्यधा वह वाक्यमाच्न ही होता 1 
उन्हीं जलद्कारे की- 
अलङ्कारान्तर के व्यङ्कय होने पर 
। लोचनम्‌ 
तत्रेति । दय्यां गतौ सत्याम्‌ । अत्र हेतुरित्ययं वत्तिमन्थः । काव्यस्य कवि- 
व्यापारस्य वृत्तिस्तदाश्रयालङ्कारप्रबणा यतः । परन्यथेति । यदि म॒ तत्परत्व- 
भित्यथः । तेन तत्र गुणीभूतव्यङ्गयता नैव शद्भुःयेति तात्पयेम्‌ । तासासेवा- 
लङ्क्ृतीनामित्ययं पर्ष्यिमाणकारिकोपस्कारः । पुनरिति कारिकामध्य उप- 
स्कारः । ध्वन्यद्गतेति | ध्वनिभेदत्वसिच्यथेः । 
उनस--1 दो स्थितियों के होने पर । श्यहां कारणः यह्‌ वृत्तिग्रन्थ है। क्योकि 
काव्य कौ अर्थात्‌ कवि के व्यापार की प्रवृत्ति उसके आश्रित अर्थात्‌ अरङ्कारप्रवण्‌ है। 
अन्य्रधा--अर्थातु यदि तात्पर्यं न हौ। इसकिए वहां गणीभतव्यद्खय की शद्धुा 
( सम्भावना ) नहीं करनी चाहिए यह्‌ मतक्व है । “उन्ही अङ्का की" यह आगे पदी 
जने वारी कारिका का उपस्कार है। “फिर यह कारिका के वीच मे उपस्कार है। 
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ध्वन्यालोकः 


पुन? 
ध्वन्यङ्ता भवेत्‌ । 
© [4 
चारत्वोत्कषतो व्यद्धथप्राधान्यं यदि ख्यते ॥ ३० ॥ 
१4 निय क अ + 
उक्तं देतत्‌--शवारुतोत्कषेनिषन्धना वाच्यव्यद्गवयोः प्राधा- 
न्यविवक्षाः इति । वस्तुमात्रव्यङ्गवत्वे चालङ्काराणामनन्तरोपद्धि- 
तेभ्य एयोदाहरणेभ्यो विषय उन्नेयः । तदेवमथमत्रेणारङ्कारविरेष- 
हष + ¢ निबन्धने [ि 
रूपेण वार्थनाथान्तरस्यालङ्कारस्य वा प्रकासने चारुत्योत्कषनिवन 
£ [> 

सति प्राधान्येऽथश्चक््युद्धवासुरणरूपव्यङ्गयो निरवगन्तव्यः ॥ ३० ॥ 

फिर; 

ध्वन्यङ्गता होती हे । | 

यदि चारत्व के उरकर्षं के कारण व्यङ्गय का प्राधान्य रक्लित होता है ॥ २३० ॥ 

क्योकि यह परे कद चुके ईह--“वाच्य ओर व्यङ्गय के प्राधान्यं की विवक्ता 
चार्व के उत्कर्षं के कारण होती है ।' अलङ्कारो के वस्तुमान्न से व्यङ्गय होने पर अभी 
दिखाए इए ही उदाहर्णो से विषय समञ्च ठेना चाहिए ! तो इस प्रकार अर्थमात्र से 
अथवा अलङ्कारविरोषरूप अर्थं से अर्थान्तर के अथवा अरुद्भार के प्रकाङनमें 
चार्स्वे के उत्कर्षं के कारण प्राधान्य होने पर अर्थ्॑कस्युद्धव अनुरणनरूप व्यङ्ग 
वारा ध्वनि खमन्चना चाहिए ॥ २० ॥ - 

लोचनम्‌ 

व्यद्गथप्राघान्यमिति । अत्र हेतुः--चारुत्वोत्कर्षत इति। यदीति } तदधराधान्ये 
तु बाच्यालङ्कार्‌ एव प्रधानमिति शुणीमूतन्यज्गचतेति भावः । नन्वलङ्कार 
वस्तुना व्यज्यते अलङ्कारान्तरेण च व्यज्यत इव्यत्रोदादरणानि किमिति 
न दशितानीस्याशद्कयाह-वस्तिति । एतत्संकिप्योपसंहरति-तदेवपिति । 
उयज्ग यस्य व्यञ्जकस्य च अत्येकं वरत्वलद्काररूपतया द्विभकारत्वान्चुर्विधोऽथ- ` 
मथंशक्ल्युद्धव इति तात्पयेम्‌ 1 २६-२३० ॥ 

ध््न्यङ्गता--। अर्थात्‌ घ्वनि का भेद होना । व्यङ्गय का मआधान्य--] इसमे कारण 
हि-चारव्व के उत्कर्पं के कारण । यदि-1 भाव यह्‌ कि उसका ( अर्थात्‌ व्यङ्य का ) 
प्राघान्य न हने पर वाच्याजद्कार ही प्रधान है, इस प्रकार गुणीभ्रुतव्यद्भयता होगी । 
मलद्ुार वस्तु से व्यज्जित होता है गौर भलद्कारान्तर से व्यञ्जित होता है, इनमे क्यों 
नहीं उदाहरण दिखाए ह ? यह्‌ आशा करके कहते है-- वस्तु ०- इसे संक्षेप करके 
उपसंहार करते हतो इस प्रकार-! व्यङ्गय के भौर व्यन्जक के प्रत्येक वस्तुरूप 
जोर अलद्धुारखूप होने के कारण दो प्रकार होने से यह्‌ अयंदक्च्युद्धव चार प्रकार का 
होता है यह्‌ तात्पयं है ।॥ २९-३० ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
` + [क्‌ [48 वेवेयं [च 
एवं ध्वनेः प्रभेदान्‌ प्रतिपाद्य तदाभासथिवेकं कतुयुच्यते- 
यच्र प्रतीयमानोऽर्थः. प्रस्छिष्टत्वेन भासते । 
वाच्यस्याङ््तया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥ ३१ ॥ 
द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । त्रय॒ एर स्फुटः 
च्‌ गो 
चब्दशक्स्याथेशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्यनेमार्गो नेतरः । 


इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदो का प्रतिपादन करके उसके आभास का विवेक करने 
के लिए कहते ईै- 

जहां प्रतीयमान अर्थं प्रम्किष्ट रूप से जथवा वाच्य के अद्ध रूप से भासित होता 
हे वह इस ध्वनि का गोचर नहींहै॥ ३१ ॥ 

प्रतीयमान दो प्रकार काडहै--स्फुट जौर अस्फुट) उनमेजोही स्फुट होकर 
शब्दशक्ति अथवा अर्थशाक्ति से प्रकाशित होता रै वही ध्व्रनि का मार्ग हे, इतर नदीं। 


लोचनम्‌ 


एवमिति | अविवक्षितवाच्यो बिवक्ितान्यपरवाच्य इति द्रौ मूलभेदौ । 
आद्यस्य द्वौ भेदौ--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्योऽथोन्तरसंक्रमितवाच्यश्च । द्िती- 
यस्य दौ सेदौ-अलदयक्रमोऽनुरणनरूपश्च । प्रथमोऽनन्तभेदः । द्वितीयो 
दविविधः--शव्दशक्तिमूलोऽथरक्तिमूलन्च । पथिमशिविधः--कविभरौटोक्तिकृत- 
शरीरः कविनिबद्धवक्वृश्रोढोक्तिरृतशरीरः स्वतस्सम्भवी च । ते च प्रत्येकं 
उयङ्ग.वज्यञ्ञकयोरक्तमेद नयेन चतुर्धति द्वादशविधोऽथशक्तिमूलः। आद्या 
त्वारो मेदा इति पोडश मुख्यभेदाः। ते च पद्वाक्यग्रकाशव्वेन प्रत्येकं द्विविधा 
वद्यन्ते । अलद्यक्रमस्य तु वणैपद्वाक्यसद्घटनाप्रवन्धप्रकाश्यत्वेन पच्नर्त्रिश- 

इस प्रकार--) अविवक्षितवाच्य ओर विवाक्षितान्यपरवाच्यये दो मूलभेद रहै । 
प्रधम के दो भेद-अत्यस्त तिरस्कृतवाच्य ओर अथन्तिस्संक्रमितवाच्य । द्वितीयके दो 
भेद--अलक्यक्रम ओर अनूरणनरूप । प्रथम के भेद अनन्त है। दूसरादो प्रकारका 
है--गब्दशक्तिमुल ओौर अर्थशक्तिमूल । अन्तवाला ( अर्थात अ्थशक्तिमर } तीन प्रकार 
काहि-कवि की प्रौटोक्ति से वना, कविद्टारा निवद्ध वक्ताकी प्रौटोक्तिसे वना ओर 
स्वतःसम्भवी । ओरये प्रत्येक व्यद्घय 'ओौर व्यञ्जक के कहे हृए प्रकार के अनुसार 
( अर्थात्‌ वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलङ्कार, अलद्धुार से वस्तु जौर अल्ङ्कारसे अलङ्कार) 
चार प्रकार के होकर, वारह्‌ प्रकारका अर्थशक्तिमूर होता दै। पहकेके चार भद 
( अर्थात्‌ शब्दशव्त्युत्थ के वस्तु तथा अलद्धुार रूप दो भेद, उभयशक्त्युत्थ का एक ओर 
असंलचयक्रम का एक इस प्रकार सव मिक कर ) सोलह मूख्य भेद हैँ । वे पदप्रकाद्च 
गौर वावयप्रकाशकेरूपसे" प्रत्येकदो प्रकारके करगे 1 अलच्यक्रम के व्णप्रकाश, 
( पदभ्रकाश, वाक्यप्रकाश ) संवटनाप्रकाश्च ओर प्रवन्धप्रकाश होने के कारणं पतीस भेद 
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ध्य॒न्याल्लोकः 


स्फुटोऽपि योऽभिधेयस्याङ्गतवेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्याजुरणन- 
रूपन्यङ्यस्य ध्वनेरगोचरः । 
यथा-- , 
कमलाअरा णे मलिभरा हंसा उडडापिआ ण अ पिडिच्छा। 
केण वि गामतडाए अन्भं उत्ताण्ं फलिहम्‌ ॥ कि 
अत्र हि प्रतीयमानस्य परुग्धव्रध्वा जरषरप्रतिविम्बदश्ेनस्य 
वाच्याद्त्यमेव । एवंविधे विषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यङ्कयापेक्षया वाच्यस्य 
चारुत्वोत्कम्रतीः ५ 
त्योत्कपग्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते, तत्र॒ व्यद्धयस्याद्कत्येन 
स्फुट होकर भी जो प्रतीयमान स्भिघेय ( वाच्य )के अद्ररूप से भासित षहोतादे 
वह इस असुरणनरूप व्यद्भथ ध्वनि का गोचर नदीं । 
लैसे- 
८ अरी सखी, ) न ताखाव गन्दा हा है न सहसा हंस ही उड़ा दिए, किसी ने 
गाव के तालछावमं मेघ को उरुटा करके ठार दिया है ! 
यहां प्रतीयमान सुग्धवधू ( सनवृह्न नवेखी ) द्वरामेधकी छायाका ददान 
वाच्य काखङ्कहीदहै। इल प्रकारके व्रिषयमें अन्यत्र भी जहां व्प्रद्भय. की अपेक्षाः 
चाच्य के चार्तवोरकर्पं की प्रतीति ते भ्राधान्य माद्धम पदता है, वहां व्यद्गय के जङ्क 
लोचनम्‌ 
द्ेदाः। तदामासेभ्यो ध्वन्याभासेभ्यो विवेको विभागः! अस्येस्यात्मभूतस्य 
ध्वनेरसी काव्यविरोपो न गोचर", न विषय इत्यर्थः । 
कमलाकर न मलिता हंसा उडायिता न च सहसा । 
केनापि प्रामतडागेऽच्रुत्तानितं क्िप्म्‌ ॥ इतिं च्छाया । 
अन्ये तु पिच्छा पिद्ष्वसः इत्थमामन््यते । केनापि अतिनिपुणेन । 
वाच्याङ्गलमेक्रेति । वाच्येनैव दि वरिस्पयविभावरूपेण सुर्धिमातिशयः अतीयत 
हति वाच्यदेचव चारुस्वसम्पत्‌ । वाच्यं तु स्वा्मोपपनत्तयेऽथौन्तरं स्वोपकार- 
वाञ्छया व्यनक्ति | 
हए । उनके आभासो अर्थात्‌ ध्वनि के आभासो से विवेक भर्थातु विभाग । इसका अर्थात्‌ 
भट्मभरत ध्वनि का वह्‌ काव्यविशेष गोचर नहीं अर्थात्‌ विषय नहीं । 
परन्तु दूसरे ( के अनुसार }) पिउच्छा अर्थातु शुमा" (पिता की वहन )-इस 
प्रकार आमन्त्रणं किया गयाहि। किसीने अर्थात्‌ अति चाकाकने। वाच्यका अङ्ग 
ह्ी- विस्मय-विभाव सूप वाच्यते ही अतिशय मुग्िमा ( सुन्दरता ) प्रतीत होती 


है, इसलिए वाच्य से हौ चारुत्वसम्पत्ति है । क्योकि वच्य अपनी उपपत्ति के किए 
अर्थान्तर को, भपने उपकार की वन्छा से व्यक्त करता है । 
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ध्वन्यालोकः 
परतीतेध्वेनेरविषयत्वम्‌ । यथा- 


वाणीरकुडद्खोड्ीणसउणिकोरादहरं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गां ॥ 


एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीभूतन्यङ्गस्योदाहरणतवेन 
निर्दष्यते । यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपर्या निधारितविरेपो बाच्योऽथेः 


र्पति प्रतीत होने के कारण ध्वनि का विषय नदीं हे । जैसे- 

वेतस रता (चैत ) की घनी क्षद्‌ से उड़े हुए पचिर्यो की आवाज सुनती दू, 
घर के काम-काजर्मे फसी वहू के जङ्ग शिथिरू पटे जारे, 

दरस भकार का विष्य प्रायः करके गुणीभूतन्यङ्गय के उदाहरण के रूप मेँ निर्देश 
करगे ! परन्तु जहां प्रकरण आदि के क्ञानसे विर्ेष निर्धारित होने प्र वाच्य अर्थं 


लोचनम्‌ 
वेतसलतागहनोडडीनशङुनिकोलादलं ण्वत्याः। 
गृहकमंग्याप्रताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ इति च्छाया | 


अत्र दत्तसङ्केत चौ येकायुकरतसमुचितस्थानम्रापिष्वेन्यमाना वाच्यमेबोप- 
सुरते । तथा हि गृहकमेव्याप्रताया इत्यन्यपराया अपि; बध्या इति सातिश- 
यलल्नापारतन्त्ययद्भाया अपि, अङ्ानीत्येकसपि न ताटगङ्ग यद्गाम्भीयोवदि- 
व्थवरेन संवरीतुं पारितम्‌; सीदन्तीव्यास्तां गृहकमंसस्पादनं स्वात्मानमपि 
धर्तुं न प्रभवन्तीति । गृहकर्मयोगेन स्फुटं तथा लदयमाणानीति 1 अस्मादेव 
वाच्यात्सातिशयमद्नपरवशताप्रतीतेश्ासत्वसम्पत्तिः । य॒त्र विति | प्रकरणमा- 

, दियेस्य शब्दान्तरसन्निधानसामथ्येल्िङ्कादिस्तदबगमदिव यत्रार्थो निश्चितसमस्त- 
स्वसावः । पुन वौच्यः पुनरपि स्वशब्देनोक्तोऽत एव स्वात्मावगतेः सम्पन्न- 


यहां दत्तसङ्खेत चौयंकामूक का रत के योग्य स्थान में पहुंचना यह्‌ ष्वर्मित होता 
हुमा वाच्य को ही उपच्छृत करता है । जैसा कि वर के कामकाज म लगी हुई अर्थात्‌ 
मन्य ( कार्य } में लगी हुई भी, "वहू की" अर्थातु अतिदय लजा भौर पारतन्व्य मे बंधी 
हुई भी, ( सव ) अद्ध, अर्थात एक भी अद्ध उस प्रकार नहींथा जो गाम्भीयंसे 
आकारगोपन कै ठद्ध से संवरण किया जा सके, श्िथिल.पडेजा रहै है" घर का काम- 
काज करना तौ दूर रदे, अपने भापको सम्हाल भी नदीं पा रहे है । धर के काम-काज 
मे उक्त प्रकार स्पष्ट छक्षित नहीं होते । इसी वाच्य से सातिराय मदनपारवक्य की प्रतीति 
होमे से चारुता सम्पन्न होती है । परन्तु जहां-- प्रकरण आदिमे है जिसके अर्थातु 
दाब्दान्तरसच्चिधान, सामथ्यं, लिद्ध आदि के अवगत होने से ही जहां अर्थं कै समस्त 

२० ध्वृ० 


[० (0०/०१, ०, ।१,१५ 











(किय 





१# 


६०६ सरोचन-ध्वन्याखोकः 


ध्वन्यालोकः 
पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनेवावभारते सोऽस्यैवामुरणनरूपन्यङ्कयस्य 
ध्वनेमी्मः । यथा-- 
उचिणसु पडि इयुमं मा धुण सेहालिथं हकिसुह्े । 
अह दे पिसमविराचो प्रसुरेण पु वलथरदो ॥ 
अत्र ्यविनयपतिना सह रममाणा सखी वहिःश्रुतवलयकरकरया 


एनः प्रतीयमान के जङ्ग ख्पमे ही भासित दोतादै वद दसी अनुरणन रूप व्यङ्गय 
ध्वनि का माग हे । जैसे-- 
अरी दलवाहे की पतोहू, गिरे हुए कूर चुन, हरसिंगार को मत हिखा 1 विषम 
( अनिष्टजनक ) परिणाम वारी तेरे ख्य की आवाज को ससुर ने सुन सिया हे। 
यदा अविनयपति ( जार ) के साथ रमण करती इई सखी (नायिका) को 
बाहर से वर्य की जावाज सुन कर सखी सावधान करती दै 1 यह ( व्यङ्गव अर्थ ) 








(मि 





लोचनम्‌ 


पूवत्वादेव तावन्माच्रपयंवसायी न भवति तथाविधश्च प्रतीयमानस्याङ्गतामे- 
तीति सोऽस्य ध्वनेर्विषय इत्वनेन व्यद्गचतात्पयैनिवन्धनं स्फुटं वदता व्यङ्गय. 
राणीभावे स्वेतदिपरीतमेव निवन्धनं मन्तव्यमि्युक्तं भवति । 
उचित पतितं छम मा धुनीहि रोफालिकां दालिकस्लुपे । 
एप ते विषमविपाकः श्वट्यरेण श्रुतो वलयशब्दः ॥ इति च्छाया । 
यतः ऋञ्यरः शेफालिकालतिकां प्रयत्नै रक्षंस्तस्या आकषेणधूननादिना 
इभ्यति । तेनात्र विषमपरिपाकत्वं मन्तन्यम्‌ । अन्यथा स्मोकल्यैव व्यक्गयत्तिपः 
स्यात्‌ | अत्र च करस वा ण होड रोसो इत्येतदनुसारेण व्याख्या कर्तव्या | 


स्वभाव का निश्चय हो जाता है । पुनः वाच्य र्थातु फिर भी मपने चाब्द से उक्त, 
अतएव पनी भवगति हौ जाने के कारण पहले ही सम्पन्न हो जाने के कारण ही उतने 
मात्र में पयंवसन्न होने वाला नहीं होता है गौर उस प्रकारका ( वह्‌ वाच्य अर्थं) 
प्रतीयमान का अद्धो जाता है, मतः वहं ध्वनि का विषय है, इस ( कयन ) से 
व्यङ्गय में तात्पयं का निवन्वन स्पष्ट कृहुते हए यह कहा कि व्यद्धवके गुणीभावमें 
इसके विपरीत निवन्धन मानना चाहिए । 

क्यो कि ससुर हरसिगार की छत्तर की प्रयत्नपुर्वकं रक्षा करता है, आकषंण-धरूनन 
यादि से कुपित होता है । इस किए यहां परिणाम भ विषम ( अर्थातु मनिष्टकर ) सम- 
कलना चाहिए । मन्यथा भपनी उक्ति से ही व्यद्धथ का माक्ञेप होगा । यहां क्स्सवाण 
होड रोसो ०* के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए । वाच्य मयं की प्रतिपत्ति रूप लाभ के 
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ध्वन्यालोकः 
[क ्षणीयं ¢ [= 
सख्या प्रतिबोध्यते ।! एतदपे वाच्याथप्रतिपत्तये । रिपृत्े च 
चाच्येऽथं तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्येणाभिधीयमानत्वास्पुननव्यङ्कया- 
्त्वमेवेत्यस्मिनननुरणनरूपव्यङ्धयष्वनाचन्तमौधः ॥ ३१ ॥ 
एवं विवक्षितवाच्यस्य प्वनेस्तदाभासविवेके प्रस्त॒ते सत्यविव- 
क्षितवाच्यस्यापि तं कतुमाद- 
अब्युत्पत्तेरशक्तेवौ निबन्धो यः स्लख्दगतेः । 
छब्दस्य सख चन ज्ञेयः सुरिभिर्विषयो ध्वनेः ॥ ३२.॥ 
वाच्यार्थं को संमप्ने के रिष्‌ अपेरित है, जीर वाच्य अर्थंके मादन हो जाने परं उस 
८ चाच्यार्थं > के अविनय के प्रच्डादनके किष कषे जाने के कारण पुनः व्यद्भथ का 
अङ्कः ही है, इस प्रकार दस अनुरणन रूप व्यद्कध ध्न में अन्तर्भाव है ॥ ३१ ॥ 
दस प्रकार विवदित वाच्य ध्वनि के जीर उसके आभास के विवेक प्रस्तुत होने 
पर अविवरितवाच्य का भी वह करने के किए कषत दै-- 


अच्युसपत्ति अथवा अशक्ति के कारण स्खल्दुगति शब्द काजो प्रयोगदै उसे 
विद्धार्नो को ध्वनि का विपय नहीं समघ्नना चाहिश्‌ ॥ ३२ ॥ 


लोचनम्‌ 


वाच्यार्थस्य प्रतिपत्तये लाभाय एतव्यद्ग्यमपेक्षणीयम्‌ । अन्यथा वाच्योऽर्थो न 
लभ्येत । स्वतस्सिद्धतया अवचनीय एव सोऽथेः स्यादिति यावत्‌ । नन्वेवं 
व्यद्क-यस्योपस्कारता प्र्युतोक्त भवेदित्याशद्धयाह--प्रतिषन्ते चेति । शब्दै 
नोक्त इति यावत्‌ ॥ ३१॥ 

तदाभासविवेक प्रस्वुत इति सप्तमी हेतौ । तदाभासविवेकप्रस्तावलष्यप्ास- 
सद्धादिति यावत्‌ । कस्य तदाभास इत्यपेक्षायामाह विवक्षितवाच्यस्येति | स्पष्टे 
तु व्याख्याने प्रस्तुत इत्यसङ्गतम्‌ । परिसमाप्तौ दि बिवक्ठिताभिघेयस्य तदा 


किए यह व्यङ्कव अपेक्षणीय है, अन्यथा वच्य अथं रुन्ध नहीं होगा । मत्व कि स्वतः- 
सिद्ध होने के कारण्‌ वह भ्थं मवचनीय ही होगा । तव तो इस प्रकार प्रत्युत व्यङ्य 
की उपस्कारता कही गई, यह आंका करके कटते ह--चाच्य अर्थं के प्रतिपच्च-) 
मतर किं शब्द से उक्त होने पर ।॥ २१॥ 

उसके आभास के विवेक के प्रस्तुत होने पर यहां हेतु में सप्तमी है! मत्व कि 
उसके आभास के विवेक के प्रस्ताव खूप प्रसंद्ध से) किसका “उका आभास्र' इस 
लपेक्षा मे कहते ह--विवक्तितदात्य का--1 व्याख्यान स्पष्ट होने पर ॒श्रस्तुत" यह्‌ 
कहना असद्गत है । क्यों करि परिसमाप्त में विवक्षितवाच्य का उसे आभासं का विवेकं 
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स्खरद्रतेरुपचरितस्य शब्दस्याव्युत्पत्तरशक्तेवी निवन्धो यः स 
च न ध्वनेर्विषयः 


स्खर्द्‌ गति अर्थात्‌ उपचरित शाब्द का अग्युत्पत्ति अधवा अदाक्तिसे जो प्रयोग 
है जर वह ध्वनि का विपय नहं । 








लोचनम्‌ 


भासविवेकः । न त्वधुना प्रस्तुतः नाप्यत्तरकालमञुवध्नाति । स्वलद्रतेरिति । 
गौणस्य लाक्षणिकस्य वा शब्दस्येत्यर्थः | अब्युत्पत्तिरनुप्रासादिनिवन्धनतास- 
यप्रवृत्तिः । यथा- 
ह्स्मेमभ्रवन्धपरचुरपसिचिये प्रोढसीमन्तिनीनां 
चित्ताकाशावकाशे विहरति सततं यः स सौभाग्यभूमिः। 


अवरानुप्रासरसिकतया प्रह्दिति लाक्षणिकः, चित्ताकाश इति गौणः 
प्रयोगः कविना तोऽपि न ष्वन्यमानरूपसुन्दरप्रयोजनांशपर्यवलायी। अगाक्ति- 
वृत्तपपिपूरणायसामध्येम्‌ । यथा-- 
विषमकाण्डलुटुम्बकसच्चयभ्वर वारिनिधौ पतता त्वया | 
चलतरङ्गविधूणिंत भाजने विचलतात्मनि कुड्यमये करता ॥ 


अत्र भ्रवरान्तसा्यपदं चन्द्रमस्युपचरितप्‌ | भाजनमित्याशये, दुख्यंमय 


है, नकि गभी प्रस्तुत है न कि आगे तक अगुवन्य करता है । रलर्दुगत्ति--अथात्‌ 


गोण या लाक्षणिक शब्द का । अब्युत्पत्ति अर्थावु अनुप्रास आदि के प्रयोग के तात्पयं से 
जेसे 
परवृत्ति ) जेसे- 


्रौढ सौमन्तिनियों के स्फुरित होते हए (प्र्धतु ) प्रेम-अवन्य के प्रचुर परिचिय वाले 
चित्त के आकार में जो सतत विहार करता है, वह्‌ सौभाग्यभूमि है । 


यहा अनुप्रास के रसिक होने के कारण भद्ध" यह लाक्षणिक ओर्‌ चित्त का 
आकाश" यह्‌ गौण प्रयोग कवि के द्वारा किया गया भी ध्वन्यमान क्प सुन्दर प्रयोजन 
के अंश में पयंवसायी नहीं है । अशक्ति अर्थात्‌ वृत्तपुति आदि असामथ्यं । जे 

है विषमवाण ( कामदेव ) के ऊुदम्वसमूह्‌ में प्रवर ( अरथातु चन्द्र), समुद्र मँ गिरते 
हए तुमने चंचल तरंग कौ भांति विघ्ुणत भाजन वाछे, कुञ्यमय अपने आप में विच- 
क्ताकरदीहै। 


यहु श्रवर' तकं प्रयम्‌ पद चन्रमा सँ उपचरित है । भाजन आदाय भें, कुल्य 
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ष्वन्यालोक 
यतः-- 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु र्फुर्त्वेनावभासनम्‌ । 
यद्भधङ्धस्याङ्धिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्योकि-- 


समी प्रमेदोसेस्फुटस्पसे जो भद्धिभूत स्यङ्गय का अवभासित दोना दहै वह 
ध्वनि का पूणं रुत्तण है ॥ ३३ ॥ 


लोचनम्‌ 


इति च विचले। अत्रैतत्‌ कामपि कान्ति न पुष्यति, ऋते इृत्तपूरणात्‌ । 
स चेति । प्रथमोद्योते यः ्रसिद्धयनुरोधग्रवर्तितव्यबहायाः कवय इत्यत्र "वदति 
विसिनीपत्वशयनम्‌ः इत्यादि भाक्त उक्तः । स न केवलं ध्वननं विषयो यायदय- 
सन्योऽपीति चशब्दरस्याथेः। उक्तमेव ध्वनिस्वरूपं तदामासविषेकदेतुतया 
कारिकाकारोऽनुवदतीत्यभिप्रायेण वृत्तिक्ृदुपस्कारं ददाति-यत इति । अवभास- 
नमिति । सावानयने द्रञ्यानयनसिति न्यायाद्वमासमानं व्यङ्गम्‌ । ध्वनि- 
लक्षणं ध्वनेः स्वरूपं पूणेम्‌ › अथभासनं वा ज्ञानं तदुध्वनेलंवणं प्रमाणं, तच्च पूरण, 
पूणेध्वनिस्वरूपनिवेद्कत्वात्‌ । अथ वा ज्ञनमेव ध्वनिलक्षणम्‌; लक्षणस्य 
ज्ञानपस्च्छिधत्वात्‌ । दृत्तात्रैवकारेण ततोऽन्यस्य च।भासषपत्वमेवरेक्ि सुचयता 
तदाभासविवेकदेतुभावो यः प्रक्रान्तः स एव सिषौदित इति शिवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मय, यह्‌ विचल में । यहां यह किसी कान्ति का पोषण नहीं कृरता, वावज्द छन्दःपूति 
के । गोर वह) प्रथम उच्रोत में जो श्रसिदधि के अनुरोघ से व्यवहारं प्रवृत्त करने वलि 
कचि" इस प्रसंग मे कमलिनी के पत्र का शयन कहता है" इत्यादि भाक्त कहा है । 
न केव वही ध्वनि का विषय नहीं है, वल्कि अन्य भी, यह्‌ 'ओौर' ( च ) शब्द का अर्थ 
है। कटै हुए ही ध्वनिस्वूप को उसके आभासकेविवेकके हेतुरूपसे कारिकाकार 
अनुवाद करते ह, इस अभिप्राय से वृत्तिकार उपस्कार देते है-करयोक्रि-1 अवभासित 
होना--1 भाव के आनयन मेँ द्रव्य का आनयन होता है" इस न्याय के अनुसार अव- 
भासमान व्यङ्य (अवभासन्‌ का अथंदहै) घ्वनि का लक्षण अर्थाव्‌ ध्वनि का स्वरूप 
पूर्णं हे, अधवा अव भासन अर्थात्‌ ज्ञान वह्‌ ध्वनि का लक्षण अर्थातु प्रमाण है, भौर वह्‌ 
पुण है, वयो कि पूणं ध्वनि के स्वरूप को निवेदन करता है । अथवा ज्ञान ही ध्वनि का 
लक्षण है, क्योकि लक्षणन्ञान का परिच्छे हौताहै। वृत्तिमें ही" ( एवकार) सेः 
"उससे इतर का आभासरूपत्व ही है" यह सूचित करते हए उसके आभास के विवेकं का 
हेतुभाव जो आरम्भ क्रिया वही निर्वाह किया । शिवम्‌ । 


~+ ^^ ^ ^^ ^ न (न 
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ध्वन्यालोकः 
तचोदाहूतपिषयमेव ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीराजानकानन्दवधेना चायधिरचिते ध्वन्यालोके द्वितीय उदचोतः॥ 
~>) 


उसका चिपय उदाहृत टी है ॥ ६२ ॥ 
श्री राजानक आनन्दु्रधंनाचायं विरचित ध्वन्याखोक मेँ द्वितीय उद्ोत समाप्त ॥ 


- लोचनम्‌ 
प्राज्यं प्रोल्लासमात्रं सद्भेदेनासञ्यते यथया । 
वन्देऽभिनवगुप्रोऽहं पश्यन्ती तामिदं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमदामादेश्वराचायंवयौभिनवयुप्तोन्मीलिते सह्टदयाल्लोकः 
लोचने ध्वनिसद्छकेते द्वितीय उद्योतः ॥ 
न> ~~ 


जो ( भगवती परमेरवरी माया ) समस्त को सत्ततव से भिन्न करके प्रतीतिमात्र 


निर्माण करती है, इस जगतु को देखती हई ( पश्यन्ती ) उसको मे अभिनवगुप्त वन्दना 
करता हं । 


श्रीमहामादेश्वराचार्यवयं अभिनवगुप्त दवारा छन्मीकिति सहृदयालोकलोचन 
ध्वनिसद्केत में दूसरा उद्योत समाप्त । 


भक) [क ` 


व्दुल्पैयः न्स्छद्च्योःल्य 
| ध्वन्यालोकः । 
, एवं व्यजगवघुखेनैव ध्वनेः परदधिते सप्रभेदे स्वरूप पुनव्यंञ्ञक- 
मुसैनतखकार्यते- 
इस प्रकार व्यङ्गयके प्रकारसे दही ध्वनि के सप्रमदं स्वरूप के प्रदर्दित करने पर 
पुनः व्यज्ञक के प्रकार से इसे प्रकाशित करते है-- 


लोचनम्‌ 
स्मरामि स्मर्संहारलीलापाटवशालिनः 
प्रसद्य शम्भोर्देहाधं हरन्तीं परमेश्वरीम्‌ ॥ 


उ्योतान्तरसङ्धतिं कलमाह वृत्तिकारः-एवपित्यारि । तत्र वाच्यमुखेन ताव- 
दविचक्षितवाच्यादयो भेदाः, वाच्यश्च यद्यपि व्यज्ञक एव । यथोक्तप्‌--यत्ाथः 
शब्दो वाः इति । ततश्च व्यञ्जकमुखेनापि भैद्‌ उक्तः, तथापि स वाच्योऽर्थो 
व्यङ्ग्यमुखेनैव भिद्यते । तथा श्चविवक्षितो वच्यो व्यङ्गयेन न्यग्भावितः, 
विवक्षितान्यपरो बाच्य इति व्यङ्गथाथभ्रबण एवोच्यते इत्येवं भूलमेदयोरेव 
यथास्त्रसवान्तरभेदसदहितयोव्यंञ्जकरूपो योऽथः स ॒व्यङ्ग-मुखप्रेक्षिताशरण- 
तयैव भेदमासादयति । अत एवाह- व्यङ्गधदुखेनेति । किं च यप्यर्थो व्यञ्चक- 
स्तथापि व्यङग्यतायोग्योऽप्यसौ भवतीति; शब्दस्तु न कदाचिव्यङ्गयः अपि 
तु व्यञ्जक एवेति । तदाद-व्यजकयतेनेति । न च वाच्यस्याविवक्षितादिरूपेण 


कामके संहारकी लीला में सामर्थ्यशाली भगवान्‌ शंकरका देहाधं हरण करती 
हुई परमेश्वरी को स्मरण करता हं । 

अन्य उद्योतं की प्रसङ्ख-सद्धति करने के किए वृत्तिकार कहते है-- इस प्रकार" 
. इत्यादि 1 भविवक्षितवाच्य मादि भेद वाच्य के प्रकार से है, भौर वाच्य यद्यपि व्यञ्जक 
ही है, जैसे कहा है-- जहां अर्थं अथवा शब्द०” । तव तो व्यन्जकके प्रकारसेभी 
भेद कह दिया, तथापि वह वाच्य अर्थं व्यङ्खय के प्रकारसे हीभिन हुभादहै। जैसा 
कि मविवक्षित वाच्य व्यद्धयके द्वारा न्यग्भावित ( अप्रधानीक्ृत ) है ओर विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, व्यद्धचार्थप्रवण दही कहा जातादहै, इस प्रकार यथावस्थित अवान्तर- 
भेदसहित मृलभेदो मे ही व्यन्जक रूप जो अर्थं ह वह व्यद्खय की मुखप्रे्षिता की शरण 
केसख्पसेही भेद प्राप्त करता! इसीलिए कहते है--व्यङ्गय के प्रकार से-1 ओौर 
-मी, यद्यपि अथं व्यन्जक है, तथापि व्यङ्कवता के योग्य भी वहु होता है, परन्तु शब्द 
कभी व्य द्गच नीं होता, वत्कि व्यन्जक ही होतार । इस किए कहते ह- व्यञ्जक के 
मकार से एसी वात नहीं कि वाच्य का अविवक्षित आदि खूपसेजोमभेद है वहां 


न ता पि पि पिक (कति ^ ^~ ~ ~+ = ^ 
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ध्वन्यालोकः 
अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यपकादाता । 
तदन्यस्यानुरणनरूपव्यद्धयस्य च ध्वनेः ॥ १ ॥ 
भविवरितिवाच्य भौर उससे भन्य ( विवक्ितान्यप्रवाच्य का मेद्‌ ) अनुरणन 
रूपव्यङ्गय (भर्थात्‌ संरुचयक्रमव्यद्भय) ध्वनि पद्परकादा भोर वाक्यग्रकादा होते ई ॥१॥ 


लोचनम्‌ 

थो भेदस्तूत्र सर्वैव व्यञ्जकं नास्तीति पुनःशब्देनाह । व्यञ्लकट्ुखेनापि 
रद; सवथव न न प्रकाशितः किन्तु म्कारितोऽप्यधुना पुनः शुद्धज्यञ्चकमु- 
लन । तथाहि व्यङ्भ्यसुखपरेधितया विना पदं वाक्यं वणाः पदभागः सद्घटना 
महावाक्यमिति स्वरूपत एव व्यञ्ञकानां मेदः न चेपामर्थवत्कदाचिदपि 
दयता, सम्भवतीति व्यज्ञकेकनियतं स्वरूपं यत्तन्मुखेन सेदः प्रकाश्यत 
इति तात्पर्यम्‌ । 

यस्तु व्याच्े--'्यङ्घयानां वस्त्वलद्घाररसानां मुखेन इति, स एवं 
शषटन्यः--एतेत्तावक्चिभेदत्वं न कारिकाकारेण छतम्‌ । वृत्तिकारेण तु दर्भितम्‌ 
न चेदानीं वृत्तिकारो भेदधरकटनं करोतति। ततश्चेदं कृतमिदं क्रियत इति क्रे 
का सङ्गतिः ! न चैतावता सकलप्राक्तनम्रन्थसङ्गति; छता मवति । अविवकि- 
तवाच्यादीनामपि प्रकाराणां दर्थितत्वादित्यलं निजपूञ्यजनसगोत्रैः साकं 
विवादेन । चकारः कारिकायां यथासङ्ल्यशङ्कानिवरत््यथः । तेनाविवक्ित- 
वाच्यो द्विप्रभेदोऽपि प्रत्येकं पदवाक्यप्रकाश इति द्विधा ¡ तदन्यस्य विवक्षिता- 
सवथा ही व्यन्जकत्व नहीं है, यह्‌ पुनः" शब्द से कहते है । व्यन्नक के प्रकारक्ेभी 
मेद को सर्वथा ही प्रकाशित नहीं किया है एसा नहीं किन्तु प्रकाशित है, तथापि अव 
फिर से शुद्ध व्यन्जक के प्रकार से ( कहते हैँ ) 1 जैसा कि व्य ङ्गयमुखप्रक्षिता के विना 
( विना व्यद्धय की अपेक्षा किए ) पद, वाक्य, वणं, पदमाग, संघटना मौर महावाक्य 
यह्‌ स्वरूपतः ही व्यज्कों का भेद है, अथं की माति इनको व्यङ्धयता कभी सम्भव 


नहीं मत एव जिस कारण ( इनका ) स्वरूप व्यज्क मात्र मे नियत हे तदनुसार भेद 
प्रकाशित करते है, यहु तात्पयं है। 


है, परन्तु वृत्तिकार ने दिलाया है । अभी वृक्तिकारमेद का प्रकटन नहीं करते हं । एसी 
स्थिति मे धह कियाहै यहं करने जा रहे ह इसकी स्ति कर्ताके भिन्न होने पर 
क्या होगी ? गौर इतने से सभी प्राचीन ग्रन्थों मे सङ्गति नही की जा सकती । क्योकि 
मविवक्षित वाच्य आदिकेभीौ प्रकारोको दिखाया जा चुका है। इस प्रकार अपने 
पूज्य जन के विरादरोंके साथ विवाद व्यथै! कारिका" मे "मौर ( ^" ) शब्दं 
यथास्व कौ शद्धा के निवृत्यर्थ दे। इसकारण दो भेदो वाला अविवक्षितवाच्य 
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ध्वन्यालोकः 
अविवशितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्छृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशता यथा 
मह्पव्यासस्य-^सपतैताः समिधः भियः, यथा वा काङिदासस्य-कः 


अविवक्षितवाच्य के अव्यस्त तिरस्छृतवाच्य प्रमेद्‌ मे पदप्रकाशता, जेषे मदि 
व्यास का--धचे सात सम्पत्ति की समिधार्‌ है अथवा जेते कालिदास का--“(ठम्हारे) 


लोचनम्‌ 


भिचेयस्य सम्बन्धी यो भेदः क्रमद्योत्यो नाम स्वभेदसहितः सोऽपि प्रत्येकं 
द्विधेव । अनुरणनेन रूपं रूपणसादृश्यं यस्य ताद्यङ्ग्यं यत्तस्येत्यथः । मह्‌- 
पेरित्यनेन तदनुसन्धत्ते यसरागुक्तप्‌ ; अथ च रामायणमहाभारतम्र्तिनि 
लद्ये दश्यत इति । 
धृतिः क्षमां दया शौचं कारुण्यं वागनिष्टरुसा । 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्रेताः समिधः श्रियः॥ 
समिच्छब्दाथस्यात्र सवंधा तिरस्कारः, असम्भवात्‌ । समिच्छब्देन च 
उ्यङग्योऽर्थोऽनन्यापेक्षलद्म्युदीपनक्षमत्वं सप्तानां वक्रभिप्रेतं ध्वनितम्‌ । 
यद्पि--नि-खासान्ध इवादशःः इप्यादय॒दाहरणादप्ययमर्थो लभ्यते, तथापि 
प्रसङ्गाद्रहल्यव्यापित्वं दशयितुयुदाहरणान्तराण्युक्तानि । अत्र च वाच्यस्या- 
त्यन्ततिरस्कारः पूर्वोक्तमनुस्रत्य योजनीयः किं पुनरुक्तेन । सन्नद्धपदेन चात्रा- 
सम्भवत्स्वार्थनोयतववं लक्षयता वक्त्रमिप्रेता निप्करुणकस्वाप्रतिकायापे्ता- 


भी प्रत्येक पदध्रकशि भौर वाक्यप्रकाशरूपसे दोप्रकार का है। उसमे अन्य विव- 
कषितवाच्य का सम्बन्धी जो यपने भेदों सहित क्रमयोत्य' नामका भेदहै, वहुभी 
प्रत्येकदोप्रकारका हीदहै।! अनुरणनसे रूप अर्थात रूपणसादश्य जिसका हो उस 
प्रकार के उस ( व्यद्धय ) का। महिका इस के हारा उसका अनुसन्यान करते हैँ 
जिसे पहले कह चके ह-भौर भी, रामायण, महाभारत प्रभृति लकय में देखा जाता है" । 

धृति, क्षमा, दया, शौच, कारुण्य, अनिष्ठरर वाणी भौर मित्रों से अद्रोह, ये सात 
सम्पत्ति की समिधां ह। 

समित्‌" ( समिधा ) शब्दके अर्थका यहां सवंधा तिरस्कारहै, क्यों कि ( वह 
अथ॑ ) असम्भव है! ओर समित्‌" ( समिधा } शब्द से व्यङ्गय अर्थं अन्य की अपेक्षा 
न करके सातोंका सम्पत्ति के उदहीपन में क्षमत्वः (यह्‌ अथं) वक्ता के अभिग्रेत 
रूपमे ध्वनित होता दहै। यद्यपि 'निःर्वासान्ध इवादश्ःण इत्यादि उदाहरणसे भी 
यह्‌ अर्थं प्राप्त होता है तथापि प्रसद्धसे वहत छच्यों मे व्यापित्व दिखानेके किए 
अन्य उदाहरण कटे ह । ओर यर्हां वाच्य का अत्यन्ततिरस्करार पठे कहै हुएके 
अनुसार ठगा लेना चाहिए, पूनः कहने से व्या लाभ ! सन्नद्धः पद, जिसका अपना 
अथं सम्मव नहीं हो रहा है, “उय्तत्व' ( अथवा उद्धतत्व ) को लक्षित करता हुभा, 
वक्ता के अभिप्रेत निष्करणकत्व, अप्रतीका्यंत्व ( जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो 





३१४ सखो चन-ध्वन्याठोकः 
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ध्वन्यालोकः 
सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ यथा बा-"किमिव हि मधु- 
राणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌, एतेपृदाहरणेषु समिध इति “सन्नद्ध, इति 
(मधुराणा'मिति च पदानि व्यज्ञकलाभिप्रये्ैव कृतानि । 
तस्येवाथान्तरपद्छरमितवाच्ये यथा-'रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं 


सन्नद्ध होने पर कोन विरहविधुर पली की उपेक्ता करता १; अधवा, जैसे- मधुर 
आष्ृतिरथो का मण्डन क्या नहीं हे! इन उदाहरणौं म ्मिधाः “सन्नद्ध मौर (मधुर 
ये पद्‌ व्यज्ञक्त्व के अभिप्राथसे ही किए ग्‌ ह। 

उसी के ही अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य मे, जेसे--े प्रिये, जीषित रहने ॐ रोभी 


लोचनम्‌ 


पवैकारित्वादयो ध्वन्यन्ते । तथेव मधुरशब्देन सवविषयरञ्जकल्वत्ैकल्वादिकं 
लक्षयता सातिशयाभिलापविषयत्वं नात्राशर्यमित्ति वक्तभिप्रतं ध्वन्यते । 
तस्यति | अधरिवधितवाच्चस्य यो द्वितीयो भेदस्तच्रेतयर्थः | | 

रत्याख्यानरुपः छृतं समुचितं रेण ते रक्षसा 

सोढं तच्च तथा खया लजनो धै यथोच्चैः शिरः । 

ज्यथ सम्प्रति विध्रता धनुरिदं त्ब्यापदः साक्षिणा इति | 

रक्षःस्वभावादेव यूः ऋूरोऽनतिलद्गथशासनतदुर्मदतया च प्रसह्य निराकरि 

यमाणः कोधान्धः तस्येतत्ताबतस्वचिन्तबत्तिसमुचितमनु्ठानं यन्मूधंकतेनं नाम, 
माऽन्योऽपि कश्चिन्ममाज्ञां लङ्घयिष्यतीति । त इति यथा तादृगपि तयान 
गणिततस्तस्यास्तवेत्यथंः | तदपि तथा अधिकारेणोत्सवापत्तिवुदधःया नेत्रविरुफा- 


सकता ), भपक्षापूर्व॑कारित्व ( जो विना सोचे-विचारे कर वेठताहै) आदि अर्थोको 
ध्वनित करता दै । उसी प्रकार मधुर शव्द सभी विषयों का रजकत्व, तर्प॑कत्व आदि 
अयं को लक्षित करतां हुमा, "अतिशय अभिलाषा का विषय होना यहा आश्चर्यं नही" 
यह वक्ता का भभिग्रेत ( अर्थं ) ध्वनित करता है । उसीके-, र्था मविवक्षित- 
वाच्य का जो दसरा भेद कहा है, उसमें । 

ठुम्दारे तिरस्कार के समुचित ही कूर राक्षस ( रावण ) ने क्रिया, भौर उसे तुमने 
उस प्रकार सहन किया, जिस प्रकार कि इलाज्गनाएं सिर ऊँचा रखती ह । तत्का 
दस घनुप को व्यथं धारण करते हुए तुम्हारे संकट के साक्षी, ( जीवित रहने के लोभी 
रामने, हे प्रिये प्रेम के उचित कायं नहीं किया 91 

राक्षसस्वमावके कारणहीजो कूर अनतिरुवयशासन होने से दुमद होने के 
कारण हम्‌ तिरस्कृत, करोवान्व है उसका यह अपनी चिनत्तृत्ति के समुचित 
नृष्ठान है सिर काट डालना, जिससे कों मेरी यन्ना का उज्द्खन नहीं करेगा 1 
तुम्दारे अर्थाच उस प्रकारके भीरउसे वमने कुछ नहीं मक्षा, उस तुम्हारे! उसेभी 
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ध्वन्यालोकः 
रमणः श्रिये नोचितम्‌" । अत्र रमेणेस्येतर्पदं समसाहसैकरसत्वादि- 
व्यङ्गयाभिसट्‌क्रमितवाच्यं व्यञ्जकम्‌ । 
राम ने परेम के उचित कार्य नदीं क्रिया ।' ` यदां ^राम' यह पद्‌ 'साहसैकरसस्व' भादि 
व्यद्गथ मेँ संकमितवाच्य रूप मेँ भ्यज्नक दै । 





दि 


लोचनम्‌ 
रतामुखभ्रसादादिलक््यमाणया सोढम्‌ ¡ यथा येन प्रकारेण इलजन इति 
यः कश्चित्पामरपरायोऽपि कुलवधूशब्दवाच्यः । वैः शिरो धत्ते एवंविधाः किल 
वयं कुलवध्वो भवाम इति । अथ च शिरःकत्तनावसरे त्वया शीघं छृत्यतामिति 
तथा सोढं तथोच्चैः शिरो धृतं यथान्योऽपि कुलसखीजन उच्चैः शिरो धत्ते 
नित्यप्रबृत्ततया । एवं रावणस्य तच च सयुचितकारितवं निव्यूढम्‌ । मम पुनः 
सवेमेवातुचितं पयैवक्षितम्‌ । तथाहि रा्यनिवौसनादिनिरवकाशीकृतधलुग्यौ- 
पारस्यापि कलत्रमात्ररष्षणप्रयोजनसपि यद्चपमभूत्तत्संप्रति स्वय्यरक्षितव्यापन्ना- 
यामेव निष्प्रयोजनम्‌ , तथापि च तद्धारयामि । तन्नूनं निजजीवितरक्षैवास्य 
प्रयोजनत्वेन संभाव्यते । न चैतदुक्तम्‌ । रामेणेति । समसाहसरसघ्वसत्यसंध- 
त्वोचितकारित्वादिव्यद्गगथध सौन्तरपरिणतेनेत्यथः । “कापुरुषादिधमंपरिप्रह- 
स्त्वादिशब्दात्‌' इति यद्व.यारुयातम्‌ , तदसत्‌ ; कापुरुषस्य ह्येतदेव प्रत्युतोचितं 
स्यात्‌ । प्रिय इति शब्द मात्रमेवेतदिदानीं संटृत्तम्‌ । प्रियशब्दस्य प्रवत्तिनिभित्त 


उस प्रकार चिना विकार के, नेत्रोंकी विस्फारता ओर मूख की प्रसन्नता आदिसे 
लक््यमाण उत्सव-प्ाप्नि की बुद्धिस सहन किया। जि प्रकार कुलजन अर्थात्‌ जौ 
कोई पामरप्राय भीजो खवधू' शब्द से अभिहित है। सिर ऊँचा रवतीटहै, कि 
हम कुलवघु्ँ इस प्रकारकी होतीर्ह। भौर भी, सिर काटने के अवसर में तुमने 
शीघ्र काटो" ( यह कह कर ) सहन कियां गौर ऊँचा सिर रला, जैसे जन्य भी कुल- 
ल्या निरय प्रवृत्त होने के कारण सिर ऊँचा रखती है । इस प्रकार रावण का भौर 
तुम्हारा समुचितकारित्व निष्पन्न हो जाता है। मेरातो सभी कुर अनुचित पय॑वसित 
हुमा 1 जेखा किं राज्य से निर्वाखन आदि के अत्सरमें धनुपका कोई व्यापार रहा 
नही, फिर भी कल्तरमात्रकी रक्नाके प्रयोजनके क्िएभी जो चापथा वहुभी 
इस समय जव कि भरक्षित अचस्था मे विपन्न हुई तो निष्प्रयोजन हौ गया, गौर तवं 
भी उसे घारण करता हं तो निस्वय ही अपने प्राणों कौ रक्षा ही इसके प्रयोजन रूप 
मे सम्भावित होती है। यह तो ठीक नहीं । ^रामः--1 अर्थात्‌ समसाहसरसत्व, सत्य- 
संघत्व, उचितकारित्व आदि व्यङ्गय धर्मान्तरो मे परिणत । "आदि" शब्द से कायुरुष 
आदि धर्मं का परिग्रह दै, यहं जोकि व्याख्यान कियारहै, वह ठीक नही, क्योकि 
चत्कि कापुरुष के यही उचित होता । श्रिये" यह्‌ शब्दमात्र ही इस समय हो गया है । 
यर प्रिय शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त जो प्रेमका नाम है वह भी अनौचित्यसे 
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यथा वा- 
एमेअ जणो तिस्सा देउ क्वोरोपसाई ससिवरिम्वम्‌ । 
परमत्थविअरे उण चन्दो चन्दो षि वराओ॥ 
थत्र दितीयशन्दरशब्दोऽथन्तरसटुक्रमितवाच्यः। 


अथवा, जेसे- 

'दसी प्रकार रोग उसके कपोलों की उपमा श्रिविस्व से देते दै, परमार्थं सूपसे 
विचार करने पर चन्द्र तो चन्द्र के समान वराक ( वेचारा >) है 1 

यहां दूसरा च्चन्द्र" शव्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य हे । ` 


लोचनम्‌ 


यतपेमनाम तदप्यनौचिव्यकलङ्कितमिति शोकालम्बनोदीपनविभावयोगात्करुण- 
रसो रमस्य स्फुटी्रत इति । एमे हति । 


एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिविम्बम्‌ | 
परमाथंविचारे पुनश्चन्द्रशवन्द्र इव वराकः । ( इति द्याया 1 ) 


एवमेवेति स्वयमविवेकान्धतया । जन इति लोकप्रसिद्धातातुगतिकता- 
सात्रशरणः। तस्या इत्यसाधारणगुणगणमहा्धंवपुपः । कपोलोपमायामिति 
निव्योजलावण्यसवंस्वभूर्तमुखमध्यवर्तिप्रधानमूतकपोलतलस्योपमाां प्रत्युत 
तद्धिकवस्तुकतन्यं ततो दूरनिक्रष्टं शशिविम्बं कलङ्कव्याजजिद्धीकरतम्‌ । एवं 
यद्युपि गद्डरिकाभ्रवादपतितो लोकः तथापि यदि परीक्षकाः परीक्षन्ते तद्वराकः 
करपेकभाजनं यश्चन्द्र इति प्रसिद्धः स चन्द्र एब क्वयिलविलासशूस्यस्वमलिनत्व- 


कलद्धिति है । इस प्रकार लोक्‌ के आकम्बन-उदहीपन विभवो के योगसे रामका 
करुणरस स्फुटहोगयादहै। 


दसी प्रकार-- 1 वर्थात्‌ स्वयं अविवेकान्व होने के कारणं । लोग--) अर्थात 
छोक मं फेली वात के पीठे चल पड़ने के मात्र पक्षपती । उसफे अर्थात्‌ असाधारण 
गुणगणो से कौमती शरीर वारीके। कपो की उपमा अर्थात्‌ निर््याजलावण्यसर्वै- 
स्वभूत ओर मुख मध्य मेँ रहने वारं में प्रधानभूत कपोलतल की उपमा, प्रत्युत उससे 
अधिक वस्तु को देना चादिए तो उससे अत्यन्त निष्ट एवं कलद्धन्यान ( च } हारा 
मलिन किए गए शदिविम्ब से (देते हं) इसप्रकार यद्यपि संसार गड्डरिका ( भेड 
की चाक) की भति प्रवाहुपत्ित है, तथापि यदि परीक्षक रोग परीक्षा करते है तव 
वराक (वैचारा) भर्थातु एकमात्र छपा का भाजन जो चन्द्रः नाम से प्रसिद्ध है वहं चन्द्र 
शी धित्व, विलास्चयुन्यत्वं गौर मलिनत्व धर्मान्तरों मे संक्रान्त अथं वाला है! यहां 
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ध्वन्यालोकः 
अविवक्षितत्राच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवव्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथा-- 
या निशा स्व॑भूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो युनेः ॥ 

अविवच्नितवाच्य कै अव्यन्त तिरस्कृतवाच्य ( नामक ) रमेद्‌ मे वाक्यभ्रकाशता, 
जेसे- 

"जो सव भूतो की रत्नि है उसमे संयमी जागता रहता है ओर जिस मँ भूत 
( प्राणिमात्र ) जागते रहते है वह दैखते हए सुनि की रात्रि है ।' 

लोचनम्‌ 

धमौन्तरसंकरान्तो योऽथः । अत्र च यथा व्यङ्गयधमौन्तरसङ्क्रान्तिस्दथा 
पूर्चोक्तमन्चसन्धेयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि । 

एवं प्रथमभेदस्य द्वावपि प्रकारौ पदप्रकाशकत्वेनोदाहव्य वाक्यभ्रकाशक- 
त्वेनोदाहरति-या निरति | विवक्तित इति । तेन ह्युक्तेन न कथिदुपदेश्यं 
प्रत्युपदेशः सिद्धयति । निशायां जागरितव्यमन्यत्र रात्रिवदासितन्य- 
भिति किमनेनोक्तेन । तस्माद्राधितस्वाथेमेतद्याक्यं संयमिनो लोकोचरता- 
लक्रृणेन निमित्तेन तत्तदष्टाववधानं मिथ्यादृष्टौ च पराङ्मुखत्वं ध्वनति । 
सवंशब्दाथंस्य चापेक्षिकतयाप्युपप्यमानतेति न सवंशन्दाथौन्यथानुप- 
पत्त्यायमथं आक्षि्ो मन्तव्यः| सर्वेपां ब्रद्यादिस्थावरान्तानां चतुदेशाना 
सपि भूतानां या निशा व्यामोहजननी तकत्वदृष्टिः तस्यां संयमी जागतिं कथं 
प्राप्येतेति ¦ न तु विपयवजेनमात्रादेव्‌ संयमीति यावत्‌ । यदि वा सवेमूतनि- 
शायां मोहिन्यां जागर्ति कथमियं हेयेति । यस्यां तु मिथ्यादृष्टौ सबीणि 
जैसे व्य ङ्गव धर्मान्तर भें ( वाच्य कौ ) सङ्कान्ति है वैसे दी पूर्वोक्त का अनुसन्धान कर 
ञेना चाहिए । इस प्रकार आगे भौ । 

इस प्रकारे प्रथम भेदके दोनोंभी प्रकारोको पदश्रकारके रूप से उदाहरण 
देकर वाक्यप्रकाशक रूप से उदाहरण देते ह--जा सव ० -- । विवक्तित--। उस कथन से 
कटं उपदेद्य के प्रति उपदेश सिद्ध नहीं होता । रात्रि मे जागना चाहिए ओौर अन्य 
(दिनम) रत्रिकी भति रहना चाहिए, इस कथन से क्या? इसक्िए अपने अर्थं 
के वाधित होने पर यह वान्य लोकोत्तरता रूप निमित्तसे संयमीका तत्वह में 
अवधान जौर मिथ्यादृष्टि मे परादमुखत्व ध्वनित करता है । “सव ( सवं ) शब्द के 
अर्थं के अविक्लिक होने पर भी उपपत्ति है इस किए सव" शव्द के अथं कौ अन्यथानुप- 
पत्ति से यह अथं आक्षिप्त नहीं समज्लना चाहिए । सभी अर्धात्‌ ब्रह्मा से लेकर स्थावर- 
पर्यन्त चतुर्दश भूतो ( = देव, १ मानुषक गौर ५ तैर्यक्‌ ) के जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोहु- 
जननी तत््वद्ि है उसमे संयमी जागता रहता है, केसे ( तच्वदष्टि ) पाई जाय ! 
न किं विपयवर्जंन मात्र से संयमी है! अथवा, सव भूतो की मोहिनी राति में जागता 
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अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणाथेः कथिद्धिवधितः। 

किं तरिं  त्लज्ञानावहितचमत्वपरादमुखत्वं च मुनेः प्रतिपाचयत 
इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम्‌ । 


दस वाय से रत्यर्थं जौरनतो जागरणार्थं कोद विवरचितहि। तोक्याहै! 
सुनि का तसवक्तान मेँ भवहित होना ओर अतस से पराङ्मुख होना प्रतिपादन किया 
हे, इस तिरस्छृतवाच्य का व्यंजकस्व दै । 


लोचनम्‌ 
भूतानि जाग्रति अतिशयेन सुप्रवद्धरूपाणि सा तस्य रात्रिरप्रयोधविषयः। 
तस्या हि चेष्टायां नासौ प्रबुद्धः । एवमेव लोकोत्तराचार्यवस्थितः पश्यति 
सन्यते च ! तस्येवान्तववदिष्करणनरत्तिश्वरिताथो ! अन्यस्तु न पश्यति न च 
मन्यत इति । तन्त्वदृ्टिपरेण भाग्यमित्ति तात्पयेम्‌ । एवं च पश्यत इत्यपि 
मुनेरित्यपि च न स्वाथ॑मात्रविध्रान्तम्‌। अपि तु ज्यङ्ध्थ एव विश्राम्यति 
यत्तच्छव्दयोश्च न स्वतन्त्राथतेति सवे एवायमाख्यातसदायः पदसमूरो 
व्यङ्ग्यपरः । तदाह-च्ननेन हि वाज्येनेति । प्रतिपाद्यत इति ध्वन्यत इत्वर्थः | 
विषमयितो विषमयतां प्राप्तः । केषाच्धिद्‌ दुष्छृतिनासतिविवेकिनां वा  केषा- 
च्ित्युकृतिनामत्यन्तमविवेकिनां वा अतिक्रामव्यमृतनिमौणः । केषाच्िन्मिश्र- 
कमणां विवेकाविवेकवतां वा? विषाखतसयः । केषामपि मूदप्रायाणां घाराभ्रा- 
एयोगभूमिकारूढानां वा अदिपागृतमयः कालोऽतिक्रामतीति सम्बन्धः| 
रहता है क्रि केसे इसे त्याग किया जाय ! परन्तु जिस मिथ्यादृष्टि मे समस्त भूत जागते 
रहते है अर्थावु अतिशम खूप से पु्रवुद् रहते है, वह उसके (संयमी के) रात्रि अर्थात्‌ अप्रवोघ 
काविपयहै। क्योकि उस (रात्रि) की चेष्ठा (स्थिति) में वह प्रबुद्ध नहीं है। इसी 
प्रकार लोकोत्तर क्रियाकलाप ( आचार ) मे व्यवस्थित होकर देखता है गौर मानता 
है। उसी की आभ्यन्तर मौर वाह्य इन्दियों की वृत्ति चरितार्थं है। परन्तु इसरा न 
तो देखता है गौर न तौ मानता है । तात्पयं यह कि तच्वदृष्टिके लिए तत्पर होना 
चाहिए । भौर इस प्रकार देखते हुए" भौर मुनि केः यहु अपने अर्थमात्र मे नहीं 
रहता, पितु व्यज्गव में ही विश्राम जेता है । गौर जो" वह" ( थत्‌" तत्‌" } शब्दों 
के स्वतन्त्र जथं नहीं ह इसकलिए समी यह आख्यातसहाय पदघमूह व्यङ्गय मे तात्पयं 
रखता दै । उसे कहते ह--दइस वाक्य से- प्रतिपादन करिया है अर्थातु घ्वनित होता 
दै) विषमयित अर्यातु विषमयता को प्राप्त । किन्हीं दुष्कृतियों यवा भत्तिविवेकियों 
का । किन्हीं सुकृतियों अथवा अत्यन्त अविवेकियों का अमृत वन जाता है। किन्ही 
मिश्रकर्मं वालों ( कुछ दुष्कृत कु सुकृत.वालों ) का मथवा निवेक-अविवेक वाल का 
विष-अमृतमय होता है । किन्हीं मूद्प्राय अथवा धाराके क्रम से प्राप्त योगकी 
दुमिका मे आरूढ छोगो का न विषमय न अगरृतमय कार व्यतीत होता है! "विषः 
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ध्वन्यालोकः 
तस्यैवाथौन्तरसङक्रमितवराच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा-- 
विसमईओ काण वि काण वि वलिद्‌ अमिभणिम्माओ। 
काण वि विसामिअमओ काण पि अविस्रामथो कालो ॥ 
८ वरिपमयितः केषामपि केषामपि प्रयात्यमरतनिमाणः । 
केपामपि पिपामृतमयः केषामप्यपिषाम्रतः काठः ॥ इति छाया ) 


त्र हि वाक्ये परिषापरतशब्दाभ्यां दुःखष्ठरूपसदङ्क्रमितवाच्याभ्यां 
ग्यवहार्‌ इत्यथौन्तरसरक्रमितवाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌ । 
उसी अर्थान्तरसक्रमित वाच्य की वाक्यप्रकाशता, जैते-- 


समय क्रन्द के लिप्‌ विपमयहोजातादहे, किन्हींके टिप अत वन जाताहै, 
किन्हो के लिप्‌ त्रिपमय ओर अनमय ठोर्नोष्धो जाताहै ओर करिन्हींके रिएिन 
त्रिप होता दै न जब्त । 


इस वाक्यमें दुभ ओर सुख रूप में संक्रमित वाच्य वाले श्रिष जौर (अगतः 
शब्दे! से व्यवहार है, इस प्रक्रार अर्थान्तरसक्रमित वाच्प्र का व्यजकरत्व दै । 


लोचनम्‌ 


विषामृतपदे च लावण्यादिशव्दवनिरूटलक्षणादह्पतया सुखदुःखसाधनयोववरतेते, 
यथा--विपं निम्बममृतं कपिस्थमिति । न चात्र युखदुःखसाधने तन्मात्रवि- 
भ्रान्तेः. अपि तु स्वक्तज्यसुखद्ुःखपर्यवसिते। न च ते साधने सवथा न 
विवश्िते । _ निस्साधनयोस्तयोरभावत्‌। तदाह-सङ्क्रमितवाच्याम्यागिति। 
कंषाच्चिदिति चास्य विशेपे सङ्क्रान्तिः। अतिक्रामतीत्यस्य च क्रियामात्र- 
सङ्करान्तिः । काल इत्यस्य च सवंज्यवहारसङ्क्रान्तिः । उपलक्षणार्थ तु विषा- 
सतग्रहणमात्रसङ्क्रमणं वृत्तिकृता व्याख्यातम्‌ । तदाह-- वात्य इति । 


ओर अमृत" पद "छावण्य' आदि ब्द की भाति निरूढलक्षणा रूप होने के कारण सुख 
मौर दुःख के साधनमेंहै, जेसे-निम्ब विषहे; कपित्थ अभूत है! यहां सुख भौर 
दुख के साधन सुख भौर दुल के साधनमात्रमे विश्रान्त नहीं द अपि तु पने 
कतव्य सुख आर दुःख मे पयैवसित ह । एेसी वात नीं कि वे साधन सर्वथा विवक्षित 
नही है, क्यो कि विना साघनकेवे दोनों नहीं होते 1 इस किए कहते है--सङ्क्रमित 
वाच्य वाटे) किन्दीं के छिएः इसका विशेष ( दुष्कृती थादि उक्त विशेष अर्थं ) मे 
सङ्क्रान्ति है । काल" इसकी खभी व्यवहार क अर्थौ) मे सङ्क्रान्ति है! वृक्तिकारनेतो 


उपलक्षण के लिए "विष" जौर अमृत" शब्द मात्र के सङ्क्रमण का व्याख्यान क्रिया है 1 
इस किए कठते ह--वाग्य मै-) 


कि प 0०0० 
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1 ध्वन्यालोकः 
विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यद्धयस्य शब्दशक्त्युद्भवे प्रभेदे 
पदप्रकाशता यथा-- 
रातं धनैरर्थिजनस्य वाञ्छां दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि । 
पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा किं न जडः कृतोऽहम्‌॥१॥ 
अत्र हि जड इति पदं निर्विण्णेन वक्रात्मसमानाधिकरणतया 


विवक्तित वाच्य के अनुरणन रूपव्यङ्गय ( ध्वनि ) के हाब्ददाक्टयुद्धव प्रेद्‌ मं 
पद्प्रकादाता, जैसे-- 

यदि दैव ने मन्ते याचकजन की इच्छु धनौ से पूरी करनेके दिष्‌ नरी बनाया 
हेतो क्यो नदीं सुनने मागं में स्वच्छं जरु वाका ताखाव अथवा जड करूप वनाया ! 

यहां निर्वेदयुक्त वक्ता द्वारा स्वसमानाधिकरण रूप से प्रयुक्त जटः पद्‌ अपनी 





(८ 





लोचनम्‌ 


एवं कारिकाप्रथमार्धलक्ितांश्चतुरः प्रकारानुदाहृत्य द्वितीयकारिकाधेस्वी- 
कृतान्‌ पडन्यान्‌ प्रकारान्‌ क्रमे णोदादहरति--विवद्धिताभिधेयस्येत्यादिना । ` ्राठ- 
मिति पूरथितुप्‌। धनैरिति बहुवचनं यो येनार्थी तस्य तेनेति सूचनार्थम्‌ । 
अत एवार्थिग्रहणम्‌ । जनस्येति बाहुल्येन हि लोको धनार्थी, न तु गुणेरुपका- 
स्थौ । दैवेनेति । अशक्यपय॑नुयोगेनेत्यथः । श्रस्मीति । अन्यो हि तावद्वदयं 
कथ्चित्सष्टो न खृहमिति निर्वेदः । प्रसन्नं लोकोपयोगि अम्बु घारयतीति । 
कुपोऽथवैति | लोकेरप्यलच्यमाण इत्यर्थः । श्रातमस्मानाधिकरर॒तयेति । जडः 
विद्भतेठ्यतामृढ इध्यथः, अथ च कूपो जडोऽर्थिता कस्य कीटशीत्यसम्भवष्टि- 
वेक इति । अत एव जडः शीतलो निर्वैदसन्तापरदितः ! तथा जडः शीतजल- 


इस प्रकार कारिका के प्रथमार्धमें लक्षित चारों प्रकारो का उदाहरण देकर 
त्तया में स्वीकृत छः अन्य प्रकारो का क्रम से उदाहरण देते ह-विवक्तितव।च्य 
के-1 प्रातुं" अर्थात्‌ पुरी करने के लिए । नो से" यहां वहुवचन “जो जिसका अर्थी 
( मांग करने वाला } है उसे उसके हारा" इसके सूचनार्थं है। अत एव र्थी" का 
ग्रहण किया ह । जन' अर्थातु वदहुरुतया रोग धन चाहने वले होते हैन कि गुणोंसे 
उपकार चाहते है । दैवने अर्थावु जिससे कोई प्रन नहीं किया जा सकता 1 शुत । 
अर्थात्‌ अन्य किसी को यवश्य॒वनाया होगा न कि मूञ्े, यह॒ निवेद है । प्रसन्न (स्वच्छ) 
अर्यातु लोकोपयोगी जल धारण करता है 1--जथवा कूप-) बर्थातु लोगों की दृष्टि भी 
जिस पर न पडे 1--स्वसमानाधिकरण रूप से-1 जड़ अर्थात्‌ कि्धंव्यतामूढ, भौर 
कूप जड है र्था कोन केसा अर्थी है यह्‌ विवेक नहीं रखता }! अत एव जड मयति 
सीत, निर्वेद ओर सन्ताप से रहित । तथा जड़ अर्थाु शीत जल से युक्त होने के 


शृतीय उद्योतः । ३९१ 
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ध्वन्पालोकः 

्रयुक्तमलुरणनरूपतया कूपसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपद्यते । 

तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हषचरिते' सिंहनादवाक्येषु-¶्त्तेऽ- 
सिमिन्महाप्ररये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः 

एतद्धि वाक्यसलुरणनरूपमथाौन्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति । 

अस्यैव कविप्रोटोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्याथंश्क्त्यु्धवे प्रभेदे पद्‌- 
प्रकाशता यथा हरिविजये- 

चूअंक्राव्थसं छणमप्यसरमहष्यणमणहरसुरामोभम्‌ । 


शक्ति से कूपसमानाधिकरणभाव प्राप्त करता है 1 

उसी की वाक्यप्रकाशता, जेते (हषंचरित' में सिंहनाद के वाक्यो मे--“दस महा- 
ग्रस्य की स्थित्तिमें थिवी के धारण के क्ष तुमदोपष्टो) 

यह वाक्य अनुरणनरूप अर्थान्तर को शब्दुदाक्ति से स्पष्ट टी प्रकारित कर्ता है 

कनविप्रीदोक्तिमात्र से निप्पन्नक्षरीर इसी के अर्थद्लषटयुद्‌ भव भ्रमेद्‌ मे पदप्रकाशता, 
जेसे हरिविजय मे-- 

जाश्रमञ्जरी के अवतंस दारे, घण ( वसन्तोत्सव >) के प्रसार से सनोहर सुरं 

लोचनम्‌ ` 
योगितया परोपकारसमथेः । अनेन तृतीयार्थेनायं जडशब्दस्तटाकार्थैन पुनर- 
्ताथंसम्बन्ध इत्यभिप्रायेणाह-करूपस्मानार्धिकरणतामिपि । स्वशक्त्येति शब्द्‌- 
शक्प्युद्धवत्वं योजयति । महाप्रलय इति । महस्य उत्सवस्य आसमन्तालरलयो 
यत्र तादृशि शोककारणभूते वृत्ते धरण्या राग्यधुराया धारणायाच्ासनाय तवं 
शेपः शिष््रमाणः। इतीयता पूरे वाक्यार्थे कल्पावसाने भूपीठभारोद्रटनषम 
एको नागराज एवं दिग्दन्तिभ्रथृतिष्वपि प्रलीनेष्वित्यथौन्तरम्‌ । 
चूताङ्कयवतंसं क्षणप्रसरमदाघेमनोहरसुरामोदम्‌ । 








कारण परोपकार करने में समर्थं । इस तृतीयाथ से ( शीत जक से युक्त ्टने के कारणः 
इस हेतु से ) जड छब्द तााव के अर्थं के साथ पुनरुक्त अर्थ-सम्बन्ध का हौ जायगा 
 ( क्योकिं तालाव का विशेषण श्रसन्नाम्बुधर' दे ही चुके है) इस अभिप्राय से कहते दै- 
कूपसमानाधिकरणभाव--1 (अपनी दाक्ति से" इस कथन से दाब्दशक््युद्धव की योजनां 
करते ह । महाप्रल्य-1 मह अर्थात्‌ उत्सव का-आ समन्तात्‌ प्रलयः { प्रकर्षेण ल्यः }-- 
जहां हौ जाता है उस प्रकार के शोककारणभूत प्रसंग में पृथिवी के अथण्तु राज्यधुरा के 
धारण के किए अवि आदवासन के किए तुम शेष हो अर्थात वच रहै (रिष्यमाण्‌) हो । 
इतने से वाक्याथं के पूणं होने पर कत्पान्त मे जव दिग्गज नष्ट हौ गए तब नागराज 
ही अकेटे पृथ्वी के धारण में क्षम रह्‌ गए" यह्‌ अर्थान्तर (प्रकारित होता ) है । 
२१ ्ब्‌० 
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ध्वन्यालोकः 
असमपिपि्ं पि गहिथं ङसुमसरेण महुमासरच्छिठटम्‌ ॥ 
अत्र हयसमपिंतमपि कुसुमशरेण मधुमासर्म्या सुखं गुदीतमित्य- 
समर्पितमपीत्येतदवस्थामिधायिपदमथेरक्त्या कुसुमशरस्य बलात्कारं 
प्रकाश्चयति । 
८ कामदेव ) के आमोद ( चमत्कार >) से"भरे ८ दसरे पक्तमे बहुमूट्य सुरा की सुगन्धि 
से युक्त ) वसन्तरुचमी के सुख को कामदेव ने विना समर्पित किष ही ग्रहण क्रिया 1 
यहां “विना समर्पित किए ही कामदेव ने वसन्तख्चमी के सुख को श्रहण किया" 
स विना खमर्पित किण ही" इस अवस्था का अभिधान करने वाखा पद्‌ अर्थदाक्ति से 
फरामदेव का वखास्कार भक्रादित करता है 1 
लोचनम्‌ 
महार्चण उद्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमदच्मत्कासो यत्र 
तत्‌) अत्रं महाघेशब्दस्य परनिपातः, ्राकरते नियमाभावात्‌ । छण इध्युत्सवः। 
असमर्थितमपि गृहीतं इदुमश्षरेण मधुमासलदमीयुखम्‌ ॥ 
मुखं प्रारम्भो वक्त्रं च ! तच सुरामोदयुक्तं भवति । सध्वारस्से कामश्ित्त- 
साक्षिपतीप्येतावानयस्थेः कविग्रौटोक्त्याथोन्तरव्यञ्चकः सम्पादितः । अत्र 
कविनिवद्धवकतप्रोढोक्तिशरीरा्थंशकतयुद्धये पदवाक्यप्रकाशतायासुदाहरणद्रयं 
न॒ दनत्तम्‌। श्रौढोक्तिमात्निष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः इति प्राच्यकारि 
काया इयतेगोदाहतत्वं भवेदित्यसिप्रायेण । तत्र पदप्रकाशता यथा-- 
सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः। 
किन्तुमत्ताज्ननापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥ 
इत्यत्र कविना यो विरागी वक्ता निवद्धस्तस्रौटोक्त्या जीचितशब्दोऽर्थशक्ति- 
. महाघं ( महनीय ) उत्व के प्रसारसे मनोहरमुर अर्थात्‌ कामदेव का आमोद 
अर्थात्‌ चमत्कार है जहां वहां 1 यहां महार्घ" शाब्द का "परनिपात" है, क्योकि प्राकृत में 
नियम नहीं । छण ( क्षण ) अर्थात्‌ उत्सव । 
सुख भर्यादु प्रारम्भ गौर वक्त्र । वह ( मूख ) सूरा के भामोद से युक्त होता है । 
मधु के जारम्भमें काम चित्त को आक्षिप्त ( चायमान } कर देता है, यही इतना अर्थ 
कवि की प्रौढोक्ति से अर्थान्तर का व्यक वना दिया गया है । यहां, कविनिवद्वक्तुप्रौ्े- 
क्ति्रीर अ्थेरक््युद्धव मे पदय्रकारता गौर वावयप्रकाता मेँ दो उदाहरण नहीं दिए 
ह, इस अभिप्राय से कि श्रोटोक्तिमाजनिष्पच्नशरीरः सम्भवी स्वतः" इस पूरवंकारिका का 
इतने ही से उदाहृतत्व वन जायगा । उनमें पदप्रकाशता, जैसे-- 
यह टक हैकरिकाम मनोरम होते ह भौर यह ठीक है कि विभूत्तियां रम्य होती 
६, किन्तु जीवन मतवाली अद्धना के कटाक्षभद्धं की भांति चंचल है 
यहां कवि ने जिस विरागी वक्ताका निवन्वन किया है उसकी प्रौदोक्तिसे 
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अ्ैव प्रभेदे वाक्यकालता यथोदाहृतं प्राक्‌ सलेहि सुरहिमासो 
इत्यादि । अत्र सज्ञयत्ि सुरभिमासो न्‌ तविदपयत्यनद्खाय शरानित्ययं 
[ष (4 न्द, ० ( (~ थू ~ 
वाक्याथेः कविप्रोटोक्तिमात्रनिष्पन्क्षरीरो मन्पथोन्माथकदनायरः 
वसन्तसमयस्य सचयति । | 
विरीरा भृशक्स्े 
स्वतःसम्भपिर्रीराथशक्त्युद्धवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- 
वाणिअअ हत्तिदन्ता कृत्तो अल्ञाण बाधकित्ती अ । 
जाव ठटिभालअुही परम्मि परिसकए सहा ॥ 
इसी भ्रमेद्‌ मे वाक्यप्रकाशता, जैसे पहर उदारण दे ष्ुके ईद--“सञ्जेहि सुर 
हिमासो०? इत्यादि 1 यह, सुरसिमास' वर्णो को तैयार करता है, कामदेव को वाण 
लर्पित नहीं कर रदा है, यह कविप्रौदोक्तिमत्र से निप्पन्नशरीर वाक्यार्थं वसन्तसमय 
की काम के अतिन्षय उद्दीपन से जनित दुरवस्था को सूचित करता दे । 
स्वतःसम्भविररीर अर्थरक्त्युद्‌ भव प्रभेद से पदप्रकाशता, नेते-- 
अरे वनिये, हमारे यहां हाथी के दांत ओर वाघ के चमदे कहां, जव तक चछ 
ख्य से युक्त सुख वारी पतोहू घर मेँ चमक-चमक कर चरती है । 
लोचनम्‌ 
मूलतयेदं ध्वनयति--सवं एवामी कामा विभूतयश्च स्वजीवितमात्रोपयो- 
गिनः, तदभावे हि सद्धिरपि तेरसद्भपताप्यते, तदेव च जीवितं प्राणधारणरूप- 
त्वासराणच्तते् चाच्ल्यादनास्थापदमिति विषयेषु वराकेषु किं दोपोद्धोषणदौ- 
जन्यन निजमेव जीवितसुपालभ्यम्‌› तदपि च निसगेचश्चलमिति न सापराध- 
भित्येतावता गादं वैराग्यमिति । वाक्यप्रकाशता यथा--'शिखरिणिः इत्यादौ । 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकरत्तयश्च | 
यावल्लुलितालकमुखी गृहे परिष्वकते स्नुषा ॥ इति छाया । 
सविश्रमं च॑क्रम्यते । अच्र लुलितेति स्वरूपमात्रेण विशेषणमवलिपत्रतया 
जीवनः शब्द अर्थशक्तिमूल खूप से यह्‌ ध्वनित करता है-ये सभी काम ओर विभूतियां 
अपने जीवन मात्र के उपयोग कौ वस्तुएं है, क्योकि उसके ( जीवन के } अभाव मे उन 
सज्जनो ने भी असदुरूप माना है, जव कि वही जीवन प्राणधारणरूप होने से ओर 
` प्राणदृत्ति के चञ्चल होने से अनास्था कास्थनदहै तो बेचारे विषयों कोदोषदेनेकी 
टुजंनता से क्या लाभ ? पहठे तो अपने ही जीवन को उपालम्भ देना चाहिए, वह भी 
स्वभावतः नेचल है अतः अपराधी नही, इस प्रकार गाढ वैराग्य है। वाषयप्रकाश्चता 
जसे, शकशिखरिणि०* इत्यादि मे । 
( चमकं-~चमक कर चलती है ) अर्थाव्‌ विलास या नजाक्रत के साथ चडकमण्‌ 
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अत्रे ठुरिताठकषुखीत्येतत्पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितश्षरी- 
रार्थशक्त्या सुरतक्रीडासक्रि सूचयंस्तदीयस्य भत; सततसम्भोगक्षामतां 
प्रकाशयति । | 
तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा-- | 
सिरिपिच्छकण्णख्रा बहुआ वाहस्स गव्विरी भमह्‌ । 
सुत्ताफटरदयपसाहण्णे मच्छ सवत्तीणम्‌ ॥ 
अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छिकर्णपूराया नवपरिणी- 
तायाः कस्याधित्सौभाग्यातिशयः प्रकाश्यते । तत्सम्भोगैकरतो मयूर 
मात्रमारणसमथेः पतिजांत इत्यथप्रकाश्चनात्‌ तदन्यासां चिरपरिणीतानां 
य॒क्ताएलरचितप्रसाधनानां दौमाग्यातिशयः ख्याप्यते ! तत्ससम्भोग- 
यहा, चचक करटो से युक्त सुख वाखीः ुटिताखकमुखी' यह पद्‌ स्वतः सस्भा- 


वित्त हरीर अर्थक्ति से व्याध-वधू की सुरतक्रीडा मे आसक्ति सूचित करता हुभा 
उसके पत्ति की निरन्तर सम्भोग के कारण दुर्वरतता प्रका्ित करता हे । 

उसी की वाक्यप्रकारता, जैसे- 

मोर-पंखो के कनपर पहने व्याध की पठ्नी सुक्ताफर कै वने गहर्नो वारी सौतं 
के वीच ग्री होकर घूमती हे 1 


इस वाक्य से भी भोर-पखो के कनफूरू वारी नवपरिणीता किसी व्याध-पत्नी 
का अतिशय सौभाग्य प्रकारित होता है 1 “उसके साथ एकमान्र सम्भोग स रत पति 
सिफं मोर मारनेमे समर्थं रह गयाः इस अथं -के प्रकाद्यन से उसके अतिरिक्त, 
चिरपरिभीत सु्छाफर के चने गहनो वारी ( सौर्तो >) का अतिशय दौर्भाग्य सूचित 


लोचनम्‌ 


च हस्तिदन्ताद्यपाहरणं सम्भाव्यमिति बास्यार्थ॑स्य तावत्येव न काचिद- 
लुपपत्तिः । 

तिहिषिच्छेति । पूवमेव योजिता गाथा | 
करती हे । यहां छुखित' { या च॑चरु ) यह्‌ विशेषण स्वरूपकथनमात्र से ( प्रयुक्त ) 


है गौर अभिमान से हाथीदात का नहीं देना सम्भाव्य है, इस प्रकार इतने मे 'ही वाक्यार्थं 
। कौ कोद अनुपपत्ति नहीं हे । ४ 


सोरपखो--पहले ही रगाई हई गाथा है 1 
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१3 (~. € दित्य ७ 
कार स एव व्याधः करिव्रवधन्पापारसमय आसीदित्यथप्रकाशनात्‌ ॥ 
नतु ध्वनिः का्यवेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता । 
पिश ^ (~^ ¢ _ ^ शब्दस भविस 
काव्यविशेषो हि षिशिष्टाथेप्रतिपत्तिहेतः शब्दसन्दभेविरेषः । तद्भावश्च 
पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदानां स्मारफत्वेनावाचकत्वात्‌ । उच्यते- 
स्यादेष दोषः यदि वाचकत्वं प्रयोजकं ध्वनिन्यवहारे स्यात्‌ । न 
त्वेवम्‌ ; तस्य व्यञ्चकत्वेन व्यवस्थानात्‌ । कि च काव्यानां शरीरा- 
क्रियाहे। व्योक्रि अर्थं यह प्रकारित होताहे किं व्याध वदे-बड़ हाधिर्यो को मार 
डाटने की सासथ्यं रखता था । । 

'जव कि श्ध्वनि काव्यविशेष है" रेसा कह चुके दै, तव उसकी पदप्रकाशता 
कैसे ?. क्यो किं विशिष्ट अर्थं की प्रतिपत्ति का देत शब्दसन्द्भविशेप कान्यविशेष 
हे, जीर उसका भाव पद्प्रकाश होने पर नहीं उपपन्न होता है, स्यो कि स्मारक होने 
के कारण पद्‌ अवाचक होति है! ( समाधाने) कहते र्है--यह दोष तव होता 
यदि वाचकस्व ध्वनि के व्यवहार मे प्रग्रोजक होता, परन्तु पेसा नहीं; क्योकि 

लोचनम्‌ 

नन्विति । समुदाय एव ध्वनिरि्यत्र पन्ते चोयमेतत्‌ । तद्धावशेति | काव्य- 

विशेपलमित्यथः । अवाचकस्वादिति य॒टुक्तं सोऽयमभ्रयोजको हेतुरिति छलेन 
तावदशयति --स्वादेष दोष इति। एवं छल्तेन परिहत्य वस्तुदृत्तनापि परिदरति-- 
कं चेति । यदि परो न्ूयात्‌-न मया अवाचकल्वं ध्वन्यभावे हितूछ्तं किं तूक्तं 
काव्यं ध्वनि; । कार्य चानाकाष्वभतिपत्तिकारि वाक्यं न पदमिति तत्राह~- 
सत्यमे, तथापि पदं न ध्वनिरित्यस्मामिरक्तम्‌ । अपि ठु सुदाय एव; तथा 
च. पदप्रकाशो ध्वनिरिति प्रकाशपदेनोक्तम्‌ । नयु पदस्य तत्र तथाविधं साम- 
थ्यमिति कुतोऽखण्ड एन प्रतीतिक्रम इत्याशङ्कयाह--काव्यानामिति | उन्तं हि 
प्राग्विवेककाले विभागोपदेश इति । 


जव कि-- । समुदाय ही ध्वनि है" इस पक्ष मँ यह्‌ प्रष्टव्य है । उखका भाव 
अर्थात काव्यविरशेषत्व । अवाचक होने के कारण' यह जो कहा है वह अप्रयोजक हेतु 
है, यह छल से दिखाते है-- यह दोष तव होता- इस प्रकार छल से परिहार करके 
परमार्थरूप से भी परिहार करते ह-ओौर भी--। यदि कोई दूसरा कहै-मेने भवाच- 
क्त्व को ध्वनि के अभाव में हेतु नहीं माना है, किन्तु काव्य को ध्वनि" कहा है । भौर 
काव्य विना कक्षा के प्रतिपत्ति करने वाला वाक्य है पद नही, इस पर कहते है-- 
यह ठीक है, तथापि "पद घ्वनि नहीं है" यह्‌ हमने कहा है, अपितु समदाय ही ( ध्वनि ) 
ह, ओर जैसा कि 'पदप्रकाश^ध्वनि है" यह श्रकाश' पद से कहा है। पद की वहां उस 
प्रकार कौ सामथ्यं है भतः अखण्डरूप से प्रतीतिक्रम कां है ? यह्‌ भाशद्धा करके कहते 
दै--कार्ग्यो की--। पहले कहा गया है किं विवेक के समय विभाग का उपदेश है । 
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णामिव संस्थानविशेपावच्छिनसथ्दायसाध्यापि चारुत्वप्रतीतिरन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां भागेषु कर्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यव- 

स्थिते ध्वनिव्यवहारो न विरोधी । 
(अनिष्टस्य श्ुतियंददापादयति दताम्‌ । 
्रुतिदुष्टादिपु व्यक्तं तदटदिषटस्परतिगुणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकसवेऽपि पदमात्रावभासिनः । 
उसका व्यञ्चक्ररूप से व्यवस्थान है 1 ओर भी, शरीरो की भाति काव्यो की चार्ष्व- 
प्रतीति, सस्थानविदोपरूप सयुदायसाध्य होने प्र॒ भी अन्वय-व्यतिरेक से भार्गोर्मे 
मानी जातीदहै, इस प्रकार पदो का भी ग्यञ्षकथ्व के प्रकार से व्यवस्थित ध्वनि- 
व्यवहार विरोधी नष्ीं है 1 
अनिष्ट का श्रवण श्ुतिदुष्ट आदि से जैसे दुता खा दैता है उसी प्रकार इष्ट अर्थ 
की स्परतिभीशगुणदो जाती! । 


इसकिषएु परदे के स्मारक होने पर भी पदमत्र से प्रतीत होने वाछे ध्वनि के सभी 
भ्रभेदूं मे रम्यता रह सकती दै 1 








^^ 


लोचनम्‌ 

नलु भागेषु पदरूपेषु कथं सा चारुत्वप्रतीतिरारोपयितुं शक्या ? तानि हि 
स्मारकाख्येव । ततः किम्‌ ? मनोदारिव्यङ्गयाथस्मारकलसाद्धि चारुत्रतीति- 
निवन्धनलयं केन वार्यते । यथा श्रुतिदुश्टानां पेलवादिपदानाससभ्यपेलादरथं 
प्रति न वाचकत्वम्‌ । अपि तु स्मारकल्वम्‌ | तद्रा चारस्वरूपं काव्यं 
श्ुतिटुए्म्‌ । तच्च श्ुतिदुटल्मन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेषु उयवस्थाप्यते तथा 
प्रकृतेऽपीति तदाह--रनिष्टस्येति । अनिष्ठा्थस्मारकस्येस्यथैः । दुटतामिव्यचा- 
रुतम्‌ । गुणमिति चारस्वम्‌ । एवं द्टान्तममिधाय पादव्रमेण तुर्यण दाष्टन्ति- 
काथं उक्तः! अघुनोपसंहरति- पदानामिति । यत एवभिष्टस्म्रृतिश््वारत्वमा- 


( शंका) पदसरूपभागों में वह चारुत्व की प्रतीतिका आारोपकेसे कियाजा 
सकता है? प्रयोकिवे (पद) स्मारक ही होते ह । ( समाधान-- ) इससे क्या ? 
मनोहारी व्यद्धय के स्मारक होने के कारण (उन पदों की) चारत्वप्रतीति का निवन्वनत्व 
किससे वारण होगा ? जैसे श्रुतिदुष्ट पेकव" आदि पद असभ्य "वेल" आदि अथं के वाचक 
नदीं हूः मपितु स्मारक ह 1. गौर इस कारण चारुस्वरूप काव्य श्रुतिदुष् हो जाता ह ! वह्‌ 
्षुतिदुष्टत्व अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा भागों भें ,व्यवस्थापित होता है, इस प्रकार प्रकृत में 
भी, इसलिए कहते ह--अनिष्ट का-1 अर्थातु अनिष्ट अथं के स्मारक का! दुष्टता 
यर्थातु जचारत्व 1 गुण वर्थातु चारुत्व । इस प्रकार टष्टान्त का भभिधान करके चतुथं 
के तीन पादो से दार्छन्तिक अथे कहा है । मव उपसंहार करते ह--पदौ के! जिख 
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ध्वन्यालोकः | 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वष्वेवास्ति रम्यता ॥ 
विच्छिचतिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पद्च्योत्येन सुक्वेध्व॑निना भाति भारती ॥! 
इति परिकरद्टोकाः ॥ १ ॥ 
यस्त्वकक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिवेणपदादिषु । 
। वाच्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥ २॥ 
जिल प्रकार कासिनी विशेप शोभा वारे ( विचचित्तिश्लोभिना ) एक ही जायूपण 
से दोभित दोने खगती है उसी प्रकार सुकवि की वाणी पद्‌ से चोतित होने चारी 
ध्वनि से योमित होने क्गती हे । 
ये परिकेर-श्टोक र्‌ं ॥ १ ॥ 
परन्तु जो अरुचयक्रमव्यद्धय ध्वनि वर्ण, पद्‌ दि मेँ होतादहे वह वाक्यम, 
सघटना मे जर प्रबन्धे भी दीप्त होताहे॥२॥ 
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लोचनम्‌ 


वहति तेन हेतुना सर्वेषु प्रकारेषु निरूपितस्य पदसात्राव्भास्िनोऽपि पदधप्रका- 
शस्यापि ध्वने रम्यतास्ति स्मारकसवेऽपि पदानामिति समन्वयः । अपिशब्द; 
काकाक्षिन्यायेनोभयत्रामि सम्बध्यते । अधुना चारखध्रतीतौ पदस्यान्वयव्य- 
तिरेक) दशेयति--विच्छित्तीति । १॥ 

'एवं कारिकां व्याख्याय तदसङ्ग्रहीतमलचयक्रमव्यङ्घं प्रपच्चयितुमाद- 
यस्त्विति । तुशब्दः पूभेदेभ्योऽस्य विशेषद्योतकः । वणंसमुदायश्च पदम्‌ । 
तत्समुदायो वाक्यम्‌ । सङ्घटना पदगता वाक््यगता च । सद्घदितवाक्यसमुदायः 


कारण इस प्रकार इष्ट अर्थं की स्मृति चारुत्वं अर्पित कमस्ती है उस कारण सव प्रकारो 
मे निषूपित, पदमत्र से अवभासित होने वाठे भी पदभ्रकाडा ध्वनि की रम्यता पदों 
के स्मारक होने परभी है, यह (श्लोका्थं का) समन्वय है। "भी" शब्द ( अपि") 
काकाक्षिगोकक' न्याय ( अर्थात्‌ जिस प्रकार कौभे का एक ही अक्षिगोक दोनों भोर का 
काम करता है उस प्रकार ) से दोनो ओर र्गेगा । अव चारुत्व की प्रतीतिमे पदका 
अन्वय-व्यतिरेक दिखाते है--विरोप शोभा ( विच्छित्ति }-। १॥ 

इस प्रकार कारिका की व्याख्या करके उसके हारा असङ्गृहीत भलच्यक्रमन्य ङ्ग 
का भ्रपञ्च करने के लिए कहते है--परन्तु ज--1 "परन्तु" ( "तु" ) शब्द पटक के प्रभेदो 
से इसका विरेष योतक है, वर्णो का समुदाय "पद" होता है, उन (पदों ) का समुदाय 
वाक्य" होता है, संघटना पदमत ओर वाक्यगत होती है, संघटित. वाक्यों का समुदाय 
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ध्वन्यालोकः 
तत्र वर्णानामनर्थकत्वादयोतकत्वमसम्भवीत्यारङ्कयेदच्यते- 
चाषो सरेफसंयोगो ठकारथ्धापि भ्रूयसा । 
विरोधिनः स्युः शद्रे ते न वणां रसच्युत्तः ॥ ३ ॥ 
त एव तु निवेदयन्ते चीभत्सादो रसे यदा । 
तदा तं दीपयन्त्येव ते न वण रसच्युतः ॥ ४॥ 


उनर्मे, वर्णो के अनर्थक दोन के कारण घोत्तकस्व असम्भव रै, यद्‌ आाशशद्भा करके 
कहते है-- 

श, घर, रेफ के साथ संयोग, शौर टकार वहत चार ( धरयुक्त दोन पर) श्छरर 
में विरोधी है, दसरिप्‌ वर्णं रस को प्रवाहित करने वारे नटी ( सिद्ध > एते ईह 1२ 

परन्तु वे ही जव वीभत्स भादि रसम निवेदित किये जातें तव उस्र (स्स) 
को दीपित ही करते है, दसलिष् वर्णं रस को श्रवादित्त करने बरे नदीं तेरह ॥४॥ 


त्लोचनम्‌ 

भवन्धः इत्यभिप्रायेण वणोदीनां यथाक्रमसुपादानम्‌ आदिशब्देन पदैकदेश्त- 
पद्द्वितयादीनां ग्रहणम्‌ । सप्तम्या निमित्त्वसुक्तम्‌ । दीप्ततेऽवमासते सकलका- 
व्यावभासकतयेति पूर्ववत्काग्यविरोपत्वं समथितम्‌ 11 २॥ 

भूतेति प्रत्येकमभिसम्वध्यते । तेन शकाये भूयसेत्यादि व्याख्यातव्यम्‌ । 
रेफम्रधानस्संयोगः कंदर इत्यादिः । विरेधिन इति | परूपा वृत्तिविरोधिनी 
शङ्गारस्य 1 यतस्ते वणौ भूयसा प्रयुज्यमाना न सुसंश्च्योतन्ति सरवन्ति । 
यदि वा तेन श्गारविरोधिसवेन देुना वणः शषादयो रसाच्छृद्गाराच्च्यवन्ते 
तं न _उ्यञ्लयन्तीति व्यतिरेक उक्तः । अन्वयमाह-त एव विति । शादयः। 
तमिति । वीभत्सादिकं रसम्‌ । दीपयन्ति दोत्तयन्ति । कारिकाद्ययं तात्पर्येण 


परवनय" होता ह, इस अभिप्रायसे वर्णंआदिकाक्तम से उपादान है । "भादि" शब्दस 
पद क्‌ एकदेश, पदद्वितय मादि के ग्रहण हं ( ˆ^“ “पद आदि में } सप्तमी से निमित्तत्व 
कहा है। दीप्त होता है भर्यातु सकल काव्य के गवभासकरूप से अवभासित होता 
टै, इससे पूर्वं को भांति कान्यविक्ेषत्व का समर्थन किया ॥ २ 1 

वडुत बार- यह प्रत्येक के साथ लगेगा । इस लिए "वहत वार शकार' इत्यादि 
च्याख्यान करना चाहिए ! रेफप्रधान संयोग क्वे इत्यादि ! विततेधी--1 पर्या वृति 
श्ङ्धारकी विरोधिनीहै। वयोंकि वे वणं बहुत वार प्रयुज्यमान होकर रसोंको 
भवाहित नहीं करते । मथवा ( तिन" अर्थात्‌ ) श्द्धार के विरोधी हने के कारण शष, 
ष मादि वणं रस अर्थात श्यृङ्धार से च्युत होजाति है, अर्थाव्‌ उसे व्यित नहीं करते, 
यह्‌ न्यतिरेक' कहा गया । “अन्वय कहते हवे टी अर्थाव्‌ ष॒ भादि { वर्णं) । 
उको अर्थात्‌ वीसत्स आदि रख को ! दीपित्त कर्ते है भर्थात्‌ योतित कर्ते ह \ दोनों 
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ध्वन्यालोकः 
इरोकद्रयेनान्वयन्यतिरेकाभ्यां रणानां योतकलवं दर्धितं भवति । 
श्लोक्य से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वर्णो का चयोतकस्व.माटम होता हे । 


लोचनम्‌ 


व्याचष्टे-छोकद्रयेनेति | यथासंख्यप्रसङ्गपरिदाथं छोकाभ्यामिति न छृतम्‌ | 
पूश्ोकेन हि भ्यतिरेक उक्तो द्वितीयेनान्वयः | अस्मिन्विषये श्ज्गारलक्षणे 
शयादिभ्रयोगः सुङबित्वमभिवाञ्छंता न॒ करतेञ्य॒इस्येवंफलत्वादुपदेशस्य 
कारिकाकारेण पूवं व्यतिरेक उक्तः। न च सवथा न कतेव्योऽपि तु चीभत्सादौ 
कर्तव्य एवेति पश्चादन्वयः । वृत्तिकारेण स्यन्ययपू्ेको व्यतिरेक इति शेलीमनु- 
सतुम (वयः पूरचमुपात्तः । | 

एतढुक्तं भवति-यपि विमावालुमावन्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे 
निवन्धनम्‌। तथापि {बशिष्टश्रतिकशब्दसमभ्यमानास्ते विभावाद्यस्तथा 
मवन्तीति स्वसंविस्सिद्धमदः । तेन वणौनासपि श्रुतिसमयोपलच्यमाणाथन- 
पेदयपि श्रोतरैकमाद्यो मदुपरषार्मा स्वभावे र्तास्त्रादे सहकर्यैव । अत एव च 

सहकारितामेवाभिधातुं निमित्तसप्तमी कृता वणेपदादिष्विति ! न तु वर्णरेव 

रसाभिव्यक्तिः, बिभावादिसंयोगाद्धि रसनिष्पत्तिरि्युक्तं बहुशः । श्रोत्रैकः 
म्राह्योऽपि च स्वभावो रसनिष्यन्दे उ्याप्रियत एव; अपद्गीतध्वनिवत्‌ पुष्करः 
कारिकां का तात्पयं से व्याख्यान करते है--श्छोक द्वय से--1 यथासंख्य का प्रसंग 
हटने के लिए दोनों श्लोकों से" ( श्लोकाभ्यां ) यह नहीं कियाहै, क्यों कि प्रथम 
श्छोक से श्यत्तिरेक' कहा रहै, द्वितीय से अन्वय" । श्युद्धार सूप इस विषयमेंश,ष 
आदि का प्रयोग सुकवित्व कौ इच्छा वाला व्यक्ति नहीं करे, एतदुरूप उपदेश के फल 
कै कारण कारिकाकार ने पहले "्यतिरेक' कहा है । एेसा नहीं कि सर्वथा नहीं करे, 
अपितु वीभत्स आदिमे करेही,- यह्‌ वाद में अन्वयः है। परन्तु वृत्तिकार ने 
“अन्वयपूर्वंक व्यतिरेक" इस रखी के अनुसरणं के छिएु अन्वय" का पहले उपादान 
क्य दहै। 

वात यह्‌ कही गई यद्यपि चिभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारी की प्रतीतिसम्पत्ति 
ही रसास्वाद मे कारण ( निवन्वन ) है, तथापि जिनका सुनना विशिष्ट होताहै देसे 
शब्दों दारा समप्यंमाण होकर वे विभाव आदि उस प्रकार (अर्थात्‌ रसास्वाद में निबन्धन) 
दोते है, यह स्वप्रतीतिसिद्ध वातरहै। इसकारण वर्णो काभी श्रवण के अवसरमें 
ज्ञायमान अर्थं को अपेक्षा नहीं रलने वाला भी एकमात्र श्रोत्रद्रास ग्राह्य मृदु अथवा 
परषल्प स्वभाव रसास्वाद में सहकारी हैदही। ओर इखी लिए सहकारिता के 
अभिधान के किए वणे, पद मादि मे" यह निमित्तसप्तमी कीदहै\नकिवर्णोसेही रस 
की अभिव्यक्ति होती है, विभाव आदि के संयोग से रखनिष्पत्ति होती है, यह वहत बार 
कटा जा चुका है। एकमात्र धोत्रा ग्राह्य स्वभाव भी रसनिष्यन्दमें व्यापृत होता 
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ध्वन्यालोकः 
पदेः चारक्ष्यक्रमन्यङ्कयस्य थोतनं यथा-- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितां्चकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं पृ विधुरे क्षिपन्ती । 
क्ररेण दास्णतया सहसेव दग्धा 
© 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥ 


जत्र हि ते इत्येतत्पदं रसमयस्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्‌] 

पदावयवेन द्योतनं यथा-- 

पद्‌ मँ अलचयक्रमच्यङ्गय का योतन, जेते- 

भय के मारे चट गर्‌ वख वाखो, उन उत्कम्पश्षीर त्िधरुर ओंरखो को चारौ जोर 
दौडाती हई तेश्च दारुण होनेके कारणन्रूर अग्निने सदताही जखा डाला, धुं से 
अधे ( उस अग्नि) ने तुक्ति नदीं देखा । 

यही उन" यह पद्‌ सद्यो को रसमय ख्पर्मे स्पष्ट ही प्रतीत दता दै । 

पद के अवयव से योतन, जेसे- 


लोचनम्‌ 


वाद्यनियमित्तविशिष्टजातिकरणघाद्यचुकरणशब्टरवच । पदे चेति । पदे च सती 
त्यथः । तेन रसप्रतीतिर्विभावदिरेव । ते विभावादयो यदा विश्चिष्टेन केनापि 
पदेनाप्यमाणा रसचमत्कारविधायिनो अवन्ति तद्रा पदस्येवासो सदिमा 
समप्येत इति भावः| 


अत्र हीति । वासवदत्तादाहाकणेनप्रुद्धशोकनिभरस्य वत्सराजस्येदं परि 
देवितवचनप्‌ । तत्र च शोको नामेष्टजनविनाशप्रभय इति तस्य जनस्य ये 
श्रद्धेपकराक्षप्रशृतयः पूवं रतिविभावतामवल्ञम्बन्ते स्म त एवात्यन्तविनष् 
सन्त इदानीं स्मृतिगोचरतया निरपेक्षभावत्वप्राणं करुणमुदीपयन्तीति स्थितम्‌ । 


ही है, चिना पद के गीत की ध्वनि की भांति ओर पुष्कर वाद्य में नियमित एवं विशिष्ट 
जाति, करण, घ वादि अनुकरण शब्द की भांति । पदं मँ--1 अर्थात्‌ पद के होने पर 1 
अतः रस की प्रतीति विभावादिषे ही होतीहि। भाव यह्‌ किं चे विभाव आदिं 
विदिष्ट किसी पद से अप्य॑माण होकर रस-चमत्कार का विधान करते हत्तवपदकौ 
ही वह्‌ महिमा समर्पित होती है| 

यद्ा--। वासवदत्ता के जक जाने की खवर सुनने से उत्पन्न शोकनिरभंर वे 
धत्सराज का यह परिदेवितवचन है । इसमे वात यह है कि शोक इष्ट जन के विनाश से 
उत्पन्न होता है, इस प्रकार उस व्यक्तिके जो चृञञेप, कटाक्ष प्र भृति पहले.रति की 
विभावना का मवलम्बन कस्ते ये वे हौ अत्यन्त विनष्ट होते .हृए अव स्पृत्िगोचर होने के 
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ध्वन्यालोकः 
| व्रीडायोगानतवदनया सन्निधाने गुरूणां 
बद्धोत्कम्पं कचकङक्लयोमन्युमन्तनिग्य । 


गुरुजनों ८ सास, भसुर आदि ) के समीप र्जा के सारे सिर श्ुकाए, स्तन के 
करदो भँ कम्प उरपन्न कर देने वारे क्रोध को भीतर दही रोक कर ओौर आसू टपका 


लोचनम्‌ 


ते लोचने इति तच्छब्दस्वल्लोचनगतस्वसंवेदयाव्यपदेश्यानन्तगुणस्मृरणाकार- 
योतको रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्रः। तेन यत्केनचि्योदितं परिहृतं च 
तन्मिथ्यैव । तथाहि चोयम्‌-प्रक्रान्तपरामशेकस्य तच्छब्दस्य कथमियति 
सामथ्यैमिति ! उत्तरं च-रसािष्टोऽत्र पराम्रष्टेति । तदुभयमयुस्थानोपहतम्‌ । 
थत्र ह्यनूदिश्यमानधमौन्तरसाहित्ययोग्यधममयोगित्वं वस्तुनो यच्छब्देनाभिधाय 
तदूवुद्धिस्थधमौन्तरसादहि्यं तच्छब्देन निवीच्यते। यत्रोच्यते-्यत्तदोर्नित्य- 
सम्बन्धत्वम्‌' इति, तच्र पूवप्रक्रान्तपरामशेक्वं तच्छब्दस्य । यत्र पुनर्तिभित्तो- 





कारण निरपेक्षमावत्वप्राण करुण को उदीपित करते ह। “उन आंखों को" यहां 
'उन' ( तत्‌" } शब्द उसकी आंखो के स्वसंवेद्य एवं अव्यपदेरय अनन्त गुणगणों के 
स्मरण के आकार का दयोतक वन कर रस का असाधारण निमित्तहो जाताहै। इस 
किए जो किसीने प्रर क्यारहि भौर परिहार कियाहै, वहमिध्याहीहै। जैसा कि 
प्रन है- प्रक्रान्त के परामर्शक "तत्‌" ( उन } शब्द की इतने मे सामथ्यं केसेहि? 
ओर उत्तर है--परामशै करने वाला यहां राविष्ट है। ये दोनो अवसर न भिलनेसे 
( अनुत्थान के कारण } उपहूत ( वेकार ) ह । क्योकि जहां धतुः शब्द से वस्व का 
असुदिक्यमान ,घर्मान्तिर के साहित्ययोग्यं धमं का योगित्व भिधान करके उस वुद्धिस्थ 
धर्मान्तर के साहित्य (सम्बन्ध) को "ततु" शव्द के दारा बोध कसते है, जहां कहते है-- 
"यत्‌" ओर तत्‌" का नित्य सम्बन्ध है, वहां ततु" शब्द पहटे के प्रक्रान्त का परामर्शक 
होता है । फिर जहां ततु" शब्द किसी कारण से लाए गए स्मरण-बिशेष के आकार का 
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१. खोचनकार के कटने का आश्य यह्‌ है फं तत्‌? शब्द का प्रयोग दो प्रकारसे होता है। 
एक तो पूवं प्रक्रान्त के परामश के छ्टिओौर दूसरा किसी निमित्त से प्राप्त स्मरण-विशेप के 
आकार की सूचना के किए । जहां प्रहरे प्रकार से प्रयोग दता है वहां च्य्तदोनित्यं सम्बन्धः" 
इस नियम के अनुसार धयत" शब्द का दोना अनिवाये दहोतारै,न होने पर अश्षेप कर छ्य 
जता है । किन्तु जहां किसी करणवश प्राप्त स्मरण-विष्चेष के आकार का स्तत्‌ शब्द सूचक होता 
है वह "यत्‌ के प्रयोग कमै मावद्यकत्ता नदीं होती । प्रस्तुत उदाहरण मेँ (ते लोचने" का प्तत्‌” 
शब्द दूसरे प्रकार से प्रथुक्त हआ है, अर्थात्‌ यर्दा उस नायिका कै नेत्रो के स्वस्वेय एवं अभ्यपद्धेदय 
अनन्त युरणो के स्मरण के आकार करा चोतक या सूचक है किन्तु दूसरे भरिसी ने अमवश्च प्रथम 
प्रकार से यदं "तत्‌ः शब्द का प्रयोग समञ्चकर जो समाधान विया है वह सर्वथा ठीक नक्ष । 


३३२ सखोचन-ध्वन्याखोकः | 
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ध्वन्याल्लेकः 


तिषटितयुक्तं क्रिमिव म तया यत्सघुत्सुञ्य वाष्पं 
मय्यासक्तथकरितहरिणीहारिनेत्रतरिभागः ॥ 
कर उसने वकित हरिणी की भाति सनोहर नेर््रो का तीसरा भाग ( अर्थात्‌ कराक्त ) 
मु्वसे खमा दिया तो क्या उसने “हरो यह नदीं कहा ? 


लोचनम्‌ 

पनतस्मरणविरोपाकारयूचकत्वं तच्छब्दस्य स घटः इत्यादौ यथाः; तत्र का 
परामशंकत्वकयेस्यास्तामलीकपरामरशकैः पण्डितम्मन्यैः सह्‌ विवादेन । 

उत्कमिनीत्यारिना तदीयभयानुभावोसरेक्षणम्‌ | मयाऽनिवौहितश्रतीकार- 
मित्ति शोकावेशस्य विभावः! ते इति सातिशयविभ्रमैकायतनरूपे अपि लोचने 
-बिधुरे कान्दिशीकतया निले क्षिपन्ती कखाता कासावायेपुत्र इति तयो. 
लौ चनयोस्तादशी चावस्थेति सुतरं शोकोद्दीपनम्‌। कररेयेति । तस्यायं 
स्वभाव एव । किं कुरुतां तथापि च धूमेनान्धीकृतो ब्षटुमसमथे इति न तु 
सविवेकस्येदृशानुचितकासित्वं सम्भाव्यते, इति स्मयेमाणं तदीयं सौन्दये- 
भिदानीं सातिशयशोकावेशविभावतां प्राप्तमिति । ते शब्दै सति सर्वोऽयमर्थो 
निन्यूढः । एवं तत्र तत्र व्याख्यातव्यम्‌ । 


सूचक होता है, जैसे श्वह्‌ घट “इत्यादि मे वहां परामर्शकत्व कौ वात क्या ? स्िय्या 
परामश करने वाले पण्डितम्मन्य जनों के साथ विवाद व्यर्थहै 

“उस्कम्पदीरः' इत्यादि से उसके भय के अनुभावो का उत्पक्षण है। जवकिमेनि 
कोई उसका प्रतीकार नदीं किया, यह शोकवेश्च का विभाव है! “उनः मर्थाव्‌ अतिश्षय 
विलासो के एकमात्र आयतन रूप भी भय के मारे विधुर नेत्रो को दौड़ती हुं कौन 
वचाने वाला है, बह वायंपुत्र कहां है ? यह्‌ उन भंखों की अवस्या पूरणे रूप से शोक 
का उदीपन है 1 करूर- उसका यह्‌ स्वभाव हीह! क्या करे, तथापि धु से मन्वा 
होने के कारण देख नहीं सका; विवेकशील व्यक्ति ेसा अनुचित नहीं कर सकता । इस 
भ्रकार स्मरणं किया जाता हुमा उसका { रतनावरी का ) सौन्दर्यं इस समय अतिशय 
शीकावेश्च का विभाव वन रहादहै। उनः शब्द के होने पर यहु सव अथं निर्वाह हो 
जाता है । इस प्रकार वहां-वहां व्याख्यान कर लेना चाहिए । 


ननि भका क 





आचाय िखते दै कि जर्धा ततः शब्द पूरव परकन्त का परामशेक होता है वर्ह दोनो का प्रयोग 
भनिवायं दै, जैसे, यो विदान्‌ स पृन्यः । यँ पर॒ चत्‌" शब्द से अनूदिद्यमान धमान्तर 
पूञ्यत्व के साथ सम्बन्धयोग्य धर्मान्तर विद्वत्व के सम्बन्ध का अभिधान करके उस्र बुद्धि धर्मान्तर 
विद्वत्व का सादित्त्य सम्बन्ध. "तत्‌" शान्द से परामदरो फिया सया है । प्रस्तुत उदाहरण मे ल्मे चकार 
के अनुस्तार तेः यह पद्‌ स्मरण विशेपाकार का सूचक दने के कारण, फि सदयो की रसप्रतीति 


मँ सहायकः दता ` दै क्योकि यँ श्सी इब्द से करुण रस कै अनुकूल निमावाद्धि समर्य॑माण 
हकर रस-चमत्कार कौ उत्यन्न करते है । 


तृतीय उद्योतः ३२३ 
४ 


ध्वन्यालोकः 








न ~^ ~ 








इर्यत्र त्रिभागशब्दः । 
वाक्यरूपश्ारक्यक्रमव्यङ्कयो ध्वनिः श॒द्राऽलङ्भारसङ्धीणशचेति दविधा 
भतः । तत्र शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये--कृतकङपितेः? इत्यादि 
यरय तीसरा भाग ( त्रिभाग )' छब्द्‌ 1 


वाक्यरूप जलचयक्रमव्यद्धय ध्वनि युद्ध, ओर 'अलङ्कारसद्कीर्ण' यह दो भकार्‌ का 
` माना गया है 1, उनमें ख॒ का उदाहरण, जैसे-रामाभ्युदय मै (कृतकङ्कपितेः०” 


लोचनम्‌ 


त्रिभागशब्द हति ¡ शुरुजनमवधीयोपि सा मां यथा तथापि सासिलाष- 
मन्युदैन्यगवैमन्थरं विल्लोकितवतीव्येवं स्मरणेन परस्परहेतुकलभ्राणभ्रवास- 
विप्रलम्भोदीपनं त्रिभागशब्दसलनिधौ स्फुटं भातीति । वाक्यर्पश्वति । प्रथमा- 
निर्देतेनान्यतिरेकनिर्देशस्यायमसिभ्रायः । बणेपदतद्धागादिषु सत्स्वेवालद्यक्रमो 
ञ्यङ्गनये निभौसमानोऽपि समस्तकाव्यव्यापक एव निभोसते, विभावादि- 
संयोगप्राणखात्त्‌ । तेन बणौदीनां निमित्तस्वमाव्रमेव, वाक्यं तु ध्वनेरलद्य- 
क्रमस्य न निमित्ततामात्रेण वणोदिवदुपकारि, किं तु समम्रविभावादिग्रतिपत्ति- 
व्याप्रतव्वाद्रसादिमयमेव तच्निभौसतत इति "वाक्यः इत्येतत्कारिकायां न 
निमित्तसप्तमीमात्रम्‌ ; अपि स्वनन्यत्र भावविषयाथंमपीति । शुद्ध इत्यथील- 
दारेण केनाप्यसंसिश्नः। 


(तीसरा भागः (त्रिभाग) चछब्द्‌-। गुरुजन की परवाह न करके भी वह्‌ मुङ्ञे जिस 
किसी प्रकार भी अभिराष-सहित क्रोध, देन्य एवं गवं से मन्थर भाव से देखने लगी, इस 
प्रकार स्मरण से परस्पर हेतु होने से उत्पन्न होने वाले प्रवासविप्रम्भ का उदहीपन 
"तीसरा भाग' ( श्रिभागः ) शब्द के सच्निधान मेँ स्पष्ट प्रतीत होता है) वाक्यरूप-- 
प्रथमा विभक्ति के नि्दश द्वारा भव्यत्तिरेक अर्थात्‌ अभेद के वौधनका यह अभिप्राय 
है--व्णं, पद गौर पदभाग आदि मेँ निर्भासमान भी अलच्यक्रमव्य द्ध्य समस्त काव्य में 
व्यापकरूपमे ही निर्भासित हीतादहै, व्यो कि विभाव आदिका संयोग उसका प्राण 
है। इस किए वणे आदि निमित्तमा्र ही होते है, परन्तु वाक्य अलदयक्रम ध्वनि का 
निमित्ततामात्र से वणे आदि की भाति उपकार नहीं करता, किन्तु खमग्र विभाव आदि 
की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) से व्यापृत होने के कारण वह ( वाक्य ) रसमय ही निर्भासित 
होता है, इस लिए वाक्य मे" यह्‌ ( दूसरी ) कारिका मे निमित्ता्थंकसप्तमीमात्र नही 
है। जपि तु अन्यत्र विषय का अभाव है इस (अ्थंके वोध के किए सप्तमी हि) । श्यद्धः 
अर्थात्‌ किसी भी अर्थाल्खार से न मिला हुभा । 
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ध्वन्यालोकः मवम | 
शोकः । एतद्वि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोषप्राप्तं तएव 
परं रसतच्यं प्रकाशयति । 


स्यादि श्लोक । यह वाक्य परिपुष्ट परस्परानुराग को प्रदर्धित करवा हुवा सव ओर 
से उच्कृष्ट रसतश्व को भ्रकादित करता है । 


लोचनम्‌ 


छृतककपितैवोौष्पाम्भोभिः सदरैन्यविलोकिते- 
वैनमपि गता यस्य प्रीत्या धृत्तापि तथाम्बया । 
नवजलधरश्यामाः पश्यन्दिश्गो भवतीं विना 
कटिनहदयो जीवत्येव श्रिये स तव प्रियः॥। 


अचर तथा तैस्तैः प्रकारेमौत्रा धृतापीत्युरागपरवशवेन गुरुवचनोह्लद्वन- 
मपि त्वया कृतमिति । प्रिये प्रिय इति परस्पर जीवित्तसयेस्वािमानात्मको 
रतिस्थायिभाव उक्तः। नबजलधरेत्यसोढयपृवेप्राबरपेण्यजलदालोकनं विभ्रलम्भो- 
दीपनविभावसेनोक्तम्‌ ! जीब्येवेति सापेद्चभावता एवकारेण करुणावकाश- 
निराकरणायोक्ता । सवंत एवैति । नात्रान्यत्तमस्य पदस्याधिकं किच्िद्रसच्यक्ति- 
देतुस्मिव्यथः । रसत्लमिति । बिप्रलम्भश्रङ्धायत्मतन्त्वम्‌ । 


[ कृतककुपितेवप्ाम्मोभिः सदैन्यविलोकिते- 
वँनमपि गता यस्य प्रीत्या धृताऽपि तथाऽम्बया । 
नवजल्वरद्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं चिना 
कठिनिहूदयो जीवत्येव प्रिये सतव प्रियः ॥ |] 


करत्रिम कोपो से, अश्रुजलो सै ओर दीनतापूणं निरीक्षणो से उस प्रकार मताके द्वारा 
- रोके जाने पर भी जिसके प्रेमवड तू वनको भी चटी भई, हे प्रिये, नये बादलों से 
र्यामवणं दिशा्गों को देखताहुमा तुम्हारे विना कठिनहृदय वहं प्रिय जी दही 
रहा हे। । 

यहां उस प्रकार उन उन प्रकायोसे माताके हारा रोके जाने पर भी, अर्थात 
अनुराग के परवश होने के कारणं गुरुवचनं का उल्लंघन भी तुमने किया । श्रिये, श्रियः, 
इससे एक दूसरे के जीवितस्ंस्व होने के अभिमान रूप रतिस्थायिभाव कहा गया है । 
“नये वाद्रू' इससे असद्य व्पकिारीन वादलों का याङोकन विप्रलम्भ के उदीपनचिभाव 
केखूपमेकहादहे। शजीही रहा ह" ही" ( एवकार ) से यह सापेक्षभावता करुण रस 
के प्रसंग के निराकरण के लिए कही गई है । सव ओर से--। अर्थात्‌ यहां कोई ठेवा 


पद नदीं जो कछ दी रस की मभिव्यक्ति कृरता दै ! रसतच्व अर्थातु विप्रलम्भण्ङ्धार 
रूप आत्मतत्व । 
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ध्वन्यालोकः 
अरुङ्भरान्तरसङ्धी्णो यथा--स्मरनवनदीप्रेोढाःइ्या दिष्ठी- 
कः । अत्र हि रूपकेण यथोक्तव्यज्ञकलक्षणादुगतेन प्रसाधितो रसः 
सुतरामभिग्यञ्यते ॥ २-४ ॥ 
अलङ्कारान्तरसद्धीण, जेसे- 
'स्मरनवनदीप्रणोढाः" इत्यादि शलोक 1 यहीं न्यञ्जक यथोक्त रुक्तणों से युक्त रूपक 
से अटद्करत रस अच्छे ठङ्ग से अभिन्यप्त दोता है ॥ २-४ ॥ 

। लोचनम्‌ । 
स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनगौरुसेतुभियेदपि विधृतास्ति्ठन्त्यारादपूणेमनोरथाः। 
तदपि ल्िखितभ्रख्येरङगैः परस्परमुन्मुखा नयननलिनीनालानीतं पिवन्ति रसं प्रियाः॥ 

रू्यकेरोति । स्मर एव नवनदीपूरः प्रद्ेण्यप्रबाहः सरभसमेव प्रवृद्धत्वात्‌ 
तेनोढाः परस्परसांमुख्यमवुदधिपूवेमेव नीताः । अनन्तरं गुरवः खश्रपरथतय एव 
सेतवः, उच्छाभ्रसरयोधकस्वात्‌ । अथ च शुरबोऽलङ्घ्याः सेतवस्तैः बिधृताः 
प्रतिहतेच्छाः । अत एवापूणैमनोरथास्ति्ठन्ति ।! तथापि परस्परोन्युखता- 
लक्षरेनान्योन्वतादात्म्येन स्वदे सकलवृत्तिनिरोधाल्चिखितभ्रायैरङ्गैनैयनान्येव 
नलिनीनालानि दैरनीतं रसं परस्पराभिलाषलक्षणमास्वादयन्ति परस्परा- 
भिलापात्सकटष्टिच्छटाभिश्रीकारयुक्त्यापि कालमतिवाहयन्तीति । नलु नात्र 
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[ स्मरनवनदीपुरेणोढाः पृनगुरुसेतुभि- 
यंदपि चिधृत्तास्तिष्ठन्त्पारादपूणं मनोरथाः \ 
तदपि लिचितप्रस्ैरद्धैः परस्परमून्मुखा 
नयननलिनीनालानीतं पिवन्ति रसं प्रियाः ।।] 


कामक नयीनदीके प्रवाह मे वहे नाते हुए, पुनः गुरु ( गुरुजन, माता-पिता 
मादि, पक्ष में विशार ) के सेतु से रोके गए अपुणंमनोरय प्रिय ( प्रमी गौर प्रेमिका ) 
यथपि दूर-दूर खडे रहते ह तथापि चित्रछ्खित की भांति अंगों से उन्मुख होकर नेत्रो 
के मृणार से कए गए रस का परस्पर पान करते हँ । 

, रूपक से-1 काम ही नवनदीपूर अर्थात्‌ वर्णकालीन प्रवाह है, वयोकि वड़े वेग से वह्‌ 
वद्‌ जाता है,. उस द्वारा ऊढ अर्थात्‌ विना सोचे-विचारे ही एक दूसरे ॐ सम्मुख हूए । 
अनन्तर, गुर अर्थात्‌ सास प्रभृति ही सेतु र, क्योकि वे इच्छाके येग को रोकर.देते है, 
भौर भी, गुर अर्थावु अलद्धय जो सेतु ह उनके दारा रोके गए अर्थात्‌ प्रतिहत इच्छा 
वले । अत एव अपणं मनोस्य खडे रहते है 1 तथापि परस्पर उन्मुखतारूप अन्योन्य 
तादात्म्य के द्वारा अपने शरीर में समस्त वृत्तियों का विरोध हो जाने पर छिचितप्राय 
अद्ध से { उपलक्षण में तृतीया ) नयनरूपी नलिनीनालों अर्थात्‌ मृणाल दारा आनीत 
परस्पराभिलापरूप रस का आस्वादन करते है, अर्थात्‌ परस्पराभिङाषरूप रष्टिच्छटा के 
भिश्रीकार की युक्ति से भौ काल-यापन करते है । ( शङ्का) यहां रूपक का पुरणं रूप से 
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ध्वन्यालोकः 
अल्यक्रमन्यङ्खयः सद्कटनायां भासते ध्वनिरित्युक्तं तत्र सद्कटना- 
स्वरूपमेव तावन्निरूप्यते- 
अलचयक्रमन्यङ्गथ ध्यनि सघटना मेँ ( भी ) भासित होता है, यह कं चुके &, 
वह संघटना का स्वरूप ही प्रे निरूपण करते ई-- 
लोचनम्‌ 


रूपक निन्य हंसचक्रवाकादिरूपेण नायकयुगलस्थाहूपितत्वात्‌ । ते हि 
हंसाद्या एकनलिनीनालानीतसलिलपानक्रीडादिषूचिता इत्याशङ्क्याह-- 
यथोक्तव्यजकेति । उक्तं हि पूवेमू--'विवक्चातत्परत्वेनः इत्यादौ “नातिनिर्वदणै- 
पिताः इति! प्रप्ताधित इति । विभावादिभूषणद्रारेण रसोऽपि प्रसाधित इत्यथः ॥ 

सक्कटनायामिति भावे प्रत्ययः, बणौदिवस निमित्तमात्रे सप्रमी ! उक्तमिति | 
कारिकायाम्‌ । निरूप्यत इति । गुणेभ्यो विविक्ततया बिचायैत इति यावत्‌ । 


निर्वाह नहीं किया गया है, वर्योकि नायकयुगक का हंस, चक्रवाक आदि रूपसे रूपण 
नहीं किया गया दै, क्योकि वे हंस आदि एक मृणा से आनीत जल के पानक क्रीड़ा 
आदि कार्यो मे काविल होते है, यह्‌ आशंका, करके कहते ईह--व्यंजक यथोक्तरुषण--। 
पके कह चुके ह “विवक्षातत्परत्वेन इत्यादि मे “नातिनिवंहणेपिता' अर्थात्‌ किसी 
अलङ्कार के अति दुर तक निर्वाह की इच्छा न हौ । अरुत) अर्थाद्‌ विभाव आदि 
भूषण के द्वारा रस भी गरुकृेत या प्रसाधित होता है । ३-४॥1 

श्तंघटना"› यह्‌ भाव मेँ प्रत्यय है गौर ( पूवं कारिका में) वणे" आदि की भांति 
निमित्त माच्र में सप्तमी" ह ! की हे--कारिका भे । निरूपण करते है--अर्थाद्‌ गुणों 
से भिन्न रूप से विचार करते है । ^रसाच्‌' ( हंसों को ) यह कारिका मेँ द्वितीयाय का 
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१. यहा ध्वनिकर संघरनाः पर॒ एक विस्तृत विचार प्रस्तुत करते है! ध्वनिकार से पूवे 
आचाये वामन ने (सतिः कै नाम को साहित्य-श्ाख मँ प्रतिष्ठित पिया था ओर तत्ति को कव्य 
का अत्मा वताया था ( रीतिरात्मा कान्यस्य) । दण्डी ने रीति कफो मागे" कहा, किन्तु प्रसिद्धिवश्च 
उसका क्षण नहीं किया । सादित्य-दास्र के आदय आचायं भामह कै यन्थ में इसका उस्छेख 
नदीं मिर्त्रा ! आचाय वामन ने ग्विदिष्टपदस्वना" को पत्तिः कदा है जौर शविक्ेषः का अथं 
श्गुणः किया रै । इस प्रकार रु्णात्मक पदरचना ही सत्ति है! वामनने रौति कौ तीन प्रकार 
की माना दै-वैदर्मी, गौटी जौर पाञ्चाली । यज, प्रसाद आद्रि समय गुणों वाली रचना 
ववदर्भीः है, ओज जौर कान्ति युर्णो वारी रचना "गौडी" हे गौर माधुयं गीर सौकुमायं से युक्त 
रचना "पच्रालीः हे ! जिसमे सवैथा समास का अभाव हो उसे शुद्ध वैदमीं कदा है 1 आनन्दवर्धन 
वग प्रस्तुत (्सद्वट्ना वामन की र्रीत्तिः दीदे, क्योकि ये भी अस्तमासा, मध्यमसमासा ओर 
दीवं्मास्ता, तीन भेद करते है, जिनमे पदरचना का दो उपयोग है । आनन्दवर्धन ने रीत्तिया 
सद्वरना यौ हतन महत्व नदीं दिया जो वामन ने दिया, किन्तु आचार्यं आनन्दवर्धन इतना अवद्य 
स्वीकार करते दै विः वर्ण, पद अद्धिकी भोति सद्रटनाभी कान्य के मात्मा ध्वनि" कौ व्यित 
कर्ती है, रस से उसका गहरा सम्बन्ध ३ । 


तृतीय उद्योतः ३३७ 
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ध्वन्यालोकः 
असमासा सनासेन मध्यमेन च भुषिता। 
तथा दीर्घसमासेति निधा सद्करनोदिता ॥ ५ ॥ 


कैथित्‌--तां केवलमनूदेदयुच्यते-- 
गुणानाभित्य तिष्ठन्ती माधुयादीन्ग्यनक्ति सा। 
रसान- | 
सा स्कट्ना रसादीन्‌ व्यनक्ति गुणानाभित्य तिष्ठन्तीति । अत्र 
च बिकरप्यं गुणानां सङ्कटनायाशैक्यं व्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि 


संघटना तीन प्रकार की कदी दै--जसमासा, मध्यम-समासा तथा दीर्घसमासा ॥ 

ऊद खोर्गो ने उसका केवर अनुबीद करके यह कहते ईै-- 

साघुर्य आदि गुर्णो का आश्रयण करके रहती हई वद रसो को व्यक्त करती है । 

वह संघटना रस भादि को व्यक्त करती है गुणो का आश्रयण करके रहती हुई । 
यी विकस्प करना चाहिए कि गुणो का भौर संघटना का पेक्य ( असेद्‌ ) ह अथवा 


लोचनम्‌ 


रसानिति कारिकायां दहितीयाधेस्याद्ं पदम्‌ । ^सांस्तज्नियमे हेषुरोचित्यं 
वक्तबाच्ययोः इति कारिकाधम्‌ । बहुवचनेनायथः सङ्गृहीत एति दशेयति- 
रसादीनिति । श्रत्र चैति । अस्मिन्नेव कारिकार्धे । विकल्पेनेदमथंजातं कल्पयितुं 
व्याख्यातुं शक्यम्‌, किं तदित्याह-यखानामिपि। त्रयः पक्षा ये सम्भाव्यन्ते ते 


प्रद है ! “रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः यह कारिकार्धं है । वहुवचन से 
'आदि' अर्थं संगृहीत है, यह दिखाते ह-रस्त आदि को--¬ यहां--) इसी कारिकार्धं 
मे । विकल्प के दारा यह्‌ अथंसमूह कल्पना, व्याख्यान किया जा सक्तारहै, वह क्या 
है ? कहते ईै--गुर्णो के--1 तीन? पक्ष जो सम्भावित होते ह व्याख्यान किएजा 


नी भीगी भभम 


१. सुख्यरूप से सघटन! ओर युर्णो का सम्बन्ध ओौर सद्वटना को रसामिन्यक्ति का एक साधन, 
ये दो वाते परस्तुत.यन्थ मेँ विवेचित है, श्सकी आधारभूत कारिका का यह अंश है--श्युणानाश्चित्य 
तिष्ठन्ती मधुयादीन्‌ व्यनक्ति सा। रसान्‌ । कारिका के शगुणानाधित्य' इस निर्देश के अनुसर 
गुणो ओर सद्वटना के सम्बन्धको लेकर तीन विकस्थ किए गए हे--प्रथम विकस्पके अनुसार 
युण ओर सत्ति का अभेद है, ( मेद पक्ष स्वीकार करने प्र ) सद्वयना के आश्रित गुण है अथवा 
युण के आश्रित सद्ररनादेःयेदो विकस्पहै।\ वामनने रीति ओर गुणका अभेद मानारै) 
इस अभेद पक्ष के यनुस्तार युणानाभित्यः का अथं भात्ममूत गुणों का आश्रयण करकैः । यथपि 
यण ओर सद्रटना का अभेद है तथापि श्शपा के आशित वृक्षत्व की भोति स्वाभित्न वस्तु का 
मी स्व से भेद परिकदिपत किया है। युण ओर सह्वटना मेँ भेद मानने वाले भट उद्धर भादि के 
अनुसार यण सद्वटना कै धमं दहै, ओौर धमं अपने धर्मी के आश्रितदोत्ते दीहै इस लिए युण 

२२ ध्व 











२३८ सलोचन-ध्वन्यारोकः 


क 0/9 0७ 





[~~ (~) (र (^) ह 4 (ण {५ ~ 1 


ध्वन्यालोकः 
हयी मतिः । गुणाश्रया सद्कटना, सङ्घटनाश्रया वा गुणा इति । तप्र 
क्यप सक्कटनाश्रयगुणपक्षे च गुणानात्मभूतानाधेयभूतान्वाश्चित्य 
तिष्ठन्ती सक्गटना रसादीन्‌ व्यनक्तीत्ययमथः । यदा तु नानात्वपक्षे 
गुणाश्रयसद्वटनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिष्टन्ती गुणपरतन्त्रस्यभाव्रा 
न तु गुणर्ूपैवेत्यथः । फ पुनरेवं विकरपनस्य प्रयोजनमिति ! 


व्यतिरेक ८ मेद्‌ ) 1 व्यतिरेक (मेदे भीदोचख्गरहै, शुर्णो के जाध्नित संघटना 
हेया संघटना के आश्रित गुण ष। वर्ह, पेक्य ( भमेद) पषठमे ॐर्‌ संघटनाके 
जाशध्वित गुणे के पक्त म अर्थं यह होता दै कि आर्सभूत अथवा घाधेयभूत गुर्णो का 
आश्रयण करके र्ती इई संघटना रस भादि को न्यक्त करती है । परन्तु जव नानात्व 
( भर्थात्‌ मेद ) पक्ठमे युर्णो के आश्रित संघटना का पक्त ८ मानते ) तव अथं 
होता दै किंगुर्णो के साश्रयण करके रहती हुई, ग्ण के परतंत्र स्वभाव वारी है, 
नकरिगुणरूपष्टीहे। फिर इस प्रकार विकर्प करने का प्रयोजन क्या है! 


लोचनम्‌ 


व्याख्यातुं शक्याः । कथ मूत्याद-ततरैवयपक्त इति । च्रात्मभूतानिति । स्वभाव- 
स्य कल्पनया प्रतिपाद्नाथं प्रदर्शित मेदस्य स्वाश्रयवाचोयुक्तिटंश्यते श्विशपा- 
श्रयं वृक्षुत्वमिति । ्षेयभूतानिति। सहवटनाया धमो गुणा इति भरोद्धटादयः, 
धमौश्च धम्यौभ्रिता इति प्रसिद्धो मा्मः। युखपरतन्त्ेति । अत्र नाधाराघेय- 


सकते है । कैसे ? कहते ह वहां रेक्यपक्त मै--1 आत्मभूत- स्वमाव के प्रतिपादन 
के लिए कल्पना से प्रदर्शित भेद वारी वस्तु का स्वाश्रय" कहने का दद्ध देखा जाता 
हे, हिङपा के भाश्रित वृक्षत्व । आधेयमूत--1 भट उद्धट' आदि के भनूसारं गुण 
संघटना के घर्मं ह गौर यह्‌ प्रसिद्ध मागं { मन्तव्य ) हि कि धमं धर्मीके आश्रित होते 
द । रणो के परतन्त्र--1 यहां आश्रय का अथं आधाराषेयमाव नहीं है, क्योकि गुणो मे 


[0 








सघ्चटनां के जाभधित है । सके अनुसार गुणान्‌ आयेयभूतान्‌ आधित्य" अर्थात्‌ जपियभूत र्णे 
का आश्रयण करके, यह जै होगा । तीसरे विकस्प के अनुसार स्रट्ना यणो के आश्रित है, अर्थात्‌ 
सद्वरना अपने माधारभूत गुणो का आश्रयण करती है ( ्युणानाधित्यः ) ! यदह अन्तिम विके . 
आचाये भानन्दवधेन का अपना सिद्धान्त-पक्ष है ! सद्धटना को गणो के आधित मानते इए वह 
उसे रसो का अन्यतम व्यञ्जक भी मानते है । शुण।नधित्यः शस कारिकांश को तीनां बिकट्पो के 
अनुसार सङ्गत करके आचायं ने तीनों के अनुसार सद्ट्ना की रसन्यञचकता-. सूचित की है । 
सद्धयना युर्णो के आभ्रित्त दै, इसका मभिप्राय यह नदीं कि रुणा के साथ सद्टना का आधारा- 
धेयमाव्‌ है, व्रयोकि शणो मेँ सद्भटना नहीं रदती है । शस किण सद्घटना गुण के परतन्त्र होकर 
रहती दै, उनकी वद॒ मुखपेक्षिणी है । जैसे राजाभित अजावम, राजा के परतन्त्र या सुखापेक्षी 
होकर रदता है ! यहु वात लोचन म निर्दिष्ट है । 


चृतीय उद्योतः ३६५ 
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ध्वन्यालोकः 
अभिधीयते--यदि गुणाः सद्वटना चेत्येकं तत्वं सङ्घटनाश्रया 
बा गुणाः, तदा सङ्कटनाया इव गुणानामनियतविषयत्वप्रसङ्गः । गुणा- 
नां हि माधुर्यग्रसादप्रकषैः करुणविप्रलम्भमृङ्धारविषय एव 1 रोदराद्‌- 
तादिविषयमोजः । साधु्परसादो रसमावतद्ामासबिषयावेवेति बिषय- 
नियमो व्यवस्थितः, सङ्कटनायास्तु स षिघरते । तथा हि शृङ्कारेऽपि 
दीधेसमासा दश्यते रौद्रादिष्वसमासा चेति । । 


वताते ईै--यदि गुण शीर संघटना एक तत्व है अथवा संघटना के आधित गुण 
है, तव संघटना की भांति गुणो की अनियतता का भ्रखंग होगा । क्योकि गर्णोका 
माघुर्यग्रसाद्-प्रकर्षं करुण ओर विप्रलम्भ शङ्ारमें ददी होत्ताहै। ओज के विषय रौद, 
अदु शुत जादि ई। माधुर्य जीर प्रसादं ( गुण) रस, भाव जीर भवाभासकोदही 
विषय करते है, इस प्रकार विषय का नियम व्यवस्थित है, परन्तु सद्धटना मे बह 
( नियम > विधित हो जातादहै। जेसाकरि शङ्गार.मे भी दीर्धसमासा भौर रैव 
आदि मे भी असमासा ८ संघटना » दैखी जाती ह । 


लोचनम्‌ 


माव आश्रयार्थः । न हि गुणेषु सद्वटना तिष्ठतीति । तेन राजाश्रयः प्रछरतिवगै- 
इस्यत्न यथां राजाश्रयोचित्येनामात्यादिरकरृतय इत्ययसथेः, एवं गुणेषु परतन्त्र 
स्वभावा तदायत्ता तन्मुखप्रेक्षिणी सद्टनेत्ययमर्थो लभ्यत इति भावः। 
सङ्घटनाया इवेति । प्रथमपद्ते तादालम्येन समानयोगन्तेमत्वादितस्र तु 
धमेत्वेनेति भावः ] भवत्वनियतविषयतेत्याशङ्कःयाद--गुखानां हीति । हिशब्दः 
स्तुशब्दार्थ। न स्वेवयुपपदयते, आपद्यते तु न्यायवलादित्यथः । स्र इति। 
योऽयं गुणेषु नियम उक्तोऽसायित्य्थः । तथात्वे लद्यदशंनमेव देतुस्वेनाद-- 
तथा हति। 


सद्खटना नहीं रहती है ! इसकिए श्रकृतिवगं राजा का अशभ्रित है' यहां जैसे राजा के 
आश्रय के नौचित्य से गमात्य भादि प्रकृतियां है, यह भयं है, इस प्रकार गुणों मे 
परतन्प्रस्वभाव - अर्थात उनके अधीन अर्थात उनके मुंह ताकने वाली { अपेक्षा करने 
वाली } सद्धुटना है यह अथं प्राप्त होता है, यह माव है । संघटना की भति- पहले 
पक्ष में तादात्म्य होने से योगक्षेम समान होगा ओर अन्यत्र ( दूसरे पक्ष मे ) धमं होने 
के कारण ( योगक्षेम समान होगा }, यह भाव है । अनियत्तविषयत्व हो (क्या हं है ?) 
यह्‌ आश्वा करके कहते है--स्योकि शुर्णो का--। "योक" शब्द धरन्तु" शब्द के अर्थं 
मे है, अर्थात्‌ न कि इस प्रकार उत्पन्न होगा, परन्तु न्यायवक से आपन्न होधा 1 बह-1 
अर्थातु जो यह गुणों में नियम कहा है वह । उस स्थिति मे ल्य का दर्शन ही देतुरूप 
से कहते है जसा क्रि । । 
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ध्वन्यालोकः 
तत्र भद्ध दी्थसमासा यथा--भन्दारङयमरेणुपिञ्चरितालका' 
हति । यथा वा-- ॥ न 
अनवरतनयनजकरवनिपतनपरियुपितपत््ररेखं ते । 
करतलमिषपण्णमव्रले वदनमिदं कं न तापयति ॥ 
ह्यादौ ! तथा रेद्रादिष्वप्यसमासा च्यते ! यथा-यो यः शसं 
वरिभर्विःस्वञ्चनगुरुमदः' इत्यादौ । तस्मान्न स॒द्वटनास्वरूषाः, न च 
सङ्कटनाश्रया गुणाः । 
ननु यदि सङ्कटना युणानां नाश्रयस्तत्किमारम्बना एते पर 
[3 [> मि 

फरप्यन्ताम्‌ । उच्यते-- प्रतिपादितमेवेपामारुम्बनम्‌ । 

वरदौ, शङ्गार से दी्ैसमासा, जेसे--मन्दारङुसुमरेणुपि्जरिताखका' अर्थात्‌ 
(मन्दारपुष्प की धूर से पिञ्जरित अर्का वारी! । अथवा जसे-- 

'अनवरतनयनजटलचनिपतनपरिसुपितपत्व्रसेखं ते । र 
करतलनिषण्णमवरे वदनमिदं कं न तापयत्ति॥" 

अर्थात्‌ हे अव्ररे, तेरा यद्‌ निरन्तर अश्चुकर्णो के गिरते रहने से मिटे इर्‌ पत्र 
खो वाखा एवं दाथ पर पदा मुख किसे टुंखी नहीं करता १ इत्यादि म । उसी 
धकार रौद्र जादिमे भी असमासा" देखी जाती है! जैदे-श्यो यः दाख विभर्ति 
स्वथुजगुरूमदः' इत्यादि मे । इस कारण गुण सद्वटना-स्वरूप नहीं हं ओर संघटना के 
आधित भी नहीदं । 

यदि सद्टना युर्णो का जाश्रय नदींदे तो इनका आलम्बन करसे माना जाय? 
( टस शक्का पर >) कहते है--दइनका आखम्रन प्रतिपादन किया दही जा दचुक्ाहै। 

व त्वचनम्‌ 

टश्यत इत्युक्तं दशंनस्थानमुदाहरणमासूत्रयति- तत्रेति । नात्र श्ङ्धारः 
कथ्िदिव्याशद्कुय द्वितीयमुदाहरणमाद-गथा वैति] एषा हि प्रणयक्रुपित- 
नायिकाग्रसादनायोक्तिनौयकस्येति । तस्मादिति । नैतद्‌ व्याख्यान द्वयं कारिकायां 
युक्तमिति यावत्‌ 1 किमालग्वना इति ।_ शब्दाथोलम्बनत्वे हि तदलङ्कारेभ्यः.को 
विशेष इत्युक्तं चिरन्तनैरिति भावः! उरतिषादितमेवेति। अस्मन्मूलमन्थकृते स्यथः 1 

। देखा जाता है" इ प्रकार उक्त देखे जाने का स्यान आसूत्रित करते ह--वहां- 

यहां कोद छंगार नरी है, यह आशा करक दूसरा उदाहरण कते दहै--अथवा 
लेसे प्रणयकरुपित नायिका को प्रसन्न करने के किए यह नायक की उक्तिटहै। इस 
कारण-1 मतल्व कि यह्‌ दोनों व्याख्यान कारिका मे ठीक नीं दहं । जारूम्बन 
किसे-) साव यह कि शब्द गौर मर्थं के आलम्बन होने पर उनक्रे ( शब्द ओौर अर्थं 
के ) अलद्धरों से कौन भेद रह्‌ जायगा ? ्रतिपादन किया ही ज! चुका है अर्थात्‌ 
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ध्वन्यालोकः 
तमथैमवरम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्प्रताः । 
अङ्घभितास्सरलङ्कारा भन्तव्वाः कटकादिवत्‌ ॥ इति । 
अथवा मवन्तु शब्दाश्रया ए गुणाः) न चेषामयुप्रासादितुस्य- 
त्वम्‌ । यस्मादनुप्रासादयोऽनपेक्िताथेकब्दधमां एव मतिपादिताः । 
गुणास्त॒व्यङ्खयधिशेषावमासिवाच्यग्रतिपादनसमथंशब्दधमो एव । 
शव्दधमेत्वं चैपामन्याश्रयत्वेऽपि शरीराश्रयत्वमिव शोयीदीनाम्‌ 1 


उस अङ्गी (रस रूप) अर्थं कोजो अवलम्बन करते वे गुण के जते 
ओर कटक आदि की भोति अज्ञो के आश्रित रहने वारो को अल्द्भार मानना चादहिषए। 

अथवा गुण दब्द्‌ के आभध्रितदहीर्हो, ( एसी स्थितिर्मे) इनकी अनुप्रास आदि 
से समानता नहीं है । क्योकि अनुप्रास आदि अर्थं की अपेक्ता न रखने वारे शाब्दमान्र 
के धर्मही प्रतिपादन किए गर्‌ है, परन्तु गुण व्यद्गथविदशेष को अवमालित करने 
वाले वाच्य के प्रतिपादने सपर्थं शब्दके दी धर्म ८ प्रतिपादनकरिएु गण्‌) 
जौर इनका शाब्द्धर्मव्व जञोर्यं आदि की भांति अन्यके आश्रित होने पर भी श्रीर्‌ के 
आधित होना ( माना गयाहे)। 


लोचनम्‌ 


अथवेति] न द्येकाशितसदिवैकयं, रूपस्य संयोगस्य चैक्यप्रसङ्गात्‌ । संयोगे 
दितीयमपेचयमिति चेत्‌--इहापि व्यङ्गयोपकारक्बाच्यापेक्षारव्येवेति ससानम्‌। 
न चायं म॒म स्थितः पक्षः, अपि तु भवस्वेषामविवेकिनामभिम्रायेणापि शब्द्‌- 
धमेत्व॑ शोयीदीनामि्र शरीरधर्मत्म्‌। अविवेकी हि ओपचारिकत्वविभागं 
विवेन्तुमसमथः । तथापि न कश्चिदोष इतयेवम्परमेतदुक्तमित्येतदाद-शन्द्‌- 
धर्मत्वमिति । च्रन्याश्रयत्वेऽपीति । आत्मनिषठव्वेऽपीत्य्थः | 


हमरे मूलग्रन्थकार हारा । अथवा-। एक ही ( वस्तु ) मे अश्रित होने के कारणही 
( गुण ओर अलङ्कार का) एेक्य नहीं होगा, (ेसा होने पर ! रूप गौर संयोग दोनों 
का एवय ({ अभेद ) प्रसक्त होगा ( क्योकि दोनो हौ घट आदि द्रव्य के आश्रित द )। 
संयोग में दूसरे की अपेक्षा होती है तो ठीक है यहां भी ब्य ङ्कध के उपकारक वाच्य की 
अपेक्षा है ही अतः वात ( दोनों जगह्‌ ) वशवर है । यह्‌ ( गुणों का शब्दधर्मत्व ) मेरा 
पक्ष नहीं है, वल्कि इन अविवेकी जनों के अभिप्रायसे भी ( गुणों का) शब्दधर्मत्वं 
रयं आदिके चरीरधर्मत्व की भांति मान ज्ते ह! अविवेकी आदमी ओपचारिकत्व 
करा विवेक नहीं कर पाता । तथापि कोई दोष नही, इस अभिप्राय से यह्‌ कहा है, इसं 
प्रकार यह कहते है--शब्दधर्म होना--) अन्यके आचरित होने पर भी-1 अर्थात्‌ 
आत्मनिष्ठ होने पर भी ) 
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ध्वन्यालोकः 
ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्सक्घटनारूपत्वं तदाश्रयस्वं चा तेषां 
्ाप्रमेव । न दयसद्कटिताः शब्दा अथंविदोषप्रतिपाद्यरसाद्याश्रितानां 
भुणानामचाचकत्वादाश्रया भवन्ति । नेवम्‌ ; वणपद्व्यद्गघत्वस्य 
रसादीनां प्रतिपादितत्वात्‌ । 


यदि गुण शव्द के आधित दै तव वे सद्धटना सूप अथवा उसके भधितष्टोही 
जार्थेगे । क्योकि असद्घटित प्रब्द अर्थविश्रेप द्वारा प्रतिपाद्य रक्त आद्रि फे जाध्ित्त 
गुणो के अवाप्वक ष्टोने के कारण जाश्रय नदीं होते ! पेसा नर्द; क्योकि रख आदि 
का चर्ण ओौर पद से व्यद्क्स्व प्रतिपादित हो चुका दहे 


लोचनम्‌ 


शब्दाश्रया इति | उपचारेण यदि शब्दैपु गुणास्तदेदं तात्पयम्‌--द्धारा- 
दिरसाभिष्यञ्चकवाच्यप्रतिपादनसामध्यंमेव शब्दस्य भाघुयम्‌ । तच्च शब्दगत्त 
विशिष्टघटनयेव लभ्यते ! अथ सद्वटना न व्यतिरिक्त काचित्‌, अपितु 


सहटिता एव शब्दाः, तदाधितं तरपामध्यमिति सद्वटनाध्रितमेवेल्युक्तं 
भवतीति तासयम्‌ । 


नयु शब्दधमेसं शब्देकात्मकत्वं चा तावतास्तु, किमयं मध्ये सह्ृटनायु 
प्रवेश इत्याशद्धःय स एव पूेपृक्षवायाह-न हीति । अथविशेपेनं तु पदान्तर 
निरपेक्षदयुद्धपद वाच्यः सामान्ये; प्रतिपाया व्यङ्ग्या ये रसभावतदाभासत्तत्‌- 
प्रशमास्तदाधितानां मुख्यतया त्चिषठानां गुणानामसद्वटिताः शब्दा आश्रया 
न भवन्त्युपचारेणापीति भावः । अनर देतुः--श्रवाचकत्वादिति | न ह्यसद्कटिता 
व्यङ्गथोपयोगिनिराकाह्ुरूपं वाच्यमाहुरित्यथः। एतत्परिहरति--नेवरिति । 


शब्द के आध्चित--\ उपचार से यदि शब्दौ भँ गुण रहते ह तो ताव्पयं यह है-- 
शब्द का माधुयं द्धारादि रस के मभिव्यश्क्र वाच्य के प्रतिपादन्‌ का सामर्थ्यं, ओर 
चह ( माधुयं ) विदिष्ट घटना से ही शब्दगत्त प्राप्त होता है। ओर सद्भुटना अग कु 
नही, बक््कि सद्धट्ति शब्द ही है, उन ( सद्धुटित शब्द } के आधित वह (पूर्वोक्त ) 
साम्यं है, इसलिए सद्कटना के भाघ्रित ( साम्यं } ही उक्त हुमा, यह ताल्ययं है । 

( गुणों का ) शन्दधम॑ल्व मथवा शब्देकात्मकत्व हो, वीच मे सद्टना का अनु- 
प्रवेश क्यों ? यहं आशद्धुा करके वही पूर्वपक्षवादी कहता है--क्योकि--। मथंविशेषों 
से, -न कि पदान्तर की भधक्षा से रहित शुद्ध पद के सामान्य वाच्यो से, प्रतिषा्य 
व्यद्धघ जो रस, भाव, रसामास, भावप्रशम ह, उनके ` आश्रित .अर्थाचु मुख्यल्प से 
तन्नि्ठ गुणो के भखद्धटित दाव्द आश्रय उपचार से भी नीं होते । यहां हैव॒ है- 
खचाचक होने के कारण- अर्थात मसद्धुटित ( शब्द ) व्य द्ध्य के उपयोगी निर कांक्ष- 
ख्य वाच्य को नदीं कहते ह । इसका परिहार करते है रेखा नदी-1 जव कि रस को 
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ध्वन्यालोकः 
अभ्युपगते बा बाक्यव्यङ्खयतवे रसादीनां न नियता काचित्स- 


छृटना तेषामाश्रयस्वं प्रतिपद्यत इत्यनियतसङ्घटनाः शब्दा एव गुणानां 

या रस आदि को वाक्यन्यद्गथ सान रेने पर को नियत सङ्घटना उनका 
( य॒र्णो का ) आश्रय नदीं होती है, इसङिएु जिनकी सङ्बटना नियत नहीं हे एेसे 

लोचनम्‌ 

वणेव्यङ्कयो हि याबद्रस उक्तस्तावदवाचकस्यापि पदस्य श्रवणमात्रावसेयेन 
स्वसौभाग्येन वर्णैवदेव यद्रसाभिव्यक्तिदेतुप्वं स्फुटमेव लभ्यत इति तदेव 
साधुयौदीति किं सद्वटनया ? तथा च पदव्यङ्ग्यो यावद्ध्वनिरुक्तस्तावच्छुदध- 
स्यापि पदस्य स्वाथेस्मारकतवेनापि रसाभिन्यक्तियोग्याथौवभासकत्वमेव 
साधुयोदीति तत्रापि कः सङ्घटनाया उपयोगः | । 

नतु बाक्यञ्यङ्गये ध्वनौ तद्यवश्यमनुप्रेष्टव्यं सद्टनया स्वसौन्दर्यं बाच्य- 
सौन्दर्य वा, तया विना कुत इत्याशङ्कयाह--अभ्युपगत इति । बाशब्दोऽपि- 
शब्दार्थ, वाक्यव्यङ्गगयत्वेऽपीत्यत्र योग्यः । एतदुक्तं भवति-अनुभ्रविशतु त्र 
सङ्घटना, न हि तस्याः सन्निधानं प्रव्याचदमहै । किं तु माधुयेस्य न नियता 
सद्घटना आश्रयो वा स्वरूपं वा तया विना वणेपदन्य्गये रसादौ भावान्मा 
घुयोदेः बास्यन्यङ्गगयेऽमि तादृशीं सद्कटनां विहायापि वाक्यस्य तद्रसव्यज्ञ- 
कत्वात्‌ सद्वटना सश्चिदितापि रसन्यक्तावभ्रयोजिकेति । तस्मादौ पचार्किसेऽपि 
शब्दाश्रया एव गुणा इ्युपसंहरति-शब्दा एवैति | 


व्णंसे व्यद्कयमभी कहा जाचुकाहै तवतो अवाचक भी पदका श्रवणमात्रं से 
निर्धारणीय अपने सौभाग्य के कारण वणैकी ही भाति जो रसाभिव्यक्ति का हेतुत्व 
स्पष्ट ही प्राप्त { प्रतीत ) होता है, वही माधुयं आदि है, सङ्वटनासे क्या ? जैसाकि 
जव कि ध्वनि पदव्यङ्कय भी कठा गया है तब सुद्ध भी पद का स्वांके स्मारकं होने 
के कारण भी रसाभिव्यक्ति के योग्य अथं का अवभासकत्व ही माधुयं आदि है, वहां भी 
सद्घटना का कौन उपयोग है ? 

यह आशद्धा करके कि वाक्यव्यद्धय ध्वनि मे अवरस्य ही सङ्घटना को अनुप्रवेश 
करना चाहिए, उसके विना अपना ( वाक्य का ) सौन्दर्यं अथवा वाच्य का सौन्दयं केसे 
होगा ?, कहते है--या रस आदिं को-। या' राब्द “भीः ( अपि" ) शब्द के अथ॑में 
है, यहां लगाना चाहिए "वक्यव्यद्धय होने पर भी' । बात यह कही गई-- वहां संघ- 
टना प्रवेशय करे, हेम उसके सन्तिधान का प्रत्याख्यान नही करते । किन्तु नियत संघटना 
माधुयं का आश्रय अथवा स्वरूप नहीं है, क्योकि उस सद्भुटना के चिना भी वर्णेपद- 
व्यद्धचय रसादि में ( माधुयं ) रहता है 1 माधुर्यादि के वाक्यव्यद्धय मे उस प्रकारकी 
सद्धुटना को छोडकर भी वाक्य उस रस का व्यक होता है, सद्धुटना सन्निहित होकर 
भी रस की व्यन्जना में प्रयोजक नहीं है। इस कारण ओौपचारिक होने परभी गण 
रष्द के आधितदी दह, इस प्रकार उपसंहार करते ह-शब्द ही । व 
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ध्वन्यालोकः 
[स न न्यते ५, यु 
व्य्गयविशेषाल्रगता आश्रयाः । नतु मधये यदि नामचञुच्यते तदटुच्य- 
ताम्‌ ; ओजसः पनः कथमनियतसह्कटनदब्दाश्रयत्वम्‌ । न दसमासा 
रङ्कटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपद्यते । उच्यते--यदि न प्रपति- 
द्विमात्रग्रहदूपितं चेतस्तदत्रापि न नतवरुमः। ओजसः कथमसमासा 
से ( [क 
सद्कवटना नाश्रयः । यतो रोद्रादीच्‌ हि प्रकद्रयतः काव्यस्य दीश 
ज इति प्राकप्रतिपादितम्‌ । तचाजो यद्यसमासायामपि सक्कटनायां स्या- 
त्तत्फो दोषो भवेत्‌ । न चाचासघ्वं सहृदयहृदयसंवे्यमस्ि । तस्मादनिः 
यतसङ्कटनरब्दाश्रयतये गुणानां न काचित्धतिः । तेपां तु चक्चरादी- 
्रव्द ही व्यद्गथविदोप से अनुगत होकर गुणे! कै आश्रय । ( दरंका >) यदि माधुयं 
के विय मेँ दरस प्रकार कते ह तो कह सकते दै; परन्तु भोजस्‌ का नियत सद्घटना 
से रित शब्दौ का श्रयस्व कैसे चन सक्ता दै १ क्योकि जसमासा सद्ुटना कभी 
ओजस्‌ का आश्रय नहीं चन सकती । ( उत्तर >) कते ई--यरदि प्रसिद्धिमाद्र के प्रति 
आग्रह्‌ से मन दूपित्त नहीं है तो हम य्ह मी नदी नदीं कषत । असमाघा सद्कटना 
ओजस्‌ की घाश्रय केसे नही वर्योकि रौद्र जादिको प्रकारित करते हष काभ्य 
की दि भोजस्‌! दे, यद परे प्रतिपादन कर चुके द! नौर वद ओजस्‌ यदि 
असमासा सद्धटनामे भीष्टोतोकष्या दोप होगा! सद्दय दाय सवेद कोद्र बचार््व 
भीतो नदीं । दूस कारण गुर्णो के नियत सद्धटना से रदित शरावो फे आश्रय होने से 
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नन्विति । वाक्य॒न्यज्गघष्वन्यभिभ्रायेरेदं मन्तव्यमिति केचित्‌ । ¦ 

चयं तु नुमः-चणपद्ग्यङ्कयेऽप्योजसि रौद्रादिस्वभावे वर्णपदानामेकाकिनां 
स्वसीन्दयंमपि न ताट्गान्मीलति तावद्यावत्तानि सङ्घटनाङ्कितानि न छरतानी- 
ति सामान्येनेवायं पूवपक्च इति । प्रकाशयत इति लघ्रणदेत्वोः" इति शतृभरत्ययः। 
रोदरादिभकाशनाल्लच्यमाणमोज इति भावः ! नचेति | चशब्दो हेतौ । यस्मात्‌ 
“वो यः शम्‌ इत्यादौ नाचारुत्वं प्रतिभाति तस्मादित्यथः ! तेषान्लिति गणा- 


गाङ्ा- कुछ रोगों के अनुसार वाव्यव्यद्धच ध्वनि के अभिप्रायसे यह मानना 
चाहिए । परन्तु हम कहते है रौद्रादिस्वभाव जस्‌ के' व्ण॑पदव्य द्ध्य होने पर भी 
अकेले वर्णपदों का सपना सौन्दर्यं मी तवतक उस प्रकार नहीं उन्मीलित होता जवतक 
वे ( वरण॑पद ) सद्धटना से यद्धि नहीं किए जाते है, यह्‌ सामान्यश्प से पूर्वपक्ष हे । 
भ्रकाशयतः' ( प्रकारित करते हए ) 'लक्षणएहेर्वोः' ( पा. सु. ३. २. १२६ ) इस सूत्रसे 
दातप्रत्यय है । भाव यह्‌ कि रौद्र आदिके प्रकाडनसे सम्यक्‌ क्षित होत्ता हुभा गोज । 
यीर गुण--1 नौर" (च } शब्द हेतु अयं में । र्था जिख कारण शयो यः चलम 
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ध्वन्यालाङ्गः 
नामिव यथास्वं विपयनियमितस्य स्वहूपस्य न कदाचिन्यभिचारः । 
तस्मादन्ये गुणा अन्या च सङ्कटना। न च सङ्कटनामाभिता गुणा 
५ ¢ 
इत्येकं दशनम्‌ । अथवा सङ्घटनारूपा एव गुणाः 
यतक्तम्‌--“सद्कटनावद्गुणानासप्यनियतविपयस्वं प्राप्नोति । 

लक्षये व्यभिचारदशनात्‌' इति। तव्राप्येतदुच्यते-यत्र लक्ष्ये परिकल्पित- 
विषयव्यभिचारस्तद्टिरूपमेवास्तु। कथमचारुत्वं ताद्शे विपये सहृदयानां 
नावभातीति चेत्‌ १ कविशक्तेतिरोहितसात्‌ । द्विषिधो हि दोषः- 
कवेरव्युत्पत्तिदतोऽशक्तिद्तश्च । तत्राव्युस्पत्तिषृतो दोप; शक्तितिर- 
स्छृतत्वात्‌ कदाचिन्न लक्ष्यते । यस्त्वशक्तिकृतो दोषः स श्वटिति 
प्रतीयते । पक्िरश्षेकथत्र- 
को तति नहीं । परन्तु उन ( गुर्णो ) का च्च आदिं की-मोत्ति, अपने-जपने विषय- 
नियमित स्वरूप का कभी न्यसिचार नष है । इस कारण गुण अन्य है जौर सद्धटना 
अन्यहै। भौर, गुण सद्धटना के अधित नहीं हे यह एक दर्शन ( सिद्धान्त ) दै, 
अधवा सद्वटना रूपी गुण है 1 

जो किं कदा है--सद्धटना की भाति गुणो का भी भनियत-विपयत्व प्राप्त होगा, 
क्योकि रचये न्यभिचार देखा जाता है । वह भी यह क्ते है--'जि् रुच्य मेँ 
परिकरिपत विषय ( के नियम ) का व्यभिचार है, नद बिख्प ही ( दूपितदही) 
होगा ! यदि यष्ट कहो कि उघ्व प्रकार के विषय मे सहदर्यो को अचार्स्व कैसे नहीं 
होता तो ( उत्तरदहैकि) कवि कौ शक्ति द्वारा (दोपके ) तिरोहित टो जाने के 
कारण । क्योकि दोप दो प्रकार का है-कवि की अच्युत्पत्ति द्वारा कत जौर अशक्ति 
दवारा कृत 1 उनमें जय्युत्पत्तिकृत दोप श्क्तिसे तिरस्छृत दहो जनेके कारण कभी 


रकित नदीं होता । परन्तु जो अ्ञक्तिङ्ेत दोप है वह क्षट प्रतीत हो जातादहे। 
यहां परिकर-श्छोक भी दै- 











लोचनम्‌ 
नाम्‌ । यथास्वमिति । श्यङ्गार एव परमो मनःप्रह्वादनो रसः इत्यादिना च 
विपयनियम उक्त एव । थैति } रसामिव्यक्तावेतदेव सामथ्यं शब्दानां यत्त- 
था तथा सङ्घटमानत्वसिति भावः। 


इत्यादि में अचारुत्व प्रतीत नहीं होता उस कारण । परन्तु उनका अर्थात गुणो का | 
जपने अपने-) श्द्धार ही मन को परम आह्वादित करने वाखा रस है" इत्यादि 
दारा भौ विषयनियम कहा जा चुका ही है 1 अथवा--) भाव यह्‌ कि रसाभिव्यक्तिमें 
गुणो की इतनी ही सामथ्यं है जो उस उस प्रकार सद्कुटमानत्व है । 


४६ सरोचन-ध्वन्याटोकः 


रे 








^ 





कि पिरि क 


ध्वन्यालोकः 
(अच्युत्पततिकृतौ दोषः शक्त्या संचिते कवेः । 
यस्स्व॒क्तिकृतस्तस्य स श्रटित्यवभासते ॥' 

तथा हि-महाकयीनमप्युत्तमदेवताविपयप्रसिद्रसंमोगधृद्धयर मव 
न्धनाद्यनोचित्यं शक्तितिरस्छृतव्वात्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते । यथा 
कुमारसम्भवे देगीसम्भोगवणेनम्‌ । एवमादौ च पिपये यथौचित्या- 
त्यग्स्तधा दरितमेवागे | श्छतिरस्छतत्व वचान्वरयव्यतिरेकाम्यामव- 
कचि की अच्युरपत्ति द्वारा कृत्त दोप शक्ति से ठक जाता दै, परन्तु जो उसकी 

अशक्ति हारा छत दै चद्‌ श्ट प्रतीत हो जाता ह+" 
जैसा किं--महाकविर्यो का भी उत्तम दैवता के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध सम्भोग 
शद्धार का निचन्धन आदि अनौचिव्य शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण आम्यरूपसे 
नहीं प्रतिभासित दोता। जैसे, कुमारसम्भव" मं देवी का सम्भोगवर्णन ।--जौर 
दरस्यादि भकार के विषय भँ जसा गौचिव्य का व्याग नहीं हैः दस प्रकार खगे दिखाया 
ष्टी दे। ओौर शक्ति ह्वार तिरस्छ्ृत्तस्व अन्वय-प्यरतिरेक द्वारा निशित होतादहै। जैसा 
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शक्तिः प्रतिभानं वणनीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखशाल्िस्वम्‌ । व्युत्पत्तिस्वदटुप- 
योगिसमस्तवस्तुपौवोपयपरामशंकौशलम्‌ । तस्येति कवेः । शछरनीचित्यमिति । 
आस्वादयितृणां यः चमत्काराविघातस्तदेव रससवेस्वम्‌ आस्वादायत्तत्वात्‌ । 
उत्तमदे वत्तासंभोगपरामरे च पिच्संमोग इव ललातद्कादिना कश्चमत्कार 
वकाश इर्यथेः। शक्तितिरस्छतत्ादिति | संभोमोऽपि दह्यसौ वर्भित्तस्तथा 
प्रतिभानवता कविना यथा तत्रेव विश्रान्तं हृदयं पौवीपर्यपरामर्श.कलतु न ददा- 
ति यथा निव्योजपराक्रमस्य पुरुषस्यायिपयेऽपि युध्यमानस्य तावत्तस्मिन्न सरे 
साधुवादो वितीयते न तु पौवीपयेपरामरे तथात्रापीति सावः | दूर्शितमेकेति। 


शक्ति अर्थात्‌ प्रतिभान, भर्थातु व्णेनीय वस्तु के सम्बन्ध में नई वात की उल्टेख- 
शाछिता । व्युत्पत्ति अर्थात्‌ उस ( वणेनीय ) के उपयोगी समस्त वस्तुओं के पौर्वपिय- 
पू्वेक पराम मे कशल । उसकी अर्थातु कवि की । अनौचिस्य--1 आस्वाद करने 
वालोकेजो चमत्कार का अविघात है वी आस्वाद के अधीन हीने के कारण रस- 
सर्वस्व है 1 अर्थात उत्तमदेवता के सम्भोग के परामच्चं मे पितृसम्भोग की भांति कौन सा 
चमत्कारका भवकाश ह! शक्ति द्वारा तिरस्कृत होने के कारण) भाव यह्‌कि 
परतिभानयुक्त कवि दारा वह्‌ सम्भोग ओ उस प्रकार वर्णित है जैसे किं उसीमें विश्रान्त 
हृदय को पर्वापयं का पराम करने नदीं देता, जिस प्रकार कोई निर्व्याज पराक्रम 
वाला व्यक्ति घन विना विषयक भरी युद्ध करने ख्गता है उस्र अवतर मे साधुवाद 
वितरण किया जाताहिन कि पौर्वापर्यं के पराम मे ( प्रवृत्ति होती दहै) उस प्रकार 
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ध्वन्यालोकः ५ 
सीयते । तथा हि शक्तिरहितेन कविना एवंविधे विषये शृङ्गार उपनि- 
वध्यमानः स्फुटमेव दोपस्वेन प्रतिभासते । नन्वस्मिन्‌ पक्षे यो यः 
शस॑विभर्ति' इत्यादो किमचारुत्वम्‌ १ अग्रतीयमानमेवारोपयामः। 
तस्माद्‌ युणव्यतिरिक्तते गुणरूपत्वे गुणरूपत्वे च सक्कटनाया अन्यः 

(4 (५ यमहेतुं 
कथिन्नियमहेतुषेक्तव्य इत्युच्यते । 
- तन्नियमे देतुरौचित्यं वक्तवाच्ययोः ॥ 8 ॥ 
तत्र क्ता कविः कविनिवद्धो वा, कविनिवद्भापि रसभावरहितो 
रसभावसमन्वितो वा, रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तदिपकषाश्रयो वा, 
[9 ¢ १ [> (^ ¢ 

कथानायकथ धीरोदात्तादिभेदभिन्नः पू्स्तदनन्तरो वेति . विकरपाः । 
कि दाक्तिरहित कचि के द्वारा दस प्रकारके विपय मे उपनिवध्यमान शङ्कार स्पष्ट 
ही दोपरूप से मादस पदता है 1 ८ प्रश्न ) इस पक्त सँ श्यो यः शस्त्रं विभति" इव्यादि 
मै जचार्त्व क्या है १ प्रतीत न होते हुए अचार्ख्र का आप करते है । इसक्षए 
गुण से व्यतिरिक्ू ने ओीर गुणसूपदहोने मेँ सद्धटनाका अन्य कोई नियम देतु 
कहना चाद्िए्‌, अतः कहते है-- 

उसके नियमन समे हेतु वक्ता जौर वाच्य का जौचित्यदहै॥ ६॥ 

उनमें से वक्ता कवि अथवा कविनिवद्ध हो सकता है, ओौर कविनिचद्ध भी 
स्सभावरदित अथवा रसभावसमन्वित हो सकता है, रस भी कथानायक के अश्रित 
अथवा उसके विपक्तके आश्रित हो सकता दे जौर कथानायक धीरोदात्त जादि मेद्‌ से 
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कारिकाकारेणेति भूतग्रत्ययः। वच्यते हि-अनौचित्यादते नान्यद्रसभङ्गस्य 
कारणम्‌? इत्यादि । श्रम्रतीयमानमेकेति | पृ्ौपरपरमशेविवेकशालिभिरपीस्य- 
थः । गुरव्यविरितत्व इति । व्यतिरेकपक्ते हि सङ्घटनाया नियमहेतुरेव नास्ति 
फेक्य्रपक्तेऽपि न रसो नियमहेतुरित्यन्यो वक्तव्यः| 


तजियम इति कारिकाचशेषः । कथां नयति स्वकतेव्याङ्गभावसिति कथाना- 
यको यो निवेहणे फलभागी । धीरोदात्तादीति । घमयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तः । 


यहां भी । दिखाया ही है--। कारिकाकार ने, यह भूतप्रत्यय है । करटैगे--अनौचित्य 
के अतिरिक्तं कोई रसभद्धका कारण नहीं" इत्यादि । प्रतीत न होते इए-1 अर्थात्‌ 
पूर्वापर के परामर्शं के विवेक वालों हारा भी । गुण से व्यतिरिक्त होने मे--। व्यतिरेक 
(मेद ) पक्षमें सद्कटना का नियमहेतु ही नहींहै, एेक्य (अभेद ) पक्षम भीरस 
नियमहेतु नहीं है, अतः अन्य कहना चाहिए । उसके नियमने यह्‌ कारिकाका 
अवशेष है । कथा को अपने कर्तव्य का अद्धत्व प्राप्त कराता है अतः कथानायकदहै, जो 
निर्वहण में फल प्राप्त करता है । धीरोदात्त जादि- धर्मवीर, युदवीर-पधान धीरो- 
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वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयाथेमनभिनेया्थं वा 
उत्तमग्रकृ्याश्रयं तदितराश्रयं चेति बहुप्रकारम्‌ । तत्र यदा कव्रिरपगत- 
सिक्त पूरं अथवा उसके वाद्‌ काटो सकता दै, टस प्रकार विकत्पर्ह) सौर 
वाच्य भी ध्वनिसरूपरस का जङ्ग, अथवा रसाभास का अद्र, अभिनेयार्थं थवा 
अनभिनेयार्थ, उत्तम प्रकृति के आश्रित अथवा उससे इतर क आधित, वहत प्रकारका 
लोचनम्‌ 


वीरसद्रभधानो धीरोद्धतः । वीरश्रद्ारप्रधानो धीरललितः । दानधमवीरश्नान्त- 
प्रधानो धीरप्रशान्त इति चत्वारो नायकाः क्रमेण साच्त्यारभरीकेशिकीभार 
तीलक्षणवृत्तिप्रधानाः । पूः कथानायकस्तदनन्तर उपनायकः | विकला इति | 
वक्तसेदा इव्यथः । वाच्यमिति | ध्वन्यास्मा ध्वनिस्वभावो यो र्सस्तस्याद्धं व्य- 
खकभित्यथंः। अभिनेयो वागङ्धसन्वाहायेराभियुख्यं साक्षात्काराय नेयोऽर्थो 
व्यद्धयरूपो ध्वनिस्वभावो यस्य तदभिनेयाथ वाच्यं, स एव हि काव्याथं इल्यु- 
च्यते । तस्येव चाभिनयेन योगः! यदाह्‌ युनिः-वागद्सनत्वोपेतान्‌ काव्या्थीन्‌ 
भावयन्ति" इत्यादि तत्र तत्र । रसाभिनयनान्तरीयकतया तु तदिमावादिरूपतया 
वाच्योऽर्थोऽभिनीयत इति बाच्यमभिनेयाथंमित्येपेव युक्तरा वाचोयुक्तिः । न 
त्वत्र ज्यपदेशिवद्धाबो व्याख्येयः, यथान्ये: । तदितरेति | सथध्यमभ्रकत्याश्रयमध- 
मप्रकत्याश्रयं चेत्यथः । एवं वक्तृभेदान्वाच्यसेदांश्वाभिधाय तद्रतमौचिव्यं नि 

यासकमाह--तत्रेति | रचनाया इति सङ्घटनायाः । रसभावदीनोऽनाविष्टस्ता- 


दात्त । वीररोद्रप्रधान धीयेद्धत । वीरश्द्धारप्रवान धीरखलित । दानधमेवीरशान्त- 
प्रधान धीरप्रशान्त, ये चार नायक क्रम से सात्त्वती, भआरमटी, कशिकी, भारतीरूप 
चृत्तिप्रघान होते ह। पूवं कथानायक, उसके वाद उपनायक । विकरप-- अर्थि 
वक्तुभेद । वाच्य---1 ध्वनिरूप अर्थात ध्वनिस्वभाव जो रस उसका अद्धः अर्थात्‌ 
व्यक । भमभिनेय अर्थात्‌ वाणी, अर्ध, सत्व, माहायं द्वारा आभिमुख्य अर्थात्‌ साक्षा- 
त्कारभ्राय पहुंचाया गया भथं भ्यङ्यरूप धघ्वनिस्वभाव है जिसका वह॒ अभिनेयायं 
वाच्य, वही काध्याथ' कहा जाता है । उसी का अभिनय के खाय सम्बन्व है! क्योकि 
मुनि ने कहा है--वाणी, अद्ध ओौर सत्व से उपेत काव्यार्थो का भावन करते है, 
इत्यादि वहां-वहां । रसाभिनय का नान्तरीयक ({ अविनाभाव, अत्यावश्यक ) होने से 
उखके ( रस के ) विभाव आदिसल्पहोनेके कारण वाच्य अथं अभिनीत होता दहै, इस 
प्रकार वाच्य अधिनेया्थं है यही कटने का उद्धः गच्छाहै,न कि यहां ,ज्यपदेशिवदुभाव 
( “राहोः शिरः" की भांति भेदविवक्षा ) व्याख्यनके योग्य है, जैसा कि अन्य ोगोंने 
{ व्याख्यान किया है } । उक्तस इतर--1 अर्थात्‌ मध्यम प्रकृति के आधित ओौर उत्तम 
प्रकृति के आश्रित । इस प्रकार वक्ता के भेदो ओर वाच्यके भेदो का अभिषान करके 
नियामक तद्गत भौचित्य को कते ह--उनमें से--1 रचना की अर्थादु.सक्घटना की 
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रसमानो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः । यदापि कथिनिधद्धो वक्ता 
रसभावरहितस्तदा स एव; यदा तु कविः कविनिषद्वो वा वक्ता रस 
भावसमन्वितो रसश्च प्रधानाश्रितताद्‌ ध्वन्यास्मभूतस्तदा नियमेनैव 
तव्रासमासाभध्यसमासे एव सङ्घटने । करुणविप्रलम्भगृङ्खारयोस्त्व- 
समासैव स्कटना । कथमिति चेत्‌; उच्यते-रसो यदा प्राधान्येन 
हो सकता दै 1 उनसे से जव कवि रसभावरहित वक्ता ष्टो तव रचना छी 
स्वतन्त्रता हे, ओर जव कविनिवष्ध वक्ता रसभावरहित हो तव वही हे; परन्तु जव 
कथि अथवा कविनिवद्धु वक्ता रसभावसमन्वित हो, जौर रख प्रधान के आश्रित 
होने के फारण ध्वनिरूप हो चुका हो तव नियमतः ही वर्हौ असमासा ओर मध्य- 
समासा ही सद्टना््‌ होगी ! परन्तु करुण जओौर विग्रर्म्म शृङ्गार से असमासा ही 
सद्धटना होगी । यद्वि कहो केसे } तो कहते ई--रस जव प्राधान्य से प्रतिपाध 
+ लोचनम्‌ 
पसादिरुदासीनोऽपीतिवरत्ताङ्गतया यद्यपि प्रधानरसाघुयाय्येवः तथापि तावति 
रसादिहीन इत्युक्तम्‌ । स एवैति कामचारः। एवं शदधवक्च्रौचित्यं विचाये बाच्यौ- 
चिस्येन सह्‌ तदेवाह--यदा विति । कवियंद्यपि रसाविष्ट एव वक्ता युक्तः । 

अन्यथा स एव वीतरागश्चेत्‌" इति स्थित्या नीरससेव काञ्यं स्यात्‌ । तथापि 
यदा यमकादिचित्रदशेनप्रधानोऽसौ भवति, तदा रसादिहीन इल्युक्तम्‌ । नि- 
यमेन रसभावसमन्वितो वक्ता न तु कथच्िदपि तटस्थः । रसश्च ध्वन्यात्मभूत 
एव न तु रसवदलङ्कारप्रायः । तदासमासामध्यसमासे एव सक्घटने, अन्यथा 
तु दीघेसमासाषीव्येवं योज्यम्‌ 1 तेन नियमशब्द्स्य देश्चैवकारयोः पौनसुक्त्य- 
सनाश्रङ्कचम्‌ । कथमिति चेदिति | किं धमंसूत्रकारवचनमेतदिति भावः । उच्यत- 


` रसभावहीन अनाविष्ट॒तापसं आदि उदासीन भी इतिवृत्तके अद्धरूपसे यद्यपि 
प्रधान रस का अनूयायी ही होता है तथापि उतने में (अपने आपमें) रसादिसे हीन 
होता है यह कहा है । वही-1 स्वतन्त्रता । इस प्रकार शुद्ध वक्ता के गौचित्य को 
विचार करके वाच्यौचित्य के साथ उसी को कहते ह--परन्तु जव--) कवि यश्रपि 
रसाविष्ट ही वक्ता ठीक होता है। अन्यथा "वही वीतराग हो" इस स्थिति के अनुसार 
कान्य नीरस ही होगा, तथापि वह्‌ जव यमक आदि चित्र देखनेमे कग जातादहैतव 
^रसादिहीन' हो जाता है, यह्‌ कहा है ! नियमतः वक्ता रसभावसमन्वित होताहैन 
कि किसी प्रकार भी उसे तटस्थ होना चाहिए! भौररस ध्वनिकारूपटही होना 
चाहिए, न करि रसवदलङ्कार । एसी स्थिति म असमासा ओौर मध्यमसमासा ही सङ्कट 
नाएं होगी, अन्यथा दीघंसमासा भी होगी, इस प्रकार ( ग्रन्थ ) को ङ्गाना चाहिए । 
इसलिए नियम" शब्द का ओर दो ष्टी" ( एवकार } का प्रयोग आशेकनीय नहीं है । 
केसे {माव यह कि क्या यह्‌ धर्म॑सूत्रकार का वचन है ! कते है--। अर्था न्याय की 
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[9 प्रतीतौ [+ सर्वात्म न, 
प्रतिपा्यस्तदा तः व्यवधायका परिरोधिनश सवोत्मनेव परि 
हाया; । एवं च दीसमासा सङ्घटना समासानामनेकप्रकारसम्भावनया 
कदाचिद्रसप्रतीति व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेश्षः शोभते । 
विशेपतीऽभिनेयार्थं काव्ये, ततोऽन्यत्र च विकेपतः करुणव्िप्रलम्भगूहा- 
रयोः । तयोहिं सुङमारतरत्वात्‌ स्वल्पायामप्यस्वच्छतायां शब्दाथेयोः 
प्रतीतिर्मन्थरीभवति । रसान्तरे पनः प्रतिपाये रौद्रादौ मध्यमसमासा 
होता है तव उसकी प्रतीति में "व्यवधायक शओौर विरोधी सवप्रकारसे ही -परिदा्यं 
होते ह । जीर इस प्रकार दीर्घसमासा सद्भटना समासो के नेक प्रकारो की सम्भावना 
के कारण कदाचित्‌ रस की प्रतीति का व्यवधान करती हं, इसरिएु उसर्मे अस्यन्त 
अभिनिवेश दोभा नहीं देता! विदोपतः अभिनेयार्थं काव्य मे, ओर उससे अतिरिक्त 
म विद्रोपतः करुण जौर विप्ररुम्म द्वार मेँ । क्योकि उन दोर्नो के सुकुमारतर होने 
कै कारण थोदी भी भस्वच्डुता होने पर दाब्दु-अर्थं की प्रतीति मन्थर ( रिविट) हो 
जाती दै! ओर सेद्र आदि दूसरे रसोके भरतिपादन मँ मध्यमसमासा सद्धटनां 
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ईपि । न्यायोपपत््येत्यथैः । तत्मतीताकिति । तदास्वादे ये व्यवधायका आस्वाद्‌- 
बिघ्रहूपा विसेधिनश्च तद्धिपरीतास्वादमया इत्यथैः । सम्भावनयेति | अनेकप्रकारः 
सम्भाव्यते सङ्वटना तु सम्भावनायां प्रयोक्त्रीति दौ णिचौ । विदोषततोऽभिने- 
या्थति । अच्ुटितेन व्यङ्खयेन तावत्समासाथौभिनयो न शक्यः कर्तुम्‌ ! काका- 
दयोऽन्तरप्रसादगानादयश्च । तच्र दुष््रयोज्या वहुतरसन्देहप्रसरा च तत्र भ्रति- 
पत्तिनं नास्येऽलुरूपा स्यात्‌ । म्रत्यक्षरूपतवात्तस्या इति भावः । श्नन्यत्र चेति | 
अनभिनेयार्थंऽपि । मन्थरीभवतीति । आस्वादो विधितत्वाल्भतिहन्यत इत्यथः 1 
तस्या दीघेसमाससडघटनायाः य आत्तेपस्तेन विना यो न मवति व्यङ्कयाि- 


उपपत्ति से । उसकी प्रतीति मं--1 अर्यात्‌ उसके आस्वाद मे जो नव्यवघायक्‌ ओर 
आस्वाद के विघ्नङ्प विरोघी ह, उसके विपरीत आस्वादमय ! सम्भावना के कारण-1 
अनेक प्रकार सम्भावित होती है, यौर सद्धुटना सम्भावनां मे प्रयोजककर्वी है, इस- 
किए दौ णिच्‌" ह । विदोषतः जभिनेया्थ-- विना व्यद्धुय मथं के तोडे समासा्थंका 
अर्भिनय नहीं किया जा सक्ता । काकु आदि गौर वीचमे प्रसन्न करनेके छिए गान 
जादि । भाव यह कि वहां यह्‌ दष््रयोज्य है भौर नास्य में वहुत सन्देहो से भरी प्रतिपत्ति 
अनुरूप नहीं दोती । क्योकि वह प्रत्यक्षल्प होती है! ओर उससे अतिरिक्त मे- 
अनभिनेयायं मे मी । मन्र हो जाती है--विष्नित हो जने के कारण मास्वाद प्रति 
हत हो जाता है! उस दी्ंसमासचद्धुटना के भक्नेप के बिना जो व्यद्भय का अभि- 
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[9 दीषेसमास्‌ 
सङ्कटना कदाचिद्धीरोदतनायकसम्बन्धन्यापाराश्रयेण पि 
वा तदाक्षेपाविनामाविरसोचितवाच्यपिश्षया न विगुणा भवतीति सापि 
# __ (> © ५ 

नात्यन्तं परिहायां । सासु च सङ्खटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी। स 
हि सवेरससाधारणः सवंसङ्कटनासाधारणधेत्युक्तम्‌ । प्रसादातिक्रमे दयस- 
मासापि सङ्घटना करुणविग्रलम्भभृङ्गारौ न व्यनक्ति । तदपरित्यागे च 
मध्यमसमासापि न न प्रकाशयति । तस्मात्सर्वत्र प्रसादोऽतुसतेग्यः । 
अतएवच थ्यो यः शसं बिभर्ति" इत्यादौ यद्ोजसः स्थितिरनेष्यते 
अथवा दीर्घसमासा भी कभी धीरोद्धत नायक के सस्बन्ध या म्यापार ऊँ सहारे, उसके 
आद्ेप के चिना न हो सकने वारे इसके उचित वाच्य की जअपेरा से विगुण (मरतिकूर) 
नहीं होती, इसकिषएु वह भी अव्यन्त परिहार्य नहीं दे! ओर सभी सद्धटनार्भ मेँ 
भ्रल्ाद्‌ नामका गुण व्याप्त रहने वालादहै। क्योकि वह सर्वरससाधारण ओर 
सर्व॑सद्कटनासाधारण कहा गया है । प्रसाद के विना असमासा भी सङ्घटना करुण 
- ओौर श्द्गार को व्यक्त नदीं करती है ओर उसके होने पर मध्यमसमासा भी सद्धटना 

नहीं प्रकाशित करती है यह वात नदीं । दसक्िए सर्वत्र प्रसाद्‌ का अयुसरण करना 
चाहिए । ओर इसकिएु ही शो यः शख विभर्ति? इत्यादि मेँ यदि ओजस्‌ की स्थिति 


लोचनम्‌ 


व्यज्ञकस्तादशो रसोचितो रसव्यज्ञकतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा 
दीधेसमाससङ्घटनां प्रति सा अरण्ये हेतुः । नायकस्याक्तेपो व्यापार इति 
यद्ध-याख्यातं तन्न शिलिप्यतीवेत्यलम्‌ । व्यापीति । था काचित्सङ्वटना सा तथा 
कतव्या, यथा वाच्ये कटिति भवति प्रतीतिरिति यावत्‌! उक्तमिति । समप- 
कत्वं काव्यस्य यत्तु इत्यादिना । न व्यनक्तीति । व्यञ्जकस्य स्ववाच्यस्यैवा- 

त्यायनादिति सावः । तदिति | प्रसादस्यापरित्यागे अभीष्टत्वादघ्रार्थे स्वकण्ठे. 


न्यज्ञक नहीं होता उस प्रकार का रसोचित अर्थात रस के व्यन्जक रूप से उपादीयमान 
वाच्य है उसकी जो यह अपेक्षा दीघंसमाससद्भुटना के प्रति है वह्‌ अघरातिक्रुल्य में हेतु 
है 1 नायक का बाक्षेप अर्थाव्‌ व्यापार यह्‌ जो व्याख्यान क्रिया गया है वह मेर जैसे 
नहीं खाता अतः ठीक नहीं । व्याप्त रहने वारखा--! मतल्व कि जो कोई सङ्घटना है 
वह उस प्रकार करनी चादिए जिस प्रकार कि वाच्य अथं में प्रतीति क्षट हः जाय । 
कहा गया ह--1 समप॑कतवं काव्यस्य यत्तु इत्यादि द्वारा । व्यक्त नदीं करती ह- 
भाव यह कि क्योकि व्यन्जक अपने वाच्य का ही प्रत्यायनं नहीं कर पात्ता ! उसके-। 
प्रसाद के हीने पर अभीष्ट होता दै, इस अथं मे मपने कण्ठ से "अन्वय-व्यतिरेक" कृ 
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ध्वन्यालोकः 
¢ (५ 
ततसरसादाख्य एव गुणो न माघुयेम्‌ । न चाचारुत्वम्‌; अभिप्रेतर- 
प्रकाशनात्‌ । तस्माद्रणाच्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तस्वे वा सङ्घटनाया 
यथोक्तादौचित्याद्विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकतम्‌ । 
तस्याश्च रसाभिव्यक्तिनिमित्तभूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतुः स 
एव्‌ गुणानां नियतो पिपय इति गुणाश्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्रम्‌ \ 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति । 
कात्यप्रेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा।॥७॥ 

अभिमत नदीं है तो ८ वहां) प्रसाद ही गुण दै माधुर्यं नहीं| अभिप्रेत रसके 
भ्रकाक्न दो जने से जदारत्व नष्टीं है । इसखिएि गुण से सतिरिक्िन होने अथवा 
गुण से अतिरिक्त होने मे सद्धटना का यथोर भौचिव्य के कारण विषयनियम है, 
अतः उसका भी रसम्यञ्चकव्व दै । जौर रस की अभिव्यक्ति मे निमित्तभूत उस 
< सद्कटना ) का जो यदह अभी कहा गया नियमहेतु दै चही रुर्णो का नियत विपय दै, 
दसकिएु गुण के भाध्ित खूप से ( सद्धटना के ) व्यवस्थान मे भी विरोध नहीं ॥५-६॥ 

विषय के आधित भी दूरा ओचित्य उसका नियमन करता है, कान्य के प्रसे्दौ 
के अनुसार वह भिन्न दोतीदहै॥७॥ 

लीचनम्‌ 

नान्ययन्यतिरेकायुक्तौ। न माधु्रिति। ओजोमाघुयेयोचयन्योन्याभावरूपत्वं प्राङ्‌ 
निरूपितमिति तयोः सद्ुरोऽत्यनतं श्रुतिबाह्य इति भावः| च्रमि्रतेति । प्रसादे- 
नेव स रसः प्रकाशितः न न प्रकाशित इत्यथः । तस्मादिति । यदि रणाः 
सङ्घटनेकृरूपास्तथापि ुणनियम्‌ एव सङ्घटनाया नियमः। शुणाधीनसङ्य- 
टनापक्तेऽप्येवम्‌ । सङ्घटनाश्रयगुणपक्तेऽपि सङ्वटनाया नियामकत्वेन 
यद्वक्तृवाच्यौचिष्ये देत्वेनोक्तं तद्गुणानामपि नियमहेतुरिति पक्षत्रयेऽपि न 
कच्िद्धिप्लव इति तास्पयम्‌ । ५-६ ॥ 

नियामकान्तरमप्यस्तीत्याह--विषयाश्रयमिति । विषयशब्देन सङ्घात- 


दिए 1 माश्ुयं नदी-। भाव यह कि ओजस्‌ ओर माधुर्यं का अन्योन्याभावर्पत्व पहले 
निरूपण क्रिया जा चुका टै, उतः उनको संकर मत्यन्त श्रृतिवाह्य ( कमी सुना 
नहीं गया } दे । अभिप्रेत प्रसादसे ही वह्‌ रख प्रकारित है, अर्थात्‌ नहीं प्रकाशित 
है यह वात नहीं । इसलिषए-। यदि गुण सद्खटना रूप है तथापि गुणनियम ही 
सद्धटना का नियमदहै। गुणके मवीन सद्धटनाके पक्षम भी इसी प्रकार दै 
छ्वटना के आधित गुणके पक्षम भी सद्कटनाके नियामक होने से जो वंक्तुगत 
मौर वाच्यगत भौचित्य को हेतुख्पसे कहा है वह गुणो का भी नियमहैतु है, इस 

प्रकार तीनो पक्षो मे भी कोई विप्लव नहीं है, यहु तात्पर्यं है ॥ ५-६ ॥ 
यह्‌ कहते ह--विपय के आश्रित) "विषय" दान्दसे 
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वक्तृवाच्यगतोचित्ये सत्यपि षिपयाश्रयमन्यदोचित्यं सङ्घटनां 
नियच्छति । यतः काव्यस्य प्रभेदा शक्तं संस्कृतप्राकृतापग्र्ष- 
निषद्धम्‌ । सन्दानितकविरोपककलापकड्लकानि । पयोययन्धः 
परिकथा खण्डकथा-तकलकये सग॑वन्धोऽभिनेयाथेमास्यापिका-कथे 
वक्तगत भौर चाच्यगत जओौचिव्य के होने पर भी विपय के जाधित दूसरा ओचिव्य 
सद््टना को नियसन कररता हे \ क्योकि काव्य के प्रभेद सस्त, प्राकृत, अपञ्नश्ल 


निवद्धा सुक्तकः सन्दानितक, विद्रोपक, कलापक, कुरूक, पर्यायवन्ध+ परिकथा, 
खण्डकथा ओर सकलकथा, सर्गवन्ध, अभिनेयार्थं, जास्यायिका, कथा आदि दस 


लोचन 

विशेष उक्तः । यथा हि सेनायास्मकप्ठङघातनिवेरी पुरुषः कातरोऽपि तदौचि 
व्यादनुगुणतयेवास्ते तथा काव्यवाक्यमपि सङ्घातव्रिरोषात्मकसन्दानितका- 
दिमध्यनिविष्टं तदौचित्येन वतेते । सुक्तक तु विपयशब्देन यदुक्तं तरसङघाता- 
भावेन स्वातन्ध्यमाच्र प्रदशेयितुं स्वप्रतिष्ठित सकाशमिति यथा । अपिशब्देन 
दमाद-सव्यपि बक्दृषाच्यौचिस्ये विषयौचि्यं केवलं तारतस्यभेदमाच्रन्या- 
पम्‌; न तु विषयौचित्येन वक्ृवाच्यौचिघ्यं निवायत इति । युक्तकमिति। 
सक्तमन्येनानालिक्धितं तस्य सञन्ञायां कन्‌ । तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिरा- 

काङा्थमपि प्रवन्धमध्यवर्ति न युक्तकमि्युच्यते। मुक्तकस्यैव विशेषणं 
संस्कृतेत्यादि ¡ क्रमभाविव्वात्तथेव निर्दशः । इाभ्यां क्रियासमाप्तौ सन्दानित- 
कप्‌! त्रिभिधिगेषकम्‌ । चतुर्भिः कलापकम्‌ 1 पच्चप्रथ्रतिभिः कुलकम्‌ । इति 


सद्धातविरेष' कहा गयाहै। जसे कोई सेना आदि रूप सद्धातमें रहने वाला 
कातर भी पुरुष उसके भौचित्य के कारण अनुगुणरूप (अकातरसू्प)से हीह 
उसी प्रकारं सद्ातविश्चेष रूप सन्दानितकं आदि के वीच रहने वाला कान्यवाक्य 
भी उसके { वचन के } भौचित्य से होतादहै। परन्तु "विषयः शब्द से जोकहाहै 
उसके सद्ात के मभाव के कारण स्वमप्रतिषठित आकाश की भति स्वातन्त्यमत्रको 
दिखाने के छिएु मुक्तक (कोक्हा) है। भी" शब्दसे यह कहते ह--वक्तगत 
ओौचित्य ओर वाच्यगत गौचित्य के होने पर भी विषयगत भौचित्य केवल तारतम्य 
भेद मात्र का प्रयोजकदै, न किं विषयगत ओौचित्य से वक्तुगत ओौर वाच्यगत 
ओचित्य निवारण किए जति ह । सुक्तक-। मक्त अर्थात्‌ अन्य से अनालिद्कित, संज्ञा 
मे कन्‌" ¦ इसकिए स्वतन्व सूप से निराकाक्न अर्थं से रहित भी प्रवन्धके वीच 
रहने वाका शक्तक" नहीं कहलाता । संस्कृत ० इत्यादि “मुक्तक' का ही विशेषण है । 
रमसे होनेके कारण उसी प्रकार निर्देशदहै। दो (पदयो) से क्रियाकसमाप्तहो 
जाने पर (सन्दानितक' होता है, तीन से "विशेषक, चार से "कलापक, पाँच प्रभृति 
से कुलक" 1 इस प्रकार क्रियाकी समाप्निप्रयुक्त भेद दन्द समाख दारा नि्द््ट है 
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इत्येवमादयः । तदाश्रयेणापि सङ्घटना विदेपवती भवति । तत्र युक्त 
केषु रस्न्धाभिनिवेकषिनः क्वेस्तदाश्रयमौचित्यम्‌ । तच दरितमेव । 
अन्यत्र कामचारः । 


यक्रार द! उनके आश्रयसे भी सद्ट्ना विदोप प्रकारकी ोतीदि। उन्म से 
स॒क्तको मं रसं के निबन्धन मँ जभिनिवेचा रश्ने वारे कविका रस के आधित 
जओौचिव्य है । उसे दिखा ही चके ई 1 अन्यत्र स्वतन्त्रता दै 1 


लोचनम्‌ 


क्रियासमा्निक्ता मेदा इति दन्देन निर्दि: । अवान्तरक्रियासमाप्रावपि चस्न्त- 
व्णनादिरेकषर्णनीयोदुदेशेन प्रवृत्तः पयौयवन्धः। एकं धमोदिपुरूपाथयुदिश्य 
प्रकारे चिग्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकछसय परिकथा । एकदेशवणेना खण्ड- 
कथा । समस्तफलान्तेतिवृत्तवणना सकलकथा । द्वयोरपि प्राकृतभ्रसिद्धलाद्‌ 
न्दरेन निर्देशः । पूर्वेषां त॒ युक्तकादीनां भापायासनियमः। महाकाव्यरूप 
पुरुपाथफ़लः समस्तवस्तुबणेनाप्रवन्धः सगन्धः संस्कृत एव । अभिनेयाथ 
दशरूपकं नाटिकानत्रोरकरासकग्रकरणिकादययगान्तरम्रपव्वसदितमनेकभापाव्या- 
भिश्ररूपम्‌ । आख्यायिकोच्छ्रासादिना वच्त्ापरवक्त्रादिना च युक्ता | 
कथा तद्विरहिता । उभयोरपि गद्यबन्धस्वरूपतया दन्देन निदेशः । आदिग्र 
णाच्म्पूः । यथाह दण्डी-"गद्पद्यमयी चस्पूः' इति । श्रन्यत्रेति | रसबन्धान- 
भिनिवेशे । 


अवान्तर क्रिया के समाप्त होने पर भी वसन्त-वर्णन भादि एकं वर्णनीय के उदेश्य से 
प्रवृत्त ( कान्य } भर्यायवन्ध' होता है! धर्म मादि एक पुरुषार्थं के उदेश्य से विभि 
प्रकारों से अनन्त वृत्तान्तो के वर्णन का प्रकार "परिकथा होती दै। एकदेश 
( किसी प्रसिद्ध क्थाके एक भाग) का वर्णन खण्डकथा होती है । समस्त फल- 
पर्यन्त इतिवृत्त का वर्णन 'सकलकथा' होती है 1 ( खण्डकथा गौर सकककथा इन } 
दोनों के प्राकृते प्रसिद्धहोनिके कारण दन्द समास द्वारा निर्देश है! किन्तु “मुक्तक 
मादि पटले प्रभेदो की भाषा मेँ नियम नहीं| महाकाव्यूप पु्षार्थं फल वाला 
एवं श्रमस्त वस्तुगो के व्णंनो वाला प्रबन्ध संस्छेत मेही होता है। अभिनेया्ें 
दशरूपक नाटिका, श्रोटक, रासक, प्रकरणिक्रा भादि अवान्तर प्रपश्चसहित, अनेक 
भाप्रानों का मिकछाजुखा द्दह । आख्यायिका उच्छ्वास आदिसे गौर वक्त्र गौर 
यपरवक्व्र थादि से युक्त होती है । कथा उनसे विरद्ित होती है । दोनों ( माख्यायिका 
योरकथा)का भी गच्वन्य स्वस्पहोने के कारण टन समास से निर्देश है) 
जादि" ग्रहण से चम्यू'। जैसा दण्डी ने कहा है-- "गद्यपद्यमयी चम्पूः । अन्यत्र- 
अर्थात रख के निबन्धन का भभिनिवेश जहां नदीं है । 
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ध्वन्यालोकः 
युक्तकेषु परवन्धेष्विय रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो च्श्यन्ते । यथा 
ह्यमरुकस्य कवेक्तकाः शृद्धाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा 
एव 1 सन्दानितकादिषु तु विकटनिवन्धनौचित्यान्मध्यमसमासादीषे- 
समासे एव रचने } प्रवन्धाश्रयेषु यथोक्त प्रबन्धो चित्यमेवाुसतव्यम्‌ । 
प्रवन्धो की भांति मुक्तक म कवि रोग रस के निवन्धन का अभिनिवेश रखने 
चारे देखे जाते ई । जेसा कि कवि अमरक के मुक्तक शद्गार रस की वपां करने वाले 
एवं प्रबन्ध काव्य सरक प्रसिद्ध ही है । किन्तु सन्दानितक आदि मै विकर निबन्धन 
के ओौचित्य से मध्यमसमासा ओर दी्धंसमासा ही रचनापु है । प्रवन्ध के जध्ित 
८ कार्यो ) मेँ यथोक्त प्रबन्ध के ओौचित्यकाही अनुसरण करना चाहिए । पर्याय- 
लोचनम्‌ 
नच य॒क्तके विभावादिखडःघटना कथं येन तदायत्त रसः स्यार्दित्याश- 
याद मुकतकेषि ति | श्रमरुकरस्येति । 
कथमपि करृतप्रव्यापत्तौ प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहकृशया कृत्वा व्याजग्रकल्तितमश्रुतम्‌ 1 
असहनसखीश्रोतरप्रातिं विशद्कःय ससम्भ्रमं 
विवलितदृशा शल्ये गेहे समुच्छबसितं ततः ॥ 
ह्यत्र हि श्लोके स्फुटैव विमाबादिसस्पसरतीतिः । विकटेति ! असमासायां 
हि सङ्घटनायां सन्थररूपा प्रतीतिः साका सती चिरेण क्रियापदं दूरवत्यै- 
नुधावन्ती वाच्यप्रतीतावेव विश्रान्ता सती न रसतन्त्चवंणायोग्या स्यादिति 
भावः! ग्रवन्धाश्रयेष्विति | सन्दानितकादिषु छुलकान्तेषु ! यदि घा प्रचन्धेऽपि 
सुक्तकस्यास्तु सद्धावः पृ्ोपरनिरपेन्तेणापि हि येन रसचबेणा क्रियते तदेव 


मुक्तक मे विभावादि की सद्खटना केसे होगी जिससे उसके अधीन रस होगा, 
यहु आशङ्का करके कहते ह-- युष्को मे--1 अमरुक के-) 

गोत्रस्ख्न के अपराधी प्रिय के होने पर किसी प्रकार निश्वास दिलाने पर विरह 
से कृश नायिकाने ( पुनः समागम की आल्ासे) बहाना करके अनसुनी कर दिया, 
फिरन सहन करनेवाली सखीके कानोंमें (वात के) पुव जनिके प्रमादसे 
व्याक्घुलु हो सूने घर मे अखि जुका कर के उच्छ्वास केने लगी ।* 

इस कमे स्पष्टही विभावादि-सम्पतु की प्रतीति होती है। विक्रट-) भाव 
यहं कि असमासा सङ्कटना मे मन्धरक्प प्रतीति देर तक दूरवर्ती क्रियापद का अनुधावन 
करती हुई वाच्य की प्रतीतिमे ही विश्रान्त होती हुई इस तस्व की चवंणा के योग्य 
नहीं होगी । प्रचन्धं के जश्रित- सन्दानितकं आदिमे कुलक पर्यन्तम । अथवा 
परवन्धमें भी मुक्तके का सद्भाव मना जाय । पूर्वापर-निरपेक्ष जिस ( द्लोक ) से 
रसचर्वणा कौ जाय वह मुक्तक है। जैसे ( मेषद्रूत का ) त्वामाङिल्य प्रणयक्रुपिताम" 
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ध्वन्याल्लीकः 
पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्यमसमासे एव सक्गटने । कदाचिदर्थोचित्या- 
श्रवेण दीरषहमासायासपि सद्कटनायां पर्प ग्राम्या च वृत्तिः परिद- 
तन्या | परिकथायां कामचारः) तव्रतिव्र्तमात्रोपन्यासेन नास्यन्तं- 
रसवन्धाभिनिवेश्ात्‌। वण्डकथास्करकथयोस्तु प्राढरतप्रसिद्धयोः कुलका- 
दिनिबन्धनभूयस्तवादीर्वसमास्रायामपि न विरोधः गृ्योचित्यं तु यथा- 
रसमनुसर्तव्यम्‌ । सर्मवन्धे तु रसतात्पर्ये यथारसमोचित्वमन्यथा तु 
कामचारः, द्वयोरपि सार्मयो; सर्गवन्धविधायिनां द्ेनाद्रसतात्प् 
साधीयः । अभिनेयर्ये तु सर्वथा रमबन्येऽभिनिवेशः करयं; । आख्या- 


चन्य म असमासा नौर मध्यससमासा ही सद्कटनाष्‌ है कभी अर्थके ओौचित्यके 
जाश्रय से दीर्घसमासा मी सद्धटना सें परपा जर माम्या दत्त को छोड देना चाहिए । 
परिकथा मे स्वतन्त्रता है, क्योक्रि उसमं केवट इतिवृत्तके वर्णनदोने से श्सके 
निवन्धन का अभिनिवेश्य धस्यन्त नदीं दोता। किन्तु प्राञक्रतसं प्रसिद्ध खण्डकथा 
सौर सकरुकथा म कुलक आदि के निवन्धनके जाधिकय के कारण दीर्घत्तसासा 
होने पर भी विरोध नदीं । किन्तु इसके अनुसार वरत्तिर्यो का जीचित्य अटुसरण 
करना चादिए । किन्तु रस सं ताप्य वारे सर्गचन्ध में रप के अनुसार जौचिच्य दै, 
जन्यश्रा स्वतन्त्रता है । सर्गवन्ध के निर्माता दोनों मायौ में देखे जति है, ( किन्तु ) 
रस में तार्प्यं अच्छा होता हे। परन्तु अभिनेयार्थं सें सर्वधा रस के निचन्धनसें 
अभिनिवेश करना चाहिए ! आल्यायिका ओरं कथानं तो गद्य के निवन्धन का 


लोचनम्‌ 


मुक्तकम्‌ । यथा--त्वामालिख्य प्रणयङ्कपिताम्‌” इत्यादिश्लोकः । कदाचिदिति! 
रोद्रादिविषये 1 नात्यन्तमिति । रसबन्धे यो नात्यन्तमभिनिवेशस्तस्मादिति 
सङ्गतिः । वृ्योित्यमिति । परुपोपनागरिकाग्राम्याणां वृत्तीनामौचित्यं यथाप्र- 
वन्धं यथारसं च । अन्यथेति । कथामात्रतासपंय वृत्तिष्वपि कामचारः! द्वयोरपीति 
सपमी । कथाता्पयै सग॑बन्धो यथा भदट्रजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारम्‌ । 


इत्यादि दोक ! कभी अर्थातु रौद्र यादि के विषय में। अच्यन्त नही) रस के 
निवन्यन मे जो अत्यन्त अभिनिवेश नहीं है उखसे यह सद्खत्ि है! दृत्तियो का 
जओचिस्य- पुरुपा, उपनागरिका, ग्राम्या वृत्ति का प्रवन्व के अनुसार बौर रसके 
अनुसार नौचित्य 1 अन्यथा--¬) कृथामात्र म तात्पयं होने पर वृत्तियो मे भी स्वतन्त्रता 
हे। दोनो मार्गो मे, यह सप्तमी है 1 कथा के तात्पर्यं में सर्ग॑वन्ध, नेसे भट जयन्तक का 


० 


कादम्नरी-कयासारः; स्स में तात्पयं, जसे रघुवंश आदि। अन्य { व्याल्याकार्‌ ) 
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+. । ध्वन्यालोकः 
यिकाकथयोस्तु गयनिवबन्धनगहु्यादये च छन्दोव्रन्धभिननप्रस्थान- 
त्वादिह नियमे हेतुरदृतयूरघोऽपि मनाकिक्रयते ॥ ७ ॥ 
एतव्थोक्तमाचित्यसेच तस्या नियामकम्‌ । 
सर्वत्र गयवन्धेऽपि छन्दोनियमवर्जिते ॥ ८ ॥ 
यदेतदोचित्यं वक्ठरवाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकयुक्तमेतदेव 
गधे छन्दोनियमवनितेऽपि रिषयपेक्चं नियमहेतुः । तथा त्रापि यदा 
क्षिः कथिनिबद्धो वा यक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः । रसमव- 
समन्विते तु प्तरि पूर्थोक्तमेषायुसतेव्यम्‌ । तत्रापि च बिपयोचित्य- 
मेघ । आख्यायिकायां तु भूना मध्यमसमासादीधसमासे एव सङ्घटने । 
गचस्य विकटबन्धाश्रयेण छायाव्खात्‌ । तत्र च तस्य प्रकृष्यमाण- 
द्य होने ते जीर गय मे छन्दोबन्भ से अतिरिक्त प्रस्थान होने से पहर नियामक 
हेठ न किए जाने पर भी थोडा ( निर्देश >) करते है ॥ ७ ॥ 


यही यथोक्त ओौचित्य सर्वत्र छृन्द्‌ के नियमो से वर्जित गद्यवन्ध म भी उसका 
नियामक होता है॥ ८॥ 
जो यह वक्तगत लौर वाच्यगत ओौचित्य सङ्घटना का नियामक कहा गया ह, 
यही छन्द के नियमो से वर्जित ग्य मे भी विपयगत ओौचित्यसहित नियामक 
होताहे। जैसा करि यह भी जव कवि अथवा कव्रिनिवद्धं वक्ता रसभाव से रहित 
होता है तव स्वतन्त्रता होती हे। किन्तु रसभाव से समन्वित वक्ता के होने पर 
पूर्वोक्त का ही अनुसरण करना चादिएु । उससे भी विषयगत ओौचित्य ही होताहै। 
किन्तु जाख्यायिका मं अधिकांश मध्यमसमासा गौर दीर्घसमासा सद्कटनापं ही होती 
है । क्योकि गद्य विकट रचना के कारण सुन्द्र होता हे, क्योकि उसका उसमे प्रकर्ष 








कि कि च नो 





लोचनम्‌ 


रसतात्पय युथा रवु्वंशादि । अन्ये तु संस्छृतप्रक्ृतयेद्धयोरिति व्याचक्षते, तत्र 
तु रसतात्पय साधीय इति यदुक्तं तक्किमपेध्रयेति नेयाथं स्यात्‌ ।॥ ७] 


विषयापेक्तमिति । गदयवन्धस्य सेदा एव विप्यत्वेनानुमन्तव्याः ।। ८ ॥ 
व्याख्यान करते है “संस्कृत, प्राकृत दोनो मे" । उस व्यास्यानमे जो कि (ग्रन्थमें) 


"स में तत्पियं जच्छा होता" कहारहै, वह किंस अपेक्षासे? इस किए नेयार्थ" 
( असमर्थं } होगा 11 ७ ॥ 


विषयरगत जौचिस्य--; ग्यरचना के भेद ही विषय कूप से मानने चाहिए ॥८॥ 


३५८ सलोचन-ध्वन्याखोकः 
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ध्वन्यालोकः 
त्वात्‌ । कथायां तं विकयवन्धप्राचुरयेऽपि गस्य रसबन्धोक्तमौचित्य- 
मनुसर्तच्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ 0 संपि 
रसवन्धोक्तमोचित्यं माति सवच्र संथिता । 
रचना विषयापेक्षं तत्तु किशचिद्धिमेदवत्‌ ॥ ९ ॥ 
9 (५ दे (र + [] © $ (~, 
अथवा पचवदचवन्धेऽपि रसन्धोक्तमौचित्यं सवत्र संश्रिता रचना 
भवति । तत्त पिपयपेश्चं फिञ्िद्धिशेपवद्धवतति, न तु सवाकारम्‌ । तथा 
[> 3 ¢ (५ राख्य [ 
हि गद्न्धेऽप्यतिदीषेसमासा र्चनान्‌ पिग्रम्भशृद्ारकस्णयोराख्या- 
होताहै। किन्तु कथाम गय को विकट रचना के प्राचुर्यं होनेपर भीरसके 
निवन्धन के उक्त ओौचित्य का अनुसरण करना चादिषु ॥ ८ ॥ 
रसबन्ध मेँ कहे गए ओौचिव्य के सर्वत्र जधित रचनाश्लोभा देती है, किन्तु 
विषयगत ( भौचित्य ) के अनुसार उसमे कड मेद हो जाता दै ॥ ९ ॥ 
अथवा पद्य की भाति गचवन्ध मे भी रसवन्ध सें कहे गए ओौचित्य के सर्वत्र 
आश्रित रचना शोभा देती है, किन्तु उसमे विपयगृत ( ओचिव्य >) के अनुसार कच 
विशेष हो जाता है, सव प्रकार से नहीं । जैसा किं गद्यचन्ध म भी दीर्घसमासा रचना 
विप्रलम्भ शङ्गार ओर करुण मे आल्यायिका मे भी नदीं श्लोभा देती । नारक जदिर्म 
लोचनम्‌ 
स्थितपश्षन्तु दशयति-रसवन्धोक्तमिति ! वृत्तौ च वाशब्दोऽस्यैव पक्षस्य 
स्थितिद्योतकः । यथा- 
खियो नरपतिशरहिर्बिषं युक्त्या निपेवितम्‌ । 
स्वाथोय यदि वा दुःखसम्भारायैव केवलम्‌ ।। इति । 
रचना सङ्घटना । तर्हिं विपयौचिस्यं सवेथेव त्यक्तं नेव्याह--तदेव रसौ 
चित्यं विषयं सदहकारितयापेद्य किच्धिद्धिमेदोऽवान्तरवैचिश्यं बिद्यते यस्य 
सम्पाद्यत्वेन तादृशं भवति । एतद्रःचाचष्टे-तचिति । सर्वाकारमिति क्रियाविग- 
स्थितपक्ष को दिखाते है--रसवन्ध मे कहे गए- वृत्ति मे (अथवा ब्द इसी 
पक्ष की स्थिति काः ग्रोतक है 1 जेसे- 
स्त्रियो नरपति ववंह्िविषं युक्त्या निपेवितम्‌ । 
स्वार्थाय यदि वा दुःखसम्भारायैव केवलम्‌ ।। 
स्वरी, राजा, उन्नि मौर विष युक्तिपूरवंक सेवन किए जानि पर स्वाथंके लिहते 
है, अथवा केवर दुःखसम्भार के किए ही होते ६ । 
रचना अथु सद्टना । तो विषयगत जौचित्य को सवथा नहीं छोड़ा है, यह 
कहते है--वही रख का मौचित्य विषय को सहकारी खूप से भयेक्षा करके कुछ विभेद 
` अर्थात्‌ भवान्तर-वैचिष्य है जिसका सम्पाद्य रूपसे उस प्रकारका होतादहै।! इका 
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ध्वन्यालोकः 
यिकायासपि शोमते। नाटकादावप्यसमासैव न रौद्रवीरादिवणंने । 
विषयापेक्षं त्वौचिस्यं प्रमाणतोऽपकृष्यते प्रकृष्यते च । तथा घ्याख्यायि- 
कायां नात्यन्तमसमासा सखविषयेऽपि नाटकादौ नातिदीषसमासा चेति 


सद्कुटनाया दिगलुसतेष्या ॥ ९ ॥ 
इदानीमलक््यक्रमव्वङ्गयो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमहामार- 
तादो प्रकाशसानः प्रसिद्ध एव । तस्य त॒ यथा प्रकाशनं त्परतिषाद्ते- 


विमावमावानुभावदश्चार्योचित्यचारूणः । 
विधिः कथारारीरस्य कृतस्योस्परेक्षितस्य बा ॥ १० ॥ 
अतसासा ही होती है, रौद्र, वोर आद्धिके वर्णन में नहीं । किन्तु विपयगत जौचित्य 
प्रमाण के अनुसार घट जाताहै ओौरवढ जातादहै) जैसा कि माख्यायिका में अपने 
विषय में भी अच्यन्त जसमासरा जौर नारक आदि सें जतिदीर्घसमासा नहीं होनी 
चाहिए ! इस प्रकार सद्भटना की दिक्षा का अनुखरण करना चादिषु ॥ ९॥ 
अव, म्रवन्ध रप्‌ जरचयक्रमव्यद्भय ध्वनि रामायण, महाभारत आदि में प्रकाक्च- 
सान प्रसिद्ध ही हे, किन्तु उसका जसे प्रकाद्चान दै उसे प्रतिपादन करते है-- 
विभाव, ( स्थायी ) भाव, अनुभाव, सच्चारी के ओौचिव्यसे सुन्दर, चृत्त 
( रेतिहासिक >) अथवा उस्परेहित ( करिपत >) कथाज्ञरीर का निर्माण ॥ १०॥ 


लोचनम्‌ 

पणम्‌ । शरप्तमाततदैतति । सवेतरेवेति शेपः । तथा दि वाक्याभिनयलक्चणे शचूणे- 
पादः प्रसन्नैः" इत्यादि सुनिरभ्यधात्‌ । अत्रापवादमाह-न चेति । नाटकरादा- 
विति । स्वविषयेऽपीति सम्बन्धः ॥ ६ ॥ 

एवं सङ्घटनायां चालक्यक्रमो दीप्यत इति निर्णीतम्‌ । प्रबन्धे दीप्यत 
इति तु निर्विवादसिद्धोऽयमथं इति नात्र वक्तव्यं किञ्चिदस्ति । केवलं कविसह- 
दयान्‌ व्युत्पादयितुं रसन्यञ्जने येतिकतेव्यता प्रबन्धस्य सा निरूप्येत्याशये- 
नाह-हदानीमिति । इदानीं तस्रकारजातं प्रतिपा्यत इति सम्बन्धः | प्रथमं 


व्याख्यान करते हँ-किन्तु उसमे--] सव प्रकार से" यह्‌ क्रियाविशेषण है । असमासा 
दी-1 सर्व॑ ही, यह शेष है । जेसा कि वाक्याभिनय के लक्षण मे मुनि ने श्चुणंपाद 
प्रसन्नेः' . इत्यादि कहा है । यहां अपवाद कहते ह--नदी--1 नारक जादि सै-1 
अपने विषय मेँ भी" यह्‌ सम्बन्ध है।। ९॥ 

इस प्रकार सद्धुटना मे भी अलक्ष्यक्रम दीप्त होता है यह निय किया । प्रबन्ध में 
भी दीप्त होता है यह तो निविवाद सिद्ध वात है, मतः इस सम्बन्ध मे कुछ वक्त्य 
नहीं है । केवर कवियों ओर सहृदयो को ब्युत्पन्न करने के छिए रस के व्यजन में जो 
प्रबन्ध की इतिकतंव्यता ( प्रकार ) है वह निरूपणीय है, इस आशय से कहते है-- 
अव्र--) अव उन प्रकारो का प्रतिपादन करते है, यह सम्बन्ध है। पहरा तो-। 
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ध्वन्यालोकः 
हृतिच्रत्तवच्णयातां त्यक्त्वाऽननुखुणां स्थितिम्‌ । 
उत्परक्ष्याऽप्यन्तराभीषटटरसोचितकयोच्चयः ॥ ११ ॥ 
खन्धिसन्ध्यङ्वटनं रसाभित्यक्त्यपेक्षया । 
भ त 
न तु केवख्या खासख्रस्थितिसम्पादनेच्छया ॥ १२॥ 
उदरीपनप्ररमने यथावसरमन्तरा । | 
रसखस्यारब्धविश्रान्तेरलखन्धानमद्िनः ॥ १३॥ 
~ क ति ५९ 
अुङकतीनां रक्तावप्यानुरूभ्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां उयञ्चकत्ये निवन्धनम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्चक इत्युक्तं तस्य व्यञ्जकत्वे निवन्ध- 
नम्‌ । प्रथमं तावदिभाषभावानुभावसश्चायोचिच्यचारुणः कथाशरीरस्य 
इतिद्च्त के वष आई इई (रस के) प्रतिकूंरु स्थिति को छोड कर कर्पना 
कर भी चीच मेँ जभी्ट रस के उचितं कथा का उन्नयन ॥ ५१॥ 
सन्धि गौर सन्धि के अर्घो का योजन रस की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से ( रोना 
वाहि ) न किं केवर शाख की मर्यादा को सम्पन्न करने की इच्छा से ॥ १२॥ 
अवसर पर (रस का) उदीपन ओौर प्रशमन, तथा वीचर्मे आरव्ध दोकर 
विश्रान्त होते हृष्‌ जक्घी ( प्रधान ) रस का अनुसन्धान ॥ ५३ ॥ 
शक्ति ( साम्यं ) ्ठोने पर भी अल्द्घारो का योजन अनुरूपतासे (करना 
ष्वाहिषएु ) यदह भ्रवन्ध के रसादिव्यज्क होने में हेतु दै॥ १४॥ 
भ्रवन्ध भी रसादि का व्यञ्जक टोता हे, यह्‌ कह चुके दै, उसके व्यञ्जक होने में 
देत्‌ । पदर ( हेतु ) तो विभाव, ( स्थायी > माव, अनुभाव, सच्चारी के ओौचित्य से 
खुन्दर कथादारीर का निर्माण अर्थात्‌ यथायोग्य प्रतिपादनार्थं अभीष्ट रस, भाव जादिकी 
लोचनम्‌ 
तदिति प्रबन्धस्य व्यज्ञकते ये प्रकारास्ते क्रमेणेगोपयोगिनः । पूं हि कथाः 
परीच्छ । तत्राधिकावापः फलपयेन्ततानयनम्‌ › रसं प्रत्ति जागरणम्‌; तदुचित- 
धिभावादिबणनेऽलङ्कारोचिस्यमभिति । तक्मेण पञ्चकं व्याचष्टे--विभावेत्या- 
प्रजन्ध के व्यक होनिमेजो प्रकारर्हैवे रम सेही उपयोमीह। पहकेकथाकी 
परीक्षा, उसमे जधिक ग्रहण अर्थावु फलपर्यन्त पहुंचाना, रसकके प्रति जागरण, उसके 
उचित विभाव आदि के व्णेनमें जज्द्धुार्‌ का ओचित्य। कमसे उस पञ्चकका 
न्या्यान करते है -विमात्ः इत्यादि हारा । उसका यौचिव्य--1 अर्थाव्‌ श्छ्धार के 
यणेन की इच्छा वाने को उत्त प्रकार की कथाका वाध्रयण्‌ करना चादि जिसमे चतु, 
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परिधियथायथं प्रतिपिपादपिषितरसभावाधपेक्षया य उचितो विभागो 
भावोऽनुभावः सश्वारी वा तदाचत्यचारणः कथाङ्षररस्य व्राधत्य- 
कसे निबन्धनमेकम्‌ । तत्र विभावोचिस्यं तवेतपरसिद्धम्‌ । भावोचि- 
स्यं तु प्रर स्योचित्यात्‌ । प्रृतिद्यत्तममध्यमाधमभावेन दिन्यमादुपादि- 
भवेन च षिभेदिनी। तां यथायथमनुघत्यासङ्कौणंः स्थायी माव 
उपनिवष्यसान ओचित्यभाग्‌ भवति । अन्यथा तु केवलमापुपाश्रयेण 
दित्यस्य केवरुदिव्याश्रयेण वा फेवलमानुषस्योत्साहादय उप्निबध्य- 
माना अनुचिता भवन्ति ! तथा च केवरुमादुपस्य राजादेवणने सप्ता 
सि (~ (^ न ० 
णव्ररङ्नादरक्षणा व्यापारा उपानवधन्यमानाः सषवसुताष्‌ नीरेसा 
[> [9९ न (^ 
एष नियमेन भवन्ति, तत्र सवनोचित्यमेव हेतुः । 
जपेत्ता से जो विभाव, ( स्थायी) भाव, अनुभाव अथवा सञ्चारी दै, उसके 
जचिव्य से सुन्दर कथाशरीर का निर्माण व्यञ्जक होने में एक हेतु दै । उनमें विभाव 
का भौचिस्य प्रसिद्ध है! भाव का जौचित्य प्रकृति के ओौचिस्यसे होता हे। प्रकृतत 
उत्तम, मध्धम, अधम माव से ओर दिव्य, मानुप जादि भावसे विभिन्न होतीदे। 
उसे यथायोग्य अन॒सरण करके असद्धीर्ण स्थायी भाव उपनिवध्यमान होकर ओौचि्य- 
युक्त ्ोता है । अन्यथा केवर मानुषके आश्रय सरे दिव्य के अथवा केवर दिभ्य के 
आश्रय से केवरमानप के उस्साह आदि उपनिवध्यमान होकर अनुचित होते दहै । जेसा 
करि केनरमाचुप राजा आदिं के वर्णने सात ससुदौका पार करना घादिं रूप 
व्यापार उपनिवध्यमान होकर सौष्ठवयुक्त होने पर भी नीरस ही नियमतः होते है, 
उसमे तो अनौचित्य ही दहेतु है, 
लो चनम्‌ 
दिना। तदौचित्येति । श्द्धारबणेनेच्ुना तादृशी कथा संश्रयणीया यस्यामूतु 
माल्यादैविंभावस्य लीलादेरनुभावस्य हपंधृव्यादेः सञ्चारिणः स्फुट एव सद्धाव , 
इत्यथः । प्रषिद्धमिति | ल्लोके भरतशाखे च । व्यापार इति । तद्विषयोत्साहो 


पलक्षणमेतत्‌ । स्थाय्योचित्यं हि व्याख्येयत्वेनोपक्रान्तं नाचुमावोचिस्यम्‌। 
सा्ठवभ्रतोऽपीति ! वणेनामहिम्नेस्यथः | तत्र सिति नीरसस्वे । 


माल्य आदि विभाव का, लीला आदि अनुभाव का, हर्षं, धृति आदि सम्चारी का स्पष् 
ही सद्‌भाव हो । प्रसिद्ध) लोक मे ओर मरतश्षास्त्र में । व्यापार--) उस विषयक 
उत्साह का यह उपलक्षण है । क्योकि स्थायी का भओौचित्य व्याख्येय रूप से उपक्रान्त है - 
न कि अनुभाव का मौचित्य । सौष्टवयुक्त होने पर भी--! अर्थात्‌ वणैना की महिमा 

से 1 उस्म तो-। अर्थात नीरसत्व में । 
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ष्वन्यालोकः; 
मृ नागरोकगमनादयः सात्वा हनप्रभृतीनां श्रयन्ते तदो 
कसामान्यप्रभावातिक्यवणंने फिमनौचिस्यं स्ववीभरणक्षमाणां क्षमा- 
धजामिति । नतदस्ति ; न वयं व्रुमो यद्प्रभावातिशशयवणनमसुचितं 
राज्ञाम्‌, फ तु केवलमानुपाश्रयेण योत्पाघवस्तुकथा क्रियते तस्यां 
इिन्यमाचत्यन्‌ याजनयस्‌। दिन्यमातुष्याया ठ क्थायायुभयाचत्व- 
योजनमविरुदरमेव । यथा पण्ड्वरादिकथायामू्‌। सातवाहनादिषु तु येप 
यावदपदानं श्रयते तेषु ताबन्मा्रमनुगम्यभानमङुगुणस्वेन्‌ प्रतिभारते। 
व्यतिरिक्तं त॒ तेपामेचौपनिवध्यमानमनुचितम्‌ । तदयमत्र परमाथैः 
अनौचित्याद्ते नान्यद्रसभङ्धस्य कारणम्‌ । 
प्रासद्भाचत्यघन्धस्त्‌ रसस्यापानपत्परा 0 

( शंका >) सातवाहन ग्रष्ति ८ राजानौ ) के नागखोकगमन जादि ( कायं) 
सुने जते है, तो समस्त परथिवीःके भरण नै समर्थं राजार्जो के जलोकसामान्य अत्ि- 
श्रय प्रभाव के वर्णन मँ क्या वह्‌ अनौचिस्य है { ( समाधान ) यह नदीं हे; दम नदी 
कहते है करि राजार्ओं के अतिरागर प्रभाव का वर्मन अज्ुच्वित है, किन्तु केवखमानुप के 
आश्रय से जो उपाय ( कलिपित ) वस्तुकथा रची जाती दै उसमें दिन्य जौचिप्य की 
योजना नदीं करनी चाहिए । परन्तु दिव्यमानुष कथा से उमय प्रकार के सौचिष्य का 
योजन+भविरूढ दी है 1 जेषे पाण्डु आदि की कथा सें । किन्तु जिन सातवाहन जादि 
मे जितना अपदान ( पूं चृत्तान्त >) सुना जाता है उन उतने मात्र तक अनुगमन 
करना अनुकर रूप से माद्य पदता दै । परन्तु उनका ही उससे व्यतिरिक्त का चरणन 
अनुचितं दो जाता दहे) तो यह यहां परमार्थ 

अनौचित्य को दछोढ्‌ कर कोई दूसरा रसभङ्गः का कारण नहींहै, जर प्रसिद्ध 
जओचिस्य का योजन रस की परा उपनिषद्‌ है \" 

लोचनम्‌ 

व्यतिरितं विति । अधिकसित्यथः। 

एतदुक्तं भवत्ति-यत्र चिनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते तादग्बणैनीयम्‌ । 
तत्र केवलमानुषस्य एकपदे सप्ताणवलद्घन मसम्भाव्यमानतयाऽनरतमिति हृदये. 
स्फुरदुपदेश्यस्य चतुर्ग पायस्याप्यलीकतां बुद्धौ निवेशयति । रामदेस्तु तथा- 


व्यतिरिक्त! अर्थात्‌ अधिक । 
यह कहा गया--जहां विनेय ( रिक्षणीय ) जनों की प्रतीति खण्डित नहीं होती, 
- उस प्रकार का वणेन करना चाहिए । वहां केवल मानुष का एक छलांग मे सात समुद्र 
लांघ जाना असम्भाग्यमान होने के कारण अनृत" के रूप में हृदय में प्रतीत होता हुमा 
उपदश्य चतुर्वगं के उपाय कौ भी अलीकता को बुद्धि में निविष्ट करता है ! परन्तु राम 
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ध्वन्यालोकः 
अत एव च भरते प्रख्यातवस्तुविषयत्वं प्रख्यातोदात्तनायकृत्वं 
च्‌ नाटकस्यावरयकतन्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि नायकोचित्यानौचि- 
स्यविषये कषिनं व्या्ुद्यति । यस्तूत्पाधनस्तु नाटकादि कर्यात्तस्याप्र- 
सिद्रा्ववितनायकस्वसाववर्णने सहान्‌ प्रमादः 
नञ यद्यत्साहादिभाववणने कथश्िदिव्यमानुष्याद्योचित्यपरीक्षा 
क्रियते तक्करियताम्‌, रत्यादो तु 8 तया प्रयोजनम्‌ १ रतिर्दिं मारत- 


ये (4 ५ 


वर्पोचितेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वणनीयेति स्थितिः । नैवम्‌ 
त्रौचित्यातिक्रमेण सुतरां दोषः । तथा दयधमग्रकृत्यौचित्येनो्स्‌- 
प्रकृतेः शृङ्गारोपनिवन्धने का भवेन्ोपदहास्यता ! तरिषिं प्रढस्यौचि- 
त्यं मारते वर्ेऽप्यस्ति शृङ्धारविषयम्‌ । यन्तु दिव्यमौचित्यं तत्त्राुष- 

सी छ्िएि भरतने नारक का प्रख्यात वस्तुविषय वारा होना ओौरप्रस््रात 
उदात्त नायक वारा होना, अवश्यकततन्यरूप से उपन्यस्त क्रिया है। इस कारण 
नायक के जौचिव्य-अनौचिव्य के विपय में कविं व्यामोह प्राक्त नहीं करता । परन्तु जो 
(कवि ) कल्पित कथावस्तु वारे नाटक आदि वनाता है उसका अभ्रसिद्ध एवं 
अनुचित नायक-स्वमाव् के वर्णन मेँ महान प्रमाद है । 

( शद्धा ) यदि उरसाह आदिं भा्वोके वणन म किसी प्रकार दिव्य, माचुष्य 
आदि ओौचिव्य की परीत्ता करते है तो शरीजिए, परन्तु रत्यादि सँ उससे क्या प्रयोजन 
हे? क्योकि यह नियमदहैकि दिव्यो कीभी रतिका वर्णन भारतवपं के उचित 
व्यवहार से ही करना चाहिए 1 ( समाधान >) रेसा नही; उसमे जौचिस्य के अतिक्रम 
खे सुतरां दोप होगा 1 जैसा कि अधम-प्रकृति के ओचित्य से उत्तमप्रङृति के श्द्गार के 
निवन्धन सें क्या उपहास्यता न होगी ? भारतवपं मे भी श्द्गार के विपय का प्रङृ्यौ- 

लोचनम्‌ 
विधमपि चरितं पूवप्रसिद्धिपरम्परोपचित्तसम्भ्रत्ययोपारूढमसत्यतया न चकास्ति। 
जअत एव तस्यापि यदा प्रभावान्तरमुस्रेच्यते तदा तादृशमेव । न त्वसम्भावना- 
पदं वणेनीयमिति । तेन ह्यपि । ग्रख्यातोदात्तनायकवस्तुत्वेन । व्यामु्यतीति 
फं व्णयेयमिति । यस्त्विति कविः! महान्‌ भ्रमाद्‌ इति 1 तेनोत्पा्यवस्तु नाट- 


आदि का उस प्रकारका भी चरित पूरव॑प्रसिद्धिकी परम्परा से उपचित विश्वास द्वारा 
उपारूढ होने के कारण असत्य रूप से नहीं प्रतीत होता । अतएव जब उसके भी अन्य 
प्रभाव की कल्पना करगे तव॒ उसी प्रकार होगा असम्भावनाके स्थान का वर्णन 
नहीं करना चाहिए । इस कारण) प्रख्यात उदात्त नायक की कृथा होने के कारण्‌ । 
व्यामोह प्राप्त करता हैया वणेन करं ? जो कवि । महान्‌ प्रमाद--1 इस लिए 
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ध्वन्यालोकः 
कारकमेवेति चेत्‌--न वयं दिव्यमोचित्यं शृद्धारवरिपयमन्यक्किशिद्‌- 
नमः । # तदहि १ मारतवपेविष्रये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शृङ्गा 
रोपनिवन्धस्तथा दिव्याश्रयोऽपि शोभते | न च राजादिषु प्रसिद्र- 
गराम्वभृङ्कारोपनिवन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत्परिदतेष्य- 
म्‌! नाव्कादेरभिनेयथंस्रादभिनयस्य च सम्मोगण्रद्धारविषयस्या- 


चिस्यतीनप्रकारकादहै! जोकि दिव्य ओौचिव्यदहै वह्‌ उसर्मे उपकारक दही नही, 
यदि यह कहो तोहम शङ्कारके विषयक दिन्य जचिव्यको ङ्द अतिरिक्त नही 
कहते । तो क्यादहै १ भारतवर्षं देश्च मेँ जैसे उत्तम नायक राजा धादे शङ्कार का 
निबन्धन शोभा देता है उसी प्रकार दिन्यके सम्बन्धसें मी] नार आदि सं राजा 
जादि के सम्बन्ध सें प्रसिद्ध आम्य श्ङ्गार का उपनिवन्धन प्रसिद्ध नदीं, उषी 
प्रकार देवताओं के सम्बन्धं मे उसका परिदार कर देना चाहिए । नारक आदि जभि- 
नेयाथं होते है, ओर उनमें सम्भोग शृङ्गार के विपय के अभिनय का अतभ्यदहोनेके 
कारण परिहार है यदि यदीं कहोतो नहीं क्योकि यद्वि दस प्रकार के विषयक 


त्ोचनम्‌ 

कादि न निरूपितं मुनिनेति न कतन्यमिति तात्पयेम्‌। आदिशब्दः प्रकारे, 
डिसादेः प्रसिद्धदेवचरितस्य संग्रहाथंः । । 

अन्यस्तु--उपलक्षणयुक्तो वहुत्रीहिरिति प्रकरणमव्रोक्तमिःव्याह्‌ । नाटि- 
कादिः इति वा पाठः! तत्रादिग्रहणं प्रकारसूचकम्‌; तेन मुनिनिरूपिते नारिका- 
लक्षणे श्रकरणनाटकयोगादुत्पा्यं वस्तु नायको चपत्तिः इप्यत्र यथासंख्येन 
म्रख्यातोदात्तचपतिनायकप्वं बोद्धव्यमिति भावः । कथं तर्हिं सम्भोगश्शङ्धारः 
कयिना निचध्यतामित्याशद्भुयाह-न चेति | तथैवेति । मुनिनापि स्थाने स्थाने 


उत्पाद्य ( कत्पित ) कथानक वलि नाटक आदि कामूनिने निरूपण नहीं कियादहै, 
अतः नहीं करना चाहिए, यह्‌ तात्पय॑ है । "आदि" शब्द श्रकार' के लथंमेंदै, “डिमः 
मादि प्रसिद्ध देवचरित के सडग्रहायं है । 

अन्य ( व्याख्याकार } तो कहते ह कि उपलक्षण रूप मे बहुत्रीहि समाच कहा गया 
हे, अतः यहां श्रकरण' कहा गया है ( प्रकार या खाद्य नहीं } । अथवा नाटिकादिः 
यहं पाठ है 1 वहां (आदिः ग्रहण श्रकार' का सूचक है, इस किए मुनि द्वारा निरूपित 
नाटिका" के लक्षण में श्रकरण गौर नाटक को मिला कर कथावस्तु उत्पाद { कल्पित } 
होता है ओर नायक राना होता है यहां क्रम से प्रख्यात एवं उदात्त राजा का नाय- 
कत्व समज्ञना चाहिए, यह्‌ भाव है । केसे कवि हारा सम्भोग श्ृद्धार का उपनिवन्धन हो ? 
यह्‌ आराद्धा करके कहते ह-- सम्भोग शङ्गार का--1 उसी अक्रार--1 'स्थैयं से उत्तम, 
मध्यम अधम तथा नीचो के सम्भ्रम से" इत्यादि कहते हुए मुनि ने भी स्यान-स्थान 
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ध्वन्यालोकः 
सभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेत्‌-न; यद्यमिनयस्यवंविषयस्यासस्यता 
तत्काव्यस्येवंविपयस्य सा केन निवायेते १ सस्सादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे 
चा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेसु्तमश्रहतिभिनोयिकाभिः सह ग्राम्ब- 
सम्भोगवणेनतं तत्िपत्रोः सम्मोगवणंनमिव सुतरामसस्यस्‌ 1 तथेषो- 
त्तमदेवतादिषिपयम्‌ । 

नच सम्भोगभृङ्खारस्य सुरतरुधण एवैकः प्रकारः) यावदन्ये 
ऽपि प्रभेदाः परस्परपरेमदश्ेनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमग्रह्ृति- 
विपये न वण्येन्ते १ तस्मादुत्साहवद्रतादपि प्रदृ्योचित्यमयुसरेग्यम्‌ । 
तधैव विस्मयादिषु! ययेवंषिधे षिपये सहाकथीनाप्यसमीक्ष्यकासता 
रक्ष्ये च्यते स दोप । सतु शक्तितिरस्फतत्वत्तिपां न रक्ष्यत 
इत्युक्तमेव । अनुभावौचित्यं तु भरतादो प्रसिद्धमेव । 

इयत्तच्यते-भरतादिपिरचितां स्थितिं चातुवतमानेन महाकपि- 


अमिनय की असस्थताहोतो द्वस प्रकारके विपयके काच्यकी उस ( असभ्यता) 
काकौन निव्रारण कर सकता दहै? इस दिए अभिनेयार्थं अथवा जनभिनेयार्थं कार्य 
से जो उत्तसप्रङृति राजा जादि का उत्तमप्रङ्ति नायिक्राो के साथ प्रास्य सम्भोगका 
वर्णन है वह पिता-माताके सम्भोगवर्णन की भांति सुतरं असभ्यदहै। उसी प्रकार 
उत्तम दैवता आदि के सम्बन्ध का) 
सम्भोग शङ्कार का सुरत रूप एक ही प्रकार नहीं है, परस्पर प्रेम, दर्च॑न आदि 
अन्य प्रभेद भी हो सकते हे । उत्तम प्रकृति के विपय सें उन्दँ क्यो नहीं वर्णनं करते 
१ इस कारण उत्साह की भांति रतिम सी प्रङ्ृप्यौगिचत्य का अनुसरण करना 
चाहिए । उसी प्रकार विस्मय आदिमे । पर्त जोकि इस प्रकार के विपये सहा- 
कविरयं की भी असमीचयकारिता देखी जात्ती हे वह दोप ही है । किन्तु शक्तितिरस्छृत 
होने के कारण उनका वह रक्तित नहीं होता, यह कद ही चुके है! अनुभावका 
जचिव्य-तो भरत आदि सें ्ररिद्धदीदहे)। 
परन्तु इतना कहते दै--भरत लादि द्वारा रचित मर्यादा का अनुवतंन करते 
लोचनस्‌ 
भरक्त्योचित्यमेव विभावानुभावादिषु बहुतरं प्रमाणीकरतं स्थेर्येणोत्तमसध्य- 
माधमानां नीचानां सस्भ्रमेणः इत्यादि वदता ! 
इयसिति } - लक्षणन्ञत्वं लच्यपरिशीलनमदृष्टप्रसा दोदितस्वभ्रतिभाशालि्ं 
पर बिभाव, अनुभाव मादिमें परकृत्यौचित्य को ही वहत प्रकार से प्रमाणित क्रिया है। .. 
परन्तु इतना-- लक्षणज्ञता, ऊच्य के परिशीलन, अदृष्ट (अर्थात्‌ देवता आदि) की 
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ध्वन्यालोकः 
प्रबन्धाश्च पर्यालोचयता स्वप्रतिभां चलुसरता कविनावहित चेतसा 
(५ ५ $ परित्यागे क विधेय अचि [कप 
भूत्या विभावाचोचित्यरंश पर; प्रयतो विधेयः । ओंचि- 
वृत्तस्योत्प् [न व्यञ्च इत्यनेनेतत्‌ 
त्यवतः कथाशरीरस्य तपरकषितस्य वा ग्रहो व्यञ्ञक इत्यनेनंतत्‌ 
प्रतिपादयति-यदितिहासादिषु कथासु रसवतीषु बिव्रिधाु सती- 
[4 [^> योचिस्य [4 & + ह 
प्वपि यत्तत्र विभावाद्यौचित्ययत्छथाशरीरं तदेव ग्राद्यं नेतरत्‌ । वर्ता 
दपि च कथाशरीरादुसरेक्िते धित्ेषतः प्रयतता भवितव्यम्‌ । तत्र 
द्यनवधानारस्वरतः कवेरच्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति । 
परिकरकशछोकश्चात्-- 
४4 
कथाश्रीरणसपाचयस्त कायं तथा तथा । 
यथा रसमयं सवमेव ततप्रतिभारते ॥ 
हए, महाक्रविर्यो के प्रचन्धो के प्यांरोचन करते हए आर अपनो प्रतिभा का अनुसरण 
करते हुए कवि को चित्त को अवहित करके विभाव जादिके जौचिव्यके रंदाके 
परिर्याग मै खु प्रयल करना चादिषु । चत्त ( पेतिहालिक ) अथवा उमेतित 
( कलिपतत ) ओौचिरययुक्त कथाशरीर का यरहण व्यञ्जक होता है, इससे यह प्रतिपादन 
करते ह कि इतिहास आदि रसीटी कथा के विविध होने पर भी जो वहां विभाव 
आदि के जौचिव्य से युक्त कधादारीर है उसे ही प्रहण करना चादिष्ट, इतर को नहीं 1 
वृर ( रेतिहासिक ) कथाशरीर से भो विदोप रूप से उस्प्ेकतित्त (किप कथादारीर) 
सें प्रयलस्लीट दोना चादिएु 1 क्योकि वहां अनवधान के कारण स्खलित होते हुए कवि 
की ज्युस्पत्ति की सम्भावना वहत होती दै । 
ओर यहां परिकर-गकोक है-- | 
कथादारीर को उस-उस प्रकार कलिपत करना चाहिए जिस प्रकार सभौ वह 
रसमय माम पडे 
लोचनम्‌ 
चानु सतेव्यभिति संक्तेपः। रसवतीष्ित्यनादरे सप्रसी - रसवन््वं चाविवेचक- 
जनामिमानामिप्रायेण मन्तव्यम्‌ ] वरिभावायोचिस्येन दि विना का रसवत्ता । 
कवेरिति । न हि तत्रेतिहासवशादेव समया निबद्धमिति जात्युत्तरमपि सस्थः 
प्रसन्नता से उत्पन्न निजी प्रतिभाशाछित्व का अनुसरण करना चाष्टिए्‌, वह संश्नेप 
दे । “स्सीरी कथाओं मे" यहां अनादर मे सप्तमी है । ^रसीली होना" अविवेचक जनों के 
अभिमान के अभिप्राय से मानना चाहिए । विमावादि के ओचित्य के विना रसीछापन 


( रसवत्ता } कंसा ? कवि की-। वहां ( स्वयं उतपरक्षित कथाशरीर मे ) इतिहास के 
वश से ही मेने निबन्धन किया है यहु असमीचीन उत्तर भी नदीं सम्भव है। वहा 
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ध्वन्यालोकः 
तत्र॒ चाभ्युपायः सम्यज्विभावाधौचिस्यानुसरणम्‌ । तच दर्ि- 
तमेष । कि्च- 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 
कथाश्रया न तैर्योज्या स्मेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
तेषु हि कथाश्रयेषु तावस्स्पच्छेव न योज्या । यदुक्तमू-- कथा- 
मार्ग न चार्पोऽप्यतिक्रमः । स्वेच्छापि यदि योऽ्या तद्रसबिरोधिनी 
न योज्या । 


सम्यक प्रकार से विभाव आदि के ओौचित्य का अनुसरण वहां उपायदहै। ओर 
उसे दिखाया ही है । 


ओर भीो- 

“सिद्धरस रूप मेँ प्रख्यात रामायण जादि जो कथा के आश्रय दह उनके साथ रस 
के प्रतिकूल अपनी इच्छा की योजना नहीं करनी चाहिए 1 

उन कथाके आश्र्यो सें अपनी इच्छाकी ही योजना नहीं करनी चाहिए । 
वरयो कहा है--कथा के माग सं थोडा मो अतिक्रम नदीं दैः । यदि अपनी इच्छा 
की भी योजना करे तो रस के प्रतिर ८ इच्छा ) की योजना न करे। 


लोचनम्‌ 


वति । तत्र चेति } रसमयत्वसम्पादने । विद्धेति । सिद्धः आस्वादमात्रशेषो न 
तु भावनीयो रसो येषु । कथानामाश्रया इतिहासाः, तैरितिहासाथैः तैस्सह 
स्वेच्छा न योञ्या। सदाथश्चात्र विषयविषयिभाव इति व्याचष्ट्-तेषिति 

म्या । स्वेच्छा तेषु न योच्या, कथच्िद्वा यदि योज्यते तत्तस्रसिद्धरसविरुदधा 
न योऽया । यथा रामस्य धीरललितत्वयोजनेन नाटिकानायकत्वं कथित्कयी- 
दिति त्वव्यन्तासमञ्जसम्‌। यदुक्तमिति । रामाभ्युदये यशोवम॑णा-“स्थित- 


रसमयता के सम्पादन में। सिद्ध-! सिद्ध अर्थात्‌ आस्वादमाव्र रेष, न कि भावनीय 
रस है जिनमें । कथाओं के आश्रय अर्थात्‌ इतिहास, उन इतिहास के अर्थोके साथ 
अपनी इच्छा की योजना नहीं करनी चाहिए 1 ओर साथः का अथं यहां विषय-विषयि- 
भाव है यह्‌ व्याख्यान करते द--"उन.कथा के आश्रयो मं" इस सप्तमी से.। अपनी 
इच्छा की उनमें योजना नहीं करनी चाहिए, अथवा यदि किसी प्रकार योजना करते हैँ 
तो उस प्रसिद्ध रस के विरुद्ध योजना नहीं करनी चाहिए । जैसे राम को धीरललित 
बनाकर कोई ( कवि ) नाटिका का नायक वनाये तो अत्यन्त असमज्ञस होगा । वयोकि 
का द--1 (रामाभ्युदय' में यशोवर्मा ने-- "स्थितमिति यथा जग्याम्‌' । कारिदिास- 
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इदसरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्चकस्वे निवन्धनम्‌ । इतिवृत्तवश्षा- 
यातां कथखिद्रसानुगुणां स्थितिं त्यक्त्वा पनरुसरष्याप्यन्तराभीषट 
रसोचितकथोन्नया व्रिधेयः यथा कालिद्‌सिप्रबन्धेषु । यथाच स 
सेनविरचिते हरिविजये । यथा च सदीय एवाजुंनचरिते महाकाव्ये । 
५ (~ ७ (५ ण 
दमवचा काव्यद्घुषासवश्नता सवारमना रसपरतन्त्रण मवतन्यम्‌ । तत्र 
तिवतते यदि रसानघुगुणां स्थिति पथ्येत्तदेमां भङ्क्त्यापि स्वतन्त्रतया 
[| त [8 श्वि क ^ 0 
रकायुगुणं कथान्तरणुत्पादयेत्‌ । न हि कवेरितिषृत्तमात्रनिवदणेन 
फिश्चिखयोजनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्धेः । 
रसादिग्यञ्जकःये प्रबन्धस्य चेदमन्यन्पुख्यं निषन्धन, यस्सन्धीनां 
प्रवन्ध के रसाभिव्य्नक होने मे यह दूसरा निबन्धन हे । इतिहास के प्रसङ्ग से 
जाई किसी प्रकार की रस के प्रतिद्धख स्थितिको छोड कर पुनः उस्मे्ता करकेभी 
वीच सें अभीष्ट रस के उचित कथाका उक्ञयन कर ठेना चाहिए, जैसे काछिदासं 
आदि के प्रबन्धो में । ओर जैसे सर्वसेन-विरचित (हरिविजय मे! ओर जसेमेरेदी 
'अजैनचरित महाकान्यः में 1 काव्यका निर्माण करते इए कवि को सवे प्रकार से 
रस क अधीन होना चादिषु । उस इतिडत्त मे यदि रस के प्रतिर स्थिति देखे तव 
उसे तोद कर भी स्वतन्त्र रूप से रसके अनुकर कथार्तर का उर्पादन करे । व्योकि 
कवि का इतिद्त्त सान्न के निर्वहण से कुचं प्रयोजन नहीं ह, क्योकि इतिदास से ही 
उसकी सिद्धि हो जाती हे । 
प्रबन्ध के रसादिन्यज्जक होने मेँ अन्य सख्य कारण यह हे कि सुख, प्रतिुख, 


लोचनम्‌ 


मिति यथा शय्याम्‌ कालिदातेति । रघुवंशेऽजादीनां राज्ञां भिवाहादिवणेनं 
लेतिदासेषु निरूपितम्‌ । हरिषिजये कान्तायुनयनाङ्गत्वेन पारिजातहरणादि- 
निरूपितमितिदहासेष्वदृष्टमपि । तथाज्गुनचरितेऽजजैनस्य पातालविजयादि वणि- 
तमितिद्साध्रसिद्धम्‌ । एतदेव युक्तमिस्याह--कृषिनेति ! सन्धीनािति । इह 
प्रयुसम्मितेभ्यः श्रुतिस्परतिभ्रश्रतिभ्यः कतंव्यमिदमित्याज्ञामात्रपरमार्थैभ्यः 
“रघुवंश में अज भादि राजाओं के विवाह का वणेन इतिहासो मे निरूपित नहीं है । 
“ठरिविजय' मे प्रियतमा के अनुनयन के अङ्ख रूप से पारिजातहरण आदि का निरूपण 
किया गया है (जो) इतिहासमे देखा भी नहीं गया । उस प्रकार अजुंनचरितः मे इतिहास 
मं भप्रसिद्ध अर्जुन दारा पाताख-विजय जादि का वणेन किया ग्या है! यही ठीक है 
यह कटते द--कवि को) खन्धि्ये-1 यहां धरभ्ुखम्मित श्रुति, स्मृति प्रभृति “ह्‌ 
करना चाहिए" वह याज्नामात्र परमां वार शस्त्र से जो व्युत्पत्ति प्राप्त नदीं ह भौर 





^~ 
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लोचनम्‌ 
शाखेभ्यो ये न व्युतन्नाः, न चाप्यस्येदं वृत्तममुष्मात्कमण इत्यं यक्तियुक्तक- 
सफलसम्बन्धप्रकटनकासिम्यो मिच्वसम्मितेभ्य इतिहासशाखेभ्यो लन्धव्युप- 
त्यः, अंथ चावश्यं व्युत्पाद्याः प्रजार्थ॑सम्पादनयोग्यताक्रान्ता राजयुत्रप्रायास्ते- 
षां हृदयानुप्रचेशसुखेन चतु्रगोपायब्युत्पत्तिराधेया । हृ दयायुप्रवेशश्च रसास्वा- 
दमय एव । स च रसश्चतुर्वगो पायग्युत्पत्तिनान्तरीयकविभावादिसंयोगुप्रसा- 
दोपनत इत्येवं रसोचितयिभावादुपनिवन्षे रसास्वाद्वैवश्यमेव स्वरसभावि- 
न्यां व्युत्पत्तौ प्रयोजक्रभिति प्रीतिरेव व्युरपत्तेः प्रयोजिका । प्रीत्यात्मा च रस- 
स्तदेव नाट-थं नाट यमेव वेद्‌ इत्यस्मदुपाध्यायः । न चैते भ्रीतिव्युरपत्ती भिन्न- 
रूपे एव, दयोरप्येकयिपयत्वात्‌ । विभावाधौचित्यमेव हि सत्यतः प्रीतेनिंदा- 
नमित्यसकशृदवोचास । विभावादीनां तद्रसोचितानां यथास्वरूपवेदनं फलप- 
यैन्तीभूततया उयुत्पत्तिरित्युच्यते । फलं च नाम यददृष्टवशादेवताप्रसादादन्यतो 
वा जायते । न च तदुपदेश्यम्‌ , तंतं उपाये व्युरप््ययोगात्‌ । तेनोपायक्रमेण 
प्रवृत्तस्य सिद्धिः अदुपायद्वारेण प्रवृत्तस्य नाश इत्येवं नायकम्रतिनायकगत- 
खेनाथौनर्थोपोयन्युत्पत्तिः कायौ । उपायश्च कतरोध्रीयमाणः पच्ावस्था 
भजते । तयथा-स्वरूपं, स्वरूपाक्किश्िदुच्छूनतां, का्य॑सम्पादनयोग्यता, 
प्रतिबन्धोपनिपातेनाशङ्कयमानतां, निवृत्तप्रतिपक्षतायां वाधकवाधनेन सुदृढ- 


"दस कर्म से इसका यह फल हुमा" इस प्रकार युक्तिपूवंक कमं ओर फल के सम्बन्ध को 
प्रकट करने वाके मित्रसम्मित इतिहाखशास्वो से व्युत्पत्ति प्राप्त नदीं ह मय च व्युत्पत्ति 
प्राप्त कराने योग्य है एवं प्रजा के कायं करने कौ योग्यता रखते हँ उन राजपुत्रो के 
हदय मे अनुप्रवेशके प्रकरारसे चतुग के उपाय की व्युत्पत्ति का आधान करना 
चाहिए । हृदय में भनूप्रवेश रसास्वाद रूप ही होता है । गौर वह रस चतुव॑गं के उपाय 
की व्युत्पत्ति के नान्तरीयक ( आनुषद्धिक फठ } वे विभावादिसंयोग के कारण प्राप्त 
होता है, इस प्रकार रसोचित विभाव आदि के उपनिबन्धन मे रसास्वाद का केवश्यही 
स्वभावतः होने वाली व्युत्पत्ति मे प्रयोजक है, अतः प्रीति ही ग्युत्पत्ति की प्रयोजिका है । 
प्रीति रूप रस दै, वही नाव्य है, नाव्यही वेद है यह हमारे उपाध्याय (का कथन 
है) भौर ये प्रीति एवं व्युत्पत्ति भिन्न रूप नहीं है क्योकि दोनों का विषय एक है । 
कृद वार हम कह चुके ह कि विभावादि का गौचित्यहीटठीकसखूपसे प्रीति का निदनि 
है। उस रस के उचित विभावादि का फकपयन्तीभूत रूप से स्वक्प के संवेदन को 
"यु्पत्ति' कहते ह । मौर "फल" वह है जो अदृष्टवदा, देवता के प्रसाद से अथवा अन्य 
से उत्पन्न होता है । वह्‌ उपदेश्य नहीं है, क्योकरि उससे उपाय मे व्युत्पत्ति नहीं षटोती । 
इस कारणं उपायक्रम से प्रवृत्त की सिद्धि ओौर अनुपाय दारा प्रदृत्तकानालहोतादहै, 
इस प्रकार नायक गौर प्रतिनायकगत अथं गौर भन्थं की व्युत्पत्ति करनी चादिएु । 
कर्ता द्वारा जाध्रीयमाण उपाय पांच अवस्थाओं को प्राप्त करता है-- स्वरूप ( अर्थात्‌ 
उपाय के अनुष्ठान की अवस्था }, स्वरूप से कुछ उच्छूनता ( अर्थाद्‌ कुछ पोषणं ), 
कायं के सम्पादन की योग्यता, प्रतिवन्धक्‌ के स्ागमन से ( कायंसिदि मे ) आशङ्क्य 
२४ ध्व० 





३७० सरोचन-ध्वन्याोकः 


लोचनम्‌ . 


फलपर्यन्तताम्‌ । एवमार्तिंसरिष्ण्‌नां विप्रलम्भभीरूणां ्ेक्ापूैकारिणां तावदेवं 
कारणोपादानम्‌ ! ता एवंविधाः प्चावस्थाः कारणगता सुनिनेोन्तः-- ` 
संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारणस्य यः। 
तस्यानुपूढ्यौ विज्ञेयाः पद्चावस्थाः प्रयोक्ठमिः ॥ 
भ्ारम्भश्च प्रयत्नश्च तथा प्राप्रे सम्भवः। 
नियता च फलप्राधिः फलयोगश्च पच्चमः ॥ इति । 

एवं या॒ एताः कारणस्यावस्थास्तःखस्पादकं यत्कतुरितिचतत पद्चधा 
विभक्तप्‌। त एव युखप्रतिमुखगभौवमशेनिवेहणाख्या अन्वथनामानः पच्च 
सन्धय इतिवृत्तण्डाः, सन्धीयन्त इतिं चरला । तेषामपि सन्धीनां स्वनिवोदयं 
प्रति तथां क्रमदशश॑नादवान्तरभिन्ना इतिवृत्तभागाः। सन्ध्यद्गानि-'पच्तेपः 
परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌? इत्यादीनि । 

अर्थपरक्तयोऽतरवान्त्भूताः । तथा दि स्वायत्तसिदधर्बीजं बिन्दुः कायेमिति 
तिखः। बीजेन सर्वव्यापाराः बिन्दुनानुसन्धानं कार्येण निवौदः सन्दशेनप्राथेना- 
ठ्यवसायशूपा द्येतास्तिसखरोऽथंसम्पायये कतुः प्क्रततयः स्वभावविशेषाः । स चवा- 
यत्तसिद्धितवे तु सचिवस्य तदर्थमेव वा स्वाथमेव वा स्वाथंमपि वा प्रचृत्तत्वेन 


मानता, प्रतिपक्षता { प्रतिकूलता ) के न रहने पर वाधक के वाधन द्वारा सुद फल- 
पर्यन्ता । इस प्रकार कष्ट के सहिष्णु, विप्रम्भ ( कार्यं की असिद्धि ) के भीरु, समन्ञ- 
वृद्चकर कार्यं करने वालों के कारणों का उपादान है! उन इस प्रकार के कारणगत 
पाच अवस्थाओं को मुनि ने कहा है-- 
फलयोग के साष्य होने में कारण काजो व्यापार है उसकी आनुपूर्वी से पांच 
अवस्याएं प्रयोक्तामो को जाननी चाहिरँ--बारम्भ, प्रयत्न, प्राप्नि का सम्भव, नियत 
फलप्राप्ति गौर फल्योग । ( भरतनाव्य० २१, ७, ९) 
इस प्रकार जो ये कारण की मवस्थाएं ह उनको सम्पन्न करने वाला जो कर्ता का 
इतिवृत्त है वह पांच प्रकार से विभक्त है। वेदी मुख, प्रतिमुख, गर्भ, मवम, निववंहण 
नामक यथां नामों वाली पांच “सन्धियां' इतिवृत्त-खण्ड है, 'सन्धान की जाती है" यह 
( व्युत्पत्ति ) करके । उन सन्वियों के भी स्वनिर्वाह्य ( फल ) के प्रति उस प्रकार क्रमे 
देखने से भवान्तरभिन्न इतिवृत्त-माग ह । सन्धि के अङ्ध--उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, 
विलोभन इत्यादि । 
अर्थप्रृतियां दसी मे अन्तभूत है 1 जैसा क्रं अपने अघीन सिद्धि वाके ( कर्ता ) की 
वीज, विन्दु मौर काये ये तीन रह । वीज से समस्त व्यापार, बिन्दु से अनुसन्ान भौर 
कायं से निर्वाह विवक्षित है, सन्दश्ेन, प्रार्थना, व्यवसाय रूप ये तीन सम्पाद्य अर्थसें 
कर्ता की प्रकृतियां अर्थात स्वभावविशेष ह । परन्तु ( कर्तप अर्थात्‌ नायक के ) सचिव 
के मधीन सिद्धिवाला हने पर सचिव के उसके ( कर्ता के ) किए मथवा अपने चिए 
अथवा भपने लिए भी प्रवृत्त होने पर प्रकीर्णं मौर प्रसिद्ध होने के कारण प्रकरी, पताका 
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लोचनम्‌ 


प्रकीर्णत्रध्रसिद्धत्नाभ्यां प्रकरीपताकन्यपदेश्यतयोभयग्रकारसम्बन्धी व्यापारः 
विरोषः भ्रकरीपताकाशब्दाभ्यामुक्त इति । एवं रस्तुतफलनिवौदणान्तस्या- 
धिकारिकस्य वृत्तस्य पच्चसन्धित्वं पूर्णसन्ध्यङ्गता च सवेजनब्यु्पत्तिदायिनी 
. निबन्धनीया 1 प्रासङ्धिके लितिव्रत्ते नायं नियम इत्युक्तप्‌- 


्रासङ्धिके पराथत्वान्न ह्येष. नियमो भवेत्त 


इति मुनिना । एवं स्थिते रत्नावल्यां धीरललितस्य नायकस्य धमौविरद्ध- 
सम्भोगसेवायामनौचित्याभावासरत्युत न निस्सुखः स्यादिति छाघ्यत्वाखध्वी- 
 राज्यमहाफलान्तरानुबन्धिकन्यालाभफलोदेरोेन प्रस्तावनोपक्रमे पद्चापि 
सन्धयोऽवस्थापच्चकसदिताः समुचितसन्ध्यङ्गपरिपूणौ अथ्रकरतियुक्ता दर्शिता 
एव । श्रारम्भेऽस्मिन्स्वाभिनो ब्रद्धिहैतौ" इति हि बीजादेव प्रभति शविध्रान्त- 
विग्रहकथः' इति शाञ्यं निर्जिशत्रुः इति च वचोभिः 'उपभोगसेवावसरोऽयम्‌ 
इत्युपद्तेपासरथरति हि निरूपितम्‌ । एतत्त समंस्तसन्ध्यङ्गस्वरूपं तत्पाटप्रषठ 
प्रदश्य॑मानमतितमां मरन्थगौप्वमावहति । प्रव्येकेन तु प्रदश्येमानं पू्ोपरानु- 
सन्धानवन्ध्यतया केवलं संमोहदायि भवतीति न वबिततम्‌। अस्याथस्य 
यन्नावघेय्वेनेष्टत्वार्स्वकण्ठेन यो व्यतिरेक उक्तो भन तु केवलयाः इतिं 





के नाम से उभय प्रकार के सम्बन्ध वाला व्यापार विशेष श्रकरी" भौर पताका" शब्द 
से कहा गया है । इस प्रकारं प्रस्तुत फल कै निर्वाह करने तक आधिकारिक कथानकं 
का पञ्चसन्धित्व गौर पुणंसन्घ्य गता सव लोगों को व्युत्पत्ति देनेवाली निबन्धनीय है । 
परन्तु प्रासद्कधिक इतिवृत्त ( कथानक ) मे यह नियम नहीं है यह कहा है- 


पराथं होने के कारण श्रासद्धिक' मे यह नियम खग नहीं होगा" । मूनिने। 

एसी स्थिति में “रत्नावली, में धीरललित नायक की धममविरुदध सम्भोग की सेवा में 
अनौचित्य के अभाव के कारण, प्रत्युत 'सुखरदित न हो" इस दृष्टि से श्लाघ्य हीने के 
कारण, पृथ्वीराज्य के महाफल के बीच में प्राप्त कन्याकाभ के फर के उदेदय से प्रस्ता- 
वना के उपक्रम में समुचित घन्घ्य्खों से युक्त, अर्थप्रकृतियों से युक्त एवं पांच अवस्थां 
से युक्त पाचों सन्धियां दिखाई गई ही है । श्रारम्भेऽस्मिच्‌ स्वामिनो बरद्धिहेतोः इस 
वीज से ही लेकर 'विश्वान्तविग्रहकथः' गौर ^राज्यं निजितशत्रुः इन कथनो से, 'उपभोग- 
सेवावसरोभ्यम्‌' इस उपक्षेप" से ठेकर निरूपण किया है । परन्तु इन समस्त सन्धियों के 
मद्गौ का स्वरूप ( रत्नावली के पाठो पर ) दिखाने से अत्यधिक ग्रन्थगौरव होगा । 
गौर एक-एक ( उदाहरण माच ) दिखाने पर पूर्वापर के अनुसन्धान के नहोपामेसे 
केवल सम्मोह्‌ उत्पन्न होगा, मतः विस्तार नहीं करिया है। इख वात { रसाभिन्पक्ति 
की अपेक्षा से सन्धिसन्व्य ज्गवटन ) को यत्नपुवंक मवधेय रूप से इष्ट होने के कारण जो 
व्यतिरेक न किं केवल० यह्‌ कहा है उसका उदाहरण कदते है--न कि--\ कवलः 
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ध्वन्यालोकः 
यखप्रतिश्खगभीवमरशनिर्बहणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षपादीनां घटनं 
रसाभिव्यक्त्येश्षया, यथा रत्नाबद्याम्‌; न त॒ केवरं ज्ञा्नस्थिति- 
सम्पादनेच्छया । यथा वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिगुखसन्ध्यङ्ग- 
स्य प्रकृतरसनिवन्धानुगुणमपि द्ितीयेऽङ्के भरतमताचुसरणमत्रेच्छया 
धटन्‌प्‌ । 
गर्भ, अवमर्च, निर्वहण नामक सन्धियो ओौर उपक्तेप आदि उनके अघो का रसाभि- 
व्यक्ति की अपेता से ओदना, जैसे ^रलावरीः ( नाटिका >) मँ; न कि केव श्चास की 
मर्यादा के सम्पादन की इच्छा सै । जसे "वेणीसंहारः में श्रिखास' लासक प्रतिमुख 
सन्धि के जङ्ग का परकृत रस कै निवन्धन क प्रतिक भी दूसरे अङ्कं सें केवर भरत कै 
मत के अनुसरण कौ इच्छा से घटन हे । 
लोचनम्‌ 
तस्योदाहरणमाह--न विपि । केवलशब्दमिच्छाशब्दं च प्रयुञ्ञानस्याय- 
माशयः-मस्तयुनिना सन्ध्यङ्गानां रसाङ्गमूतमितिवृत्तप्राशस्त्योरपादनमेव 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । न तु पूर्वरङ्गङ्गवददृष्टखम्पादनं विघ्नादिवारणं वा । यथोक्तम्‌-- 
इष्टस्याथंस्य रचना वृत्तान्तस्यानपक््यः । 
राग्रा्चिः प्रयोगस्य गुह्यानां चेव गूहनम्‌ ॥ 
अश्यंवद्भिख्यानं भकाश्यानां मरकाशनम्‌ । 
अङ्गानां पडविधं छयेतद्‌ दृष्टं शार प्रयोजनम्‌।। इति । 





ततश्च-- | 
समीहा रतिभोगाथौ विलासः परिकीर्तितः| 

1 इति मरतिगुखसन्ध्यङ्गविलासलक्षे | रतिभोगशब्द आधिकारिकरसस्था- 
यिभावोपव्यज्चकविभावाद्युपलक्षणाथेत्वेन प्रयुक्तः, यथा तत्तवं नाधिगताथं इति, 


चब्द मौर च्छा" शाब्द का प्रयोग करते हुए ( कारिकाकार ) का यह आशय है-- 
भरतमुनि ने रसाङ्खभूत इतिवृत्त के प्राशस्त्य के उत्पादन को ही सन्ध्यद्खों का प्रयोजन 
कहा है शूरवरद्ध"के- द्धः की भांति गदृ्टसम्पादन अथवा विद्लादिवारण को (कहा 
हे) 1 जैसे, कटा है-- । 

“शस्त्र मे यह छप्रकार काद्ध का प्रयोजनं देखा गया है-इष्ट वस्तुक 
रचना, वृत्तान्त का न हुटना, गभिनय का मनोरलक होना, गुप्त बातो को प्रकटन 
करन, आगश्चर्यकारी वातं कहना ओरं प्रकारानीय का प्रकाशन करना । 

इस कारण-- । 

रतिभोग की इच्छा को विकास" कहा गया है ! 

यह प्रतिमूखसन्धि के गङ्ग विलास" के रक्षण्‌ मे । “रत्तिमोग" शव्द माचिकारिक 

स्थायी भाव के उपव्यञ्चक विभावादि के उपलक्षक क्प से प्रयुक्त दहै, ( परन्तु 
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ध्वन्यालोकः 
इदं चापरं प्रबन्धस्य रसन्यञ्जकत्वे निमित्तं यदु दीपनग्र्मने 
यथावसरमन्तरा रसस्य, यथा रतावद्यामेव । पुनरान्धविशरन्त रस- 
स्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्च । यथा तापस्चवत्सराजे । प्रबन्धविशेषस्य नाट- 
जर यह प्रवन्ध के रसभ्यञ्जक होने मँ सपर निमित्त हे कि वीच में यथावसर 
रस का उदहीपन सौर प्रह्नमन करना 1 जैसे रस्नावली" मँ ही । ओर आरम्भ किए इए 
के विश्रान्त होने कगने पर फिर से अङ्गी ( प्रधान ) रस का अनुसन्धान कर खेना। 
जैसे, 'तापखवस्सराज' मे । प्रवन्धचिशेष नाटक जादि की रसन्यञ्जना का यह ओौर 
लोचनम्‌ 

प्रकृतो ह्यत्र वीररसः । उरहीप्न इति । उदीपनं विमावादिपरिपूरणया । यथा-- 
अयं स राआ उदयणो त्तिः इत्यादि सागरिकायाः । प्रशमनं वासबदत्तातः 
पलायने । पुनरुहीपनं चित्रफलकोल्लेखे। प्रशमनं युपङ्गताप्रवेशे इत्यादि । 
गादं ह्यनवरतपरिमृदितो रसः सुङकमारमालती्कघुमवञ्छटिस्येव स्लानिमवलम्बे- 

त । विशेपतस्तु श्ङ्गारः । यदाह सुनिः- त 

यद्या साभिनिवेशित्वं यतश्च विनिवायते । 
दुलभ यतो नायो कामिनः सा परा रतिः।। इति । 

वीररसादावपि यथाचसरमुदीपनप्रशमनाभ्यां विना कटिस्येवादुभुतफल- 
कल्पे साध्ये लव्ये प्रकटीचिकीर्पित उपायोपेयभाबो न प्रदर्शित एव स्यात्‌ । 
पुनरिति । इतिचरत्तवशादारन्धाशङ्कवमानप्राया न तु सबेथेबोपनता विश्रान्ति 
विच्छद यस्य स तथा| रतस्येति । रसाङ्गभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ । तापस- 
वत्सराजे हि वासवदत्ताविषयो जीवित्तसवेस्वाभिमानात्मा प्रेमबन्धस्तद्िमावा- 


वेणीसंहार के रचयिता ने ) तत्त्वार्थं को नहीं समन्ना । यहां ( वेणीसंहार में ) प्रकृत 
वीररस है । उदीपन--) विभावादि के परिपूरेण दारा । जेसे--यह वह राजा उदयन 
है" सागरिका का। प्रशमन वासवदत्ता से भागने में। पुनः उद्दीपन चित्रफलकं के 
निर्माण में । प्र्मन सुसद्धता के प्रवेद मे, इत्यादि। खूब निरन्तर चव॑णा किया 
गया रस सुकुमार मालती के पष्प की भांति स्टिति म्लान हो जाता है। विशेष करके 
श्युद्धार । क्योकि मुनि कहते है-- 

जिस कारण किं प्रतिक आचरण की इच्छा, जिस कारण ( सम्भोग }) निवारण 
किया जाता है, जिस कारण नारी दुकेभ होती है, वह कामी की गाढ़ रति है। 

वीररस आदिमे भी यथावसर उदीपन भौर प्रशमन के विना शीघ्र ही अदभुत 
( चमत्कार ) फललूप साध्य के प्राप्त हो जाने पर प्रकटना्थं अभिकरुषित उपायोपेयभाव 
प्रद्लित नहीं हो पातां । फिर से-1 इतिवृत्त के कारण आरम्भ हुए की आशङ्खयमान- 
प्राय, न कि स्वंथा ही प्राप्त विश्रान्ति अर्थात्‌ विच्छेद है जिसका वह्‌ ।! रस का~ 
रस के अद्धभूत किसी कामी । (तापसवत्सराज' मे वासवदत्ता मे जीवितसर्वस्व के 
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ध्वन्यालोकः 
कादे रसन्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमयगन्तन्यं यदलककृतीनां शक्तावप्या- 
युरप्येण योजनम्‌ । शक्तो हि कविः कदाचिदरुङ्ारनिवन्धने तदा- 


निमित्त समक्षना चादिए कि शक्ति ८ सामथ्यं ) दोने पर भी अलङ्कारो का अनुरूपता 
से जोषश्ना ¦ क्योकि प्राक्त ( समर्थं ) कवि कभी अरङ्कारो के निवन्धनर्मे उस 


लोचनम्‌ 


यौचित्यात्करुणविप्रलस्भादिभूमिका गृहन्समस्तेतिवृत्तव्यापी | राञ्यपरत्यापत््य 
हि सचिघनीतिमहिमोपनतया तदङ्गमूतपद्मावतीला भायुगत याजुश्राण्यमानृहपां 
परमामभिलषणीयतमतां प्राप्रा वासवदत्ताधिगतिरेव तेत्र फलम्‌ । निवंदणे टि 
श्राप्रा देवी भूतधात्री च मूयः संबन्धोऽभूदशेकेनः इत्येवं देवीलाम्राधान्यं 
निबहितम्‌। इयति चेतिवृ्तवैविश्रयचित्रे भित्तिस्थानीयो वासवदनत्ताप्रेमवन्धः 
प्रथममन्त्रारम्मास्मथ्ति पद्मावतीविवादादौ, तस्यैव व्यापारात्‌ । तेन स एव 
वासवदत्ताविषयः प्रेमबन्धः कथाक्शादाशङ्कयमानविच्ेदोऽप्यनुसंहितः । तथा 
हि-प्रथमे ताबदद्क स्फुटं स एवोपनिबद्धः 'तद्रक्चेन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः 
प्रदोषस्तथा तद्वोष्ठयेवः इत्यादिना, "वद्धोर्कण्ठमिदं मनः किमथवा प्रेमाऽस- 
माप्रोत्सवम्‌? इत्यन्तेन । द्वितीयेऽपि ्दष्टिनीमृतवर्षिंणी स्मितसधुप्रस्यन्दि 
वक्त्रं न किप्‌! इत्यादिना स एव विच्छिन्नोऽप्यनुसंदितः । वृतीयेऽपि- 


अभिमान रूप ( वत्सराज का ) प्रेमबन्ध उसके विभावादि के भौचित्य से करुण, विप्र- 
कम्भ आदि की भूमिकां को अ्रहण करता हुमा समस्त इतिवृत्त ( कथानक ) में व्याप्त 
है । सचिव की नीति की मर्हिमा से प्राप्त एवं उसके अङ्कभूत पद्मावती के छाभसे 
अनुगत राज्यकी प्राप्ति दारा भनुप्राण्यमान एवं परम असिलषणीयतम भाव को 
प्राप्त वासवदत्ता की प्राप्ति ही वहां फल है 1 वयोकि निर्वहण" ( सन्धि ) मे देवी 
मोर पृथ्वी दोनों प्राप्त हो गर्ह गौर फिरसे दर्थक के साथ सम्बन्ध हो गया" इस प्रकार 
देवी के लाभ का प्राधान्य निर्वाह किया गया है । कयानक के वैचित्र्य के इतने प्रथम 
मव से लेकर पद्मावती के विवाह मादि चित्र में वासवदत्ता का प्रेमवन्ध भित्तिस्यानीय 
है, क्योकि उसका ही व्यापार ( व्याप्ति ) है! इस कारण वही वासवदत्ता में प्रेमबन्ध 
कथा के वश विच्छेद की माश्चद्का होने पर अनूखन्धान किया गयाहै) जैसा किं प्रथम 
` क्नद्क में स्यष्ट वही ( प्रेमबन्ध ) “उसके मुखचन्द्र को देखते दिन व्यतीत क्रिया, उस 
प्रकार सायका भी, उसके साथ गोष्ठौसे ही इत्यादि से लेकर यहु मन उत्कण्डा से 
भरा ह, प्रेम मे उत्यव रामाप्त नहीं होता" तक रचा गया है । दूसरे ( भद्ध )मेभी 
श्या निगाह्‌ अमृत वर्षा करने वारी नहीं है, क्या मुख स्मित के मघु प्रवाहित करने 
वाला नदीं है ? इत्यादि द्याया वही. विच्छिन्न होकर भी अनुसन्धान किया गया है ) 
तीसरे { मङ्कु ) मे भी-- । 
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ध्वन्यालोकः 
धिप्ततयैवानपेक्षितरसयन्धः प्रषन्धमारभने तदुपदेशा्थमिदयुक्तम्‌ । 
( अलङ्काररचना >) मे मञ्च होकर रसवन्ध की अपेक्ता न करके प्रबन्ध रचना करने 
ङ्गता है, उसके उपदेश्च के किए यह कहा है । 
लोचनम्‌ 
सव्र उवलितेषु वेश्मसु भयादालीजने बिद्रुते 
श्वासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपद्‌ देन्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेति सुहुः प्रलापपरया दग्धं वराक्या तया 
शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाद्यापि दह्यामहे ॥ 
इत्यादिना । चतुर्थेऽपि 
देवीस्वीकरतमानसस्य नियतं स्वप्नायमानस्य से 
तद्रोचप्रहणादियं सुबदना यायास्कथं न उ्यथाम्‌ | 
इत्थं यन््रणया कथंकथमपि क्षीणा निशा जाग्रते 
दाक्षिण्योपहतेन सा प्रियतमा स्वप्नेऽपि नासादिता ॥ 
इ्यादिना । पञ्चमेऽपि समागम॒प्रत्याशया करुणे निवृत्ते विप्रलम्भेऽङ्करिते 
तथामूते तस्मिन्मुनिवचसि जातागसि सयि 
प्रयतान्तगृढां रुषसुपगता मे प्रियतमा । 
प्रसीदेति प्रोक्ता न खलु कुपितेत्युक्तिमधुरं 
समुद्धि्ा पीतैनेयनसलिलैः स्थास्यति पुनः ॥ 
इत्यादिना । पष्ठेऽपि 'त्वत्सम्प्रा्तिविलोभितेन सचिवैः प्राणा मया धास्तिः' 
सभी जगह सवनो के जल उठने पर, ( जल जाने के }) उर से सियो के भाग जनि 
पर हांफ से व्याकुल, उस प्रकार पग-पग पर गिरती-पडती वेचारी वहु देवी "हा नाथ" 
यह्‌ वार-वार प्रलाप करती जरू गई, परन्तु हेम तो उस चान्त हए भी अभ्चिसे आजभी 
जलाएजारहै दहै, 
इत्यादि से । चौथे ( अद्ध) मे मी- 
देवी ( वासवदत्ता ) मे रमे मन वके, सपनाति हुए मेरे ( मुंह से ) उसके नाम 
ग्रहण किए जाने पर यह्‌ सुमुखी ( पद्मावती ) केसे नहो व्यथित होगी ? इस प्रका 
करमकश मे जागते हुए किसी-किसी प्रकार रात वीती, ओौर ( पद्मावती के प्रति) 
दाक्षिण्य ( आनुङ्घल्य ) के कारण उपहत मैने स्वप्न मे भी उस प्रियतमा को हीं पाया । 
इत्यादि से । पांचवे ( अद्ध ) मे भी समागम की प्रत्याशा सते करुण के निवृत्त ओौर 
विप्रकम्म के भद्भुरित होने पर-- 
मुनिवचन के उस प्रकार होने पर, मेरे मपराधी होने पर मेरी प्रियतमा प्रयत 
पू्व॑क भीतर ही भीतर कुपित हो गर । श्रसन्न हो" यह कहने प्र कुपित नहीं ह" यह्‌ 
मीठे ठद्ध से कह कर अन्तःस्तम्मित आयम को घारण करेगी । 
इत्यादि से । छठे ( अद्ध ) मे भी सचिवों ने तुम्हारी प्राप्निकेलोभमें डाल कर 
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ध्वन्यालोकः 
च्छयन्ते च फवययोऽलद्भारनिवन्यनंकरसा अनपेक्षितरसाः प्रचन्धपु । 
किश्च- 
५ वि उदाहटत क 
अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाद्यतः | 
ध्वनेरस्य प्रवन्धेषु नासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥ ६. ॥ 
अस्य पिवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्यनेरनुरणनरूपव्यद्भयोऽपि यः 
देखा जाता कि कवि प्रवन्धो म रसापेक्षी न एोफर घटद्कारे कं निचन्धनमें 
ही ख्ग जाते ॥ १९॥ | 
छीर भी--दस ध्वनि का अनुस्वानस्नद्दा ओ म्रमेद्‌ कष्टा गया यद मी किन 
प्रबन्धो स भावित एोताषे॥ ५५॥ 
एस विवर्तितान्यपरवाच्य ध्वनि का अनुकरणरूपव्यद्न्य मी जो ्रमेद्‌ दो प्रकारका 
लोचनम्‌ ॥ 
त्यादिना । अलदछृतीनामिति योजनापेश्वया कर्मणि पष्ठी । टस्वन्ते चेति । 
यथा स्वप्तवासवदत्ताख्ये' नारके- 
‹स्वख्ितपद्मकपाटं नयनद्यरं स्वष्टपताडेन । 
इद्रारय सा प्रविष्टा हृदयगृहं मे दपतनूजा ॥› इति ॥ १४ ॥ व 
न ध प्रवन्धेन साक्षाद्धधद्न-यो रसो यावुरपारम्प्येणापीति दशचितु- 
सुपक्रमते-किञवेति । अनुस्वानोपमः-शब्देशक्तिपरूलोऽथशक्तिमूलच्य, यो ध्वनेः 
प्रभेद उदाहतः सः केपुचिसप्वन्पेषु निमित्तभूतेषु व्यञ्चकेषु सत्मु व्यङ्ग्यतया 
स्थितः सन्‌ । श्रस्येति । रसादिध्वनेः प्रकृतस्य भासते व्यञ्चकतयेति गेपः 
वृत्तिमरन्थोऽप्येवमेव योऽयः! अथ वानुस्वानोपमः प्रेद्‌ उदातो यः प्रचन्घेषु 


ध अस्यापि श्योत्योऽल्यक्रमः कचित्‌' इत्युत्तरश्लोकेन कारिकादृत्योः 
सद्धतिः। 


मृक्षसे प्राणों को धारण करवाया" इत्यादि से । "अलक्रारो का यहां "भोजन की वेशा 
से कमं मे षष्ठी है । देखे जाते दै--) जैसे, “स्वप्नवासवदत्त' नामक नाटक मे-- 
वन्द पक्ष्म के कवाट वाले नयन के द्वारको अपनेसू्पकेधक्केसे सोल कर वह्‌ 

रजकुमारी मेरे हृदय के धर में प्रवेश कर गई ॥ १४ ॥ 

. न केवल प्रवन्यसे साक्षात्‌ व्यज्य रस दही होता है, गपितु पारम्पयंसे भी 
( व्यङ्गय होता हे), यहु दिखाने के लिए उपक्रम करते है--ओौर भी- 1 बनुस्वान- 
सद्द --दव्दशक्तिमूल ओर मर्थशक्तिमूल, जो ध्वनि का प्रभेद कहा गया ह, वह्‌ किन्दीं 
भवन्धों के निमित्तभूत व्यजकर होने पर व्यद्धव ख्य से स्थित होता हुआ 1 दसका-- 
प्रहृत रसादि ध्वनि का व्यक रूप स्ते भासित होता है, यह्‌ शेष है ! वृत्तिग्रन्थ को भी 
इसी भ्रकार्‌ गाना चादिए । अयवा, अनुस्वानसदटृश कटा गया जो प्रभेद प्रवन्वो में 
भासित होता है इसका भी कहीं पर अलच्यक्रम दयोत्य होता है" इस उत्तरश्लोक से 
कारिका गौरः वृत्तिकी सं द्धति होती हि । 


१ 
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ध्वन्यालोकः 
प्रभेद उदाहृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिदयोतते । तद्यथा 
मधुमथनविजये पंश्चजन्योक्तिषु । यथा वा ममेव कामदेवस्य सह- 
कहा गया है वह भी किन्ही भरवरन्धो मँ चोत्तित होता है । चह जेसे, मघुमथनविजयः 
मे पाच्चजन्य की उक्ति्यो सें । अथवा जैसे मेरा ही "विषमवाणरीखाः मे, कामदेव के 
लोचनम्‌ 
एतदुक्तं भवति-- प्रवन्धेन कदाचिदनुरणनरूपव्यङ्गयो ध्वनिः साक्षाद्र.यः- 
व्यते सतु रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति । यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते तदा 
अन्थस्य पूर्वोत्तरस्यालच्यक्रमविपयस्य मध्ये प्रन्थोऽयमसङ्गतः स्यात्‌ ; नीरसत्वं 
च पाच्चजन्योक्त्यादीनामु्त स्यादित्यलम्‌ | 
लीलादाढा ध्यूडढासअलमदहिमण्डलस्िअ अज्ञ । 
कीस्ममुणालादरतुननञआई अङ्गम्मि ॥ 
इत्यादयः पाच्चजन्योक्तयो रुकमिणीविगप्रलन्धवासुदेवाशयप्रतिमेदनाभि- 
प्रायमसिन्यञ्चयन्ति । सोऽभिव्यक्तः श्रक्रतरसस्वरूपपयवसायी । सहचशः 
चसन्तयोवनमलयानिलादयस्तेः सह समागमे । 
भिअवहण्डिअरोरोणिरङ्कसो अचिवेअरदिओ वि । 
सविण वि तुमस्मि पुणोवन्ति अ अतन्ति पंमुसिम्मि ॥ 


वात यह्‌ कटी गरई--प्रवन्व से कटी पर अनुरणन-रूपव्य द्य ध्वनि साक्षात्‌ व्यञ्जित 
होती है, वह रसादि ध्वनि में पयंवसित होती है । परन्तु यदि स्पष्ट ही (यथावस्थित ही) 
व्याख्यान करते ह तव पूर्वोत्तर अलक्ष्यक्रमविषयक ग्रन्थ के वीच मे यह्‌ ग्रन्थ असद्धत 
होगा ओर पाञ्चजन्य की उक्ति आदि का नीरसत्व कहा जाने र्गेगा । इत्यलम्‌ । 
लीरादादा शध द ५.८९ अद्धम्मि ॥ 
. [ लीकादादग्गुद्धरिभस्थलमहीमण्डलस्सविअअस्स , 
कीसमुणालहरणं वि तुज्च गुर्‌ आद अद्धम्मि॥ ] 
( इति पाठः बालप्रियायामर } 
लीखासे दष्टाके अग्रभागपर सारी पृथ्वीको उठाज्ने वाले तुम्हारे अङ्कमें 
` मणाल का माभरणभी केसे भारीहोरहाहै? 
इत्यादि पाञ्चजन्य की उक्तियां सकिमिणी के विरही वासुदेव ( श्वीकृप्ण } के अभिराष 
के आविष्करण्‌ का ममिप्राय व्यकजित कर रही ह 1 प्रकृत रख ( विप्रलम्भ श्यद्धार } के 
स्वरूप में पर्यवसच्र होने वाला वह्‌ { अभिप्राय }) अभिन्यक्त है। सहचर अर्थात्‌ वसन्त 
यौवन, मल्यानिर आदि, उनके साथ समागम में । 
मिजवहण्डिरोरो""" "“" "`" "अतन्ति पंमुसिम्मि ॥ 
[ हुम्मि अवहत्थिभरे होणिरङ्कसो अह विवेअरदहिमो वि । 
सविणे वि तुमम्मि पणौ भन्ति णपसुमरामि ॥ | 
( इति पाठः वालग्रियायामू } 
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` ध्वन्यालोक 
चरसमागमे विषमबाणलीलायाम्‌ । यथा च गरृत्रगोमायुसंवादादा महा- 
भारते ॥ १५ ॥ 


वहचर के समागम के प्रसङ्गं जौर जेते समष्ासारत' म गृध्रगोमायुसवाद्‌ नादि 
परसग म ॥ १५॥ 


त्लोचनम्‌ 
त्यादयो यौवनस्योक्तयस्तत्तन्निजस्वभायत्रयलिकाः) स स्वभावः यकर 
छरसपर्यवसायी । यथा चेति । श्मशानावतीण पुत्रदादाथेसुव्योगिनं जनं विप्रल- 
च्छं गृध्रो दिवा शवशरीरभक्षणार्थी शीघ्रमेवापसरत यूयमित्याद्‌ । 


अलं स्थित्या श्मशानेऽस्मिन्गृध्रमोमायुखदछम 1 
क्लब घोरे सवश्राणिभयद्ुर ॥ 
न चेह्‌ जीवितः कच्ित्कालधममुपागतः। 
प्रियो या यदि वाद्यः प्राणिनां गतिरीदक्षी ॥ 
इत्याद्यवोचत्‌ । गोमायुस्तु निशरोदयावयि अमी तिश्न्तु, ततो गृधादपद्र- 
त्याह अक्षयिप्सामीत्यभिश्रायेणावोचत्‌ । 


आदित्योऽयं स्थितो मृटाः सेहं छुरत साम्प्रतम्‌ ] 
वहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ 

अमुं करनक्वणोभं चालमप्राप्रयौवनम्‌ । 
गृध्रवाक्यात्कथं चालास्त्यद्यध्वमविशद्धिताः ॥ 


मर्यादा को पार कर गया ट्र, निर्ददाह मौर विवकरहित मी हरु चिन्तुस्वप्नमेंमी 
तुम्हारी भक्तिको नदीं यादकरपतादहुं।' 

इत्यादि यौवन कौ उक्तियां उन-उन के पमे स्वभाव को व्यक्त करती ६। वहं 
स्वभाव प्रत रस में पय॑वसन्न होने वाखा है । सीर संसे-1 श्मदयान में पटच, पूवर को 
जलाने के किए प्रयलशील व्यक्तिको ठ्गनैके लिए, गीध दिनिमें श्वके रीरको 
खनि की दच्छासे शशीघ्रही तरुम खोग चले जागो" यह्‌ कहता है-- 

"गीध बौर सियार से भरे, अस्थिपल्जयों से व्या, घोर एवं सभो प्राणियों के लिए 
भय द्कुर इस दमश्ान मे श्टरा वेकारहै, कालके धमं (मृत्यु) को प्राप्त कोई यहां 
जीवित नहीं रहा दै, प्रिव हौ अथवा शत्रु ( देप्य }, प्राणियों कौ गति इसी प्रकार है +" 

इत्यादि वोता । किन्तु सियारने इख मर्भिप्रयसे करिये लोग रात होने तक ठहर, 
तव म गीघसे छीन कर खाञ्गा, वोला-- 

मूढ़ लोगो, यह्‌ सूयं अस्त नहीं हुए, ममी स्नेह करो, यह्‌ मुहूतं वहत विष्नों 
वाला दहै, ( वाद्र में ) कदाचित जी जाय । सोने के समान कान्ति वाके, यौवन को नहीं 
प्राप्त हुए इख वाक्‌ को विना विचारे गीध की वात से क्यो छोड रहे हो \ 
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ध्वन्यालोकः 
सुपिङ्वचनसमस्बन्धैस्तथा कारकराक्तिभिः । 
कृत्तद्धितसमासंश्च वययोत्योऽलक्ष्यक्रमः कचित्‌ ॥ १६ ॥ 


सुप , तिङः, वचन, सम्बन्ध, कारक-शक्ति, कृत्‌, तद्धित, ओर समास से कीं 
पर असंरुचयक्रमन्यङ्गय ५वनि योत्य होता हे ॥ १६ ॥ 


लोचनम्‌ 


इत्यादि । स चाभिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एव परिनिष्ठततां प्राप्तः । १५1 
एवमलकच्यक्रमव्यङ्गग्यस्य रसादिध्वनेयंयपि वर्णेभ्यः प्रभृति प्रबन्धपयेन्ते 
ठयञ्चकवर्गे निरूपिते न निरूपणीयान्तरमवशिष्यते, तथापि कविसहृदयानां 
शिक्षां दातुं पुनरपि सूदमटशान्बयव्यतिरेकावाधिस्य उ्यञ्जकवगमाद-सुपिड=- 
त्यादि । बयं लित्थमेतदनन्तरं सव्त्तिकरं वाक्यं बुध्यामहे । सुबादिभिः योऽनु 
स्वानोपसो भासते वक्त्रभिभ्रायादिरूपः अस्यापि सुबादिभिव्येक्तस्यानुस्वानो- 
पमस्यालद्यक्रमन्यङ्कयो योव्यः ! कचिदिति पृबेकारिकया सह संमील्य सङ्गतिः 
रिति। सवत्र हि सुवादीनामभिभ्रायविशेपामिव्यज्ञकस्वमेव ! उदाहरणे स 
त्वभिव्यक्तोऽभिगप्रायो यथास्वं विभावाद्िरूपताह्यरेण रसादीन्व्यनक्ति । 

एतदुक्तं मवति- वणोदिभिः प्रबन्धान्तैः साक्षाद्वा रसोऽभिव्यज्यते विभा- 
वादिभ्रतिपादनद्वारेण यदि वा विभावादिन्यञ्ञनद्वारेण परम्परयेति तत्र बन्ध- 
“स्येतत्परम्परया व्यञ्चकत्वं प्रसङ्गादादावबुक्तम्‌ । अधुना तु वणेपदादीनायुच्यत 
इति । तेन चत्ताघपि 'अभिग्यज्यमानो र्यत" इति । व्यञ्च कत्वं दृश्यत इत्यादौ 


इर्यादि । वह अर्भिप्राय ग्यक्त होकर शान्त रस मेँ ही परिनिष्ठिता प्राप्त है ।१५॥ 
इस प्रकार अलक्ष्य क्रमन्य द्य रसादि ध्वनि के यद्यपि वर्णो से लेकर प्रबन्धपर्यन्त 
व्यल्जकवगं के निरूपण हो जाने पर कोई दूसरा निरूपणीय वच नहीं जाता, तथापि 
कवि ओर खहदयो को शिक्षा देने के लिए फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वय-व्यतिरेक का 
आश्रयण करके व्यन्जकवगं को कहते हँ--सुप्‌ तिडः. इत्यादि । हम तो इख प्रकार 
इसके वाद के वृत्तिसहित वाक्य को समञ्षते ह--सुप्‌ आदिसेजो वक्ता के अभिप्राय 
आदि के रूप मे अनुस्वानसदश ( अनुरणनरूप ) मासित होता है, सुप्‌ आदि से व्यक्त 
अनुस्वानसदश इसका भी अलच्यक्रमव्यद्धय योत्य॒होता है । कहीं परः इसे पूरव 
कारिका के साथ मिला कर संगति है। सभी जगह सुप्‌ आदि अभिप्रायविरेषकेही 
व्यञ्जक होते है । उदाहरण में वह अभिव्यक्त गभिप्राय यथानुसार विभावादिरूपता के 
प्रकार से रसादि को व्यल्जित करता है । 
वात यह कही गई वणं भादि से प्रवन्ध तक से साक्षात रस॒ अभिव्यक्त होता है 
विभावादि के प्रतिपादन के द्वरा, अथवा विभावादि के व्यन्जनकेद्वारा परम्परासे 
उनमें बन्व का इस परम्परा से व्यन्जक पटे प्रसंगतः कहा है । अब तो वर्णं, षद 
मादिका कहते है । इसकिए वृत्ति मेँ भी "अभिव्यक्त होता हआ देखा जाता है" । 





५ 








१८० सरोष्वन-ध्वन्यारोकः 


भि 





न (ज व निरकि 9 
~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ - ~~ ८ ~ 


ध्वन्यालोकः 
(~ ^~ “0 [ककर 
अरु्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः सु्विरेषरितद्विरेषवचनविे- 
(= (५ [क ("अ ष्म, र [9 
तैः सम्वन्धवितैः कारकशक्तिभिः कृदिरेपेस्तद्वितविवेषैः समासेतेति । 
[9 ४ । भिव्यज्य व [व 

चशरब्दान्निपातोपसमकारादिधिः प्रयुक्तेरभिव्यज्यमानो दश्यते । 
यथा- क द 

त्यक्कारो ययमेव मे यदरयस्तत्राभ्यसा तापसः 

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसं जीवत्यहो रावणः | 
धिग्धिक्छक्रनितं प्रवोधितवता फं इम्भकर्णेन वा 
स्‌ ग्रामरिकाविह न (9 मर्ते ः 
स्वर्भग्रामपिकाविद्धण्ठनध्रथोच्छनेः किमेभिथजेः ॥ 
अरुच्यक्रम ध्वनि का मात्मा रसादि प्रयुक्त सुच्विदोप, तिड्विरोप, चचनविदोप, 
सम्बन्धविदोप, कारक-श्ति, कदु विदोष, तद्धितविदेप जौर समासो से, अरः ( च ) 
दाब्दं से, निपात, उपसर्ग, कारू आदिं से अभिन्यक्त होता हुजा देखा जाता दहं । 
लैसे-- 
यही मेरा न्यवकार ( अपमान ) दै, कनि मेरे शु, उसर्मे भी वह तापसै, 

चह भी यही पर रासङुरु का हनन कर रहा दै, टो ! र्रणभीजी रहदाङड। 
हन्द्रजित्‌ मेवनाद्‌ को धिक्कार दै, धिक्कार है, जगाए्‌ गए कुम्भकर्णं से क्या राभ 
सीर स्वगं की गउंटियाको चिद्धण्ठनके कारण व्रधादही ( अभिमानसे) शटी इन 
मेरी ुजार्भो से क्या राभ 











लोचनम्‌ 
च वाक्यशेषोऽध्याहायंः विभावादिव्यञ्नद्वारतया पारम्पर्थणेव्येवंरूपः) ममारय 
इति। मम शच्रुसद्धाबो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं कोधविमाचं व्यनक्ति अरय 
इति वहुवचनम्‌ । तपो विद्यते यस्येति पौरुषकथादीनत्वं तद्धितेन मव्वर्थविना- 
भिन्यक्तम्‌ । तचापिशब्धेन निपतसमुदायेनात्यन्तासम्भाबनीयस्वम्‌ । सत्कचका 
यदि जीवनक्रिया तदा ठननक्रिया तावदनुचिता । तस्यां च स कतौ अपिशब्धै- 
न मनुष्यसात्रकम्‌ | छतरवेति-मदधिष्ठितो देशोऽधिकरणप्‌ निः्ेषेण हन्यमा- 


भ्यञ्जकतव दिखा देता दै" इत्यादि में "विभावादि के व्यन्जन के द्वारा परम्परा से" इस 
भकार का वाक्यशेष अध्याहार कर लेना चादिए 1 मेरे श्तु--1 शत्रु" यह वहुवचन 
'भेरे दानु का होना उचित नही" यह सम्बन्धानौचित्य रूप क्रोव के विभाव को व्यल्जित 
करता है । (तप चियमान है जिसका" इस यत्वर्थीथ तद्धित से पुरषाथं का मभाव अभि- 
ग्यक्त होता. है । निपातसमुदाय खूप तत्रापि". { उसमें भी ) शब्द से. अत्यन्त असम्भव 
नीयता ( अभिव्यक्त होती है )। यदिमे जी रहा हं तव हुननक्रायं अनुचित है! ओौर 
उच्च ( क्रिया ) में वह कर्ता, “मी ( मपि ) शब्द कुत्वित मनुष्यमाच् । यरी पर-- मेरे 
छारा भविष्ठित देश अधिकरण, निःशेष खूप से हन्यमान होने से गौर राक्षसवल 
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ध्वन्यालोकः 
अत्र॒ हि इछोके भूयसा सर्वेयामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं द्य 
ते । तत्र भे यदरयः" इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनानामभिन्यज्ञकत्वम्‌ । 
भ [+ ् =, (थ 

^तत्राप्यसो तायसः इत्यत्र तद्वितनिपातयोः । “सोऽप्यत्रैव निहन्ति 
रक्षसककं जीवत्यहो रावणः” इत्यत्र तिङ्धरफशक्तीनूम्‌ । शधिग्धि- 
क्छक्रनितम्‌' इत्यादौ रोका ठृत्तद्धितसमासोपसर्गांणाम्‌ । एवंवि- 
इस श्लोक मे बहुशः इन सभी का व्यज्ञग्रस् दिखाई देतादहे। उनमेसे कि 

मेरे चाच है" इससे सुप्‌, सम्बन्ध जर वचन का अभिव्यज्ञकस्व है 1 “उनमें भी वहं 
तापस है" यहं तद्धित ओर निपात का! "वह भी यहीं पर ॒राक्तसङुर का हनन कर 
रहा है, अहो रावण जी रहा हे ! यां तिङ्‌ ओौर कारक-शक्तिर्यो का । इन्द्रजित्‌ 
८ मेवनाद्‌ >) को धिक्कार हे इव्यादि श्छोकाधं से छत्‌, तद्धित, समास ओर उपसर्ग 


लोचनम्‌ 
नतया राक्षसबलं च कर्मति तदिदमसंभाव्यमानमुपनतमिति पुरुषकारासम्प- 
तिष्यैन्यते तिद्कारकशक्तिपरतिपादकेश्च शब्दैः । रावण इति त्वथौन्तरसड्छरमि- 
तवाच्यत्वं पूवेमेव व्याख्यातम्‌ । धिग्धिगिति निपातस्य शक्रं जितवानित्याख्या- 
यिकरेयमिति उपपदसमासेन सहकरृतः स्यर्गेत्यादिसमासस्य स्वपौरुषालुस्मरणं 
प्रति व्यज्लकत्वम्‌ । मामरिकेति स्वार्धिकतद्धिततमरयोगस्य सीप्रत्ययसहितस्या- 
वहुमानास्पदलव प्रति; विलुण्ठनशब्दे विशब्दस्य निदंयावस्कन्दनं प्रतिं उ्य॒ञ्जक- 
त्वम्‌ । ब्रथाशब्दस्य निपातस्य स्वात्मपौरुषनिन्दां प्रति व्यज्ञकता । भुजैरिति 
बहुवचनेन प्रत्युत मारमात्रमेतदिति व्यज्यते । तेन तिलशस्तिलशोऽपि विभः 
उ्यमानेऽत्र श्लोके सवं एवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति किमन्यत्‌ । एतदथेप्रदशै- 
नस्य फलं दशैयति-एवमिति । एकस्य पदस्येति यदुक्तं तदुदाहरत्ि--यथातरेति । 


( राक्षसकुक ) कर्म, यह सम्भव नहीं होकर सम्भव दहो रहा है, इस प्रकार पौरुष का 
अभाव तिङ्‌ ओर कारकशक्ति के प्रतिपादक शब्दों से ध्वनित हो रहा है1 “रावणः 
( कम्पित कर देने वाला ) यह्‌ वर्थान्तर सङ्क्रमितवाच्यत्व पहले ही व्याद्यान किया 
जाचृकारहै। शक्र को जीता है यह्‌ आख्यायिका है, इस उपपद समास का साथ देने 
वाला धिक्‌, धिक्‌" इस निपात ( व्यन्जक है ), स्वगं० इत्यादि समास अपने पौरुष के 
अनुस्मरण के प्रति व्यन्जक है । श्रामटिका ( गडंयिया ) इस स्त्री प्रत्यय सहित स्वार्थिक 
तद्धित प्रयोग का अवहुमानास्पदत्व के प्रति ओौर 'विचुण्ठनः शब्दम "विः शब्दका 
निर्दयतापू्वंक अवस्कन्दन ( आक्रमण ) के प्रति व्यग्जकत्व है । निपात चथा" शब्द की 
अपने पौरष की निन्दा के प्रति व्यञ्जकता है! श्ुनागों से" इस वहुवचन से भ्रत्युत 
यह्‌ भार मात्र हैः यह्‌ व्यक्त होता है! इस प्रकार तिल-तिर विभाग करने पर इस 
रलोक भं सभी अंश व्यन्जक रूप मे प्रतीत होतादहै, गौर क्या? इस अथंके प्रदर्शन 
का फल दिखाति है--दस प्रकार--1 “एक पद का" जो कहा है उसका उदाहरण देते 
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धस्य व्यञ्चकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सवोतिशायिनी बन्ध- 
च्छाया सषटन्मीरुति । यत्र हि व्यद्गयावभासिनः पदस्येकस्येव ताव- 
दाविमौवस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया किथत यत्र तेषां वहूनां 
समवायः । यथात्रानन्तसेदितश्ोके । अत्र हि रावण इत्यसिमन्‌ पदे- 


ऽथौन्तरसंक्रमितयाच्येन ध्वनिपरभेदेनारङ्छृतेऽपि पुनरनन्तरोक्तानां 
का। इस प्रकारके ( प्रयोग का) बहुक्ञः व्यञ्जकव्वके घटितष्टोनेसे काव्यकी 
सर्वातिशायिनी बन्धच्छाया समुन्मीछित होती है। जहां कि व्यङ्गय को अवभासित 
करने वारे एक ही पद का आविर्भाव हे वह भी कान्य मे बन्धच्छाया हे, जहां उन 
चहुतो का समवाय है ८ वहां ) क्या कना ? जैसा किं जमी उदाहृत श्लोक में । यहां 
“रावणः इस पद्‌ के ध्वनि के प्रमेद्‌ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य के द्वारा अरुत होने पर 
लोचनम्‌ 
अतिक्रान्तं न तु कदाचन वतेमानतामवलम्बमानं सुखं येषु ते काला इति, 
सवं एव न तु सुखं प्रति बतेमानः स कोऽपि काललेश इत्यथः । प्रतीपान्युप- 
स्थितानि वृत्तानि प्रस्यावतेमानानि तथा दूरभावीन्यपि प्रत्युपस्थितानि निक- 
ठतया वतेमानानि भवन्ति दारुणानि दुःखानि येषु ते । दुःखं बहुभकारमेव 
प्रतिवतंमानाः स्वे कालांशा इत्यनेन कालस्य ताचन्निर्वेदमभिनव्यञ्जयतः शान्त- 
रसव्यक्कत्वम्‌ । देशस्याप्याह-ग्रथिवी धः खः प्रातः ्रातर्दिनादिनं पापीय- 
दिवसाः पापानां सम्बन्धिनः पापिएननस्वामिका दिवसा यस्यां सा तथो 
त्ता । स्वाभावत एव तावत्कालो दुःखमयः तत्रापि पापिषएठजनस्वामिकप्रथिवी- 
लक्षणदेशदौरात्म्याद्धिशेषतो दुःखमय इत्यथैः । तथा हि चः शच इति दिनादिनं 
गत्तयोवना व्द्धसखीवदसंभाग्यमानसंभोगा गतयौवनतया हि यो यो दिविस 
आगच्छति स स पूवपूोपेश्ष्या पापीयान्‌ निच्रष्टत्वात्‌ । यदि वेयसुनन्तोऽयं 


है जैसे यदा) वे समय जिनमे सुख अतिक्रान्त हौ गयाहै, नकिं वतंमानता को 
अवरुम्बन्‌ कर रहा है, र्थात्‌ सभी, न क्रि सुख के प्रति वतमान वहु कोई भौ काललेश 
जिन ( समयो ) में प्रतिक्ुक दारुण दुःखं गये भी पुनः लौटे हृए ओर दुर काल में हौन- 
चले भी निक्रट रूप से वतेमान म्म होते है । बहुत प्रकारके ही दुःख को प्रवतित 
करते हुए सभी कालांश है, इस प्रकार निवेद की व्यल्जना करते हुए कार का शान्त- 
रसब्यल्जकत्व है । देश का भी कहते है-पृथिवी हर सुवह्‌, दिन-दिन पापीयदिवसा है 
अर्यात्‌ पापों के सम्बन्वी, पापिष्ठ जन स्वामी ह जिनमे एसे दिवसो वाठी है । अर्थातु 
स्वभावतः ही दुःखमय है, उसमें मी स्वामी के रूप में पापि जनों वारे पृथ्वीके रूपमे 
देश के दौरास्म्य के कारण विशेष रूपसे दुःखमय है। जैसा करि दिन-दिन गतयौवना 
सरी की भांति असम्भाव्यमान सम्भोग वाी ! यौवन के चकते जाने पर जो-जो दिन 
माता ह वह-वह पूरवे कौ भक्षा पापीयान्‌ होता है, क्योकि निष्ट होता है । 
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व्यज्चकप्रकाराणाुद्धासनम्‌ । च्य्यन्ते च महात्मनां प्रतिमाविदेषभा- 
जां वाहुर्येनेवंविधा बन्धप्रकाराः । 
यथा मरहवैन्यीसस्य-- 
अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रस्युपस्थितदारुणाः । 
श्वः श्वः पापीयदिवसा प्रथिवी गतयोषना ॥ | 
अत्र हि कृततद्धि्तवचमैरलक्ष्यक्रमव्यद्कयः, थिवी गतयौवना 
इत्यनेन चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः । 
एषां च सुवादीनामेकेकश्चः स्रुदितानां च व्यञ्जकत्वं सहाकवी- 
नां प्रवन्धेषु प्रायेण दस्यते 1 सुवन्तस्य व्यञ्जकत्वं यथा-- 
तारैः शिज्ञद्रर्यसुभगैः कान्तया नर्तितो मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुह्धः ॥ 


भी अभी कटे गण्‌ व्यज्ञक प्रका का उद्वासन है! प्रतिभाविरेष वारे सहात्मार्ज के 
चह्ुशः. दस प्रकार के वन्धप्रकार देखे गण्‌ ह । 

लेसे, महर्षिं व्या का--सुख के समय समक्त हो गए ओर दुःख के समय 
उपस्थित है, गतयौवना पृथिवी के उत्तरोत्तर चरे दिन आ रहे है । 

यहां कृत्‌, तद्धित ओर वचन से अल्चयक्रमग्यङ्गय ओर गतयौवना परथिवी" से 
स्यन्त तिरस्छृतवाच्य ध्वनि भकादित हे। 

इन सुप्‌ आदि का अर्ग-अर्ग जीर भिर कर भ्यञ्जकस्व महाकवियो के भ्रवन्धों 
म प्रायः देखा जाता है । सुबन्त का व्यञ्जकव्व, जेसे-- 

मेरी प्रियत्तमा द्वारा वल्य के घ्वंकारो से सुन्दर ताखियां वजा कर नचाया गया 
लम्हारा सुषटद मयूर सन्ध्याकार मे जिस ( वासयष्टि ) पर वैठता है 1 


लोचनम्‌ 
शब्दो सुनिनैवं प्रयुक्तो णिजन्तो वा । श्चत्यन्तेति | सोऽपि प्रकातेऽस्यैवाङ्गता- 
मेतीति भावः | सुबन्तस्येति । सञुदितस्वे तूदाहरणं त्तं व्यस्तत्वे चोच्यत इति 
भावः। त्ालेरिति बहुवचनमनेकविधं वेद्रध्यं ध्वनत्‌ बिध्रलम्भोहीपक्रतामेति । 


भथवा इयसुनन्त शब्द का मूनिने ही प्रयोग कियाहै (यह षं प्रयौगहै), या 
णिजन्त है । अस्यन्त-1 भाव यह फ वह भी प्रकार इसी का गङ्खंहो जाता ह । 
खुवन्त का--1 भाव यहं कि मिक कर ( व्यन्जकत्व ) में तो उदाहरण दे दिया, अव 
मख्ग-अलग ( व्यन्जकत्व ) में कहते ह । ताङ्यां--यह्‌ वहुवचन अनेक विध वैदग्ध्यं 
को ध्वनित करता ठंग विप्ररम्भ का उदीपक हौ रहा है । 





~ ^-^ ^~ 
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तिङन्तस्य यथा-- | 
अवक्षर रोड चिअ भिम्मिजह मा पुंस मे दअच्छीद । 
दंसणमेत्तुम्भत्तेदिं जहिं दिअथं तह ण णाथम्‌ ॥ 
यथावा- | 
मा पन्थं रुन्धीओ अवेहि बाङुभ अहोसि अदहिरीओ । 
अम्हे भिर्च्छाभ सुण्णधरं रक्खिदव्वं णो ॥ 
तिडन्त का, जैते-- 
हो, मेरी हत आंखें रोने के रिष ही वनी है, ( इन्दे ) मत्त वद़ावो, द्संनमात्र 
से उन्मत्त जिन्हे तुम्हारे इस प्रकार के हृदय को नहीं जाना। 
जथवा जेसे- | 
, नालमन्न रास्ता मत रोको, हटो, अहो, तुम तो निन हो । हम परतन्त्र है, 
क्योकि हमे भपने सूने धर की रखवारी करनी हे । 
लोचनेम्‌ 
अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुंसय हते अक्षिणी मे। 
दशनमात्रोन्मत्ताभ्यां याभ्यां तव हयदयमेवंरूपं नज्ञातम्‌॥ _ ,, 
उन्मत्तो हि न किच्िज्नानातीति न कस्याप्यत्रापराधः दैवेनेत्थमेव निमांणं 
कृतमिति । अपसर मा व्रृथा प्रयासं कार्षीः दैवस्य विपरिवतेयितुमशक््यलरा- 
दिति तिङन्तो व्यञ्जकः तदनुगृहीतानि षदान्तराण्यपीति भावः| ॑ 
मा पन्थानं रुधः अपेहि बालक अग्रोढ अहो असि अहीकः | 
वयं परतन्त्रा यतः शल्यगरहं मामकं रक्षणीयं वतेते ॥ 
इतयत्रापेदीति तिङन्तमिदं ध्वनति-त्वं तावदप्रीढो लोकमध्ये यदेवं प्रकाश- 
यसि । अस्ति तु सद्केतस्थानं शून्यगृहं तत्रैवागन्तव्यमिति । “अन्यत्र ज्रज 
बालकः अप्रौढ बुद्धे सान्ती मां कि प्रकर्षणालोकयस्येतत्‌ । भो इति सोल्लुण्ठ- 
माहानम्‌ ! जायाभीरुकाणां सम्बन्धितटमेव न भवति । अच्र जायातो ये 


वयोकि उन्मत्त कुक नहीं समद्चता, इसलिए यहां किसी का अपराध नही, देवने 
एेसा ही निर्माण किया है । भाव यह्‌ कि हटो, व्यथे प्रयास मत करो, दैव का परिवत॑न 
नहीं किया जा सकता, इस प्रकार तिडन्त व्यज्जक है गौर उसके द्वारा बनूगृहीत 
पदान्तर भी ( व्यन्जक } ह । 

यहां "हटो' यह तिडन्त यह ध्वनित करता है- तुम मप्रौढ्‌ हो, लोगों के बीच इसे 
खोल दोगे, सद्धतस्थान शरुन्य गृह है, वहीं आना । हे अप्रौढ्‌ बुद्धि वकि बाल अन्यत्र 
शले जागो, स्नान करती हुई मुह्ञे गयो गुरेर कर देखता है अरे" ( भो ), यह सपरिहास 
अश्वान है! पलनी से उरे वालों का यह्‌ तट ही नहीं होता । यहां पत्नी से जौ उरने 
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सम्बन्धस्य यथा- 
अण्णत्त वच्च वारु हा अन्ति फ मं पुरोएसिएभम्‌ । 
सो जाआभीरुभाणं तडं परिजण होई ॥ 
कृतकप्रयोगेषु प्रा$ृतेषु तद्धितषिषये व्यञ्चकत्वमवेद्यत एव । 
अवज्ञातिश्चये कः । समासानां च वृच्योचित्येन विनियोजने । निपा- 
तानां व्यज्चकस्वं यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःखहो मे । 
(~ (~ ४ © न 
नव्र्ास्थिरोदयादहोभिभेवितव्यं च निरातपाधेरम्येः ॥ 
सम्बन्ध का जैसे- 
नासमन्न, यहां से हट जा, स्नान करती इ स्ते स्यो गुरेर कर देखता दै, अरेः 
पत्नी से डरने वारे का यह तट नहीं हे ! 
प्राकृतो मे क ( प्रस्यय >) के भ्रयोग किए जाने पर तद्धित के विषय में व्यञ्ञक्रस 
प्रतीत किया ही जाता है 1 ( यहां >) जवन्ञातिश्य मे "कः ( प्रयुक्त है ) 1 ओर ठृत्ति 
के भौचिस्य के अनुसार योजना करने पर॒ समासो का ( ग्यज्कस्व होता हे) )। 
निपातो का व्यज्ञक, जेसे-- 


यह एक साथ ही प्रिया के साथ जसद्य मेरा वियोग उपस्थित हो गया ओर नये 

वादो के उमड़ पडने से दिन भी आतपरहित, द्ोटे जीर रम्य होने र्मे । 
लोचनम्‌ 

मीरवस्तेपामेतरस्थानमिति दूरापेतः सम्बन्ध इत्यनेन सम्बन्घेनेष्योतिशयः 
प्रच्छुन्नकामिन्याभिन्यक्तः । कृतकेति कग्रहणं तद्धितोपलक्षणाथेम्‌ । कृतः कप्रत्य- 
यप्रयोगो येषु क॑न्यवास्येषु यथा जायाभीरुकाणामिति । ये ह्यरसज्ञा धम 
पल्ीपु प्रेमपरतन्त्रास्तेभ्यः कोऽन्यो जगति कुत्सितः स्यादिति कभ्रत्ययोऽव- 
ज्ञातिशयय्ोतकः । समासानां चेति । केवलानामेव व्यज्ञकत्वमावेद्यत इति 
सम्बन्धः । 


वल ह उनका यह स्थान है, यह्‌ सम्बन्य दुरापेत ( अर्थात्‌ बिल्कुल नहीं ) है, इस 
, ( षष्टयथं ) सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी ने ईप्यातिशय अभिव्यक्त किया । क के 
भयोग--1 कर" रहण तद्धित के उपलक्षणार्थं है, किया गया है "क" प्रत्यय का प्रयोग 
जिन काव्यवाव्योंमे, जैसे 'जायाभीरुकराणाम्‌' जो अरसन्ञ अपनी धमम॑पत्नियों में ही प्रेम- 
परतन्न होते है, उनसे ( बढ़कर ) कोन दूसरा संसार मेँ कुत्सित होगा ? £स अवज्ञा- 
तिय का क' प्रत्यय चयोतक है । समासो का-1 सम्बन्ध यह है कि केवल ( समासो ) 
का ही व्यज्जकत्व सूचित किया जाता है । 
२२८ ध्व ० 
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इत्यत्र चशब्दः । यथा वा -- 
युहुरङ्लिसंवरताधरोषंप्रतिपेधाकषरविद्वाभिरामम्‌ । 
युखसंसविवतिं पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्धितं तु ॥ 
अत्र तुन्दः । निपातानां प्रसिद्धमपीह चयोतकतं रसपक्षयोक्त- 
(4 ¢ + [] 
सिति द्रण्व्यमर्‌ । उपसगण व्यञ्चकत्व यथा- 
¢ भ 
नीवाराः जुकगमेकोटरयुखम्र्टस्तरूणामधः 
प्रकिग्धाः कचिदिङ्गदीफरुभिदः घरच्यन्त एवोपलाः } 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः चाब्दं सहन्ते मरगा- 
स्तोयाधारपथाध वरकलश्शिखानिष्यन्दलेखाङ्धिताः ॥ 
यदा 'जओौरः शव्द ! अथवा, जेसे- 
वार-वार अद्भुलियिं से ठंके गए अधरोष्ट वारे, निषेध के अष्तर ( नन्ही" आदि » 
जौर व्याकुरुत से अभिराम ( उस >) पच्मर आंखो वाटी ( शज्कन्तखा > के कथे पर 
मुदे हष सुख को किसी प्रकार ऊपर उखा लिया, परन्तु चूम नहीं सका । 
यहां तु" शष्द्‌ । यद्यपि निपातो का चयोतकच्व प्रसिद्ध हे तथापि यहां ( उनका 
घोतकरव ) रस की अपेक्ता से समन्नना चाहिए । उपसगा का ग्यञ्जकत्व, जेसे-- 
नीवार सुर्यो के खोद््छो के अग्रभागसे गिर करवर्तो के नीचे पडे! कहीं 
पर चिकने पत्थर सूचित करते हं क्रि इनसे दंयुदी के फर्छो का भेदन करिया जाता है 1 
हिरण विश्वस्त हो जाने से अभिन्नगति होकर शब्द्‌ को सहन करते है ओर जल के 


वहा के मागं वल्को ( दृ को छो >) के अग्रभाग से टपकती इई वृदो की रेखा 
से अक्रित ई । 








लोचनम्‌ 
चशब्द इति जातावेकवचनम्‌ । दौ चशब्दावेवमाहतुः काकतालीयन्यायेन 
गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्च वपौसमयश्च समञ्ुपनतौ एतदलं भाणदर 
णाय । अत एव रम्यपदेन सुतरामुद्दीपनविमावत्वसुक्तम्‌ । ठशब्द इति 4 पश्चा- 
तापसूचकस्सन्‌ तावन्माच्रपरिचुम्बनलामेनापि करतकछरत्यता स्यादिति ध्वनतीति 
सावः । परतिद्धमपीति । वैयाकरणादिगरेपु टि प्राक्भरयोगस्वात्तन्त्यप्रयोगासावातत्‌ 


र शब्द जाति भें एकवचन दै । दो जौर' ( व") शब्द इस प्रकार कहते 
ह्‌--काकतारीयन्याय से गण्ड के उपर फोडेकी भांति उसका वियोगं जोर वर्षाकाल 
दोनों सायही प्राप्त हो गए, यह प्राणहरणके किए काफी है । अतएव "रम्यः पदसे 
सुता उदीपन विभाव को कहा है। न्तुः ङच्द-1 भाव यह्‌ कि पश्चात्ताप का सूचक 
हाता टमा उतने मात्र परितचुम्बन के लाभ से भी कृतछ्ृत्यत्ता ही यह्‌ च्वनित करता हं । 
प्रसिद्ध दे तथापि--) भाव यह कि वैयाकरण आदिके धरो में (घातुके) पदे 
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इत्यादौ । द्वित्राणां चोपसगोणामेकतर पदे यः प्रयोगः सोऽपि 

रसम्यक्त्यनुगुणतयेव निर्दोषः । यथा~श्रम्ररयस्युत्तरीयत्विषि तमसि 
सथद्रीप्य वीताव्रतीन्द्राग्जन्त्‌च्‌' इत्यादो । यथा वा--भतुष्यबच्या 
सथुपाचरन्त्‌' इत्यादौ । 

इस्यादि से । दो-तीन उपसगौ का भी एक पदमे जो प्रयोग हे चहभीरसकी 
व्यञ्चना के भनुगुण रूप सेी निर्दोष है! जैसे--उत्तरीय की भांति अन्धकार के 
चिगकलिति हो जाने पर सद्यः जन्तुर्जो को आवरण से रहित देखकर० इत्यादि में 
( सयुदूवीचय = देखकर इस स्थर मँ >) 1 अथवा, जेते-मनुष्य क व्यापार से सञुपा- 
चरण करते हुए को०, इत्यादिर्मे 1 

त्लोचनम्‌ 
पष्ठयायश्रवणाल्लिङ्गसंख्या विरदाच वाचकवैलक्षण्येन योतका निपाता श््युद्धो- 
ष्यत एवेति मावः। प्रकरण स्िग्धा इति प्रशब्दः प्रकषं दयोतयजिङ्कदीफलानां 
सरसत्वसाचक्षाण आश्रमस्य सौन्दयीतिशयं ध्वनति । (तापसस्य फलविगोष- 
बिपषयोऽभिलाषातिरेको ध्वन्यते इति त्वसत्‌; अभिज्ञानशाकुन्तल हि राज्ञ 
इयसुक्तिनं तापसस्येत्यलम्‌। द्वितारामित्यनेनाधिक्यं निरस्यति । सम्यगुचै- 
्विशेपेणेष्ितत्वे भगवतः कृपातिशयोऽभिज्यक्तः । 
सयष्यरत्या समुपाचरन्तं स्वबुद्धिसामान्यकृतातुमानाः। 
योगीरैरप्युवोधमीश स्वां बोद्धुमिच्छन्त्यबुधाः स्वतर्कैः । 

सम्यग्भूतमुपां्ुक्तःवा आ समन्ताचरन्तमित्यनेन लोकातुजिषृक्षातिशय- 

स्तत्तदाचरतः परमेश्वरस्य ध्वनितः । 


ही प्रयोग होने, स्वतन्त्र रूप से प्रयोग न होने, षष्ठौ आदि के श्रवणन होने भौरकलिङ्ग 
तथा संख्या के न होने के कारण निपात शन्द वाचक शब्द से विलक्षण रूप से योतक 
घोषित किए गए ह । ( प्रस्निग्धाः ) अर्थात्‌ श्रकर्पेण स्निग्धाः" इसमें भर शब्द प्रक्ष 
योतित करता ओर इङ्गुदीफलों का सरसत्व कहता हा आश्रम के भतिश्चय॒सौन्दयं 
को ध्वनित करता है। तापस का फलविकेषप के सम्बन्ध में अभिलाषातिरेक घ्वनित 
होता है" यह ( व्याख्यान } गलत है, क्योकि "अभिज्ञानशाकुन्तल" मे यह राजा की 
उक्तिहैः न कि तापस की, इत्यलम्‌ 1 दो-तीन इस ( कथन ) से आधिक्य का निरास 
करते ह । ( समुदुवीचय = देखकर ) सम्यक्‌ अर्थातु उच्चैः, विशेष रूप से ईक्षित ( दृष्ट} 
होने में भगवान्‌ ( सूयं ) का कृपातिशय अभिव्यक्त हता है 1 

मनुष्य के व्यापार से समुपाचरण करते हृए, योगीश्वरो हारा भी दुरवोधि भपको 
हे ईश, अपनी सामान्य वुद्धिसे अनुमान करके अबुध जन अपने तर्कोसे जानना चाहते । 

सम्यक्‌ भूतमुपांशकृत्वा भा समन्तात चरन्तं इससे तदु ततु का आचरण करते 
हृए परमेश्वर का ऊोकानुग्रह का इच्छातिशय अभिव्यक्त किया । 
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ध्वन्यालोकः 
निपातानामपि तथैव । यथा--हो चतासि स्परहणीयवीयेः 
इत्यादौ । यथा वा- 
ये जीवन्ति न मान्तिये स्म वपुपि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च 
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रयः पृरकिता दे गुणिन्यूर्जिते । 
हा धिकष्टमहो क यामि शरणं तेपां जनानां प्रते 
नीतानां ्रखयं सटेन विधिना साधुष्धिषः पुष्यता ॥ 
ह्यादौ । 
पदपौनरक्त्यं च व्यञ्चकत्यापेक्षयेव कदाचि्प्रबुज्यमानं शोभा- 
मावहति । यथा-- 
यदश्चनाहितमतिबेहुचाट्ग्भं 
कायन्पिखः खरजनः कतकं व्रवीति । 
निपातो काभी उसी प्रकार । जैसे--जदो तुम स्प्रदणीय पराक्रम वाटेहो! 
दव्यादि मे ! अथवा, जेसे-- 
गुणीजन की वृद्धि देख कर आनन्द के अश्रु प्रवाहित करने वारे पुवं पुखकित 
होने बारे जो व्यक्ति जीवित ई, ( खुी के मरे) जओ अपने दारीर में ट नीं पाते, 
भ्ीति से नृध्य करने खग जाते हु, उन जर्नो के खि, जिन्हं दुष्टो को पश्चय देने वाले 


शट विधाता ने समाप्त कर डारा हे, किसकी शरण मेँ जाऊं १ हा धिक्‌ कष्टम्‌ ! 
दध्यादि स॑ । 


पदपौनस्तस्य मी व्यज्ञकस्व की जपेक्ता से ही कदाचित्‌ प्रयुज्यमान होकर शोभा 
प्राक्च करता हे । जैसे- 


जोकि धोखा देने रखगी बुद्धि वाखा, काम निकारने वाखा दुष्ट जन वहत 
लोचनम्‌ 


तथवेति | रसव्यञ्जकत्वेन द्ित्राणामपि प्रयोगो निर्दोष इत्यर्थः; । शाघा- 
विशयो निबंदातिश्तयश्च अहो वतेति हा धिगिति च ध्वन्यते । प्रसङ्गात्पौन- 
रुक्त्यान्तरमपि व्यञ्ञकमिव्याह्‌--पदपोनर्क्त्यमिति } पदभ्रहणं वाक्यादेरपि 


उसी प्रकार अर्थात रसके व्यज्लके रूप से दो-तीन ( निपातो) काप्रयोग 
निर्दोप है । हो" "वतः हा" चिक्‌" से उकाघातिशय गौर निरवेदातिशय ध्वनित होते 
हं । प्रसद्धं से पौनस्क्त्यान्तर भी व्यजक है, यह कहते ह--- पदपौनरुक्य-1 "पद 
ग्रहण वाक्यादि का भी यथासम्भव उपरक्षण है । समदते है-¬ वे ही सव कुछ 


तृतीय उद्द्योतः ३८९ 


[ए 











८ 
(न 





पि 








ध्वन्यालोकः 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु 
कतुं बथाप्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
इत्यादौ । 
कारस्य व्यञ्जकत्वं यथा-- 
समपिसमणिव्विसेसा समन्तओ मन्दमन्दसंआरा । 


कष (० 0 


, अहरा होहिन्ति पदा मणोरहाणं पि दु्टद् ॥ 
[ समविषमनिर्धिलेषाः समन्ततो मन्दमन्दसशवाराः । 
अचिराद्धविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुरद्कयाः ॥ 


[क 
इति छाया | 
खुश्षासद्‌ से भरी वनावरी वात करता है उसे साधुजन नदीं समन्ते ह यह नही, 
समद्रते है, किन्तु वे खोग उसके आग्रह को व्यर्थं करने सं समथं नहीं हो पतते । 
इत्यादि मे 1 काल का व्यज्जक्व्व, जैते-- 
शीघ्र ही चारों ओर ( वर्पाकालमें पानी भर जनिके कारण) मार्गं सम जीर 


चिपम के मेद से रदित, अत्यन्त मन्द्‌ सच्वार योग्य एवं मनोर्थो के भी दुरखद्धथ 
हो जायेंगे । 


लोचनम्‌ 


यथासम्भवसुपलक्षणम्‌ । विदन्तीति ! त एव रि सबं विदन्ति सुतरामिति 
ध्वन्यते | वक्यपोनस्क्त्ये यथा--"पश्य द्वीपादन्यस्मादपि' इति वचनानन्तरं 
“कः सन्देहः ¶ द्वीपादन्यस्मादपिः इत्यनेनेप्ितभ्रापिरविधितेव ध्वन्यते । “किं 
किम्‌ ? स्वस्था भवन्ति मयि जीवति" इत्यनेनामपौतिशयः । “सर्वक्षितिभृतां 
नाथ दृ सवोक्ञसुन्दरी" इत्युन्मादातिशयः। 

कालस्येति | तिडन्तपदानुप्रविष्टस्याप्यथेकलापस्य कारककालसंख्योपग्र- 
रूपस्य मध्येऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सूदेमहशा भागगतमपि व्यज्चकत्वं विचा्यै- 


ठटीक-ठीक समङ्लते है, यद ध्वनित होता है । वाक्यपौनश्क्त्य, जैसे--( ^रेनावटी' में ) 
प्रीपादन्यस्मादपि' इस वचन के वाद कः सन्देहः द्ीपादन्थस्मादपिः इससे ईप्सित 
वस्तु कीप्राप्नि विन्नरहित ही है यह ध्वनित दहोताहै। कि कि? स्वस्था भवन्ति 
मयि जीवति" इससे अमर्पातिशय ( ध्वनित होता है)। स्वंकषितिभृतां नाय दृष्टा 
सर्वा्धसुन्दरी" यह ( वक्ता का ) उन्मादातिश्य ध्वनित होता है । 

काल का-) भाव यहु कि कारक, काल, संख्यः, उपग्रह रूप तिडन्त पदमे 
अनुप्रविष्टं अ्थंसमूह के वीच अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से भागगत ( अर्थाव्‌ 
कारक आदि चारो के एकदे श्रुत कालगत ) भी ग्यज्कत्व का विचार करना चाहिए । 
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ध्वन्यालोकः 
अत्र ्चिराद्ध विष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे 
प्रत्ययः कारविरेपाभिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते । अयं हि 
¢ (^ [३ 
गाथाथेः प्रवासविप्ररम्भगूङ्गारविभाषतया विभाव्यमानो रसवान्‌ । 
यथात्र प्रस्ययांशो व्यञ्चकस्तथा छचिखङृत्यंशोऽपि दश्यते । यथा-- 
तदहं नतभित्ति मन्दिरमिदं रन्धाचगा् दिवः 
सा धेनुजेरती चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः । 
स क्षुद्रो युसलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योपिता- 
दिवसे ९] [क 
माश्वयं दिवसेषटिजोऽयमियतीं भूमिं समारोपितः ॥ 
क, [प [कप १ [4 ¢ 
अत्र॒ शोके दिवसैरिव्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशोऽपि चयोतकः । सवे- 
$ | ¢ 
नाम्नां च व्यञ्ञकत्वं यथानन्तरोक्ते शोके । अत्र च सवेनाघ्नामेव 
यहां शीघ्र ही मागं हो जार्येगे' इसे हो जायेंगेः इस पदं मेँ भरत्यय कारुविशेष 
का अभिधान करने वारा एवं रसपरिपोप का हेतु प्रकादित टोतादै। यह गायार्थ 
मवा विमररम्भ श्घार के विभाव के रूप में विभान्यमान होकर रसवान्‌ हो जाता है। 
जसे यहां प्रव्ययांज् व्यञ्जक है वैसे कहीं पर प्रङृवयंश् भी देखा जाता है । जैसे- 
छकी भीतो वासा वह धर ( ओर कहां ) यदह आकाश का अवगाहन करने वारा 
( भारीश्चान ) भवन; चह वृही गाय ( जौर कदां >) यह हाधिर्यो का श्रुण्ड घूम रहा 
ह वद्‌ मूलकः की शुद्र आवाज ( जौर कहां ) यह मदिकारभो का अग्यक्त-मधुर सङ्गीत; 
आश्व हे किं ( ङ्च टी ) दिनो मे यष व्राह्मण इस अवस्था तक पहु चा दिया गया ! 
इस श्कोक में दिनो मे" ( “दितेः ) इस पद में प्रङृव्यंश्च भी द्योतक है । स्व 


नामो का व्यञ्जकस्व जैसे अभी कटे गए ( इस >) श्रोक मेँ । यहां सर्वनामो के ही 
ज्यञ्जकत्व को कवि ने मनम रख कर छ दस्यादि शब्द्‌ का प्रयोग नही किया है ! 





[5 ^~ 





लोचनम्‌ 
मिति भावः। रसपपोषेति |. उस््ेदयमाणो वपीसमयः कम्पकारी कित 
वतमान इति ध्वन्यते । अंशांशिकम्रसङ्धादेवाह-यथात्रेति ] 
दिवसार्थो दन्रास्यन्तासम्भाव्यमानतामस्याथस्य ध्वनति । सर्वनाश्नां चेति | 
्रकृत्यशस्य चेस्यथैः । तेन भृत्येन सम्भूय सवेनामन्यञ्ञकं दृश्यत इष्युक्तं 
रसपरिपोप-1 उत्परदयमाण कम्पकारी वर्षा समय क्या वर्तमान है? यह ध्वनित होता 
है 1 अंशांशिक प्रसंग से ही कहते है- जेते यर्हौ- 
॥ यद्ध "दिवसः का मर्थ इस अर्थं की अत्यन्त असम्भाव्यमानता ध्वनित करता है । 
सचेना्मो का--1 अर्थात्‌ प्रकृत्यंश का । उस प्रकृत्य के साथ मिलकर सर्वनाम व्यक 
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ध्वन्यालोकः 
व्यञ्जकत्वं हदि व्यवस्थाप्य कविना केत्यादिश्ब्दप्रयोगो न ईतः । 
अनया दिक्षा सहदयेरन्येऽपि व्यञ्जकविशेषाः स्वयथुसरेक्षणीयाः । एत- 
[५ ( ¢ (~ स्र, विभ्ये 

च॒ सवं पदव्राक्यरचनाद्योतनोक्स्येव गताथमपि बेचित्येण व्युत्पत्तये 
पुनरुक्तम्‌ । 

इस टद्गः से सहदर्यो को अन्य भो व्यञ्जक विज्ञेपो कौ उस्प््ता स्वयं करनी चाहिए । 
यह्‌ सच पद, वाक्य ओौर रचना के योतन के कथन से ही गतार्थं था तव भी वैचिन्य 
से व्यु्पत्ति के रषु फिर से कहा है । 

लोचनम्‌ 

भवतीति न पौनरुक्त्यम्‌ । तथा हि तदिति पदं नतसित्तीत्येतसपरकृव्यंशसहा् 
समस्तामङ्गलनिधानमूतां मूपकायाकीणेतां ध्वनति । तदिति हि केवलसुच्य- 
माने समुत्कषौतिशयोऽपि संभाव्प्रेत । न च नतभित्तिशब्देनाप्येतेा दौभौग्याय- 
तनत्वसूचका विशेषा उक्ताः! एवं सा धेनुरित्यादावपि योज्यम्‌ । एवंविषे च 
विपये स्मरणाकार्योतकता तच्छब्दस्य । न तु यच्छब्दसंबद्धतेत्युक्तं प्राक्‌ । 
अत एवात्र तदिद॑श्ब्दादिना स्मृत्यनुभवयोरव्यन्तविसुद्धविपयतासूचनेनाश्चये- 
विभावता योजिता । तदिदंशब्दायभवि तु सवंमसद्धतं स्यादिति तदिदमंश- 
योरेव प्राणत्वं योऽयम्‌ । एतच्च द्विशः सामस्त्यं त्रिशः सासस्त्यमिति व्यञ्जक- 
मिल्युपलक्षणपरम्‌ । तेन लेषटमरस्तारन्यायेनानन्तवेचिष्यमुक्तम्‌ । यद्वद्यत्य- 
न्येऽपीति. । अतिविक्षिप्ततया शिष्यबुद्धिसमाधानं न भवेदित्यभिप्रायेण 
संक्षिपति-एत्वेति । वितत्याभिधानेऽपि प्रयोजनं स्मारयति-पेचित्येरेति । 


देखा जाता है, अतः पौनस्क्त्य नहीं है । जैसा कि "वहः यहं पद शुकी भीतोवाला" 
( नतभित्ति" ) इस प्रकृव्यंश को सहायता से समस्त अमद्धलों का निधानभ्रुत मूषक 
आदि दारा आकीर्ण॑ता को ध्वनित कररता है । केवर "वह" ( "तत्‌" } कहते तो अतिशय 
समुर्कषं भी सम्भावित होने ऊगता। नकि (केवल) नतभित्ति शन्द से भी 
दौर्भाग्य के आयतनत्व के सूचक ये विरेष कहे गए है । इस प्रकार "वह गाय" इत्यादि ` 
मे भी लगाना चाहिए । इस प्रकार के विषय में वहु" ( तत्‌" ) शाब्द स्मरण के आकार 
का द्योतन करता है, न कि जो" (यवु") शब्द के साथ सम्बद्ध है यह्‌ पहले कह चके हैँ । 
अत एव यहाँ तत्‌" गौर “इदं” ( "वह" ओर यह" }) शब्द आदि से स्मृति ओर अनुभव 
की अत्यन्त ॒विरुद्धविषयता के सुचन द्वारा आ्चयं की विभावता योजित कीहै। 
(तत्‌ ओर दं" शब्द आदि के अभाव मेँ सव भसद्धत हो जाता, इसलिए ^तत्‌" ओर 
"इदं" ( अर्थातु "वह" गौर "ह ) इस अंशो को प्राण (चमत्कारकारी) समञ्चना चाहिए । 
ओर यहदो का सामस्त्य भौर तीन का सामस्त्य व्यज्क है, यह्‌ उपलक्षण मे तात्पर्यं 
रखता है । इस लिए 'लोषटग्रस्तारस्यायः से अनन्त वैचित्य कहा गया । अत्यन्त प्रसृत 
होने के कारण शिष्य की बुद्धिका समाधान नहीं हेमा, इस अभिप्राय से संक्षेप करते 
है--यह सव--1 विस्तार करके कथन मे भी प्रयोजन की याद दिकाते ह~ तैचिन्य- 
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ध्वन्यालोकः 
नलु चार्थसामथ्याकषेष्या रसादय इत्यक्तम्‌ तथा च सुत्रादीनां 
(० [क ५ (1 [षे 
व्यञ्जकत्ववचन्यकथनमसान्यतमव । उक्तमत्र पदाना व्यज्ञकरल्ा- 
(५ 0८ > (~ $ [भ विरेपा 

क्त्यवसरे । किश्चाथंविकेपाक्ेप्यत्वेऽपि रसादीनां तेपामथेविग्रेषाणां व्य- 
जकरव्दाधिनाभावित्वाद्यथाप्रदकषितं व्यञ्चकसवरूपपरिन्ञानं विभजञ्यो- 
ययुज्यत एव । शब्दविशेपाणां चान्यत्र च चारृत्वं यद्धिभागेनोषदर्ितं 
तदपि तेषां व्यज्चकत्वेनेवाघस्थितमित्यव गन्तव्यम्‌ । 

( शङ्का ) अर्थं की सामथ्यं से रसादि रिक्त एते द यह कटा गया दे, फिर 
सुप्‌ आदि का व्यञ्जकस्व-वैचित्य कहना जसम्बद्ध ही है ! ( समाधान ) पटो के च्यञ्- 
कस के अवसरे दस सम्बन्ध मे कह चु ह 1 जीर भी, रसादि का अर्थविद्रोष हारा 
आप स्वीकार करने पर भी उनकी अर्थ॑चिर्पो के व्यञ्जक र्द के चिना प्रतीनिन 
होने के कारण जैसाकरि दिखाया गयादहै (उस भ्रकार>) व््रञ्जकके स्वल्पका 
परिक्तान विभाग करके उपयोगीदहे ष्टी। यह जानना चाहिए करि अन्यत्र शव्द्‌- 


विक्ञोपों का जो चारव्व जलग-अटग दिखाया गया है वह भी उनके व्यञ्चक्ष्वसेदी 
ल्यवस्थित है । 


लोचनम्‌ 

नन्विति । पूव ॒निर्णीतिमप्येतदविस्मरणा्थ॑मयिकाभिधानाथं चाधि्म्‌। 
उक्तमत्रेति । न वाचकत्वं ध्वनिव्यवदारोपयोगि येनावाचकस्य व्यञ्चकलं न 
स्यात्‌ इति प्रागेवोक्तम्‌ । ननु न गीतादिवद्रसाभिव्यञ्ञकल्ेऽपि शब्दस्य तत्र 
व्यापारोऽस्त्येव; स॒ च व्यञ्जनासमेवेति भावः। एतच्वास्माभिः प्रथमोद्योते 
निर्णीतचरम्‌ । न चेदमस्माभिरपूर्वयुक्तमित्याह--शब्द्विरेषारां ३ति। 
श्न्यत्रेति । भामहविवरणे । विभागेनेति । सक्चन्दनादयः शब्दाः शङ्गारे 
चारवो बीभत्से लचारव इति रसकरृत एव विभागः} रसं प्रति च शब्दस्य 
ठ्यञ्चकत्वमेवे्युक्तं प्राक्‌ । 


( शङ्का )--1 पहले निर्णत होने पर भी भूल न जाय इसके लिए ओर अधिक 
चात कहने के किए आक्षेप कियाहै। इस सम्बन्धर्मे कह चुके ह) यहु पहले दही 
कट चुके ह कि वाचकत्व ध्वनि के व्यवहार भे उपयोगी नहीं है, जिसन्ते भवाचक का 
व्यञ्केत्व नहीं होता 1 भाव यह कि गीतादि की र्भाति रसाभिव्यज्ञक होने पर भी 
गन्द का उसर्मे व्यापार नदीं है नौर वत ( शब्द ) व्यजनखूप ही है ! इसे हम प्रथम 
उद्योत म निणेय कर चुके हु 1 न कि यहु विख्कुल अपूव वात कही है, यह्‌ कटते ईै-- 
यव्दविरोपे। का--1 .अन्यत्र--मामह के विवरण में 1 जरूग-जटग-- माला, चन्दन 
आदि कन्द श्ृद्धार में सुन्दर गौर वीभत्स में असुन्दर -हं, इस प्रकार विभाग रसत 
दी दं। यहं पहले कह चुके दै किरसके प्रति शव्द का व्यन्जकत्व ही ह! 


चेतीय उद्योतः २९३ 


0० ००/१० (००/०० १/० 
न ध ण न ` न ज न भ ज न 


ध्वन्यालोकः 
यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके स्वनान्तरे 
यद्‌ दृं सोष्टवं तेपां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपोद्श्तानामप्यव- 
भासत इप्यवस्रातव्यम्‌ । कोऽन्यथा तुय्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्व- 
पिषयो पिश्षेषः स्यात्‌ । 
जहां भी वह्‌ इस समय नदीं मादस पदता वहां भी व्यञ्जक दूसरी स्वनार्मेजो 
सौव देखा मया दहे, प्रवाह मेँ पे हुए उनका वही ( चार्व >) अभ्यासवन्न प्रतीत 


होता है, यह समक्तना चाहिए । अन्यथा समानवाचकसव के होने पर शाब्दो के चारुत्व- 
का विक्नोप कौन होता ! 
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लोचनम्‌ 


यत्रापीति । क्रचन्दनादिशब्दानां तदानीं श्ङ्गारदिव्यञ्चकल्वामविऽपि 
व्यञ्ञकत्वशक्तर्भूयसा दर्शनात्तदधिवासमुन्दरीभूतमर्थं प्रतिपादयितुं सामथ्यै 
सस्ति! तथाहि-तटी तारं तास्यतिः इ्यत्र तटशब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे 
अनाद्य स्रीत्यमेवाश्रितं सह्यः “सखीति नामापि सधुरम्‌ः इति कृत्वा । यथा 
चास्मदपाध्यायस्य विद्रत्कविसहदयचक्रवर्तिनो भद्न्दुराजस्य- 
इन्दीवरद्यति यदा विभ्रयान्न ल्म 
स्यर्धिस्मयेकसुहदोऽस्य यदा विलासाः 
स्यान्नाम पुण्यपरिणामवशात्तथापि 
किं किं कपोलतलकोमलकान्तिरिन्दुः ॥ 
अत्र रीन्दीवरलदमविस्मयसुृद्धिलासनामपरिणासकोसलादयः शब्दा 
ङ्गासभिव्यञ्जनदटशक्तयोऽत्र परं सौन्दयंसावहन्ति । अवश्यं चेतदभ्युपगन्त- 


जरौ भो--1 माला, चन्दन आदि शब्दोंका उस समय (अर्थात्‌ श्यृद्धार के 
अतिरिक्त स्यम) श्यद्धारादिके व्यज्जकन होने पर भी ( उनकी ) व्यल्जकत्वशक्ति 
के वार-वार देखे जानि के कारण उनके रहने से सुन्दर हुए अर्थंको प्रतिपादन करनेकी 
सामथ्यंहै। जैषाकि तटी तारं ताम्यति" ( (तटीजोरसे क्छन्तहो रही") या 
सहदयों ने (तटः शब्द के पुंस्त्व ओर नपुंसकत्व का अनादर करके स्त्रीत्व काही 
आश्रयण किया है वह समञ्च कर स्री" यह्‌ नाम भी मधुर है। अथवा, जैसे विदानो, 
कवियों ओर सहृदयो के चक्रवर्ती हमारे उपाध्याय भहु इन्दुराज का-- 
पुण्यो के परिणामवश्ञ यदि चन्द्रमा नील चिह्वं धारण नहीं करता, यदि इसके 
विक्लास विस्मय के एकमात्र युहूदु होते, तथापि ( सुन्दरो के) कपोरुतल की भांति 
कोम कान्तिवाका, क्या-क्या हो सक्ता था ? 
` यर्हा श्यद्घार के अभिन्यन्जन मे ₹ष्टशक्ति वले नीलकमल ( इन्दीवर ), चिल्ल, 
विस्मय, सुहृद्‌, विलास, ( नाम }, परिणाम, कोमल आदि दन्द अधिक सौन्दयं धारण्‌ 
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ध्वन्यालोकः 

अन्य एवासौ सहदयसंबेय इति चेत्‌ किमिदं सहृदयत्वं 
नाम? किं रसभावानपेक्षकाव्याश्रितसमयपिरेषाभिङ्गत्वम्‌; उत 
रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननेपुण्यम्‌ । पूरव॑स्मिन्‌ पक्षे तथा- 
विधस्तहदयन्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुत्वनियमो न स्यात्‌ । 
पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात्‌ । दितीयस्मिस्तु पक्ष 
रक्षय सहदयत्मिति ! तथाविधैः सहृदयै; संचो रसादिसमपेण- 
सामथ्येमेव नेरर्मिकं शब्दानां धिरेष इति उपञ्ञकत्वाधय्येव तेषां 
युख्यं चारुत्वम्‌ ! वाचकत्वाश्रयाणान्तु प्रसाद एवाथौयेक्षायां तेषां 
विशेषः । अथानपेक्षायां लनुप्रासादिरेव ॥ १५-१६ ॥ 


अन्य ही वह कोई सहृदयसंवे्य हे यदि यह कटो (तो प्रश्ने क्रि) यद 
सद्दयस्व क्या है १ क्या रस, भाव की अपेत्ता न करके काञ्य के आधित समय (संकेत) 
विशेष की जानकारी रखना ( सहृदयस्र ) डे, अथवा रस, भाव ख।दि से युक्त काव्य के 
स्वरूप के परिन्ान का नैपुण्य ८ सहृदयव्व ) है † पटे पक्त मेँ उस प्रकार के सटदय 
दारा व्यवस्थापितत शब्द्विशेर्पो के चार्व का नियम नहीं दोगा, क्योकि पुनः दृसरे ससय 
८ संकेत >) के अनुसार अन्यथा भी व्यवस्थापन सम्भव होगा! किन्तु दूसरे प्तर्म 
रसक्ता ही सहद्यत्व है । उस प्रकार के सह्दर्यो द्वारा संवेद्य श््द्रो का विशेष रसादि 
के समपंण की नेसर्गिक सामर््यही दहै, इस प्रकार व्यञ्कव्व के आधित रहने वाखा 
ष्टी उनका मुख्य ्वारस्व ह ! परन्तु वाचकस्व के आश्रित ( उन दाब्दं का ) विशेष 
अथं की अपेक्ता होने पर प्रसाद्‌ ही दै) अर्थ॑की नपेक्तान होने पर अनुप्रास 
जादि"ही। 


लोचनम्‌ 


व्यमित्याह-कोऽन्यथेति । असंवेयस्तावद्सौ न युक्त इत्याशयेनादह- 
सहृदयेति । एनरिति । अनियन्व्रितपुरुपेच्छायत्तो हि समयः कथं नियतः 
स्यात्‌ । मुख्यं चारुत्वमिति । विशेष इति पूर्वण सम्बन्धः । छथपित्तायार्भिति । 
वाच्यपेक्षायामिस्यथः । श्रमु्रा्ादिरेवेति । शब्दान्तरेण सह या स्वना 


करते ह । गौर इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए, यह कहते है--अन्यथा--) वह 
असंवेद्य होकर ठीक न होगा, इस भाश्चय से कहते ह--सहदय- पुनः क्योकि 
पुरुप कौ अनियन्वित इच्छा के अधीन समय ( सद्ेत ) कैसे नियत होगा ? सुख्य- 
चारस्व--1 "विशेष" यह पूवं से सम्बन्ध है! अर्थं की अपेक्ता होने पर-1 अर्थात 
वाच्य की अपेक्षा होने पर । अदुप्रास् जादि ही--1 अर्थात्‌ दूसरे शब्दके साथजो 
सचना है उसकी अवेक्षावाला वह विशेप । आदि ग्रहण से दब्दगुण ओौर शनब्यालद्कारो का 
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ध्वन्यालोकः 
एवं रसादीनां व्यज्चकस्वरूपमभिधाय तेषामेष विरोधिरूपं लक्ष- 
पितुमिदयुपक्रम्यते-- 
पवन्धे सुक्तके वापि रसादीन्वन्दघुमिच्छता । 
यल्लः कायं; मतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥ १७॥ 
प्रचन्धे यक्ते चापि रसभावनिवन्धनं प्रत्यादतसनाः कविर्धिरो- 
धिषपरिहरे परं यत्नमादधीत । अन्यथा खस्य रसमयः शोक एकोऽपि 
सम्य॒डन सम्पद्यते ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार रस जादि के व्यज्ञक के स्वख्प का अभिधान करके उन्हीं के ( रसादि 
के ) विरोधो रूप को रक्तित करने के ङिएु यह उपक्रम ररते है- 
प्रचन्ध सें जथवा मुक्तक में भी रस जादि का निवन्धन करना चाहते हुए सुमति 
( कवि >) को विरोधिर्यो फे परिहार मे यत्र करना चाहिए ॥ ऽ ॥ 
वन्ध मे जयता सुक्तकमें भी रसभाव के निवन्धन के भ्रति आद्रयुक्त मन 


वाख कवि विरोधिर्यो के परिहार मे अधिक यतन करे । अन्यधा, इसका एक भी श्लोक 
सम्यक्‌ रसमय सम्पन्न नहीं दोगा 1 ट 





लोचनम्‌ 


तदपेक्षोऽसौ विशेष इत्यथः ! आदिच्रहणाच्छब्दयुणालद्भारणां सङप्रहः । 
अत एव रचनया प्रसादेन चारुतेन चोपच्रुहिता एव शब्दाः काव्ये योज्या 
इति तात्पयम्‌ |! १५-१६॥ 

रसादीनां यन्यञ्जकं वणेपदादिप्रवन्धान्तं तस्य स्वरूपममिधायेति 
सम्बन्धः । उपक्रम्यत इति । विरोधिनामपि लक्षणकरणे प्रयोजनमुच्यते शक््य- 
हानत्वं नाम अनया कारिकया । लक्षणं तु विरोधिरससस्चन्धीत्यादिना 
भविष्यतीत्यथः | १७ ॥ 

नलु (विभावभावाचुभावसच्नार्योचिव्यचारुणः इति यदुक्तं तत एव उ्यति- 


सद्ग्रह है । अतएव रचनासे, प्रसाद से भौर चार्त्व से उपश्रहितदही शब्दों कौ 
काव्य मे योजना करनी चाहिए, यह तात्पयं है ॥ १५-१६॥ 

"वर्णं, पद से केकर प्रवन्ध पर्यन्त जो रसादिका व्यल्जक है उसके स्वरूपका 
अभिधान कके" यह सम्बन्व है 1 उपक्रम करते द--1 इस कारिका से विरोधियोंके 
भी लक्षण करने मे शक्यहानत्व' ( अर्थात्‌ उन विरोधियों के लक्षण ज्ञात होने पर उनका 
परिहार किया जा सकेगा, यही ) प्रयोजन कहते हँ । किन्तु लक्षण तो विरोधिरस- 
सम्बन्धि ०" इत्यादि होगा ॥ १७ ॥ 

( शद्धा ) जो क्रि विभाव, भाव, अनुभाव, सञ्चारी के ओचित्य से चार" यह कहु 
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प्वन्यालोकः 
कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यततः कवेः परिहतग्यानीस्युच्यते - 
विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः। 
विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम्‌ ॥१८॥ 
अकोण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकारानम्‌ । 
परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌ । 
रसस्य स्याद्धिरोधाय च्रत्यनौचित्यमेव च ॥ १९ ॥ 


फिर वे विरोधी कौन है जिन्हं यत्नपूर्वक कविको परिहार करना चाहिए! 
इस पर कहते है- 

विरोधी रस से सम्बन्ध रखने वारे विभाव आदि का परिग्रह ( रस से >) सम्बद्ध 
होने पर भी अन्य वस्तुका विस्तारसे वर्णन, अरूमयसें ही (रस का) विच्छेदं 
ओर असमय मे प्रकाशन, (रसके) परिपोष प्राप्तकर लेने परमभी वार वार 
< उसका ही ) उद्दीपन ओौर इत्ति ( व्यवहार >) का अनौचित्य, (ये पांच) रस के 
विरोधी है ॥ १८-१९॥ 





लोचनम्‌ 

नि सेते ५ > तिरेके (~ [ 

रेकमुखेनेतदप्यवगंस्यते । मेवम्‌ ; व्यतिरेकेण हि तदभावसात्रं प्रतीयते न तु 
तष्टिसुदधप्‌ । तदमावसानं च न तथा दूषकं यथा तद्धिरुद्धम्‌ । पथ्यानुपयोगो हि 
न तथा व्याधि जन्ति यद्वदपथ्योपयोगः! तदाह-यतरत इति । विभावः 
स्यादिना शोकेन यदुक्तं तद्िरुदधं विरोधीत्यादिनाधेश्लोकेनाह । “इतिव्रत्तेध्या- 
दिना श्लोकटयेन यदुक्तं तद्विरुद्धं विस्तरेरोत्यधैश्लोकेनाह । “उदीपनेण्ट्यधेश्लो- 
कोक्तस्य विरुद्धम्‌ च्रक्राण्ड इव्यधेच्छोकेन.। ^रसस्ये" स्यधेश्छोकोक्तस्य विरुद्धं 
परिपोषं यतस्येत्यध्छोकेन । 'अलङ्छृतीनाभि' त्यनेन यदुक्तं तष्टिरुद्धमन्य- 


चुके ह, उसीसे व्यतिरेक के प्रकार से यह्‌ भी माद्ूम हो जायगा । ( समाधान ) एषा 
नही; व्यतिरेक से उसका अभाव मात्र प्रतीत होता ह, न करि उससे विरुद्ध । 
उसकः अभाव मात्र उस प्रकार दूषक नहींहै जिस प्रकार उसका विरुद्ध । क्योकि 
पथ्य का अनुपयोग उस प्रकार व्याधि उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार अपथ्य 
का उपयोग ( व्याधि उत्पन्न करता है )1 उसे कहते है--थत्नसूर्वक---1 "विभाव०" 
इत्यादि इलोक से जो कहा है उसके विरुद्ध "विरोधि ० इत्यादि आघे इलोक से कहते 
हं 1 इतिच्रत्त०" इत्यादि दो इलोकों से जो कहा है उसके विरुद्ध "विस्तरेण ०? इत्यादि 
दलोकाधं से कटते हैँ 1 “उदीपन °? इत्यादि आपे दोक मे कहे हए के विरुद्ध अकाण्ड०ः 
इस आपे इलोकृ से । रसस्य °` इस अर्धश्लोक के विरुद्ध "परिपोषं गतस्य० इस 
अधं श्लोक्‌ से ! अरुढ्कृततीनां०` इससे जो कहा गया है उसके विरुद ओौर दूसरा भी 
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ध्वन्यालोकः 

प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां पिमावभावा- 
नुभावानां पसरो रसषिरोधहेतुकः सम्भवनीयः । तत्र विरोधिरस- 
विभावपस््रो यथा शान्तरसपि मविषु तद्धिभिवितयैव निरूपितेष्यनन्त- 
रमेव शृद्धारादिविभाववणने । व्रिरोधिरसभावपस्रहो यथा प्रियं प्रति 
प्रणयकलहङ्कपितासु कामिनीषु वेराग्यकथाभिरतुनये । विसेधिरसाु- 
भावपसिगरह्ये यथा प्रणयकपितायां प्रियावामप्रसीदन्त्यां नायकस्य को- 
पवेशषविचश्षस्य रोद्राुभाववणने । 


अयं चान्यो रसमभङ्गदेतुथतप्रस्तुतरसापेश्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथ- 
प्रस्तुत रस की अपेक्ता से विरोधो जो रस है उससे सम्बन्ध रखने वारे विभाव, 
भाव जौर अनुभाव का परिग्रह रस के विरोध का हेतु हो सकता दै! उन विरोधी 
रस के विभाव का परिग्रह, जैसे शान्त रस के विभार्वो में उसके विभावसूपसखेदी 
निरूपित होने के वाद ही श्र आदि के विभावके वर्णने! निरोधी रसके भाव 
का परिग्रह, जेषे प्रिय के प्रति कामिनियो के प्रणयकलह से कुपित होने पर वेराग्य 
की कथार्जो द्वारा अनुनय करने प्र 1 विरोधी रस के अनुभाव का परिग्रहः जेषे 
्रणयङ्कुपित्त होने पर प्रिया के प्रसन्न न होने की स्थितिमें कोपके आवेश से विवद 
नायक के सेद के अनुभार्वोके वर्णन में । 
जौर यह दूसरा रसमभङ्ग का हेतु है कि प्रस्त रस की अपेता किसी प्रकार सम्बद्ध 
लोचनम्‌ 
दपि च विरुद्ध वृच्यनीित्यसिव्यनेन । एतच्पमेण व्याचषटे-्रस्त॒तरसापेक्ञये- 
त्यादिना । हास्यश्ङ्गारयोर्वीसद्ूतयो रद्रकरुणयोभेयानकवीभतसयोनं विभाव- 
विरोध इत्यभिप्रायेण शान्तश्रङ्गाराबुषन्यस्तौ; प्रशमरयगयो्चिरोधात्‌ । विरे- 
धिनो रसस्य यो भावो व्यमिचारी तस्य परिपरहः; विरोधिनस्तु यः स्थायी 
स्थायितया तत्पसिप्रहोऽसस्भवनीय एव तदनुस्थानप्रसङ्घात्‌ । व्यभिचारितया 
तु पसि भवत्येव । अत एव सामान्येन भावग्रहणम्‌ । वैराग्यकथाभिरिति 
वैराग्यशब्देन निर्वेदः शान्तस्य यः स्थायी स उक्तः। यथा--श्रसादे वत॑स्व 


विरुद्ध श्चृत्यनौचित्य०' इससे ( कटते हैँ ) 1 इस क्रम से व्याख्यान करते हैँ । प्रस्तुत 
रस की अपेक्ता से० इत्यादि से । हास्य~श्द्धार का, वीर-अदुभ्रुत का, भयानक-वीभत्स 
का विभव विरोध नही, इस अभिप्राय से शान्त-श्द्धार का उपन्यास कियाद, 
क्योकि प्रशम ओौर राग का विरोध दहै । विरोधी रस का जो भाव अर्थात्‌ व्यभिचारी है 
उसका परिग्रह 1 परन्तु विरोधी काजो स्थायीहै, स्थायी रूप से उसका परिग्रह 
असम्भव ही है, क्योकि ( स्थायी रूप से ) उनके उत्थान का प्रसङ्ग नहीं है । परन्तु 
व्यभिचारी रूपसे परिग्रहहोगाही। अतएव सामान्य खूपसे भभावः'का ग्रहणहै। 
वैराग्यं की कथां द्वारा" इसमे "वैराग्य शब्द से ननिर्वेद' शन्त रसकाजो स्थायी 
है, वह कदा गया है 1 -जैसे- श्रसन्न हौ जाओ, खुदी प्रकट करो, रोष छोड़ो" इत्यादि 
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ध्वन्यालोकः 
शिदन्ितस्यापि विस्तरेण कथनम्‌ । यथा षिगप्रलम्मशृङ्कारे नायकस्य 
कस्यचिद्र्णयितुसुपक्रान्ते क्ने्यसकाचलङ्कारनिबन्धनरसिकतया महता 
प्रबन्धेन पर्वतादिवर्णने । अयं चापरो रसमङ्गदेतुरबगन्तव्यो यदकाण्ड 


(~ [० 


एव प्रिच्छत्तिः रसस्याकाण्ड एवं च प्रकाशनम्‌ । तत्रानवसरे षिरामो 
रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्स्पृहणीयस्षमागमया नायिकया कया- 
चिस्परां परिपोषषदवीं प्रतते शृङ्गारे विदिते च परस्पराजुरागे समाग- 
[व (~ _ ऋ (~ $ णनि 
सापायाचन्ताचत व्यवहारश्ुत्घत्य स्वतन्त्रतया व्यापारास्तरवणन । 
भी अन्य वस्तु का विस्तार से वणेन करना । जसे विप्रलम्भ श्ङ्गार मै किसी -नायक 
कै वणन का उपक्रम करने पर कवि की यमक आदि अलङ्कारो के निबन्धन से रसिकता 
के कारण वडा-चदा कर पर्व॑त दिके वर्णने! ओर यह दूसरा रसभङ्ग का हतु 
समश्चना चाहिए, जो असमय में ही रस का विच्छेद जर असमये हये प्रकाशन है । 
उनमें से असमय मेँ रस का विराम, जेसे किसी नायक का स्प्रहणीय समागम वारी 
किसी नायिकाके साथ श्क्गार के परम परिपोप की अवस्था तक पर्ँंचने पर ओौर 
परस्परानुराग के विदित होने पर समागम के उपाय की चिन्ता के उचित व्यवहार 
को छोड़कर स्वतन्त्र रूपसे दूसरे व्यापार का वर्णन करने पर । भौर असमय में 


लोचनम्‌ 

प्रकटय सुदं सन्त्यज रुपम्‌" इत्यायुपक्रम्याथोन्तरन्यासो (न सुग्धे प्रत्येतु 
प्रभवति गतः कालद्रिणः" इतिं । मनागपि निर्वदानुभ्रवेभे सति रते्विच्छेदः। 
ज्ञातनिषयसतच्वो हि जीवितसवेस्वाभिमानं कथं मजेत । न हि ज्ञातशुक्तिका- 
रजञततच्वस्तटुपादेयथियं भजते ऋते संटृतिमात्रात्‌ । कथाभिरिति बहुवचनं 
शान्तरसस्य व्यभिचारिणो धृतिं सतिभ्रश्रतीन्‌ सङगृहाति । 

नन्वन्यदनुन्मत्तः कथं वणेयेत्‌ः किमुत विस्तरत इत्याह--कृथचिदवितमस्ये- 
ति। व्यापारान्तरेति । यथा वत्सराजचरिते चतुर्थेऽङ्के रनावलीनासधेयमष्य- 


उपक्रम करके अर्थान्तरन्यास है "री मुग्धे ( नासमञ्च }, काल का हिरन जाकर लौटने 
का नही" । थोड़ा भी निर्वेद का अनुप्रवेश होने पर रति का विच्छेददौ जाताहै। 
क्योकि विषय का तच्व सम्ञ चुकने वाला कैसे ( क्रिसी रमणी के प्रति ) शजीवितत- 
स्वस्व" का अभिमान करेगा ? क्योकि शुक्तिकारजत ( अर्थात शुक्ति मे भासमान 
रजत ) को तत्त्वतः समज्ञ चुक्ने वाला व्यक्ति ( उसमे ) उपादेय बुद्धि नहीं करता, 
श्रम माच्रके विना। कथं द्वारा" यह वहुवचन शान्तरस के धृति, मति प्रभृति 
व्यभिचारियों को सट्गृहीत करता है 1 

अनुन्मत्त व्यक्ति केसे अन्य का वणन करेगा, अथवा क्यो विस्तार से (करेगा) ?, 
दस पर कते ईद--करिसी प्रकार सम्बद्ध मी- दूसरे न्यापार-- ससे "वत्सराजचरित मे 
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प्वन्यालोकः 

अनवसरे च प्रकाशनं रसस्प यथा प्रदत्ते प्रवृत्तविषिधवीर सह्ये फस्प- 
सह्कुयकस्पे सद्धाम रासदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्यादुपक्रान्तविग्रर- 
स्मभृज्धारस्य निमित्तयुचितमन्तरेणेव शृद्खारकथायासवत्तारवणेने । न 
चैवंविधे धिषये दैवव्यामोहितेसं कथापुरूषस्य परिहासे यतो रसबन्ध 
एव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्तिनिधन्धनं युक्तम्‌ । इतिघ्रत्तघर्णनं तदुपाय 
एवेत्युक्तं प्रार्‌ आलोकाथीं यथा दीपशिखायां यलवाज्ञनः' इत्यादिना । 

अत एव चेतिवृत्तमत्रवणनप्राधात्येऽङ्गाद्धिभवरहितस्सभावनिव- 
स्थेन . च कवीनासेवविधानि स्खर्तानि भवन्तीति रसादिरूपव्यङ्कय- 


रस का प्रकाशन, जेषे--प्रख्यकारुके सद्डादो रहै विविध वीर्रोके नाश वादे 
सम्ासमें विग्ररम्म श्चकार के ऽपक्रमके विना ओर विना उचित कारण के रामनेसे 
देयता का भी श्ह्ारकथा मं पड जाने का वणन करनेसें। इस प्रकारके विपयसें 
कथाके नायक का दैववश्य भ्यामोहित हो जाना ( उस्केदोपका) परिहार नी 
हे, क्योकि प्राधान्यतः कवि की प्रचृत्ति का निवन्धन रसबन्धे ही होना चाहिष्‌ । 
इतिचरत्त का वणन उसका उपाय ही है यह पहले कह चुके हँ (आलोक चाहने बाला 
च्यक्ति जैसे दोपरिखा मे यत्नवान्‌ होता हे, स्यादि द्वारा 

ओर इसी छ्िषए इतिचृत्त मान्नके वर्णन का प्राधान्य होने पर अङ्काद्धिभाव मे 
रहिव रसभाव के निचन्धन से कविर्यो के इस प्रकारके स्खलन होते दै, इस प्रकार 


लोचनम्‌ 


ग्रहतो विजयवमरत्तान्तघणने । अपि-तावदितिशब्दाभ्यां दुर्योधनदेस्तद्रणनं 
दूरापास्तमिति वेणीसंहारे द्ितीयाङ्कमेवो दादर णत्वेन ध्वनति । अत एव वद्य- 
ति-दैवन्यामोदितत्वमि' ति । पूरं तु सन््यङ्गाभिभ्रायेण प्रव्युदाहरणसुक्तम्‌ । 
कथापुरूपस्येति प्रतिनायकस्येति यावत्‌ । 

, श्रत एव्‌ चेति । यतो रसबन्ध एव सख्यः कविन्यापारविपयः इतिवृत्तमा्र- 
वणंनप्राघान्ये सति यदङ्गाङ्धिमावरहितानामविचारितगुणप्रधानसावानां रसभा- 


चतुथं अङ्कुमे-रत्नावली का नमभीन लेते हुएका विजयवर्माके वत्तान्तके 
वर्णेन मे 1 ( भूलग्रन्थ मे अपि तावत्‌" इन ) दाब्दं से दुर्योधनादि का वहु वर्णन छोड़ा 
जा चुका है, इसचिए वेणीसंहारमें दूसरे अद्धुकोटही उदाहरण स्पमे ध्वनित करता 
है । अतएव करहगे--देववश व्यामोहत हो जानाः । किन्तु प्के सन्धि के अद्ध के 
अभिप्राय से प्रव्युदाहरण कहा गया दै । कथा के नायक का अर्थात्‌ प्रतिनायक काः। 
ओर इसी किए--। बर्थात्‌ क्योकि रसबन्ध ही मख्य कवि-व्यापार का विषय है, 
इतिवृृत्त मात्र के वर्णेन का प्राधान्य होने पर अद्धाङ्खिभाव से रहित एवं अविचारित 


०० सखरोचन-ध्वन्यालोकः 
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व्वन्यालोकः 
९ जद, & = [त्‌ ध्व + _ (५ तेपाद 
तात्पयेमेवेषां युक्तमिति यतलोऽस्माभिरारन्धो न ध्वनिग्रतिपादन- 


निवेशेन 


मात्राभिनिवेशेन । पुनशायमन्यो रसमङ्ेतुरवधारणीयो यत्परिपोपं 
गतस्यापि रसस्य पोनःपुन्येन दीपनम्‌ । उपथक्तो हि रसः सखसामग्री- 
लव्धपरिपोषः पुनः पुनः परामृश्यमानः परिम्लानङकषुमकस्पः कर्पते । 
7 द, ( [1 (न थ ४4 
तथा वृत्तेन्य॑वहारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गदेतुरेव । यथा नायकं 
प्रति नायिकायाः कस्याधिहुचितां मद्धिमन्तरेण स्वयं सम्भोगाभिला- 
पकथने ! यदि वा वृत्तीनां भरतप्रभिद्धानां कंशिक्यादीनां काव्या- 
रसादि रूप व्यङ्गय का ताप्य ही इनका ठीक हे, यह यत्न हमने आरम्भ कियाहे 
नत कि ध्वनि के प्रतिपादन मात्र के अभिनिवेश्यसे। ओर यह फिर अन्य रलभङ्गका 
हेतु अवधारण करना चाहिए जो परिपोष को प्राप्त भी रसका वार-वार उदीपनदे। 
वर्योक्रि अपनी सामग्री से परिपोष-प्राक्च जौर उपयुक्त रस वार-वार पराम किद्‌ जने 
पर परिगखान पुरुप की भाति हो जाता है 1 तथा वृत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का जो जनौ- 
चिव्यहे वह्‌ भी रखभङ्गकादेतुहीदे\ जैसे नायक के ग्रति किसी नायिका के ह्वार 
उचित भङ्गी के विना स्वयं सम्भोग की अभिलाषा कहने सें । अथवा भरत की प्रततिद्ध 
कंदिक्री जदि बृत्तिर्यो का भथवा कान्यारुङ्कार' में प्रसिद्धः उपनागरिका आदि बृ्तिर्यो का 








~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ 


लोचनम्‌ 


वानां निबन्धनं तचिमित्तानि स्खलितानि सर्र दोषा इव्यथः | न ध्वनिप्रतिण- 
दनमात्रेति । व्यङ्ग्योऽर्थो मवतु मा वा भूत्‌ कस्तत्राभिनिवेशः ? काकदन्तपरी- 
छ्षाप्रायमेव तत्स्यादिति भावः । वृत््यनौचित्यमेव चेति बहुधा व्याचष्टे, तदपी- 
त्यनेन चशब्दं कारिकागत्तं व्याचष्ठे । रसभङ्कदेतुरेव इत्यनेनैवकारस्य कारिका- 
गतस्य भिन्नक्रमत्वमुक्तप्‌ । रसस्य धिरोधायेवेव्य्थः । नायक प्रतीति । नायक- 
स्य हि धीरोदात्तादिमेदभिन्नस्य सवेथा वीररसानुवेधेन भवितव्यमिति तं 
गुणप्रधान-भाव वले रस-मावौं का जो निवन्धन है उसके कारण स्खलित अर्थात्‌ सारे 
दोपदोते ह । नकि ध्वनि के प्रतिपादन मान्र- व्यङ्कव अथंहो अथवा मत^हो, 
उसमें कौन अभिनिवेश है ? भाव यहकिवह्‌कौवेके दांत की परीक्षाके समानी 
होगा । वृच्यनौचित्य को मी वहुधा व्याख्यान करते हँ । "वह भी" इससे कारिका में 
भ्रयुक्त ओौर' ( "च" ) शब्द का व्याख्यान करते हँ । शसभङ्गकाहेतुही हेः इसे 
कारिका में प्रयुक्त "ही" ( अर्थात्‌ एवकार ) का भिन्नक्रमत्व कहा है 1 अर्थातु रसके 
विरोधके लिए ही । नायक्र के प्रत्ति- घीरोदात्त आदि भेद से भिन्न नायक के सर्ग्था 
यौररस का_भनुवेध ( संसर्गं ) होना चाहिए, इसक्लिए उसके प्रति कातर पुरुषोचित 
अधेयं का पोजन दोपयुक्त ही है 1 उनका अर्थाद्‌ रसादि का । उन्हे अर्थात सुकवि्यो को । 
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प्वन्यालोकः 
लङ्कारान्तरप्रसिद्धानाषपनागरिका्यानां वा यदनौचित्यमविषये निबन्धनं 


(+ अ 


तदपि रसभङ्खेतः। एवमेषां रसषिरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयषरू- 
सक्तानां परिहर सत्कविभिरहितेभेवितत्यम्‌ । परिकिरशछोकाधात्र- 
मुख्या व्यापारथिषयाः सुकवीनां रसादयः । 
तेषां निबन्धने माव्ये तैः सदेवाप्रमादिभिः ॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान्‌ कवेः । 
स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतरक्षणः ॥ 


नद [9 


पूरवे विभृह्ुरभिरः कवयः प्रापतकीतयः । 
तान्समाभित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥ 


जो अनौचित्य अर्थात्‌ अविषये निवन्धनदहे वह भी रसभङ्गकाहतुहै। इस 
भकार इनका भौर इस दंग से स्वयं उस्प्क्तित रसत्रिरोधिर्यो के परिहार में सव्कविर्यो 
को अवहित होना चाहिए । यौ परिक्रश्लोक भी दं- 

युकविर्यो के ज्यापार के मुख्य त्रिपय रसादि है, ( इसलिए ) उर उनके निवन्धनं 
मे सदेव अप्रमादी होना चादिषए 1 

जो भ्रवम्ध नीरस दहै वह कवि का महान्‌ अपश्ञव्द्‌ है। उस कारण वह भकवि 
ही रहे कि दूसरा उसे याद्‌ न करे। | 

प्राचीन कवि स्वतन्त्र वाणी वाङे भौर कीतिं कोप्राक्ठदहो चुके दै, उनको आश्रयण 
करके मनोषी को यह नीति नहीं छोड देनी चाहिए । 


लोचनम्‌ 
प्रति कातरपुरूपोचितमधै्योजनं दु्टमेव । तेषामिति रसादीनाम्‌ । तैरिति 
सुकरविभिः। सोऽपशब्द इति दुयेश इत्यर्थः । ननु कालिदासः परिपोषं गतस्या- 
पि करुणस्य रतिविलापेषु पौनःपुन्येन दीपनमकार्पीत्‌) तत्कोऽयं रसविरोधिनां 
परिहारनिवन्ध इत्याशङ्कयाह- पूवं इति । न दहि वसिष्ठादिभिः कथञ्िद्यदि 
स्मृत्तिमाग॑स्त्यक्तस्तद्यमपि तथा स्यजामः। अचिन्त्यहेतुकत्वादुपरिचरिताना- 
मिति भावः| इति शब्देन परिकरश्लोकसमार्धिं सूचयति । १६॥ 


वह ` अपशब्द अर्थात्‌ दुर्यश्च है । कालिदास ने परिपोष कोप्राप्त भी करुण कां 
रति के विकापों मे वार-वार उदीपन क्यारहै, तो रसके विरोधियोंका यह कौनसा 
परिहार का निवंन्व ( माग्रह) है? यहु शद्धा करके कहते हैँ प्राचीन यदि 
किसी प्रकार वसिष्ठ आदिने स्मृतिमागंको छोड़ दियातो हम उस प्रकारे नहीं छोड़ 
दे । ऊपर उठे महान्‌ लोगों के सम्बन्ध मँ कारण नहीं सोचा जाता 1 “इति शब्द से 
परिकर शोक की समाति सूचित क्वे ह| १९॥ 

२६ ध्व 
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ध्वन्यालोकः 
वाट्मीकरिव्यासपुख्याश्च ये प्रयाताः कवीश्वराः । 
तदभिप्रायवाद्योऽयं नास्माभिदं्ितो नयः ॥ इति ॥ १६ ॥ 
विवक्षिते रसे खछच्धप्रतिषठे तु विरोधिनाम्‌ । 
वाध्यानामङ्‌ यावं वा प्राघ्ानासुक्तिरच्छखा। २० ॥ 
स्वसामग्रथा ठन्धपरिपोपे तु षिवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिः 
रसाङ्घानां बाध्यानामङ्कभावं बा प्राप्रानां सताघुक्तिरदोष्रा । बाध्यं हि 
विरोधिनां शक्याभिभवत्वे सति नान्यथा । तथा च तेपायुक्तिः प्रस्तुत- 
(^ च + 9 (~ त्व्‌ 
रसपरिपोषायैव सम्पद्यते । अङ्कभावं प्राप्तानां च तेपां विरोधित्वमेव 
= 0 ॐ (= 1 ब्ाभाविकी न 
निधतते.। अङ्गभावप्राध्चिहिं तेपां स्वाभाविकी समारोपकरृता वा। तत्र 
येषां नैसभिकी तेषां तावदुक्तावधिरोध एव । यथा विग्रलम्भभृङ्कारे तद्‌- 
ओर वाल्मीकि, व्यास प्रमुख जो प्रख्यात कवीश्वर हँ, उनके अभिप्राय से वाह्य 
नय ( मागं ) हमने नहीं दिखाया दै । इति ॥ १९॥ 
विवक्तित रस के रुव्धग्रतिष्ट हो जाने पर बाध्य अथवा अद्गमाव को प्राक्त विरो- 
पिरयो का कथन छुकरदित है ॥ २० ॥ 
अपनी सामग्री से विवक्सित रस के परिपोष प्रा्ठ होने पर वध्य जथव्रा अङ्गभाव 
को प्राप्त विरोधिर्यो अर्थात्‌ विरोधी रसाज्ञो का कथन दोषरहित हे । विरोधिर्यो का 
चाध्यत्व ( उनका ) अभिभव सम्भव होने पर हो सकता है अन्यथा नहीं । इसरिषु 
उनका कथन प्रस्तुत रक्त के परिपोपके रिए्‌ ही सम्पन्न होगा! ओर उनके अङ्गभाव 
भरास्त होने पर ( उनका ) विसेधिखव ही निवृत्त दो जातादै। उनके अङ्गमावकी 
भ्रति स्व्रामाविक अधवा समायोपङृत होती हे । उनमें से जिनकी ८ प्रा्षि > नैसर्गिक 
दे उनके कथने तो को विरोध ही नहीं । जसे विप्रलम्भ शङ्कार मे उसके अङ्गमूत 








(य (न 


लोचनम्‌ 


एवं विरोधिनां परिहारे सामान्येनोक्ते मविग्रसवं नियतविपयमाह--पिक- 
ज्लित इति 1 वध्यानामिति । वाध्यत्वाभिग्रायेणाङ्खत्वाभिप्रायेण वेस्यथंः) 
च्छा निदपित्यथेः । वाध्यत्वाभिभ्रायं उ्याचष्ट-वाध्यतवं हीति } अङ्गभावाभि- 


इस प्रकार विरोधियों के परिहार के सामान्यतः कहै जाने पर नियतविषयक 
प्रतिप्रसव को कहते है--विवक्तित- चाध्य--1 भर्थातु वाध्यत्व के अभिप्रायसे 
यवा अङ्खत्व के अभिप्राय से) छलरदित अर्थात्‌ निर्दोष । वाध्यत्व के अभिप्राय 
की व्याख्या करते है--वाध्यस्व- जद्धमाव के अभिप्राय की उभय प्रकारसे 
व्याख्या करते दहै, उनमें से प्रथम स्वाभाविक प्रकार का निरूपण करते ई-- 
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ध्वन्यालोकः 
ङ्गानां व्याप्यादीनां तेषाश्च तदङ्कानामेष्रादोषो नातदङ्खानाम्‌ । तदङ्धत्व 
च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान्‌ । आश्रयविच्छेदे रसस्या- 
त्यन्तविच्छेदप्रा्ः ! करुणस्य तु तथाघ्रिधे धिषये परिपोषो भत्रिष्य- 
तीति चेत्‌ न; तस्याप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्‌ । यत्रतु 
करुणरसस्येव कान्याथेत्वं तत्रात्िरोधः । शृङ्गारे वा मरणस्यादीधेक्राल- 


व्याधि भादि का, ओर उनके अर््ोकादही दोषनहींहै, नकरिजो उनफे अङ्गः नहीं 
ह उनका जओौर उनका अङ्क सम्भव होने पर भी मरण का उपन्यास ठीक नहीं, 
क्योकि आश्रय के विच्छेद हो जनि पर रस का भत्यन्त चिच्छैद्‌ प्राप्तो जातादहै। 
उस प्रकार के विपयर्मे करण का परिपोषतो होगा १ एेसा न्दी; क्योकि वह ( करण 
रस >) प्रस्तुत नदीं हे जौर ( जो ) प्रस्तुत हे ( उप्का ) विच्छद हो जाता हे । परन्तु 
जहां करणरस का ही काव्यार्थत है वहां विरोध नहो । अयवा शङ्गा मे शीघ्र भिरुन 


लोचनम्‌ 


प्रायमुभयथा व्याचष्टे, तत्र प्रथमं स्वाभाविकप्रकारं निरूपयति -तदङ्घानामिति। 
निरपेक्षभावतया सपेश्वमावविप्रलम्नण्ङ्गारषिरोधिन्यपि करुणे ये व्याभ्याद्‌ 
यस्सर्वंथाङद्धव्वेन दृष्टाः तेषामिति । ते हि करुणे मवत्त्येव त एव च भवन्ती 
ति । शङ्गारे तु भवन्त्येव नापि त एवेति । श्रतदङ्गानामिति | यथालस्यीभरजु 
गुष्सानासित्यथः । तदङ्गत्वे चेति | "सवं एव शङ्करे व्यभिचारिण इत्युक्तत्वादिः 
ति भावः। आश्रयस्य खीपुरुप्रान्यतरस्याधिष्ठानस्यापाये रतिरेबोच्छियेत 
तस्या जीषितसवेस्वाभिमानरूपत्वेनोमयाधिष्ठानत्वात । स्तुत्येति । 
विप्र्ञस्भस्येत्यथः । कराव्यार्थत्वमिति । भ्रस्तुतत्वमित्यथेः । नन्वेवं सवं एब व्य 
भिचारिण इति व्रिघटितमित्याशङ्कयाह- गङ्कार वैति । अदीघकाल्ते यत्र मरणे 


उनके ङ्घ का--) निरक्षेप माव वालादहोनेके कारण सपेक्ष भाव वले विप्रखम्भ 
श्ृद्धारके विरोधी भी करुण में जो व्याधि भादि सर्वथा भङ्खके रूपमे देते 
गणएुहैउनका। वेकर्णमें होते ही गौर वेही करुणमें होते! ्ृद्धारमें 
होते है ही, किन्तु वेही नहीं होते । जो उनके अङ्क नदीं है) अर्थाद्‌ जेसे आलस्य, 
मौग्य, जुगुप्सा । भौर उनका जङ्ग होने पर--) भाव यह्‌ कि वर्यो श्णृङ्खारमे सभी 
व्यभिचारी ह यह कहा गया है" । स्तरी-पुरुष के अन्यतर अधिष्ठान रूप श्रय के नाश 
होने पर रति ही उच्छत्न हो जायगी, क्योकि जीवितस्व॑स्वाभिमन रूप होने के कारण 
वह उमयाधिष्ठान है । प्रस्त॒त का--। अर्थात्‌ विप्रलम्भ का । कान्यार्थत्वे--1 अर्थात्‌ 
्रस्तु्त्व । तव तो इस प्रकार सभी व्यभिचारी हो जांयभे, इसलिए विघटन होगा, यह्‌ 

आर्ध करके कहते ह--अथवा शङ्गार में--1 मदी्धकाक मे जिस मरण में प्रतीति की 
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ध्वन्यालोकः ( 
्रत्यापत्तिसम्भये फदाचिदुपनिवन्धो नात्यन्तविरोधी । दीघकाट- 
्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तरा प्रवाहिच्छेद प्येवयेवंधिधतिग्रत्तोपनिचन्धनं 
रसबन्धप्रधानेन कथिना परिहतेत्यम्‌ । 
सम्भव होने पर मरण का कदाचिन्‌ उपनियन्य भव्यन्त विरोधी नद्यं} किन्तु दोव 
काट पर मिलन ने पर उत (रष) क बीच प्रवादु-विन्युद्‌ष्टी ष्टौ जायगा, अनः 
इस प्रकार के दतिषधृत्त का उपनिवन्धन रसवन्धप्रधान कत्रि को छद यूना चाददरिप्‌ 1 
लोचनम्‌ 

चिश्रान्तिपद्वन्ध ण्व नोत्पद्यते तत्रास्य व्यभिचारित्वम्‌ । कदातिदिपि । यद्वि 
ताद्रशीं भद्ध घटयितुं सुकवेः कोशलं भवति । यथा- 

तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरय्च- 

दंहन्यासाद मरगणनातेस्यमा साद्य सद्यः। 

पू्ौकाराधिकचतुरया सद्तः कान्तयासौ 

„ लीलागिष्वरमत पुननेन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ _ | 
अच्र स्फुटैव रव्यत्नता मरणस्य } अत एव सुकविना मरणे पदबन्धमात्रं न 
छृतम्‌, अनूद्यमानव्वेनैयोपनिवन्धनाच्‌ ! पदचन्धनिवेे तु सर्वथा शोकोदय 
एवातिपरिमितकालप्रव्यापत्तिलाभेऽपि । 
अथ दूरपरामशेकसहदयसामालिकाभिभ्रायेण मरणस्यादी्धकालप्रस्यापत्त- 

रद्गतोच्यते, दन्त तापसवत्सराजेऽपि यौँगन्धरायणादिनीतिमायीकर्णनसंस्कृत- 
सतीनां वासवदत्तामरणबुद्धेरेवाभावात्करुणस्य नामापि न स्यादित्यलमवान्त- 


विश्रान्ति की प्रतिष्ठा ही नहीं उपपन्न होती वहां वह्‌ ( मरण ) व्यभिचारी होगा) 
कदाचित्‌--1 यदि उस प्रकार की मङ्धी की घटना के लिए सुकवि का कौशक्त 
होता है 1 जैसे-- 

शद्धा ओर सरयू के जल-सद्धम से वने तीयं मे शरीरत्याग करके सद्यः देवताओं 
मे गणना प्राप्त कर, पूवं भक्ति से अधिक चतुर ( अर्यात्‌ लुमग } प्रियतमा के साय 
वह ( अज ) नन्दनवन के भीतरी टीकागारों मे रमण करने लमा ।* ( रघु ८।९५ } 1 

यहा स्पष्ट ही मरण रति का अद्ध है! अत्तएव सुक्विने मरणम (प्रतीतिकी 
विश्रान्ति का } पदवन्व मावर नहीं किया है, क्योकि अन्यमान रूपसे ही ( उसका} 
उपनिवन्धन है 1 पदबन्ध के निवेदय मे तौ अतिपरिमित काक मे प्रत्यापत्ति ( मर्याद 
समागम ) लाभ दने पर भी सर्व॑या लोक का उदय दही होता। 

यदि मदी्घेकालमें समागमहो जनके कारण मरण को अङ्क दूर परामर्शक 
सामाजिक के अभिप्रायसे कहते, खेदहै, (तव तो) 'तापखवत्सराज' भमी 
यौगन्धरायण भादि के नीतिमागं के आकर्ण॑न से संस्कृत बुद्धिवालों के चासचदकत्ता के 
मरण बुद्धिकेहीनहोनेके कारणकरुणका नाम भौ नहीं होगा । यद बहुत अवान्तर 
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ध्वन्यालोकः । १ 
तत्र लब्धप्रतिष्ठे त॒ विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गानां वाध्यत्वेनोक्ता- 
चदोषो यथा- 
क्ाकायं श्रक्ष्मणः क च इलं भूयोऽपि च्श्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
कि वक्ष्यन्त्यपकरमषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुकेभा 
चेतः स्वार्धयशुवैहि कः खल युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥ 
यथा वा पुण्डरीकस्य महाधेतां प्रति प्रदृत्तनिभेरासुरागस्य हितीय- 
[> ् दशवणं (५ 
युनिङ्कमारोपदेशबणने । स्वामाविक्यामङ्गमावप्राप्नावदोषो यथा-- 
उनसे से विचक्तित रस के रब्धग्रतिष्ठ होने पर वाध्यरूप से विरोधी रसान्न के 
कथन में दोप का मभाव, जैसे- | ॥ 
यह अकार्यं ( अनुचित कार्य ) कहां जओौर चन्द्रवंश कां ˆ फिर वह नलर जा 
जाती ! मेने ( शाखो का) श्रवण दोषो (काम जादि विकारो) के ्मनकेरिषु 
क्ियाहै, बहो; क्रोधर्मे मी ( उसका ) सुख सुन्दर रुगता था } पापरदित विद्वान्‌ 
च्याकर्हेगे १ वह स्वप्ने भी दुर्लभ दहो गर । भरे चित्तस्वस्थष्टोजा, कौन धन्य 
युवक ( उसका >) जधरपान करेगा ! 
अथवा जसे महाश्वेता के प्रति पुण्डरीक के अधिक अनुरक्त हो जाने पर दृसरे 
सुनिङमार ( कपिञ्जल >) के उपदेश के चणंन में 1 स्वाभाविक अद्गभाव-प्राक्तिमे दोप 
का जभाव, जैसे-- 











लोचनम्‌ 
रेण बहुना । तस्माद्‌ दीघेकालतात्र पदबन्धलाभ एवेति मन्तव्यम्‌ । एवं नैस- 
्गिकाङ्कता व्याख्याता । समासेपितत्वे तद्धिपरीतेत्यर्थलब्धत्वात्स्वकण्डेन न 
व्याख्याता । 
एवं प्रकारत्रयं व्याख्याय क्रमेणोदाहरति-- तत्रेत्यादिना । काक्ार्यमिति। 
वितकं ओत्सुक्येन मतिः स्मृत्या शद्धा दैन्येन धृतिशिन्तया च बाभ्यते। एत- 
च दितीयोद योतारम्भ एवोक्तमस्माभिः। द्वितीयेति ! विपक्षीमूतवैराग्यविसा- 


चर्चा व्यथं है । इसकिए यहाँ दीघुकार्ता पदवन्ध के छाभमेंही ( र्थातु सहदयों की 
भतीतिविश्रान्ति के पदवन्धमें ही ) है यह मानना चाहिए 1 इस प्रकार नैसर्गिक अङ्खता 
का व्याख्यान किया । समारोपित अवस्था मे उसके ( नैसगिक } के विपरीत, यह्‌ 
अथं लव्ध हो जाने से स्वकण्ठतः व्याख्यान नहीं करिया है 1 । 

इख प्रकार प्रकारत्रय का व्याख्यान करके रमसे उदाहरण देते है --उनमेसे 
इत्यादि दवारा । यद जक्राये कर्टौ- ( यहां ) विततकं ओत्सुक्य से, मति स्मृति से, 
शङ्का देन्य से मौर धृति चिन्ता से बाधित होती है । इसे द्वितीय उ्योत के आरम्भ में 
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भ्रमिमरतिमरसहदयतां प्रलयं मूच्छ तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जलदशजगजं प्रसद्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 
इत्यादौ । समारोपितायामप्यविरोधो यथा--पाण्डुक्षाममृष्त्यादौ। 
यथा बा--क्षोपात्कोमललोलवाहुलतिकापाशेन' इत्यादौ 1 इयं 
चाङ्कभावप्रापिरन्या यदाधिक्रारिकिलादधान एकस्मिन्वाक्यार्थ रस- 
योभावयो्वा परस्परविरोधिनोद्वयोरङ्गभाचगमनं तस्यामपि न दोपः । 


मेघरूपी जंग से उस्पन्न विप वियोगिनि्यो के चक्कर, अरति, जारस्य, प्रख्य 
८ चेष्टानाश >, मूर्छा, मो, शरीर मं दर्द ओर मरण हटात. उत्पन्न कर दैता दै 1 

दस्यादि में । समारोपित ( अद्भाव-प्र्ति ) में भी विरोध का अभाव, जैसे-- 
'पाष्डुक्ताम०ः इत्यादि मे) 

जथवा जैसे--कोपाव्‌ कोमरलोख्वाहुरुतिकापादोन' दस्यादि मै 1 गौरं यह 
सन्य अङ्कभाव की प्राति कि आधिकारिक होने के कारण प्रधानभूत एकं वाक्यार्थं 
म परस्पर विरोधी दो रसो अथवा भर्वो का अद्गमाव प्राक्त होना, उसमे भी दोष नर्दी। 


लोचनम्‌ 


चायवधारणेऽपि छशक्यविच्छदत्वेन दाढेमेवानुरागस्योक्तं भवतीति भावः। 
समारोपितायामिति | अद्कभावप्राप्ताविति शेषः| 
पाण्डुक्षामं वक्त्रं हृदयं सरसं तवालसं च वयुः । 
अवेदयति नितान्तं चेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ 
अत्र करुणोचितो व्याधिः छेषभङ्ग.या स्थापितः। कोपादिति बदुध्वेति हन्य- 
त ५. इति च रौद्रायुभावानां रूपकबलादासोपितानां तदनिबौदादेवाङ्कत्वम्‌ । तश्च 
वोक्तं 'नातिनिवेहणेषिताः इत्यत्ान्तरे। चन्येति। चदुरथोऽयं प्रकार इत्यथैः। 


ही हमने कह दिया टै । दृसरे--1 भाव यह्‌ कि विपक्षीभरूत वैराग्य के विभाव मादि 
का अवधारण होने पर भी विच्छेद के अडाक्य होने के कारण अनुराग का दाढ्ं ही उक्त 
होता है । समारोपित-। अद्धप्राप्ति भे" यह्‌ शेष ह | 

हे खली, तेरा पीला गौर श्ुलसा हुमा मूख, सरस हृदय, आलस्य भरा शरीर 
हृदय के भीतर नितान्त कषत्रिय रोग ( अर्थात्‌ इस शरीर से भी साघ्य न होने वाले रोग ) 
को सूचित करते ह । 

यर्हा करुण के उचित व्याधि द्लेप की भङ्गी स्थापित है! कोप से", वायि कर, ` 
गौर धीठाजाताहैः पक्के वसे आरोपित इन रौद्र के अदुभावों का उसके 
( रूपक के ) निर्वाह न होने से दी अद्धत्व है । गौर उसे पहले ही कह चुके है "अत्यन्त 
निर्वाह करने को इच्छा "नही" इसके वीच ! अन्य--। अर्थात्‌ यह चौथा प्रकार है । 
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यथोक्तं किध दस्तावरयः इत्यादो । कथं तत्राविरोध इति चेत्‌; 
योरपि तयोर्यपरसेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः 
कथं परिरोधनिष्त्तिरिति चेत्‌, उच्यते--विधौ विरुद्रसमविशस्य 
दुष्टत्वं नानुरादे । 
जैसे कहा है--्िप्तो हरतावरुग्नः, इष्यादि मे । वहां विरोध कैसे नहीं है यदि 
कं ता (समाधानदैक्ति) वे दार्नो अन्यपरं खूप से ( अर्थात्‌ अङ्गरूपसे) 
व्यवरिथत होते है । यदि कटो किं अन्यपर होने परभोदो विरोधिर्योके विरोधकी 


निचरत्ति कैसे होगी, तो कहते दै--विधि मेँ ८ दो > विरोधिर्यो के समावेश्च का दोप दै, 
अनुवाद में नदीं 








लोचनम्‌ 


प्र हि विरोधिनः प्रस्तुतरसान्तरेऽङ्गतोक्ता, अघुना तु दयोर्विंरोधिनेोवेस्त्वन्त- 
रेऽङ्गभाव इति शेपः। क्ति इति | व्याख्यातमेतत्‌ “्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थः 
इत्यत्र ! नन्वन्यपरत्वेऽपि स्वभावो न निवतेते, स्वभावकृत एव च बिरोध इत्य- 
भिभ्रायेणाह्‌-च्रन्यपरपे ऽपी ति। विरोधिनोरिति | तत्स्वभावयोरिति हेतुत्वाभिभ्रा- 
येण विशेपणप्‌ । उच्यत इति } अयं भावः-सामभ्रीविशेषपतितस्वेन भावानां 
विरोधाविरोधौ न स्वभावमात्रनिवन्धनौ शीतोष्णयोरपि विरोधाभावात्‌ । विधा- 
विति। तदेव कुरु मा कार्षीरिति यथा । विधिशब्देनातरेकदा प्राधान्यमुच्यते । 
अत एवातिरात्रे षोडशिनं गरहन्ति न गृहन्तीति षिरुद्धविधिर्विकल्पप्यवसायी- 
ति वाक्यविदः । श्रवुवाद इति । अन्याद्गतायामित्यथः। क्रीडाङ्गव्वेन द्यत्र 


शेप यहु किं विरोधी ( रसद्धु) की प्रस्तुत रसान्तरमे अङ्खता कही, अवदो विरोधी 
( रखाद्धो ) कौ (प्रस्तुत }) वस्त्वन्तरमें अङ्खभाव ( कहते ह )। कक्तिप्तः- यहु 
श्रघानेऽन्यत्र वात्या्थे' इष ( कारिका } में व्याख्यात है । अन्यपर ( अर्थात्‌ अद्ध रूप } 
होने पर भी स्वभाव निवृत्त नहीं होता, भौर विरोध स्वभाव्कृतदही होता है, इस 
अभिप्राय से कहते ह--अन्यपर होने पर भी-1 दो विरोधि्यों का-1 उस ( अर्थात्‌ 
विरोव ) के स्वभाव वे" यह्‌ हैतुर्व के अभिप्रायसे विशेषण है! कहते है--1 भाव 
यह है--सामग्री-विशेष में अनुप्रवेश के कारण भावों के विरोध-अविरोध होतेहै,न कि 
स्वभावमात्न के कारण, क्योकि ( सामग्रीविरोष के अनुप्रवे् के कारण) शीत ओौर 
उप्णमेंभी चिरोव नहीं होत्ता। विधि से-। जसे वही करो, मत करोः । "विधिः 
शब्द से यहाँ एक समप प्राधान्य कहते कहा गया है । अतएव अतिरात्र मे पोडल्षी 
( पात्र } को ग्रहण करते है, नहीं ग्रहण करते है" यह विशुद्ध विधि विकल्प मे पयंवसन्न 
होती है यहं मीमांसकं ( वाक्यविदो ) का कृथन है । अनुवादं मे-1 अर्थात्‌ अन्य की 
अद्धता में । य्ह कीड़ा (खिलवाड़) का अद्ध रूप से अभिधान है, इस कारण राजा के 
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यथा- 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद॒ मौनं समाचर । 
एवमाश्चाग्रहगरस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽथिभिः ॥ 
इत्यादौ । अत्र हि विधिपरतिपिधयोरनू्यमानलेन समविशे न 
धिरो धस्तथेहापि मविष्यति । छेक हयस्मि्रीष्याविप्ररम्भश्गारकरुण- 
वस्तुनोनं विधीयमानत्वम्‌ । त्रिपुररिपुप्रमावातिशषयस्य वाक्याथंस्वा- 
५ ¢ 
त्तद त्वेन च तयोध्यंवस्थान्‌।त्‌ । 
न च रसेषु बिध्यनुवादव्यवहारो नास्तीति शक्यं क्तुम्‌ , तेषां 
जेसे--आभो, जाभो, वै, उठो, बोलो, चुप टो जाजो, इस प्रकार धनी रोग 
आशा के अह्‌ से मस्त याचको के साथ चिर्वाड्‌ करते ईद 1 
दव्यादि मे । यषां विधि ओर प्रतिषेध के अनृद्यमान रूपमे समावेश करने पर 
विरोध ( दोष) नर्हीहै, उस प्रकार यहां ( श्षिष्ठो हस्तावरृग्नः, इत्यादि मँ ) भी 
होगा । इस शलोक मेँ दद्यांविप्रर्भ ओर करुण विधीयमान नहीं दै, क्योकि त्रिपुरारि 
(शिवजी) का प्रभावातिदाय वाक्यार्थ दहै जओौर उसके अङ्गके खूपसे वे दोर्नौ 
व्यवस्थित है । । 
नदीं कष्ट सकते यह कि रसो मे विधि-भनुवाद्‌ फा व्यवहार नर्हीहै, क्योकि 


लोचनम्‌ 


धिरुद्धानामथौनाममिधानमिति राजनिकटव्यवस्थिताततायिद्रयन्यायेन विसद्धा- 
नामप्यन्यमुखप्रक्षितापरतन्त्रीकृतानां श्रौतेन क्रमेण स्वात्मपरामरशँऽप्यविश्राम्य- 
ताम्‌; का कथां परस्पररूपचिन्तायां येन विरोधः स्यात्‌ । केवलं विसद्धत्वा- 
द्रुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एषां पाश्चात्त्यः सम्बन्धः सम्भाव्यते स 
विघटताम्‌ | । 
नतु प्रधानतया यद्वाच्यं तत्र विधिः । अप्रधानेन तु वाच्येऽनुबादः। न 
च॒ रसस्य वाच्यत्वं त्वयेव सोढमित्याशद्कमानः परिहरति-न चेति । प्रधाना- 


निकट खडे दो आततायी ह" इस न्याय के अनुखार भन्यमख्रक्षिता से परतन्प् 
( अर्थात उपसजनीकृत ) इए, सूने करम के अनुसार अपने परामश मे भी विश्रान्ति 
न प्राप्त करते हुए विशदो के भी परस्पर रूप की चिन्ता की कोई वात ही नहीं, जिससे 
विरोध होगा। विरु होने के कारणं “अरुणापिकरण' न्याय के अनुसार जो वाक्य- 
भ्रतिपाद्य इनका सम्बन्ध सम्भावित्त होगा वह्‌ केवर विघटित होगा 1 

प्रषानरूपसे जो वाच्य है वहाँ विधि है, अप्रधान रूप से वाच्यम अनुवाद है, 
मोर रस का बाच्यत्व तुमने हौ सहन नहीं किया है, यह माशद्खा करते हए परिहार 
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वाक्या्थस्नेनाभ्युपगमात्‌ 1 वाक्याथेस्य वाच्यस्य च यौ विध्यनुवादौ 
गो (५ [| ड [र $ 
तो तदाकिप्नानां रसानां केन वार्येते । यवां साक्षक्काव्पाथेता रसादीनां 
नाभ्युपगम्यते, तैस्तेषां तन्निमित्ता तावदवरयमसभ्युपगन्तव्या । 
तथाप्यत्र शोके न विरोधः । यस्मादनूद्यमानाद्निमित्तोभयरसवस्त्‌- 
सहकारिणो षिधीयमानांसाद्धावविकेपप्रतीतिरत्पचते ततृश्च_ न 
कधिद्धिरोधः । दृयते हि विरुद्रोभयसहकारिणः कारणक्कायतरिशेषो- 
उनको चाक्यार्थं ख्पर्मे मानाजातादहे1 वाक्यार्थं जौर वाच्यके जो विधि-नुवाद्‌ 
है उन्दं उसके ( वाच्यार्थं ) दवारा ज्तिप्त रसो मे कौन वारण कर सकता है १ जथवा 
जो रसादि को साक्तात्‌ कान्य का अर्थं नहीं मानते दै उन्हें उन (रसादि) की 
तन्निभित्तता ( अर्थात्‌ कान्य के अर्थं से व्यङ्गता ) अवश्य माननी चाहिषु1 तथापि 
इस श्छोक मे विरोध नहीं है। क्योकि अनृयमान अङ्ग के निमित्त जो उभय रसवस्तु 


वह सहकारी है जिसका रेखे विधीयमान अंश्च से भावविश्चेप की प्रतीति उप्पन्न होती 
हे, दस कारण कोष विरोध नही है । दो विरूढ दै सदकारी जिसके एेसे कारण से 
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लोचनम्‌ 


प्रधानसमात्रकरृतौ विध्यनुवादौ, तौ च व्यद्धनयतायासपि भवत एवेति भावः| 
सुख्यतया च रस एव काव्यवाक्याथं इत्युक्तम्‌ । तेनामुख्यतया यत्र सोऽथंस्त- 
जआनूयमानतवं रसस्यापि युक्तम्‌ । यदि वानूदययमानविमावादिसमाधिप्रताद्रस- 
स्यानूद्यमानता तदाह--वाक्याथस्येति । यदि वा मा भूदनूद्यमानतया बिरुद्धयो 
रसयोः समावेशः, सहकारितया तु भगिष्यतीति सवंथाविरुद्धयोयुक्तिय॒क्तोऽङ्ग- 
द्तिमावो नात्र प्रयासः कश्चिदिति दशेयति-येवेति । तनिमित्ततेति । काव्यार्थो 
विमावादिनिमित्तं येषां रसादीनां ते तथा तेषां भावस्तत्ता । अनूद्यमाना ये 
हस्तक्तेपादयो रसाङ्गभूता विभावादयस्तन्निमित्तं यदुभयं करुणयिप्रलम्भात्मकं 


करते ह न्दी--1 भाव यह कि विधि भौर अनुवाद प्रधान-अप्रधानमात्रकृत हं जौरवे 
व्यङ्यतामेभीहोतेहीदह। यहकदाजा चुकादहैकि मुख्य स्पसे रस ही कान्य 
चाक्य का अर्थं है । इषक्एि जहां वह अर्थं अमुख्य रूपसे है व्हा स्व का भी अनूद्मा- 
नत्व ठीक है 1 अथवा अन्यमान चिमाव आदि द्वारा समाक्षिप्त होनेके कारण रसकी 
अननु्यमानता है, उसे कहते दै--वाक्यार्थ--। मथवा यदि अन्रूयमान स्प से विरुद 
रसो का समावेश मत हो, किन्तु सहकारी सूप से होगा ! इस प्रकार स्वंथा दो विरो 
का अङ्धाङ्खिभाव युक्तियुक्त है, यहां कोई प्रयास नहीं, यह दिखाते है--अथवा जो- 
तन्निमित्तता--) काव्याथं विभावादि निमित्त जिन रघादिका है उनका भाव । 
अतद्रमान जो रसाङ्भुभरूत हस्तक्षेप आदि विभाव वादि तन्निमित्त जो उभय करुणुविप्रल- 
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ध्वन्यालोकः 
त्पत्तिः । पिरद्रफलोत्पादनहेतुत्वं हि धुगपदेकस्य कारणस्य विर 
न तु षिरुद्धोभयसहकारित्वम्‌ । एवंरिधविरुद्रपदाथंतरिपयः कथमभिनयः 
कार्यविरोष की उस्पत्ति दैखी जाती! एक साथ एक कारण का चिरृद्धु फरुके 


उत्पादन का हेतुस विरुद्ध है, न कि दो विरोधियो का सहकारी होना ( विरुद्ध है) 
यदि कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थो के विषय का अभिनय केसे प्रयोग क्रियः 


लौ चनम्‌ 


रसवस्तु रससजातीयं तत्सहकारि यस्य बिधीयमानस्य शाम्भवशरवह्िजनित- 
दुरितदाहलक्षणस्य तस्माद्धावविरेपे प्रेयोलङ्कारविषये भगवस्भावातिशयलक्षणे 
प्रतीतिरिति सङ्खतिः । विरुद्धं यदुभयं वारितेजोगतं शीतोष्णं तत्सहकारि यस्य 
त्ण्डुलदिः कारणस्य तस्मातकायबिरेषस्य कोमलभक्तकरणलक्षणस्योसपत्ति- 
दश्यते । सर्वत्र दीर्थमेव कायकारणभावो बीजाद्करादौ नान्यथा । 

ननु विरोधस्तर्हिं सबेत्राक्तिखित्करः स्यादिप्याशद्कःयाह--किरुदफलेति । 
तथा चाहुः--नोपादानं विरुदधस्य' इति । नन्वभिनेयार्थे काव्ये यदीदृशं वाक्यं 
भवेत्तदा यदि समस्ताभिनयः क्रियते तदा विरुद्धाथेविपयः कथं युगपदभिनयः 
करहु शक्य इत्याशयेनाशङ्कमान आदह-एवमिति। एतत्परिहरति--छनूचमानेति। 
अनृद्मानमेवंविधं विरुद्धाकारं वाच्यं यत्र तादृशो यो विषयः “एहि गच्छ पतो- 
त्ति्ठ इत्यादिस्तत्र या वातौ सात्रापीति । 

एतदुक्तं भवति--श्ठिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादौ प्राधान्येन भीतविप्लुतादि- 


म्भात्मक रसवस्तु बर्थातु रसजातीय वस्तु वह्‌ सहकारी है जिनका एसे रिवजी के बाण- 
वद्धि से उत्पन्न दुरितों का दाह रूप विधीयमान (अंश) से भावविरेष अर्थातु 
मगवत्प्रभावातिशय रूप प्रेयोऽ्ार के विषय में प्रतीति है यह्‌ सङ्धत्ति है। विरूढ जो 
उभय जल ओर तेजगत शीत-उष्ण वह सहकारी है जिख तण्ड आदि कारण का 
उससे कोमल भक्त का निर्माण रूप कायंविरेष की उत्पत्ति देखी जाती ह ! सब जगह 
इस प्रकारकाही कार्यकारण भावरदहै, चीज-अङ्ुर्‌ आदि में अन्यथा नहीं है 1 

तव तो विरोच सभी जगहं कुछ नहीं कर सकेगा ! यह्‌ आशद्ुा करके कहते हँ-- 
विरुद्ध फर-) जैसा कि कहा है- "विष्ट के उपादान ({ ? उत्पादन ) नही" । अभिने- 
यार्थ काव्यं मे यदि इस तरह का वाक्य दहो तव यदि समस्त अभिनय किया जाय तव 
विरद अर्थो के सम्बन्ध का अभिनय कैसे किया जा सकता है ? इस आशय से आशङ्क 
करते हए कहते है--इस प्रकार-1 इसका परिहार करते ह--अनूद्यमान--1 अनूय- 
मान इस प्रकार का अर्थात्‌ विषुद्धं अकार का वाच्य जहाँ है उस प्रकार कालो विषयं 
“जाओ, जायो, वैरो, उलो" इत्याच है वहां जो वात होगी वह्‌ यहौँ भी । 

वात यह्‌ कटी गरई--क्षिप्तो हस्तावलन्नः' इत्यादि मँ प्रावान्यतः भीत, विष्टुत 
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ध्वन्यालोकः 
प्रयोक्तव्य इति चेत्‌, अनू्मानैवंविधवाच्यविषये या वातां सात्रापि 
भविष्यति । एवं विभ्युवादनयाश्रयेणात्र शोके परिहतस्तावद्िरोधः । 
। फं च नायकस्पाभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्प्रमावातिश्य- 
वणते तत्प्रतिपक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न वेङ्धन्यमाद- 
जा सकता है तो ( उत्तर है कि ) अनूदयमान इस प्रकार के वाच्य के सस्बन्धमेजो 
वात है बह यषां भी होगी! इस प्रक्रार वतरिधि भौर अनुचाद्‌ की नीति का आश्रय 
लेकर इस श्छोक मेँ विरोध का परिदार किया गया । 
ओर भी, अभिनन्दनीय उद्य वाके किसी नायक के प्रभावातिदायके वर्णने 
उसके प्रतिपद ८ विरोधय ) काजो करुण रस है वद्‌ परीषक रोगो को व्याकर 
लोचनम्‌ 
दष युपपादनक्रमेण प्राकरणिकस्तावदथेः प्रदशेयितञ्यः । यद्यप्यत्र करुणोऽपि 
पराङ्गमेव तथापि विभ्रलम्भापेश्या तस्य ताव्निकररं प्राकरणिकत्वं महे्र- 
प्रभावं प्रति सोपयोगत्वात्‌ 1 विप्रलम्भस्य तु कामीवेत्युलक्षोपमाबलेनायातस्य 
दूरत्वात्‌! एवं च साखनेत्रोत्पलाभिरत्यन्तं प्राधान्येन करुणोपयोगाभिनय- 
क्रमेण लेशतस्तु विप्रलम्भस्य करुणेन सादृश्यात्सूचनां कृत्वा । कामीवेत्यत्र 
यद्यपि प्रणयकोपोचितोऽभिनयः कृतस्तथापि वतः प्रतीयमानोऽप्यसौ विग्रलस्भः 
समनन्तराभिनीयमाने स दहतु दुरितभित्यादौ साटोपाभिनयसमपिितो 
यो भगवसप्रभावस्तत्राङ्कतायां पयेवस्यतीति ने कश्चिद्धिरेघः। एतं विरोध- 
परिहारमुपसंहरति-एवमिति | 
विषयान्तरे तु प्रकारान्तरेण बिरोधपरिदारमाद-किश्चेति । परीष्षकाणा- 
मिति सामाजिकानां बिेकशाल्लिनाम्‌ | न केवलव्यमिति | न तादृशे विषये 
जादि दृष्टयो को उपपन्न करने के क्रम से प्राकरणिक अथं का प्रदर्ेन { अभिनय ) करना 
चाहिए । यद्यपि यहाँ क्सण मी परङ्खही दै तथापि विप्रलम्भ की अपेक्षा उसका 
प्राकरणिकत्व निकट है, क्योकि वह मटैश्वर (रिव जी) के प्रभाव के प्रति उपयोगी 
है । किन्तु कामी की माति" इस उक्षा या उपमाके वसे प्राप्त विप्रलम्भ दूर 
पड़ जाता है । मौर इस प्रकार आंसू-भरे नेत्र कमलो वाली" इस अत्यन्त प्राधान्यत 
करण के उपयोग के अभिनय के क्रम से लेशतः विप्रलम्भ की करुण के सादद्य से सूचना 
करके ( अभिनय है) । "कामी की भातिः यहाँ पर यद्यपि प्रणयकोप के उचित अभिनय 
किया गया है तथापि उससे प्रतीयमान भी वह॒ ॒विग्ररुम्भ तुरत वाद मे अभिनीयमान 
"वह दुरित को दहन करं" इत्यादि मे सारोप अभिनय से समर्पित जो भगवान्‌ का 
प्रभाव है उसकी अङ्खता मे पयंवसन्न हो जातां है, इस प्रकार कोई विरोध नहीं! इस 
विरोध के परिहार का उपसंहार करते ह--इस भ्रकार-1 
किन्तु विषयान्तर में प्रकारान्तरसे विरोध का परिहार करते है--भौर भी- 
परीच्तक अर्थात्‌ विवेकडाली सामाजिक । व्याकुरु नही--1 उस प्रकारके विषयमे 
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ध्वन्यालोकः 

धात प्रत्युत प्रीत्यतिश्षयनिमित्तता प्रतिपद्यत शव्यतस्तस्य ङण्टशक्त- 
कत्वात्तहिरोधविधायिनो न कथिदोषः । तस्माद्वाक्याथीभूतस्य 
रसस्य भावस्य वा विरोधी रसविरोधीति वक्तु न्याय्यः) न त्वङ्ग 
भूतस्य कस्यचित्‌ । 

नहीं करता, वलिक भतिद्ाय भ्रीति का निमित्त वन जातादहै, इस कारण उस ( वीर 
रस के आस्वादातिश्चय का ) विरोध करने बाला उस ( करुण ) के ऊुण्टशञक्तिक हो 
जाने के कारण कोई दोष नीं । इसकिएु वाक्यार्थीभूत ( अर्थात्‌ प्रघानमूत ) रस 


अथवा भव के विरोधी को “स का विरोधी, कहना ठीक है, किन्तु अङ्गमूत किसी 
( रस अथवा भाव के विरोधी ) को रस का विरोधी' कहना रीक नहीं । 


लोचनम्‌ 


चित्तद्रतिरुत्पयते करुणास्वादविश्रान्त्यभावात्‌ › किन्तु वीरस्य योऽसौ क्रोधो 
उ्यसिचारितां प्रतिपद्यते तत्फलरूपोऽसौ करुणरसः स्वकारणाभिव्यज्ञनद्यारण 
वीरास्वादातिशय एव पयैवस्यत्ि । यथोक्तम्‌--'रोद्रस्य चैव यत्कम स ज्ञेय 
करुणो रसः" इति ! तदाह-गप्रीत्यतिशयेति । अत्रोदाहरणम्‌- 
कुरवक कुचाघातक्रीडासुखेन वियुष्यसे 
वजकुलविरपिन्‌ स्मत्त्यं ते मुखासव सेचनम्‌ । 
चरणवटनादुल्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
भिति निजपुरत्यागे यस्य द्िषां जगद्धुः खियः ॥ 
भावस्य वेति । तस्मिन्‌ रसे स्थायिनः प्रधानभूतस्य व्यभिचारिणो वा 
यथा विप्रलम्भश्रङ्गार ओौद्ुक्यस्य | 


चित्तद्रति उत्पन्न नहीं होती, क्योकि करुण के आस्वाद की विश्वान्ति नहीं । चिन्तु वीर 
काजो वह्‌ क्रोध व्यभिचारी वन रहा है उसका फलरूप वह्‌ करुणरस अपने कारणों 
के अभिन्यन्नन के द्वारा वीर के अतिशय आस्वाद मेँ ही पयेवसित होता है। जैसे, कहा 
है-रौद्रकाजो दही कमं है उसे कर्ण रस समञ्चन चाहिए ! उसे कहते ह्--अतिशय- 
भरीति-1 यहाँ उदाहरण है-- 

हे कुरुवक, तुम कुचाघात की करीडाओं के सुख से वियुक्त हो रहे हो, है बकुलवृक्ष, 
मुखासव हारा सेवन याद रखना, हे अओक, चरणाघातत से रहित होकर तुम सोक हो 
जाभोगे, इच प्रकार जिसके शत्रुओं की' पतिर्य अपने नगर के त्याग के अवसर पर 
कह्ने लमीं 1 

अथवा भाव का-) उस रस मे स्थायी अर्थातु प्रधानभूत का अथवा व्यभिचारी 
का, जेसे विप्रलम्भ श्यृद्धार में गौत्सुक्य का। 
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ध्वन्याल्लोकः 
अथवा वाक्याथीभूतस्यापि कस्यचित्करुणरसषिषयस्य ताद्शेन 
“ _ क पिश ४ [ वप (4 (५ त 
भृङ्खारवस्तुना सङ्गिषिकेपाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोपयेव जायते । 
७ | (= ह 
यतः प्रकृतिमघुराः पदाथाः शोचनीयतां प्राप्ाः प्रागवस्थामाविभिः 
[॥ [च न [1 [क 
संस्मयेमाणेर्विलासैरधिकतरं सोकवेशयुपजनयन्ति । यथा- 
[| ् षीं ~ 0 
अयं स॒ रशनोत्कषीं पीनस्तनविमदेनः । 
नाभ्यसुजघनस्पशीं नीवीषिखंसनः करः ॥ 
अथवा चास्यार्थीभूत भी किसी करुण रक्त के विपय का उस प्रकार के शङ्कार वस्तु 
के साथ भङ्गिविदोप का आधार लेकर संयोजन रस के परिपोपकेच्षिद्ी होतादे)। 
क्योकि प्रङृनिमधुर पदार्थं शोचनीयता प्राक्त होकर पूर्वं अवस्थां होने वारे, स्मरण 
किए जाते इए विलासो के कारण अधिकत्तर शोकावेश उस्पन्न करते दहै 1 जेसे-- 


रशना को अपर खीचने वाका, पीन स्तनो का विमद॑न करने वाखा, नाभि, उर्‌, 
जघन का स्पर्चं करने वारा, नीवी को दीली करने वारा वह यह हाथ दे । 


लोचनम्‌ 

अधुना चृैस्मिन्नेव शोके धिषप्त इत्यादौ प्रकारान्तरेण विरोधं परिदिरति- 
च्रथदेति । अयं चात्र भावः-पूवं विभ्रलम्भकरुणयोरन्यत्राङ्गभावगमनानिर्वि- 
रोधत्वमुक्तम्‌ । अधुना तु स विप्रलम्भः करुणस्यैवाङ्गतां प्रतिपन्नः कथं विरो- 
धीति व्यवस्थाप्यते-तथा हि करुणो रसो नामेष्टजनविनिपातादे्विंभावादि- 
त्युक्तम्‌ । इष्टता च नाम रमणीयतामूला । ततश्च कामीवाद्रापराध इत्युखेक्षयेद- 
मुक्तम्‌ । शांभवशरवबहिवेष्टितावलोकने प्राक्तनभ्रणयकलहवरत्तान्तः स्मर्यमाण 
इदानीं विध्वस्ततया शोक्रविभावतां प्रतिपद्यते । तदाह-भक्विविशषेति । अभा- 
म्यतया विभावानुभावादिरूपताग्रापणया याम्योक्तिरहितयेत्यथः ] अत्रैव 
दृष्टान्तमाहयथा अयमिति | अत्र भूरिश्रवसः समरभुवि निपतितं बाहुं दषा 
„. अव क्षिप्तः" इत्यादि पूवं इलोक में ही प्रकारन्तर से विरोध का परिहार करते 
हे--गथवा--1 यहां यह भाव है--पहले विप्रलम्भ गौर करुण का अन्यत्र ( क्षिवजी 
के अतिशय प्रभाव में ) अङद्धत्व प्राप्त होनेसे विरोध का अभाव कहा गया । अव वह॒ 
विप्रलम्भ करुण का हौ अङ्खत्व प्राप्त करे केसे विरोधी होगा ? यह व्यवस्थापन 
करते ईै-जेषा कि क्ण रस इष्ट जन के विनिपात आदि विभाव आदिसे होताहै 
यह्‌ कह चुकं हं । रमणीयता इष्टता के मूलम होती है । ओर उस कारण आद्रापिराध 
कामी की भाति" यह उत््रक्षासे कहा दहै। शिवजी के शराति के कार्यं के अवलोकन से 
स्मयंमाण प्राक्तन प्रणयकलह का वृत्तान्त अव विष्वस्त होने के कारण शोक का विभाव 
वन गगरा है । उसे कते है--ङ्गिविशेष--) अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव आदि रूपता को 
प्राप्त करने वारी श्राम्योक्तिरहित अग्राम्यसासे। यदीं दृष्टान्त कहते है- जैसे 
भूरिश्रवा के युद्कषत्र मे गिरे बाहुं को देख कर उसकी पलियों का यह भनुशोचन है। 


४१४ सखरोष्चन-ध्वन्यालोकः 


ध्वन्यालोकः 
इत्यादौ । तदत्र तरिषुरयुवतीनां शाम्भवः शराशिराद्रौपराधः 
कामी यथा व्यवहरति स्म तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव 
निर्विरोधत्वम्‌ । तस्मा्था यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभावः । 
इत्थं च-- 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाङ्ुकिगलद्रकतैः सद्मा; स्थलीः - 
पादैः पातितयावकैरिव पतद्वाष्पाम्बुधोताननाः । 
भीता भंकरावरभ्वितकरास्त्वद्रैरिनाथोऽधुना 
दावार्धिं परितो रमन्ति पुनरप्यु्यद्विवाह। इव ॥ 


इत्यादि मे । इसरिए यहां शिवजी के शराग्नि ने आपद्ोपिराध काम निस प्रकार 
व्यवहार करता दै उस प्रकार व्यवहार किया, इस प्रक्रार से भी निर्विरोधव्व है दी) 
दसर्ए जैसे-जैसे निरूपण होगा वैसे-वेसे यहां दोष का अभाव होगा! भौर 
इस प्रकार- 

कोमल उगि्यो के रत हो जने से रक्त टपकाते, मानौ यावक ( जारूता ) रस 
को गिरते, पैरो से ऊ्लो वाटी स्थ्यो को पार करती, गिरते हुए वाप्पजरु से 
धुरे मुखो वारी, उरी इई, पति के हाथ मेँ हाथ पकए, तुम्हारे शु की खियां इस 
समय वनाग्नि के चासो जर भ्रमण करती है, मानो उनका विवाह पुनः होने रूगा हो । 


लोचनम्‌ 


तत्कान्तानामेतदनुशोचनम्‌ । रशनां मेखलां सम्भोगावसरेषुध्वं कषेतीति 
रशनोत्कर्षी । अमुना विरेधोद्धरणप्रकारेण बहुतरं लच्यमुपपादितं भवतीत्यसिः 
प्ायेणाह-इत्थं चेति | दोमा्िधूमकृतं बाष्पाम्बु यदि वा बन्धुगरहत्याग- 
दुःखे द्रवम्‌ । मयं कुमारीजनोचितः साध्वसः । एवसियताङ्गभावं प्राप्रानायुक्ति 
रच्छलेति कारिकाभागोपयोगि निरूपितमिद्युपसंहरति- एवमिति ¡ ताबद्‌ प्रद 
णेन वक्तञयान्तर मप्यस्तीति सूचयति ॥ २० ॥ | 

रदाना अर्थात्‌ मेखला को सम्भोग के अवसरों मे ऊध्वं कषेण करता है अतः रशनोत्कर्षी 
है । विरोधके उद्धरणके इसप्रकारसे वहत से दय उपपादित हो जायेंगे, इस 
जभिप्राय से कहते हँ ओर इस प्रकार- होमानि के धू से उत्पन्न वाप्पजल, मथवा 
चन्धुजनो के गौर गृह के त्याग के दुःख से उत्पन्न । भय अर्थात्‌ कुमारीजन के उचित 
साध्वस । इस प्रकार इतने से "अङ्कभाव को प्राप ( विरोधियों ) का कथन छर्रहित 
{ अर्थात्‌ निर्दोष ) है इस कारिका भाग के उपयोगी निरूपण किया, इसलिए उपसंहार 
करते हँ-- इस प्रकार-1 (तव तकः ( तावत्‌" ) ग्रहण से यह्‌ सूचित करते है कं भौर 
भ वक्तव्य है।। २० ॥ 
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इत्येवमादीनां सर्वैपामेव निविरोधस्वमवगन्तव्यम्‌ । 
एवं तावद्रसादीनां विरोधिरसादिभिः समवेक्षासमावेशयोर्विषय- 
विभागो दर्धितः। २० ॥ 


इदानीं तेपामेकश्रवन्धविनिवेश्षने न्यास्यो यः क्रमस्तं प्रतिपादयितु- 
युच्यते-- 
प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिवन्धने । 
एको रसोऽङ्ञीकर्तव्यस्तेषासुत्कषमिच्छता ॥ २१ ॥ 
प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीणेतयाङ्गङ्गिभविन 
वहयौ रसा उपनिवध्यन्त इत्यत्र प्रिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां 
इत्यादि प्रकार के सभी का निर्विरोधस्व समञ्नना चाहिए । 
इस प्रकार तत्र तक रसादि का विरोधी रसादि के साथ समावेदा ओर असमावेश् 
सं विषय-विभाग दिखाया गया ॥ २० ॥ 


अच उन्दे एक प्रव्रन्धमे रखनेमें जो उचित क्रमे उसे प्रतिपादन के किए 
कहते द- 

प्रबन्धो सें नाना रसो के निदरन्धन के प्रसिद्ध होने पर भी उनका उक्कषं चाहने 
चारा (कवि) एक रेख को अङ्गीकार करे ॥२११॥ 

महाकाव्यं जादि अथवा नाटक जादि प्रवन्धोमें विप्रकीर्णं रूपमे अङ्गङ्धिभाव 
से वहत रस उपनिवद्ध होते ई, इसकी भरसिद्धि होने परं भी जो ( कवि » प्रवन्धोे 


लोचनम्‌ 


तदेवावतारयति-हदानीमित्यादिना । तेषां रसानां क्रम इति योजना | 
्रतिद्धे ऽपीति । भरतमुनिप्र्तिमिर्निरूपितेऽपीर्यथः । तेषामिति प्रबन्धानाम्‌ । 
सदाकाञ्यादिच्ित्यादिशब्दः प्रकारे । अनभिनेयान्मेदानाह, द्धितीयस्त्वमि 
नेयान्‌। विप्रकीरुतयेति । नायकम्रतिनायकपताकाप्रकरीनायकादिनिष्ठतयेस्यथैः । 


उसे ही उतारते है-- अच इत्यादि द्वारा ! “उन रसो का क्रम" यह ( वाक्य कर ) 
योजना है । पर्िद्ध होने पर भी- अर्यावु भरत मुनि प्रभृति दारा निरूपित होने पर , 
भी । उनका अर्थात्‌ प्रवन्धों का । महाकाव्य आदि" मे जादि" पद रकार" अर्थमेहै। 
( वह प्रकारार्थकर भादि" शब्द }) अनभिनेय मेदो को कहता है, परन्तु दुसरा ( आदिः 
शब्द ) अभिनेय (भेदो को कहता है )। चिभ्रकीणं रूप से-- अर्यातु नायकनिष्ठ, 
परतिनायकनिष्ट, पताकानायकनिष्ठ, प्रकरीनायकनिष्ठ यादि रूप मे । अङ्गाद्धिभावसे 
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ध्वन्यालोक 
छायातिक्षययोगमिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कथिद्विवक्षितो 
रसोऽङ्धस्मेन विनिवेक्नयितव्य इत्ययं युक्ततरो मागः .॥ २१ ॥ 
नचु रसान्तरेषु वहुषु प्राप्ठपरियोषेषु सत्सु कथमेकस्याद्धिता न 
परिरुध्यत इत्याशङ्कयेदयुच्यते-- 
रस्तान्तरसमावेखः प्रस्तुतस्य रखस्य यः। 
नोपहन्त्यङ्धितां सोऽस्य च्थायित्वेनाव भासिनः ॥ २२ ॥ 
छायातिक्ञय का योग चाहतादहै उसे उन रसौसेंसे किसी एक विवर्ितिरतकफो 
अङ्गी रूप से रखना चाहिए, यह मार्गं युक्ततर है ॥ २१ ॥ 
८ शंका ) बहुत से रसान्तरो के परिपोष प्राप्त होने पर कैसे एक का अङ्गी होना 
विरूढ नदीं होगा १ यह आद्ाङ्का करके यह कहते है-- 
रसान्तरो के साथ जो प्रस्तुत रस का समवेश्चहै वह स्थायी रूपसे प्रतीत होने 
वारे इस ( प्रधान रस ) के अङ्गित्व को उपहत नहीं करता ॥ २२ ॥ 


लोचनम्‌ 


अङ्काङ्गिमावेनेत्येकनायकनिष्ठस्वेन । युक्ततर इति । यद्यपि समवकारादौ पयीय 
न्धादौ च नेकस्याङ्धितवं तथापि नायुक्तता तस्याप्येवंविधो यः प्रबन्धः तद्यथा 
नाटकं महाकान्यं वा तदुत्कृष्टतरमिति तरशब्दस्याथः | २९१॥ 
नन्विति । स्वयं लढ्धपरिपोपत्वे कथमङ्गत्वम्‌ १ अलन्धपरिपोषत्वे वा कथं 
रसत्वमिति रसत्वमङ्गत्वं चान्योन्यविरृद्धं तेषां चाङ्कत्वायोगे कथमेकस्याङ्धित्य- 
मुक्तमिति भावः। रतान्तरेति । प्रस्तुतस्य समस्तेतिव्त्तव्यापिनस्तत एव 
विततव्याप्निकव्वेनाङ्गिभावोचितस्य रसस्य रतान्तरेरितिच्रत्तवशायातत्वेन परि- 
मितकथाशकलव्यापिभियंः समावेशः सयुपल्रंहणं स तस्य स्थायित्वेनेति- 


अर्थात एकनायकनिष्ठ रूप से 1 दुक्ततर-1 यद्यपि समवकार आदि मे ओर पर्यायबन्धः 
आदि में एक अद्धी नहीं हौता, तथापि उसकी भी अयुक्ता नहीं है, इस प्रकार का जो 
भ्वन्ध वह॒ जैसे नाटक अथवा महाकाव्य है वह॒ उक्कृष्टतर है, यहु तर" शब्द का 
अर्थ है । २१॥ 

( शङ्का )--1 स्वयं परिपोष प्राप्तकर लेने पर अङ्खुत्व केसे होगा? अथवा 
परिपोष प्रान्त न होने पर रसत्व कंसे होगा, इस श्रकार रसत्व ओौर अद्धत्व दोनों 
परस्पर विरुद्ध ह मौर उनके भङ्गत्व के न होने पर कैसे एक का अङ्धित्व कहा गयाः 
यह्‌ भाव है । रखान्तर-1 अर्थात्‌ प्रस्तुत अर्थात्‌ समस्त इतिवृत्त मे व्याप्त रहुने वले 
इसी किए व्याप्ति के विस्तृत होने से अद्धित्व के उचित रस का, इतिब्ृत्तवद श्रप्त 
होने के कारण परिमित कथाखण्डों में व्याप्त रहने वाके रसान्तरो के साथ जो समावेश 
मर्यात्‌ समुपवंहण है बह स्यायी रूप से अर्थात्‌ इतिषृत्त मे व्यापक के रूपसे भावित 
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प्रनन्धेपु प्रथमतरं प्रस्त॒तः सन्‌ पुनः पुन्रनुसन्धीयमानस्वेन 
स्थायी यो रसस्तस्य सक्रलचन्धन्यापिनो रसान्तररन्तरारवरिभिः 
समावेशो. यः स नाङ्धितायुपहन्ति । 
एतदेबोपपादपितध्च्यते-- 

कार्यसेकं यथा व्यापि प्रचन्धस्य विधोयते। 

तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नेव विद्यते ॥ २३॥ 


प्रबन्धो मे परे प्रस्तुत होता इञा, बार-वार अनुसन्धीयमान होने के कारण 
स्थायीजो रस है, सकर रचना मे व्याप्त रहने वारे उसके मध्यवती रसान्तरो के 
साथ जो समावेदा है वह जङ्कप्वि को उपहत नहीं करता 1 

इसे ही उपपादन करने के खिए कहते दै-- 

जिस प्रकार प्रदन्ध का एक व्यापक कार्यं बनाया जातादै उस प्रकार रसके 
भो विधानमे कोट व्रिरोध नदद ॥ २३ ॥ 


लोचनम्‌ 
वत्तत्यापितया भासमानस्य नाङ्धितामुपहन्ति, अङ्कितां पोपयव्येवेत्य्थः । 
एतदुक्तं भवत्ति--अङ्गमूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसामप्रया स्वा- 
वस्थायां यद्यपि ल्धपसिपोपाणि चमत्कास्गोचरतां प्रतिपद्यन्ते, तथापि सख 
च म॒त्कारस्ताधुत्येव न परितुत्य विश्राम्यति किं तु च मत्कारान्तरसलुधावति । 
सवत्र व ह्य ङ्गाङ्धिमवेऽयमेबोदन्तः । यथाह्‌ तत्रभवान्‌- 
गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि बतेते ॥ इति !॥ २२॥ 
उपपादयितुमिति 1 दन्तस्य समुचितस्य निरूपणेनेति भावः । न्यायेन 


होनेवाले उस ( रख ) अद्धित्व को उपहत ( विघात ) नहीं करता, बिक अद्भित्व को 
पष्ट ही करता है । 

वात यह्‌ कही गई अङ्खभूत भी रसान्तर अपने विभावादि की सामग्री से अपनी 
अवस्थामें यद्यपि परिपोष प्राप्त करके चमत्कारगोचर बन जते है तथापि वह 
चमत्कार उत्तनेही तक्र परितुष्ट होकर विश्राम कर केता किन्तु मन्य चमक्कार 
का अनुधावन करता है। क्योकरि सभी भद्धाद्धिमाव में यही वृत्तान्त है। जैसा कि 
कहते दै-- 

गुण ( अर्थातु अङ्खमूत ) अन्य के अपने संस्कार किये जाने पर प्रधान का अधिका- 
धिकं उपकार करता है ॥ २२॥ 

` उपपादन करने के रिए-- भाव यहु कि समुचित दृ्न्त के निरूपण के दारा 
२७ ध्य० - 
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ध्वन्यालोकः 
ध्यादिमयस्य प्रबन्धकश्षरीरस्य यथा का्यमेकमुयायि व्यापकं 
करप्यते न च तत्कायान्तरैन सङ्कीर्यते, न च तैः सङ्धीयमाणस्यापि 
तस्य प्राधान्यमपचीयते, तथेव रसस्याप्येकस्य सलिवेशे क्रियमणे 


सन्धि आदि से युक्त भ्रवन्ध-शरीर का एक अनुयायी व्यापक काय कदिपत करते 
दु, एेसा नही कि वह अन्य कार्यो से संकीर्णं नर्ही होता ओौरन करि उनसे संकीर्ण 
होकर भी उसके प्राधान्य का अपचय होता है, उसी प्रकार एक रस के भी सन्निवेश 








लोचनम्‌ 


चैतदेवोपपद्यते, कायं हि तावदेकमेवाधिकारिकं व्यापकं प्रासङ्घिककायौन्तरोप- 
क्रियमाणसवश्यमङ्गीकायैम्‌ ! तसप्रवर्तिनीनां नायकचित्तवरत्तीनां तद्रलादेवाङ्गाङ्धि- 
भावः प्रवाहापत्तित इति किमव्रापूवमिति तास्येम्‌ । तथेति । व्यापितया । यदि 
वा एवकारो भिन्यक्रमः,) तथेव तेनैव प्रकारेण कायीद्धाङ्धिमावसख्पेण रसानामपि 
वलदेवास्रावापततीत्यथंः । तथा च वृत्तो वच्यति तथेति । ` 

कर्ति । 'स्वल्पसा्रं सम॒त्सषं वहुधा यद्टिसपतिः इति लक्षितं बीजम्‌ । 
वीजास्रभ्ति प्रयोजनानां षिच्छेदे यदविच्छेद्‌कार्णं याबत्समा्रिवन्धं सतु 
चिन्दुःः इति बिन्दुरूपयाथेप्रक्त्या निवेदणपयन्तं व्याप्नोति तदाद-च्वु 
या्यति । अनेन चीजं चिन्दुश्चेत्यर्थग्रकृती सङगरहीते । कायान्तिररिति । आग- 
भोदाधिमृशोद्या पताका विनिवतंतेः इति प्रासद्धिकं यत्पताकालक्षणा्थप्रकरति- 
निष्ठं कायं यानि च ततोऽप्यृनव्याप्तितया प्रकरीलक्षणानि कायोणि तैरित्येवं 


ओर न्याय के मनुसार यही उपपन्न होता है कि प्राद्धिक कार्यान्तरं से उपकृत होता 
हआ एक ही आधिकारिक व्यापक कायं अवश्य अद्धीकार करना चाहिए । उस ( कायं ) 
के पी चने वारी नायक की चित्तवृत्तियों के उसके (अर्थान्‌ कार्यो के अद्धाद्धिभाव के) 
वरुमेही बङ्भाद्धिभावका क्रमचखा है, य्ह नई वात क्या हि यहु तात्पयं है । 
उस प्रकार--1 अर्थात्‌ व्यापक रूपसे। अथवा "ही" ( एवकार ) भिन्नक्रम है, उसी 
प्रकार उसी प्रकारसे कायंके अद्धद्धिमावकेषरूप से रसोंकाभी वल्पु्क वह्‌ 
( मद्धद्भिभाव ) होगा । जैसा कि वृत्ति में कर्हैगे उसी प्रकार-- 1 


काय "वीज" का लक्षण है जो थोडी माचा मे छोडे जाने पर बहुत प्रकार से 
फठ जाता है" 1 वीज" से केकर प्रयोजनों के विच्छेद की स्थिति में जो अविच्छेद का 
करण समाप्तिपर्यन्त है वह "विन्दु" है । इस विन्दुरूप अथंप्रकृति से नि्वंहृणपर्यन्त 
न्याप्त रहता है उसे कहते ह--अनुयायी--) इससे "वीजः गौर “विन्दु" इन दो अर्थं 
प्रहृतियो को सङ्गृहीत किया । जन्य कायौ से-1 "गर्भः अथवा "विम्य सन्धिपर्यन्त 
पताक रौटती है" इस पताका रूप अरथ-प्कृति मे रहने वाला प्रासङ्धिक जो कार्यं ह 
ओौर जो उसने भौ अधिक व्याप्ति रूपमे प्रकरी ङ्प कार्यं है उनसे, इस प्रकार पच 
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। ध्वन्यालोकः | 
विरोधो न कथित्‌ । प्रसयुत प्रत्युदितविवेकानामञुसन्धानवतां सचेतसां 


तथाविधे विषये प्रह्वादातिश्चयः प्रवतेते ॥ २२ ॥ 
किए जाने पर कोई विरोध नीं दै । वसिक प्रसयुदित विवेक वारे एवं अनुखन्धानक्षीर 
सहद््यो का उस प्रकार के विषय मँ अतिशय प्रहाद होता है । 


लोचनम्‌ 

पच्वानामर्थम्रकृतीनां वाक्येकवाक्यतया निवेश उक्तः । तथाविध इति । यथा 
तापसवत्सराजे । 

एवमनेन शछोकेनाङ्घाद्ितायां रष्टान्तनिरूपणमितिचृत्तलापतितत्वं च 
रताङ्गाङ्किमावस्येति द्वयं निषूपितम्‌। ब्रृ्तिम्रन्थोऽप्युभयाभिप्रायेणेव नेयः। 
शङ्करेण वीरस्याविरोधो युद्धनयपराक्रमादिना कन्यारनलाभादौ । हास्यस्य तु 
स्पष्टमेव तदङ्गत्न्‌ । हास्यस्य स्वयम पुरुपाथस्वभावस्वेऽपि समधिकतररज्ञनो- 
त्पादनेन ्ङ्गराज्गतयेव तथात्वम्‌ । रोद्रस्यापि तेन कथञ्चिदविरोधः । यथो- 
क्तम्‌ -शज्ञार तेः भसमं सेव्यते" । तेरिति र द्रभथतिभिः रक्षोदानवोद्धत- 
मनुष्येरिव्यथेः ! केवलं नायिकाविषयमोग्न्यं तत्र परिहतेन्यम्‌ । असम्भाव्य- 
प्रथिवीसम्माजेनादिजनितविस्मयतया तु वीरादुभुतयोः समात्रेशः। यथाह 
मुनिः-- वीरस्य चैव यत्कमं सोऽद्भुतः इति । वीररोद्रयोर्धीयेद्धते भीमसेनादौ 
समावेशः करोधोत्साहयोरवियेधात्‌ । रौद्रकरुणयोरपि मुनिनेवोक्तः- 

^ोद्रस्येव च यत्कमं स ज्ञेयः करुणो रसः ।; इति । 

भर्थ-्कृतियो के वाक्यैकवाक्य रूप से निवेश्य कहा है। उस प्रकार के--) जैसे 
तापसवत्सराज' मे । 

इस प्रकार इस शलोक से भद्धद्धिमाव मे दृष्टान्त का निरूपण भौर ( इसके 
गद्धाद्धधिभाव का ) इतिवृत्तके वरसेहोनायेदो वाते निरूपण कीं । वृत्तिग्रन्थ को 
मीदोनोंके मभिप्रायसे ही समक्षना चाहिए) श्ूद्खारके साथ वीर का अविरोध 
युद्ध, नीति मौर परक्रम आदि द्वारा कन्यारतन के लाभ आदिमे! हास्यतोस्पष्टही 
उख ( श्ृद्धार ) का अद्ध है । हास्य स्वयं अपुरषाथं रूप है तथापि सम्यक्‌ प्रकारसे 
अधिकतर रजन के उत्पन्न करने से श्यृद्धारके अद्धरूपसे ही उस प्रकार (पुरुषार्थं) 
है।रौद्रकामी उस ( श्यङ्गार) के साथ कथञ्चित्‌ विरोध नहीं। जैसे, कहा है- 

, धैः लोगणश्यङ्धारका हठावु सेवन करते है" । धे लोग अर्थातु रौद्र प्रभृति राक्षस, 

दानव गौर उद्धत मनुष्य । केवल नायिका के सम्बन्ध का ओौग्य वहां परिहर्तव्य है । 
पृथ्वी के सम्माजेन भादि असखम्मान्य कार्यो से विस्मय के उत्पतन्त करनेके कारण वीर 
मौर अदभुत का समावेश है। जसे मुनि कहते है--ओौर वीरकाहीजो कर्मं है बहु 
अदुश्ुत ह" । वीर भौर रद्र का धीरोद्धत भीमसेन आदि मे समावेश है, भयोकि क्रोध 
मौर उत्खाह में विरोध नहीं । रौद्र गौर करुण मे भी मुनिने ही कहा है-- 

शरोद्रकाटही जो कर्मं है उसे करुण रस समज्ञा चाहिए ।' 
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ष्वन्यालोकः 
नलु येषां रसानां परस्पराधिरोधः यथा--पीरथङ्गारयोः शृद्धार- 
हास्ययो सैद्रृङ्गारयोबीरद्धतयोवीरयेद्रयो रौद्रकरुणयोः गृङ्गाराद्धत- 
योया तत्र भवत्वङ्गाङ्धिभावः । तेषां तु स कथं भवेद्येषां परस्परं वाध्य- 
४ ४ हे 
वाधकमावः । यथा--भृज्घारवीभत्सयोवीरभयानकयोः शान्तरद्रया 
शान्तभृङ्गारयोबां इत्याशङ्कयेदयुच्यते- 
अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्धिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥ २४ ॥ 
(शङ्का) जिन रसोका परस्परम अविरोधदे, जैसे वीर ओर शङ्कार का, 
श्गार सौर हास्य का, रौद जौर शङ्कार का, वीर जौर अदुसुतका, वीर ओर रौद्र 
का, रोद्र ओौर करुण का अथवा शङ्कार ओर अदूञुत का। उनमें अङ्गाङ्गिभाव दहो । 
परन्तु उनका वह ८ अङ्गद्गिभाव ) कैसे होगा जिनका परस्पर म वाध्यवाधक भाव 
दै1 नेसे शङ्कार ओरं वीभत्स का, वीर भौर भयानक का, चान्त ओर रौद का, 
अथवा शान्त भौर शङ्धार का । यह आशङ्का करके यह कहते है- 
ध अन्य रस के अङ्गी होने पर अविरोधी अथवा विरोधी रस को परिपोप तक नदीं 
ईचाना चाहिए, इस प्रकार विरोध नहीं होगा ॥ २४ ॥ 
लोचनम्‌ 
~ शरादतवोरिति। यथा रलूवल्यामेन्द्रनालिकदशोने । शृ्गारीगततयोरिति । 
यथार्ह परस्परोन्मूलनात्मकतयेबोद्धवस्तत्र कोऽङ्गाङ्गिभावः आलम्बननिमम्न- 
रूपतया च रतिरुत्तिष्ठति ततः पलायमानरूपतया जुगुप्सेति समानाश्रयत्वेन 
तयोरन्योन्यसंस्कारोन्मूलनत्वम्‌ । भयोत्साहावप्येवमेव विरुद्धौ वाच्यौ । 
शान्तस्यापि तन्त्वज्ञानससुत्थितसमसूतसंसारविषयनिवेद्‌प्राणत्वेन सवतो 
निरीहस्वभावस्य विषयासक्तिजीषिताभ्यां रतिक्रोधाभ्यां विरोध एव । २३ ॥ 
अविरोधी विरोधी वैति । वाघ्रहणस्यायमभिप्रायः--अद्धिरसापेष्ठया यस्य 


शङगार जीर अद्भुत का-1 जैसे "रतावरी" मेँ एन्रनालिक के दशन के प्रसङ्ध मे । 
शहनार ओर बीभत्स का~ जिन ( श्ङ्खार ओर वीभत्स का परस्पर उल्मूलनात्मक रूप 
से ही उद्धव है वहां कौन खा गङ्खाङ्किमाव होगा ? आलम्बन मे निमन्नरूपता से रति 
का उद्धव होता है भौर उस ( मारम्बन ) से पलायमानरूपता से जुगुप्सा का उदय 
होता है 1 इसछिएु समानाश्रय रूप से दोनों एक दरे के संस्कारो का उन्मलन करते 
है । भय गौर उत्साह भी इसी प्रकार विरुद कटे जाने चादिए्‌ ! तच्वन्ञान से समूत्थित 
समस्त संसारके विषयमे निर्वेदप्राण्‌ होने के कारण सव प्रकार से निरीहस्वमाव 
शान्त का भी विषयासक्ति से भनुप्राणित रति भौर को से विरोध हीहै॥ २३ ॥ 

अविरोधी जथवा विरोधी-) 'जथवा' ग्रहण का यह्‌ मरभिप्राय है--अद्धी रसकी 


ठवृतीय उद्योतः ४२१ 


सि 











[किक 
|| ~^ ^-^ ^~. ~~~ ~~ ~~~ 











ध्वन्यालोकः 
अङ्धिनि रसान्तरे शृङ्घारादो प्रचन्धन्यङ्खये सति अविरोधी पिरधी 


[क 


चा रसः परिपोषं न -नेतन्यः । तत्राषिरोधिनो रसस्याङ्गिरसापक्षया- 
त्यन्तमाधिक्यं न कर्तव्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपदिारः । उक्कप- 
साम्येऽपि तयोषिरोधासम्भवात्‌ । 
यंथा- 
अन्य श्गार आदि रस के अङ्की अर्थात्‌ प्रवन्धग्यङ्गथ होने पर अविरोधी अथवा 
विरोधी रस को परिपोप तक नहीं पहचान चादिषु । उसमे अविरोधी रस का अङ्गी 
रस की अपेता जव्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार यह पहरा परिपोष 


का परिहारदै! उक्कपं का साम्य होनेपर भी उन दोनों का विरोध सम्भव 
नी । सैते- 


लोचनम्‌ 


रसान्तरस्योत्कर्षो निचभ्यते तदा तदविरुद्धोऽपि रसो निबद्धश्चोयावहः । अथ 
तु युक्त्याङ्धिनि रसेऽङ्गभावतानयेनोपपत्तिघेटते तद्विरुद्धोऽपि रसो वक््यमाणेन 
विषयमेदादियोजनेनोपनिवभ्यमानो न दोषाबह इति बिरोधाबिरोधाव- 
किच्ित्करौ । विनिवेशनप्रकार एव त्ववधातव्यभिति । शरक्रिनीति सप्तम्यनादरे । 
अद्किनं रसथिगेषमनादर्य न्यक्कृत्याङ्गमूतो न पोषयितन्य इत्यथः । श्रविरेधि- 
तेति । निर्दोपतेत्यथेः। परिपोषपरिदारे त्रीन्‌ प्रकारानाह-तत्रेत्यादिना त्रतीय 
इत्यन्तेन । ननु न्यूनत्वं कतेञ्यभिति वाच्ये आधिक्यस्य का सम्भावना येनोक्त 
माधिक्यं न क्त॑न्यमित्याशद्कुयाह-उ्कषंसाम्य इति। 


अपेक्षा जिस अन्य रस का उत्कषं निवन्धन करते है तब उस ( अङ्धी रख ) के अविरुद्ध 
भी रस दोषावह होता है । परन्तु युक्तिपूरवंक ङ्गी रस मे अद्खभावताके प्रकारसे 
उपपत्ति घटती है तो उसके ( द्धी रस के ) विरुद्ध भी रस वद्यमाण विषयभेद आदि 
के योजन से उपनिवद्धयमान होकर दोषावह नहीं होता, इस प्रकार विरोध भौर 
अविरोध नहीं कुक नहीं करते । केवल विनिवेशन के प्रकार में ही अवधान रखना 
चािए 1 अङ्गो मेँ 'सप्तमी' अनादरार्थक है, अर्थात्‌ द्धी रसविशेष का अनादर 

, करके--तिरस्कार करके अद्धेभूत (रस) का पोषण्‌ नहीं करना चाहिए । ब्रिरेध 
नहीं ( विरोधिता }--। अर्थातु निर्दोषता। परिपोष के परिहारमें तीन प्रकारो कौ 
कहते है--उनमे" इत्यादि से लेकर "तृतीय तक । न्यूनत्वं करना चाहिए" यहु जव कि 
कहना चाहिए ठेसी स्थिति में आधिक्य की सम्भावना हो कौन, जिससे कटा कि 
अधिस्य नहीं करना चाहिए" ! यह शद्धा करके कहते है--उत्कषं का साम्य 
होने पर भी-। 
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एकन्तो ₹ुअद पिआ अण्णन्तो समरत्रणिग्धोसो । 
णेहेण रणरसेण अ भडस्स दोलां हिअभम्‌ ॥ 
यथावा- इ 
कण्टाच्छि्वाक्षमाङावरुयमिव करे हारमाचतेयन्ती 
कृता पर्यङ्वन्धं विपधरपतिना मेखलाया गुणेन । 
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुटन्पञ्िताग्पक्तहासा 
देषी सन्ध्याभ्यस्याहसितपश्चपतिस्तत्र टा ठ वोऽव्यात्‌ ॥ 
एक भरप्रियारो रीष दूसरी नोर युद्धके तूर्य कागर्जनदै। स्ने्टभीर 
रणराग से भट का हदय दोलायित दो रदा दै 1 अजयवा जेते- 
कण्ट से .हार निकार कर जमाटा-वरखय की भांति हाथ मे फेरती हुई, मेखटा 
( करधनी ) के गुणरूपी सर्पराज के द्वारा पय॑द्भयन्ध लासन मार कर शटमूट कं 
मंत्र पठने से फुरफुराते जधरपुट के द्वारा अस्यक्त हास व्यञ्चित करती इई, सन्ध्या 
( भपनी सौत ) कै प्रति ईई्प्यावक्न पशुपति (शिवजी) का उपहास करती हुई 
देखी ग दैवी ( पार्वती ) आप छोर्गो की रक्ता करे 1 


लोचनम्‌ 

एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूरयनिर्घोपः। 

सेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हदयम्‌ ॥! 
इति च्छाया | रोदिति प्रियेत्यतो रद्यु्कपेः । समभरतूरयेति भटस्येति 
चोत्साहोत्कषः । दोलायिततमिति तयोरन्यूनाधिकतया साम्यमुक्तम्‌ । एतश्च 
मुक्तकपिषयमेव भवति न तु प्रबन्धविषयमिति केचिदाटुस्तश्चासत्‌ ; 
आधिकारिकेष्वितिवृततेषु भनिवगेफलसमप्राधान्यस्य सम्भवात्‌ । तथाहि- 
रल्नाचल्यां सचिवायत्तसिद्धित्वाभिभ्रा्येण परथिवीराञ्यललाभ आधिकारिकं फलं 
कन्यारत्रलाभः प्रासङ्गिकं फलं, नायकाभिभ्रायेण तु विपयेय इति स्थिते 
मन्त्रिवुद्धी नायकबुद्धौ च स्वाम्यमात्यबुद्धयेकत्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रिय- 


प्रियारो रहीरै' यहाँ ^रति" का उक्कषंहै। भौर शयुदधका तूर्य" यह भटके 
उत्साह का उत्कषं है । दोलायित" के द्वारा उन दोनों (रति ओर उत्साह) का 
भन्यूनाधिक (न कमन ज्यादा) होने के कारण साम्य कहा है। धह मुक्तकंमें 
होता है नकि प्रबन्ध में होता ह यह कु लोगों ने कहा है वह्‌ ठीक नही; क्योकि 
माधिकारिक इतिवृत्तो मे त्रिवे रूप फल का समप्राघान्य सम्भव है । जैसा कि-- 
“रतनावरी' मे 'सचिवायत्तसिद्धित्व' के अभिप्रायसे पृथ्वीके राज्य का लाभ आधि- 
कारिक फक है ओौर कन्यारत्न का लाभ प्रासद्धिक फल है, परन्तु नायक के अभिप्राय 
से विपरीत दै, एसी स्थिति मे स्वामी भौर अमात्य की बुद्धिके एक होने से फल होता 
है इस नीति से मन्त्री की बुद्धि गौर नायकं की वुद्धि के एक किए जाने पर समप्राधान्य 
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इत्यत्र । 
अद्धिरसविरुद्रानां ग्यमिचारिणां प्राचुर्यणानिवेशषनम्‌ , निवेरने 
वा किग्रमेवाद्धिरसव्यभिचायंचुत्तिरिति द्वितीयः । 
अङ्गत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य 
यहाँ पर 1 
अङ्घी रस के विरुद्ध व्यभिचारी भर्वो का अधिकतासे निवेश न करना, अथवा 
निवेश करने पर ज्ीघ्र ही अङ्गी रस के व्यभिचारी की अनुवृत्ति यह दूसरा ( परिपोष 
का परिहार >) हे। 
परिपोष तक परहुचाए्‌ गए भी अङ्गभूत रस की अङ्ग रूप से चार-वार परत्यवेक्ता, 


लोचनम्‌ 


साणायां समभ्राधान्यमेव पर्यवस्यति । यथोक्तप्‌-“कवेः प्रयन्नाननेतृणां युक्तानाम्‌ 
इत्यलमवान्तरेण बहुना । 


एवं प्रथमं प्रकारं निरूप्य दवितीयमाह--श्रक्गीति | श्रनिवे्नमिति । अङ्गभूते 
रस इति शेषः। नन्वेवं नासौ परितुष्टो भवेदित्याशङ्कयथ-निवैशने वैति ! अत 
एव वाग्रहणमुत्तरपक्षदाढयं सूचयति न विकल्पम्‌ । तथा चैक एवायं प्रकारः । 
अन्यथा तु द्रौ स्याताप्‌। अङ्गिनो रसस्य यो व्यभिचारी तस्यासुब्रत्तिरतु- 
सन्धानम्‌ । यथा--कोपात्कोमललोलः इति छरोकेऽङ्गिभूतायां रताबङ्गत्वेन्‌ यः 
क्रोध उपनिवद्धस्तत्र बद्ध्वा दृढम्‌-इत्यमषंस्य निवेशितस्य श्िप्रमेव रुदत्येति 
हसचिति च इत्युचितेष्यौँतसुक्यहपौनुसन्धानम्‌ । 

तृतीयं अकारमाह-श्रक्प्वैनेति । अत्र च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य 


ही पर्यवसित होता है । जसे कहा है-- “कवि के प्रयत्न से युक्त नायको का०' यह्‌ वहत 
अवान्तर चर्चा ठीक नहीं । 

इस प्रकार प्रथम प्रकार का निरूपण्‌ करके दूसरे को कहते है--अङ्गी--1 निवेशन 
न करना--1 रेष यह कि अद्भूत रस में। इस प्रकार वहु परितुष्ट नहीं होगा, यह्‌ 
आशद्का करके मतान्तर कहते है--अथवा निवेदन में-- अतएव अथवा" ग्रहण ` 
उत्तर पक्ष का दाल्वं सुचित करता हैन किं विकृत्प । जैसा कि यहएकदही प्रकार दहै, 
अन्यथा दो होते 1 अद्धी रस काजो व्यभिचारी है उसकी अनुवृत्ति अर्थात्‌ अनुसन्धान । 
जेसे-- कोपात्‌ कोमलरोर० इस रोक मे अद्किमूत रति मे अद्गरूप से जो क्रोध 
उपनिवद्ध किया गया है उसमे "वद्ध्वा ददं" से निवेशित अमं के शीघ्र ही ( व्यभिचारी 
रूप से ) ‹रुदत्या' भौर हनु" इस रति के उचित्त ओत्मुक्य भौर हं से अनुसन्धान है । 

तीसरा प्रकार कहते है--अङ्ग रूप से-। यहा पर तापसवत्सराज" में वत्सराज का 
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ध्वन्यालोकः 

रसस्येति वतीयः । अनया दिशान्येऽपि प्रकारा उस्प्रक्षणीयाः। 
परिरोधिनस्तु रसस्याद्धिरसपेक्षया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया । 
यथा शान्तेऽङ्धिनि गरृङ्कारस्य शृद्धारे वा शान्तस्य । परिपोषरहितस्य 
रसस्य कथं रसत्वमिति चेत्‌- उक्तमत्र द्धिरसापेक्षयेति । अद्धिनो हि 
रसस्य यावान्‌ परिपोपस्तावांस्तस्य न कतव्य, स्वतस्तु सम्भवी 
परिपोषः केन वार्यते । एतचापेक्िकं प्रकपयोगित्वमेकस्य रसस्य 


यह तीसरा ८ परिपोष का परिहार ) दै । इस प्रकार से जन्य प्रकारो की भी उसमे्ा 
कर छेनी चाहिए । अङ्गी रस की अयेक्ता किसी विरोधी रस की न्यूनता सम्पादन 
करनी चादिए्‌ । जैसे अङ्गी शान्त (रस) में शङ्कार की अथवा शङ्कार में शान्त 
की । यदि कष्टो किं परिपोर्परहित रस का रसत्व केसा १ तो य्ह कह चुके ई अङ्गी 
रस की पेषा" । अद्धी रस का जितना परिपोष ह उतना उसका नहीं करना चाहिए 
परन्तु स्वतः होने वारे परिपोष को कौन निवारण कर सकता है १ वहत रसो वाले 
भरवन्धो मे एकरस का र्सोके साथ अङ्काङ्धिभाव न स्वीकार करने वारा भी दस 
जपिक्तिक प्रकर्पं का निराकरण नही कर सकता, दस प्रकार से अविरोधी ओर विरोधी 


। | लोचनम्‌ 
पद्मावतीविषयः सम्भोगश्रङ्गार उदाहरणीकतव्यः। शरन्येऽपीति । विभावानु- 
भावानां चापि उत्कर्षो न कतेव्योऽद्धिरसविरोधिनां निवेशनमेव वा न कायम्‌ , 
कृतमपि चाङ्गिरसविभावीलुभावेरुपतव्रंह णीयम्‌ । परिपोषिता अपि वि्द्धरस- 
बिभावानुभावा ९: अङ्ग्वं प्रति जागरथितव्या इत्यादि स्वयं शक्यमुसरक्षितुम्‌ 1 
एवं विरोध्यविरोधिसाधारणं प्रकारमभिधाय विरोधिविषया साधारणदोप- 
परिदारपरकारगतव्वेनैव विशेपान्तरमप्याह--विरेषिनः इति । सम्भवीति । 
प्रधानािरोधितेनेति शेपः । एतचेति । उपकार्योपकारकभावो . रसानां नास्ति 


व के प्रति सम्भोग श्रृद्धार को उदाहरण देना चाहिए 1 अन्य कासो की 
मी- थर विभावो तथा अनुभाओंका भी उत्कषं नहीं करना चाहिए, अथवा 
द्धी रस के विरोधी (विभावो तथा अनुभावो) का निवेद ही नहीं करना चाहिए, कर 

देने पर भी अद्ध रस के चिभावों तथा अनुभावो का पोषण करना चाहिए 1 परिपोषित 
भौ विरुद रख के विभाव तथा अनुभावो को अद्धत्व के प्रति जागरित करना चाहिए, 
इत्यादि स्वयं उप्पर्ञाकी जा सकतीहै। दस प्रकार विरोधी ओर अविरोवी के 
खाघारण प्रकार का अभिधान करके च्न्तिधी के विषय मे अस्नाधारण दोपपरिहार के 
प्रकरारमें ही विशेषान्तर की च्चा करते ह--परन्तु विरोधी सम्भव होने वारखा--1 
येष यह कि प्रवान के मेवितेधी रूप से 1 इस ( जपेक्तिकर )-1 रसो का उपकार्योप- 
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ध्वन्यालोकः 
वहुरसेषु व 
सि्यनेन प्रकारेणाषिरोधिनां विरोधिनां च रसानामङ्गङ्धिभाषेन समावेशे 


प्रबन्धेषु स्यादविरोधः । एतच सवं येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी- 
रसो का अद्धाद्गिभाव से समावेश होने पर प्रवन्धोमे विरोधन होगा सौर यह 
सव उनके मत से कटा गया है जिनका यह सिद्धान्त है कि रस रसान्तर का व्यभि- 
लोचनम्‌ 
स्वचमत्कारविश्रान्तत्वात्‌ ; अन्यथा रसत्वायोगात्‌ ; तदभावे च कथमङ्गाङ्धि- 
तेत्यपि येपां मतं तैरपि कस्यचिद्रसस्य प्रकृष्टत्वं भूयः प्रवन्धव्यापकत्वमन्येषां 
चाल्पप्रवन्यातुगामित्मभ्युपगन्तञ्यमितिव्त्तसद्कटनाया एवान्यथानुपपत्तेः 
भूयः प्रबन्धव्यापकस्य च रसस्य रसान्तरेयेदि न काचित्सङ्गतिस्तदितिवृत्त- 
स्यापि न स्यास्सङ्गतिश्ेदयमेबोपकार्योपकारकभावः। न च चमत्कारविश्रान्ते- 
विरोधः कश्चिदिति समनन्तरमेवोक्तं तदाह--अनभ्युपगच्छतापीति । शब्दमातरे- 
णासौ नाभ्युपगच्छति । अकाम एवाभ्युपगमयित्तव्य इति भावः |` अन्यस्तु 
व्याचष्टे-एतश्वपिष्षिकमिव्यादिम्रन्थो द्ितीयमतमभिप्रेत्य यत्र रसानायुपकार्योप- 
कारकता नास्ति, तत्रापि हि भूयो वृत्तव्याप्तत्वमेवाङ्गित्वमिति । एतच्चासत्‌ ; एवं 
हि एतच सवैमिति सर्वशब्देन य उपसंहार एकपक्षविषयः मतान्तरेऽपीत्यादिना 
च यो द्ितीयपक्षोपक्रमः सोऽतीव दुःश्िष्ट इत्यलं पूर्वबश्यैः सह बहुना 
संलापेन ! येषामिति । भावाध्यायसमाप्तावस्ति छोकः-- 
कारकमाव नहीं है, क्योकि (वे) अपने ही चमत्कारमें विश्रान्त होते है। अन्यथा 
{ उनका) रसत्व नहीं वन सकेगा । ओर रसत्व के अभाव मे ( उनका }) अङ्काङ्खिभाव 
केसा ? यह भी जिनका मत ह उन् मी किसी रस का प्रङृष्टत्व अर्थातु प्रबन्ध मे अधिक 
व्यापकरत्व ओर अन्य ( रसो ) का थोडे प्रवन्ध मे अनुगामित्व स्वीकार करना चाहिए, 
क्योकि इसके विना इतिवृत्त सद्भुटन दी उपपन्न होगा । ओर प्रवन्य मे अधिक व्यापक 
रस का रन्तो के साय यदि कोई सम्बन्य नहीं, तव इतिवृत्त का भी सम्बन्ध नहीं है, 
( इस लिए) यही उपकार्योपकारकभाव है। चमत्कारविश्नान्ति का कोई विरोध नहीं 
है यह जो मभी कहा है उसे कहते है--न स्वीकार करने वाखा भी--1 वचनमात्र सें 
वह्‌ स्वीकार नहीं करता । भाव यह्‌ करि नहीं चाहता हभ भी वह स्वीकार कराने 
योग्य है । किन्तु दूसरे व्याख्यान करते ह ्रस अपेक्तिकः इत्यादि ग्रन्थ ˆ दुसरे मत 
को भर्भित्रेत करके है, जहां रसों का उपक्रार्योपिकारकभाव नहीं है, वह भी वृत्त 
( अर्थात्‌ कथा ) मे अधिक व्याप्तत्वसूप ही अद्धित्व है" । यह्‌ ( व्याख्यान ) टीक्‌ 
नहीं । वयोकि इस प्रकार ओर यह्‌ सव ' यहाँ 'सव' शाब्द से एक पक्ष का उपसंहार है 
गौर भमतान्तर में भी" इत्यादि दारा जो-जो दूसरे पक्ष का उपक्रम है वह अतीब 
दुःर्लिष्ट ( वेमेल } होगा 1 अपने पूवंजों के साथ बहुत संप ठीक नहीं 1 जिनका--1 
भावाच्याय की समातिमें श्लोक है-- ` 
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लोचनम्‌ 
वहूनां समवेतानां रूपं यस्य मवेद्रहु 1 
स मन्तव्यो रसस्थायी शेषाः सच्ारिणो सताः 1{ इति । 


तत्रोक्तक्रमे णाधिकारिकेतिवृत्तव्यापिका चिन्तवृत्तिरबश्यमेव स्थायित्वेन 
भाति प्रासद्धिकव्रत्तान्तगामिनी तु व्यभिचारितयेति रस्यमानतासमये स्थायि- 
व्यभिचारिभावस्य न कथिद्िरोध इति केचिद्धःयाचचक्निरे । तथा च भागुरिः 
रपि क्रं रसानामपि स्थायिसच्चारितास्तीत्याभिप्याभ्युपगमेनेयोत्तरमवोच- 
दराटमस्तीति | 


अन्ये तु स्थायितया पटितस्यापि रसस्य रसान्तरे उ्यभिचारिल्वमस्तिः 
यथा क्रोधस्य चीरे व्यभिचारितया पठितस्यापि स्थायित्वमेव रसान्तरे, यथा 
तत्त्वज्ञानविभावकस्य निर्वदस्य शान्ते; व्यभिचारिणो वा सतत एव व्यभिचाये- 
न्तरापेक्षया स्थायित्वमेव, यथा बिक्रमोबेश्यामुन्सादस्य चतुरथैऽ्क इतीयन्त- 
मथमवबोधयितुमयं शोकः बहूनां चित्तवृत्तिरूपाणां भावानां सध्ये यस्य 
वहुलं रूपं यथोपलभ्यते स स्थायी भाबः, स च रसो रसीकरणयोग्यः; शेषास्तु 
सव्वारिण इदि व्याचक्ते, न ' तु रानां स्थायिसच्चारिभावेनाद्धाङ्धितोक्तंति । 
अत एवान्ये रसस्थायीति षष्ठ्या सप्तम्या द्वितीयया वाश्रितादिषु गम्यादीना- 


वहुत से समवेत भावो मे जिस ( भाव ) का रूप वहत ( अर्थाद्‌ व्यापक } हो उस 
स्थायी ( भाव ) को रस मानना चाहिए, शेष सश्चारी ( भाव ) माने जते है । 


उस ( श्लोक ) में उक्त कम के अनुसार आधिकारिक इतिवृत्त में व्याप्त रहनै वारी 
चित्तवृत्ति गवश्य ही स्थायी रूप से प्रतीत होती है ओर प्रासङद्धिक वृत्तान्त में रहने 
वारी ( चित्तवृत्ति ) व्यभिचारी रूप से ( प्रतीत होती है), इख प्रकारं रसास्वाद के 
समय मेँ स्थायी ओौर व्यभिचारी भावका कोई विरोध नहींदहै, यह कुछ जोगोंनेः 
व्याख्यान क्ियाहै। जेसा किभागुरि ने भी क्यारों का भी स्थायित्व भौर 
सञ्चारित्व है? इस (प्रश्न) का मक्षेप करके अभ्युपगम" से ही उत्तर क्हाहै हां 
जरूर रै" 1 | 

किन्तु अन्य छोग यह्‌ व्याख्यान करते हँ कि स्थायी रूप से पठति भी.-रस रसान्तर 
म व्यभिचारी हो जाताहै, जैसे क्रोध वीर मे; व्यभिचारी रूपसे पठित भी (रस) 
रसान्तरमें स्थायी दही दहो जाता है, जैसे तत्वज्ञान रूप विभाव वाला निर्वेद शन्ति मेः; 
अथवा व्यभिचारी की अवस्थामें ही अन्य व्यभिचारी की अपेक्लास्थायीही होता हि, 
जसे चिक्रमोर्वशी" में उन्माद चतुथं अङ्क मे; इतने अर्थं को जताने के किए यह्‌ श्लोक है, 
वहत से चित्तवृत्ति रूप भावों के वीच जिसका वहूत रूप जैसे उपलव्ध होता है वह 
स्थायी मावह, ओर वह रस रसीकरण के योग्य है, देष तो सञ्चारी (माव) है! न कि 
रपो का स्थायित्व ओर सञ्चारित्व क्प से अद्धाङ्किभाव कहा गया है । अतएव अन्य 
लोग ^रसस्थायी' यहं पष्ठी, सप्रमी अथवा द्वितीया से गाधित आदि में गम्यादीनां० से 








[ला 


तृतीय उदहुयोतः ४२७ 











^ न (न ० 


ध्वन्यालोकः 
भवति इति दशनं तन्मतेनोच्यते । मतान्तरेपि रसानां स्थायिनो 
भावा उपचाराद्रसश्षब्देनोक्तास्तेषामङ्प्वं निषिरोधमेव ॥ २४ ॥ 


एवमविरोधिनां षिरोधिनां च प्रबन्धस्थेनाङ्धिना रसेन समापेले 
साधारणमविरोधोपायं प्रतिपाद्येदानीं षिसेधिविपयमेव तं प्रतिषाद्‌- 
यितुमिदयुच्यते- 

विरुद्धेकाश्चयो यस्तु विरोधी स्थायिनो नचेत्‌ । 

स विभिन्नाश्रयः कायस्तस्य पोणेऽभ्यदोवता ॥ २५. ॥ 

एेकाधिकरण्ययिरोधी रेरन्तयंविरोधी चेति दहिविधो विरोधी । 


चारी होतादै। किन्तु मतान्तरमे भी रसोके स्थायी भाव उपचार से ( रणा 
द्वारा >) "रसः शव्द से कटे गष है, उनका अद्गत्व निर्विरोध ही हे ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार अविरोधी ओौर विरोधी (रसो) का प्रबन्ध मे रहने वाले अङ्गी रस 
के साथ समवेकष मे अविरोध का साधारण उपाय प्रतिपादन करके अव उस विरोधी 
(रस ) के उसे ही प्रतिपादन करने के क्षु यह कहते ईै- 
' स्थायीकाजो विरोधी एकाध्यरूपसे विरोधी दहो उसे विभिन्नाश्नरय कर देना 
चाहिए, ( रेसी स्थिति में >) उसके परिपोप दोने पर भी दोप नहीं ॥ २५॥ 
विरोधी (रस ) दो प्रकार का दै--रेक्षाधिकरण्यव्रिरोधी ओर नेरन्त्॑विरोधी । 
विरुद्ध एक आश्रय वारा जो विरोधी है, जसे वीर के साथ भयानक, उसे विभिन्नाश्रय 


लोचनम्‌ 


मिति समासं पठन्ति | तदाह-मतान्तरेऽपीति । रसशब्देनेति । "रसान्तर- 
समावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः इत्यादिभ्राक्तनकारिकानिविषटेनेत्यथेः ॥ २४ ॥ 

अथ साधारणं प्रकारमुपसंहरन्नसाधारणमासूत्रयति - एवमिति । तमिस्यषि- 
रोधोपायम्‌ । बिर््धेत्ि विशेषणं देतुगभम्‌ । यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणासंभाव्य- 
मानेकाश्रयत्वाद्विरोधी भवेद्यथोत्साहेन भयं स चिभिन्नाश्रयस्वेन नायकविपक्षा- 
समास पते हँ 1 उसे कहते दै--मतान्तर में भी--1 रसः शब्द से--। अर्थात्‌ श्रस्तूत 
रस काजो रसान्तरमे समावेश दहै इत्यादि प्राचीन कारिका में निविष्ठ ( “रस 
शब्द से )॥ २४॥ 


अव साधारण प्रकार का उपसंहार करते हुए असाधारण ( प्रकार) का सूत्र वनात 
है--इस प्रकार-1 उसे" अर्थातु - अविरोध का उपाय, 'विरुद्ध' यहु हैतुगभं विशेषण 
है! जो स्थायी अन्यस्थायीके साथ एकाश्चयलरूपसे रहने में सम्भवन होने कारम्‌ 
विरोधी हो, जेसे उत्साहके साथ भय, वह्‌ विभिन्नाश्रय रूप से नायकं के विपक्ष आदिमे 
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ततर प्रबन्धस्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया तिरद्रेका्यो 
यो प्रिरोधी यथा वीरेण भयानकः घ॒ षिभिनाश्रयः कायं; । तस्य 
चीरस्य य आश्रयः कथानःयकस्तहि पक्षुबिषये सनिवेशयितन्यः। 
तथा शति च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः स निदषः। पिपक्ष- 
विपये हि मयातिशचयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पतसुतरमु- 
द्योतिता भवति। एतच एमदीयेऽछैनचरितिऽजुनस्य पातालावतरण- 
प्रसङ्धे वैशयेन प्रद्ितम्‌ । 
द [भ [+ क्क्‌ + 
एवसक्राधकरण्य्रराधनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाङ्कभव- 
कर देना चाहिए । उस वीर८रख) काजो नाश्रय कथानायक है उसके विपक्त 
( अर्थात्‌ प्रतिनायक ) मेँ ( उस भयानक रक्ष ) का सन्निवेश करना चादिषु । एसी 
स्थितिर्मे उस विरोधीका भीजो परिपोषदहै वह निर्दोषदै। क्योकि विपक्तम 
अतिक्षय भय के वर्णेन करने पर नायक की नीति, पराक्रम जदि सम्पत्ति सुतरां 
्रकारित हो जाती है । यह मेरे अरञ्नचरित' मे अज्ञ॑न के पातारावत्तरण के प्रसंग 
मे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है । | 
इस प्रकार पेकाधिकरण्यविरोधी का प्रबन्ध मे रहने वारे स्थायी रस के साथ 


लोचनम्‌ 


दिगामिखेन कायैः । तस्येति । तस्य विरोधिनोऽपि तथाक्तस्य तथानिबद्धस्य 
परिपुष्टतायाः प्रत्युत निर्दोषता नायकोत्कषौधानात्‌ । अपरिपोषणन्तु दोष 
एवेति यावत्‌ । अपिशब्दो भिन्नक्रमः । एवमेव वृत्तावपि व्याख्यानात्‌ । 
एेकाधिकरण्यमेकाश्रयेण सम्बत्धमाच्म्‌ , तेन विरोधी यथा--भयेनोत्साहः 
एकाश्रयस्वेऽपि सम्भवति कथि्निरन्तरस्वेन निव्येवधानव्वेन विरोधी, यथा 
रस्या निर्वेदः । प्रदर्शितमिति । “सुस्थिते धनुध्वैनौ भयावहे षिरीटिनो 
महातुपप्लवोऽभवस्पुरे पुरन्दरष्ठिषाम्‌ ।' इत्यादिना ॥ २५॥ 


जनि वाला किया जाना चाहिए । उसका--। उस प्रकार निवद्ध उखविरोधीकीभी 
परिपुष्टता के कारण प्रत्युत निर्दोषता होगी, कयोफि नायक के उक्कषं का आघान हता 
है 1 अपरिपोषण तो दोष ही हीगा। "भी" शब्द भिघ्क्रम है! क्योकि इसी प्रकार वृत्ति 
मे भी व्याख्यान है । एेकाचिकरण्य अर्थातु एक श्वय से सम्बन्ध मात्र, उससे विरोधी, 
जेसे भय से उत्वाह । एकाश्रयत्व के सम्भव होने पर भी कोई नैरन्तर्यं अर्थातु निव्यंव- 
घानत्व के कारण विरोधी होता है, जसे रति से निर्वेद दिखाया गया है-1 "अर्जुन के 
गाण्डीव को भयावह आवाज के होने पर इन्द्र-शच्रु असुरो के नमर में बडी खरूवरी मच 
गई इत्यादि दवारा \ २५) 
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गमने निषिरोधित्वं यथा तथा तद्धितम्‌ 1 द्वितीयस्य तु तस्रतिषाद्‌- 
पितुप्रुच्यते- 
एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्ये विरोधवान्‌ । 
रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङधः सुमेधसा ॥ २६॥ 
निरिं ५ श्र, क 9 
यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्धिरोधो नेरन्तयं तु विरोधी स रसान्त- 
रव्यवधानेन प्रबन्धे निवेशयितव्यः । यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे 
निविशितौ । 
अङ्कभाव प्राप्त करने में निर्विरोधस्व नैसा दै वैसा उसे दिखाया ! दुसरे का उसे प्रति- 
पादन करने के रिएु कहते दै-- 
एकाश्रय होने मे निर्दोष ओर नैरन्त्यमे विरोधी रसको सुमेधा (कचि) 
रसान्तरं का व्यवधान करने से व्यञ्जित करे ॥ २६1 
जो एकाधिकरण होने में निर्विरोध है, किन्तु नैरन्तयं मे विरोधी है उसे रसान्तरं 
के व्यवधान से प्रबन्ध से निवेदित करना चाहिए । जैसे शान्त ओर श्ङ्गार नागानन्द 
सें निवेशित किए गए दै! 
लोचनम्‌ 
द्वितीयस्येति | सैरन्तर्यविरोधिनः। तदिति । निर्विरोधिस्वम्‌ । एकाश्रयस्वेन 
निमित्तेन यो निर्गोपः न विरोधी करि तु निरन्तरस्वेन निभिक्तेन विरोधमेति स 
तथाविधविरुद्धरसद्वयाविरुद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्तः कायं इतिं 
कारिकाथेः। प्रवन्धं इति बाहुल्यापेक्षं; युक्तकेऽपि कदाचिदेवं भवेदपि । 
यद्रद्यति--^एकवाक्यस्थयोरपिः इति । यथेति । तत्र हि--'रागस्यास्पदभमित्य- 
वेमिनदहिमे ध्वंघीति न प्रत्ययः इत्यादिनोपर्तेपास्रथ्ति पराथंशरीरवित- 
रणारमकनिवंहणपयैन्तः शान्तो रसस्तस्य विरुद्धो मलयवतीविषयः श्द्धार- 
स्तदुभयाविरुद्धमदुमुतमन्तरीकरत्य क्रमप्रसरसस्भावनाभिभ्रायेण कविना 


दूसरे का-1 अर्थात्‌ मैरन्तर्यवि रोधी का । उसे-- निविरोषित्व को । कारिका 
का अर्थंयह्‌ है कि एकाश्चयत्व रूप कारण से जो निर्दोष अर्थात्‌ विरोधी नहीं है, किन्तु 
निरन्तरत्व रूप कारण से विरोच ग्रहण करता है उसे उस प्रकारके विरशढदो रसोंके 
बीच अविरुद्ध रसान्तर के खाथ युक्त करना चाहिए । प्रचन्ध मेँ--1 अपेक्षा करके बहुल 
रूप से, कदाचित्‌ उस प्रकार मूक्तकमे भी हौ सकता है। जिसे करटैगे-“एक वाक्य में 
स्थित का भी । जेसे--) वर्योकि वहां--'जिख ( शरीर } का राग का आस्पदः करके 
समक्ता हुं, ( वह रीर ) मेरा विश्वास नीं कि ध्वंसशील नहीं है !' इत्यादि उपक्षेप" 
से लेकर दूसरे के किए शरीर का वितरण रूप "निर्वहण" त्क शान्त रस है, उसके विरद 
मल्यवतीनिषयक श्यृद्धार को, उन दोनों ( शन्त गौर श्यद्गार ) के विरुद्ध अद्भुतं 
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शान्तश्च वष्णाक्षयसुखस्य यः परिोपस्तद्छक्षणो रसः प्रतीयत 
एव । तथा चोक्तम्‌- । 


जओौर शान्त, तृष्णाक्षय रूप सुख का जो परिपोष है तदुरूप रस प्रतीत होता ही 
हे । जैसा कि कष्टा हे- 


लोचनम्‌ 


निबद्धः अहो गीतमहो वादित्रम्‌? इति । एतदथेमेव “उ्यक्तिव्येञ्जनधातुनाः 
इत्यादि नीरसप्रायमप्यत्र निबद्धमदूमुतरसपरिपोषकतयात्यन्तरसरसता- 
वदहमिति “निरदोषदशेनाः कन्यकाः इति च क्रमप्रससे निचद्धः । यथाहु-- 
“चिन्तवृत्तिप्रसरभ्रसंख्यानघधनाः सांख्याः पुरुषाथेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिक- 
प्रसङ्घेने'ति । अनन्तरं च निसित्तनैमित्तिकप्रसङ्गागतो यः रोखरकव्त्तान्तो 
दितहास्यरसोपश्रृतः श्ङ्गारस्तस्य विरुद्धो यो वैराग्यशमपोषको नामीयकलेवर- 
स्थिजालाचलोकनादिचरत्तान्तः स मित्रावसोः प्रविष्टस्य मलयवतीनिगमन- 
कारिणः संसपद्धिः समन्तात इत्यादि काव्योपनिवद्धकरोधव्यभिचायुप्रकृत- 
चीररसान्तरितो निवेशितः । 

ननु नास्त्येव शान्तो रसः तस्य तु स्थाय्येव नोपदिष्टो मुनिनेत्याशङ्कयाह- 
शान्तश्चेति | तृष्णानां विपयाभिलाषाणां यः क्षयः सवतो निव््तिरूपो निर्वेद 


( स्स) को मध्यमे रखकर कविनेक्रमसे प्रखर की सम्भावनाके अभिप्राय से निव- 
न्यन क्रिया है अहो गीतं अहो वादित्रं । एतदथ ही श्यक्तिव्य॑ज्ञनधातुनाः इत्यादि 
अद्भुत रस के परिपोषक रूप से अत्यन्त रस कौ रसता का वहुन करने वले इस नीरस- 
प्राय को भी यहां निवन्धन क्रिया है मौर निर्योषदर्चनाः कन्थकाः' यहु क्रम से प्रसरको 
भी निवन्धन किया है 1 जसे चित्तवृत्ति के प्रसरो में दोषदश्खन करने वे साङ्ख्य लोग 
कहते ईहै-- "निमित्त ( घर्म आदि ) गौर नैमित्तिक ( स्थूल देह आदि ) के प्रसद्धं 
{ सम्बन्ध ) से यह { लिद्धः अर्धात्‌ सूक्ष्म शरीर नट की भांति विविध रूप धारणं करके ) 
पुरुषार्थं फल के लिए व्यवस्थित होता है" । अनन्तर जो निभित्त-नैमित्तिक के प्रसद्धसे 
आया हुजा, शेखरक के वृत्तान्त से उत्पन्न हास्यरस से उपकृत श्द्धार है उसके विरुद्ध 
जो वैराग्य एवं शम ॒का पोषक, नागकै शरीर मे मस्थिजाल का अवलोकन आदि 
वृत्तान्त है वहं मलयवती का निर्गमन करने वाले प्रविष्ट भित्रावसु के ससंस्द्धि 


समन्तावु' इत्यादि कान्य दवारा उपनिबद्ध क्रोध के व्यभिचारी से उपकृत रस से अन्तरित 
होकर रखा गया है । 


( शद) शान्त रस तो ह ही नहीं, क्योकि मुनि ने उसके स्थायी का उपदेश नहीं 
कियाद, यह्‌ अद्धा करके कहते है--लौर चान्त विषयाभिङाष रूप तृष्णाओं 
काजो क्षय अर्थावु स्व से निवृक्तिरूपनिवेदहै तद्रूषही सुद, स्थायीलूयमे उस 
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प्वन्याललोकः | 
यच्च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः पोडसीं फराम्‌ ॥ 


रोक मे जो कामसुख है भौर जो दिव्य महान्‌ सुखदे, ये दोना वृप्णाक्तय रूप 
सुख के पोडशांश् भी प्राक्त नहीं करतते। 
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लोचनम्‌ 


तदेव सुखं तस्य स्थायिभूतस्य यः परिपोपो रस्यमानताङ्ृतस्तदेव लक्षणं यस्य 
स शान्तो रसः । प्रतीयत एवैति । स्वानुभवेनापि निवत्तभोजनाद्यभेषविषये- 
च्छप्रसरत्वकालते सम्भाव्यत एव । । 


अन्ये तु सवचिनत्तवत्तिपरराम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते ।. द्णासद्धावस्य 
प्रसञ्यप्रतिपेधक्हपत्वे चेतोघर्तित्वाभावेन भावल्ायोगात्‌ | पयदासे त्वस्मत्पक्ष 
एवायम्‌ । अन्ये तु- 
स्वं स्वं निमित्तमासाय शान्ताद्भावः प्रतते | 
पुनर्निमिन्तापाये तु शान्त एव प्रलीयते ।] 


इति भरतवाक्यं दृष्टवन्तः सवेरससामान्यस्वभावं शान्तमाचक्षणा अनु 
पजातविेपान्तरचिघृत्तिरूपं शान्तस्य स्थायिभावं मन्यन्ते । एतच्च नाती- 
वास्मत्पक्षाद्‌ दूरम्‌ । प्रागमावप्रध्वंसामावकृतस्तु विशेषः । युक्तश्च प्रध्वंस एव 


( निर्वेद ) का जो रस्यमानताक्ृत परिपोय है वह रूप है जिसका ठेसा शान्त रस है । 
प्रतीत होता ही है--1 भोजन आदि शेष विपयौं की इच्छा के प्रसरत्व के समय अपने 
अनुभव से भी सम्भावित होतादहीहै। 

जन्य लोग सभी चित्तवृक्तियों का प्रदम ही इसका स्थायी है एेसा मानते हैँ । त्ष्णा 
के सद्धाव के प्रसज्यप्रतिषेध ( अर्थात्‌ अत्यन्ताभाव ) होने पर चित्तवृत्ति मात्रे के अभाव 
से भावत्व सम्भव नहीं होगा । पयुदास के प्रकार से ( मानने पर) तौहमारापक्षही 
यह है ( हमे भी यह स्वीकार है किं सभी चित्तवृत्तियों का प्रदम का अर्थं सभी चित्त 
वृत्तियों का वि रोधी चित्तवृत्तिविरेष है } । भन्य लोग तो-- 

साव अपना-अपना निमित्त पाकर शान्त से प्रवृत्त होता है, परन्तु फिर निमित्त के 
समाप्त हीने पर शन्तमं ही प्रलीन हो जाता है। | 

इस भरत-वाक्य को देख कर सभी रस कै सामान्य स्वषूप का अभाव रूप दान्त 
को कहते हुए शान्त का स्थायी भाव विक्षेप में उसन्न न होने वारी आन्तर ( अर्थात्‌ 
आत्मविषयक } चित्तवृत्ति को मानते हँ । यह भी हमारे पक्ष से अतीव दूर नहींहै। 
किन्तु भेद प्रागभाव गौर प्रध्वंसाभाव का है ( अर्थात्त इस मत का प्रागभाव में प्य॑व- 
सान दहै ओौर हमारे मतका प्रध्वंसाभावमें)। तृष्णाओं का प्रध्वंसक ही ठीक हि । 


३२ संखोष्वन-ध्वन्यालोकः 


लोचनम्‌ 


तृष्णानाम्‌ । यथोक्तमू--“वीतरागजन्मादशनात्‌ इति । प्रयीयत एवैति । 
मुनिनाध्यङ्गीक्रियत एव क्चिच्छमः' इत्यादि वदता | न च तदीया पयन्ता- 
वस्था वणेनीया येन॒ सवेवेष्टोपरमादयुभावाभावेनाप्रतीयमानता स्यात्‌ । 
“श्ह्गारादेरपि फलभूमाववर्णनीयतेव पूर॑भूमौ त॒ तस्य प्रशान्तवाहिता 
संस्कारतः, (तच््रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः इति सूव्रदमयनीत्या 
चित्राकारा यमनियमादिचेष्टा राज्यधुसेद्रहनादिलक्षणा वा शान्तस्यापि 
जनकादेरै्ेवेत्यनुभावसद्धावा्यमनियमादिमध्यसम्भाव्यमानमूयोन्यमिचारिस- 
द्वावाश् प्रतीयत एव । 

नलु न प्रतीयते नास्य विभावाः सन्तीति चेत्‌--न; प्रतीयत एव तावदसौ । 
तस्य च भवितव्यमेव प्राक्तनङ्कशलपरिपाकपरमेश्वरनुप्रहाध्यात्मरहस्यशाख- 
वीतरगपरिशीलनादिभिर्विभवेरितीयतैव विभावानुभावनव्यभिचारिसद्धावः 
स्थायी च दर्शितः| ननु तच्र हृदयसंवादाभावाद्रस्यमानतेव - नोपपन्ना) 
कं एवमाह स नास्तीति, यतः प्रतीयत एवेव्युक्तप्‌ । 


जसा कि कहा है--क्योकरि रागरहित ( पुरुष ) का जन्म नहीं देखा जताः । प्रतीत 
होता ही हे-1 कहीं पर शम है इत्यादि कथन करते हुए मनि ने भी अङ्खीकार किया 
ही है । उस ( शान्त ) की पर्यन्त अवस्था का वणन नहीं करना चाहिए, जिसे समस्त 
चेष्टाओं के उपरम हो जने से उस शान्त की ) अप्रतीति हो । फल-भूमि ( अर्थात्‌ सुरत 
आदि पर्यन्त शरूमि } में द्धार आदि की भौ मवणंनीयता है ही । तस्य प्रशान्तवाहिता 
संस्कारात्‌” ( अर्थात उक्त निरोधके संस्कार से वह्‌ चित्त विक्षेपरहित होकर प्रशान्त 
वाही अर्थात्‌ सदशप्रवाहपरिणामी हौ जाता है ) गौर तच्छरु प्रत्ययान्तराणि संस्करे- 
म्यः* ( अतु उख समाधि में स्थित योगी के छिद्रों = अन्तरो म प्रत्ययान्तर = 
वयुत्यान रूप ज्ञान होते है अर्थावु प्राग्भरूत व्युत्थान के अनुभव से उत्पन्न “अहं ममः 
इत्याकारकर क्षीयमाण संस्कारोसेभी ब्दुत्थान रूपस्ञान होते है) इन दोनों सू्रोके 
अनुसार राज्यधुरा के उदुवहन रूप यम-नियमादि आस्चर्यंकारिणी चेष्टाजनक आदि की 
भीदेखी ही गई दै इस कारण भनुभावोंके सद्धावसे भौर यम, नियम दिके 
वीच सम्भाव्यमान बहत से व्यभिचारी भावों के सदुभाव से ( शान्त रस ) प्रतीत 
दोतारहीहै। 

यदि यहं कहो कि ( शान्त रस ) प्रतीत नहीं होता, क्योकि इसके विभाव नहीं है, 
तो एेसा; वह तौ प्रतीत ही होता है भौर उसके ्राक्तन कुशल ( सत्कर्म ) का विपाक, 
परमेध्वर का अनुग्रहु-तथा अष्यात्मरहस्य के शास्रं ओर वीतरागो के सम्बन्ध मे परि- 
शीलन आदि विमाव होने ही चाहिए, इस प्रकार इतने से ही विभाव, अनुभाव, सन्चारी 
का सद्भाव गौर स्थायी दिलाया गया 1 ( शद्धा ) उख ( शान्त रख ) मे हृदयसंवाद 
कैन होने से रस्यमानता ही नहीं बनती ! ( समाधान ) कौन एेखा कहता है कि बह 
( हदयसंवाद ) नहीं है, बयोकि श्रतीत होता ही है" यह का जा चृका है । 


(~ 
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ध्वन्यालोकः 


यदि नाम सर्वजनानुभवगो चरता तस्य नास्ति येताबतास्ा- 
वलोकसाभान्यमहानुभावचित्तव्रत्तिषिशेषः प्रतिक्षेप्तुं शक्यः । न च 
वीरे तस्यान्तभौवः क्तु युक्तः । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 
अस्य चहङ्ारग्रश्मैकरूपतया स्थितेः । तयोधवेविधविशेषसद्धावेऽपि 


यदि वह ८ शान्त ) सभी सर्गो के अनुभव का गोचर नहीं हे, इतने से अरोक- 
सामान्य महापुरुपो के चिन्तद्ृ्तिविदोष को निराकरण नहीं किया जा सकता । भौर 
चीर मे उसका अन्तर्भाव करना ठीक नहीं । क्योकि उस ( वीर ) का अभिमानमसय 
रूप से व्यव्रस्थापन द्योता है! ओौर यद ( शान्त ) अहङ्कार के एकमात्र प्रशमरूप से 


लोचनम्‌ 


नयु प्रतीयते सवस्य छघास्पदं न भवति । तर्हिं वीतरागाणां श्ङ्गारोन 
श्रय इति सोऽपि रसत्वाच्च्यवतामिति तदाह-यरि नामेति । नु धमप्रधा- 
नोऽसरो वीर एवेति सम्भावयमान आह-न चेति । तस्येति वीरस्य। अमिमान- 
मयत्वैनेति । उत्साहो द्यहमेवंधिध इत्येवंप्राण इत्यथः । अस्य चेति शान्तस्य । 
तयोश्ेति । ईदामयत्वनिरीहत्वाभ्या मत्यन्तविरुद्धयोरपीति चशब्द्राथः। बीररौ 
द्ये स्त्स्यन्तविरोधोऽपि नास्ति । समानं रूपं च धमौथेकासाजंनोपयोगिल्नम्‌। 

नन्वेवं दयावीसे धमवीरे दानवीसे वा नासौ कथित्‌, शान्तस्येवेदं 
नामान्तरकरणप्‌। तथा हि मुनिः- 

` दानवीरं धर्मवीरं युद्धवीरं तथेव च । 
रसवीरमपि प्राह व्रह्मा त्रिविघसम्मितप्‌ ॥ 


(शद्धा ) प्रतीत-तो होताहैपर सवकी प्रशंसा का पात्र नहीं होता ( भर्थावु 
सव छोग उसे नहीं चाहते ) । ( समाधान } तव तो वीतराग पुरुषो की दृष्टि मे भ्णृङ्खार 
दलध्य नहींहै तो वहुभी रसत्वसे च्युत हो जाय! इसे कहते है--यदि-- वह्‌ 
( शन्त } धर्मंप्रधान वीरही है" यहु सम्भावना करते हुए कहते ह--वीर सें'"-ठीक 
नदी--1 "उसका" अर्थात्‌ वीर का । अभिमानमय रूप से--¬ अर्यातु मेँ इस प्रकार 
का हँ" एतद्‌-र्प उस्साह होता है । ओर" कन्द का अथं है कि ईहामयत्व ओर निरी- 
हत्व से अत्वन्त विरुद भी (उन दोनों में)। वीर ओर रौद्रका तो अत्यन्त विरोधभी 

हीं है । धर्म॑, अर्थं, काम के अर्जन का उपयोगित्व समानरूपहै। 

(शद्धा ) इस प्रकार वह॒ दयावीर, धम॑वीर अथवा दानवीर कोई नही, वल्कि यह्‌ 
शान्त का ही दूसरा नामकरण है । जैसा किं मुनि कहते है-- 

दानवीर, धर्मवीर ओर उसी प्रकार युद्धवीरयेरखवीरकोही ब्रह्याजीने तीन 
प्रकार से विभक्त करके कहा है । 
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ध्वन्यालोकः 

यदैक्यं परिकरप्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । दया परादीनां 
च चित्तवृत्तिपिररोषा्णा सवी कारमदद्ाररहितत्वेन शान्तरसप्रमेदस्वम्‌ ; 
हतरथा तु वीरश्रभेदत्यमिति व्यवस्थाप्यमाने न॒ कथिद्विरोधः | 
तदेवमस्ति शान्तो रसः । तस्य चाधिरुद्धरसव्यवधानेन प्रचन्धे विरोधि- 
रससमावेशचे सत्यपि निविरोधत्वम्‌ । यथा प्रदर्धिते विपये । 

रहतादे। ओर उन दोनो इस प्रकार के विद्ोप (भेद) के विद्यमान रहने पर 
भी यदि शैक्य ( अभेद ) की परिकस्पना करते तो वीरणौर रौद्रम भी उस 
प्रकार का प्रसङ्ग होगा। भीर दयाचीर आदि चित्तश्रत्ति-विरोर्पो के सव प्रकारसे 
अहङ्काररदित होने के कारण शान्त रस के प्रभेद हो सकते है, अन्यधा वीर रसके 
भ्रसेद्‌ है, इस प्रकार व्यवस्था करने पर कोई विरोध नदह! तो इस प्रकार शान्त 


रस है । भीर प्रबन्ध में अविरुद्ध रस का व्यवधान करके उसके विरोधी रन्न का समा- 
वेश होने पर भी विरोध नहीं होगा। जैसे प्रदर्ित भिषयमें। 
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लोचनम्‌ 


इत्यागमपुरःसरं त्रैविध्यमेवाभ्यधात्‌ । तदाह--दयाकवीरादीनाश्चेत्याि- 
महसन । विपयजुगुप्ारूपत्वाद्‌ बीमत्सेऽन्तमीवः शङ्कयते । सा त्वस्य 
ज्यभिचारिणी मवति न॒ तु स्थायितामेति, पयन्तनिबीदि तस्या मूलत एव 
वरिच्छेदात्‌। भाधिकारिकसेन तु शान्तो रसो न निवद्धल्य इति चन्दरिकाकारः। 
तचेदास्माभिनं पयीललोचितं, प्रसङ्गान्तरात्‌ । मोक्षफलसरेन चायं परमपुरुषार्थ. 
निष्ठत्ात्सवरसेभ्यः प्रधानतमः। स॒ चायमस्मदुपाध्यायभद्रतौतेन काव्य 
गोद, | 1 तद्वर्णे बहुतरकृतनिणंयपूवपक्सिद्धान्त इत्यलं 
बहुना ॥ २६ ॥ 


इस आगम के अनुसार बरैविध्य ही कहा है । उसे कहते है “भौर दयावीर आदिः 
इत्यादि ग्रहण दासा । ( शान्त रस के स्थायीके) विषयचुगुप्सा रूप होने के कारण 
वीभत्स मे अन्तर्माव की ( कु रोग ) सम्भावना करते है । परन्तु वहं ( जुगुप्सा ) 
इसकी ( शान्त की ) व्यभिचारी भाव होतीहै,न कि स्थायी भाव है, पयंन्त तक निर्वाह 
कीस्थितिमे वह मूलमही चिच्छि्िहो जाती है। चन्दिकाकारका कहना हैक 
आविकारिक सूप से शान्त रस को निवन्धन नहीं करना चाहिए । प्रसङ्खान्तर होने के 
कारण हमने उसका पर्यालोचन नहीं किया है । मोक्ष रूप फल वाला होनिके कारण 
परमुरपारथनि्ठ हीने से यह्‌ ( शान्त ) खनी रसों मे प्रधानतम ह । उते हमारे उपाध्याय 
महृतौत ने काग्यकोतुक' मे भौर हमने उसके "विवरण" भे पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त के 
हारा बहुत प्रकारसे निणेय किया है ।॥ २६॥ 
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ध्वन्यालोकः 
एतदेव स्थिरीकतुमिदयुच्यते-- 
रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि ¦ 
निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥ २७ ॥ 
` रसान्तरन्यवहितयेरेकम्रबन्धस्थयोर्विरोधिता निवतंत इत्यत्र न 
काचिद्धान्तिः ..। यस्मादेकवाक्पस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या 
विरुद्धता निवत॑ते । यथा- 
भरेणुदिग्धाचवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । 
गाह शिवाभिः परिरभ्यमाणान्मुराज्गनाश्िष्टयुजान्तरालाः ॥ 
सक्लोणितेः क्रव्यशुजां स्फुरद्धिः परैः खगाना्ुपयीञ्यमानान्‌ । 
संघरीजिताथन्दनवारिसेकेः सुगन्धिभिः करपरताटुकूरः ॥ 
विमानपर्यङ्तङे निषण्णाः इतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निर्दिश्यम नांल नाडलीमिवींराः स्वदेहान्‌ पतितानपरयन्‌ ॥ 
इसे ही स्थिर करने के लिषएु यह कहते ईै- 


एकर ही वाक्यर्मे स्थित रहने वारे होनेपर भीदौरर्सोका दृस्रेरसके वीच 
सं होने से संमवेश्च होने पर त्रिरोध नहीं होता ॥ २७ ॥ 

दूसरे रस के वचरम होनेसे एकही भ्रवन्धमें रहने वालेभी (र्सोका) 
विरोध निवृत्त हो जातादे, इसे कोर भ्रम नहीं! क्योकि उक्त नीति के अनुसार 
एक वाक्यम रहने बारे (रसो ) का भी विरोध निदत्त हो जाता है । जेसे- 

नये पारिजात की मालाके पराग से वासित बाहुमध्य वारे, सुराङ्गनार्भो दारा 
आलिङ्गन किंएु जाते हुए भुजमध्य वाटे, सुगन्धि चन्दन के पानीके चिदकावसे 
युक्त कर्परुता के दुं वारा श्चरे जाते गए, विमान के पर्यद्धं पर वैडे वीरयोने 
रुरनार्भो की उगलियो से दिखाए जाते हुए प्रथ्वी की धूर मँ सने, सियार हारा 
कसकर पकडे जाते हुए, खून से भिगे भौर चमकते हए मांसभक्ती परियो के पर्खो 
से क्षरे जातें हुए जपने शरीरो को उस समय कुतहर से आचिष्ट होकर देखा । 








लोचनम्‌ 
स्थिरीकठमिति 1 शिष्यनुद्धावित्य्थेः । अपिशब्देन अ्रवन्धविषयतया सिद्धो- 
ऽयमथे इति दशयत्ि--मूरंण्विति ! विशेषणैरतीव दूरापेतत्वमसम्भावनास्पद- 


स्थिर करने के किषए- अर्थातु शिष्य की बुद्धिमें1 भी शब्द से यह वात चिद्ध 
हो चुकी है" यह दिखाते ह-- नये परारिजात- विशेषणो से बहुत दुर की बात होना 
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ध्वन्यालोकः 
इत्यादौ । अव्र हि शृङ्कारवीभ्सयोस्तदङ्गयोवौ बीररसव्यवधानेन 
समवेश्नो न विरोधी । 
विरोधमविरोधं च सर्वच्ेत्थं निरूपयेत्‌ । 
विरेषतस्तु अर्धे खुकमारतमा यसौ ॥ २८ ॥ 
यथोक्तरक्षणानुसरेण विरोधाविरोधौ स्वै रसेषु प्रवन्धेऽन्यत्र 
च निरूपयेत्सहदयः; िशेषतस्त्‌ शृद्धारे । स हि रतिपरिपोषात्मकस्वाद्‌ 
दस्यादि मे \ यसी श्द्गार भौर व्ीभर्ख का अथवा उनके अङ्गे का चीचर्से वीर 
र्त को रखकर समावेश्च विरोधी नहीं है । 
इस प्रकार सभी जगह विरोध जीर अविरोध का निरूपण करे, किन्तु श्रमं 
विशेष रूप से; क्योकि वह सचसे सुकुमार दै ॥ २८ ॥ 
सहृदय ( कवि > यथोक्त लक्षण के अनुसार सव रसो मे, प्रचन्ध म ओौर अन्यत्र 
विरोध ओौर अविरौध का निरूपण करे, विशेष खूप से शङ्कार मे; वयोक्रि वह रति का 


लोचनम्‌ 


युक्तम्‌ । स्वेदानिस्यनेन देहत्वाभिमानादेव तादात्म्यसम्भावनानिष्पत्तेरेका- 
श्रयत्वमस्ति, अम्यथा निभिन्नविषयत्वात्को विरोधः । नलु वीर एवात्र रसो न 
श्ङ्गारो न वीभत्स) किन्तु रत्तिजुगुप्ते हि वीरं प्रति म्यभि चारीभूते। मवत्वेवम्‌ , 
तथापि प्रकृतोदाहरणता तावदुपपन्ना । तदाद-- तदङ्गयोरवेति । तयोरङ्गे 
तत्स्थायिसूवावित्यथेः । वीररसेति । वीराः स्वदेहानः इत्यादिना तदीयोत्सादाय- 
वगत्या कररकमेणोः समस्तवाक्याथौनुयायित्तया प्रतोतिरिति मध्यपाठाभावेऽपि 
सुतरां वीरस्य व्यवधायकतेति भावः ॥ २७॥ 

च्न्यत्र चेति मुक्तकादौ । स दि श्रु्गारः सुक्कुमारतम इति सम्बन्धः| 


मौर सम्भावना का आस्पद न होना कहा है 1 अपने शरीरो को इसे शरीरत्वाभिमान 
के कारण ही तादात्म्य { अभेद ) की सम्भावना निष्पन्न होती है अतः एकाश्रयत्व है, 
अन्यथा विभिन्न विषय होने के कारण कौन विरोध होता ! (शद्धा ) यहां वीरदही रस 
है, न शण््धार है, न वीमत्स है, चिन्तु रति ओर जुगुप्या वीर के प्रति व्यभिचारी भाव 
हो गए है । ( सखमावान ) इस प्रकार हो भी, तथापि प्रकृत मे उदाहरण होना उपपन्न 
है 1 उसे कहते दै--अथवा उनके अङ्गो का--1 उनके गङ्कः अर्यात्‌ उनके स्थायी भाव । 
वीर रस--1 भाव यह किं वीरो ने अपने शरीरो को इत्यादि से उनके उत्साह आदि 
- केज्ञान से कर्ता बौर कमे की समस्त वाक्याथ में अनुगत रूप से प्रतीति होती है, इसके 
अनुसार वीच षाठन होने पर सी सुतरां वीर दी व्यवधायक है \ २७ ॥ 

जर मन्यत्र) मुक्तक आदि मे › वह श्द्धार सुकुमारतम है, यह ( वाक्य का } 
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ध्वन्यालोकः 

रते स्वत्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्सुङमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो 
मनागपि षिरोधिसमावेच्ं न सहते । 

अवधानातिदरायवान्‌ रसे त्रैव सत्कविः । 

भवेत्तस्मिन्‌ प्रसादो हि च्चटत्येवोपलक्ष्यते ॥ २९ ॥ 

तत्रैव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौङमायातिशययोगिनि 
कविरवधानवान्‌ प्रयतवान्‌ स्यात्‌। तत्र हि प्रमादयतस्तस्य सहृदयमध्ये 
किप्रमेववज्ञानविषयता मवति । भृङ्खाररसो हि संसारिणां नियमेना- 


दुंसवव्रिपयस्वात्‌ सवेरसेस्यः कमनीयतया प्रधानभूतः 
एव चस्ति 
विनेयाचन्घुखीकर्तु काव्यरोभार्थमेव वा । 
तद्धिरुद्धरसस्परंस्तदज्गानां न ष्यति ॥ ३० ॥ 

परिपोपरूप होने से शौर रति का थोदे मी निमित्त से भङ्ग सम्भवष्टो जने से सव 
रसो से जधिक सुकुमार होता हे, थोदा भी विरोधी का समावेश नहीं सहन करता । 

सत्कवि उसी रस में अतिशय अवधान करै, क्योकरि उसमे भ्रमाद्‌ क्षट से रकित 
हो जातादहे॥ २९] 

समी रसो से अतिशय सौकुमार्य रखने वारे उसी रसम कवि अवधान करे 
भयतनश्ीर दो । क्योकि उसमें भ्रमाद्‌ करते हुए उसका अन्तान शीघ्र ही सहृदयो के 
सथ्य सें विदित हो जायगा । शङ्कार रख संसारी जर्नो के नियमतः अनुभव का त्रपय 
होने के कारण सभी रसो से कमनीय होने के कारण प्रधानभूत हे । 

ओर फेला होने पर- 

शिर्प्यो को उन्मुख करने के र्षएुजो कान्य की श्ञोभादै उसके किए ही उसके 
विरद रसो में उसके अगो का स्पश्चं जथवा दूपित नहीं होता ॥ ३० ॥ 

लोचनम्‌ 

सुङ्कमारस्तावद्रसजातीयस्ततोऽपि करूणस्ततोऽपि श्रद्धार इति तम- 
ग्रत्ययः । २८२६ ॥ 

एवं चेति । यतोऽसौ सवेसंवादीत्यर्थः । तदिति । श्वृ्गारस्य विरुद्धा ये 
शान्तादयस्तेष्वपि तदङ्गानां ्गाराङ्गानां सम्बन्धी स्पर्शो न दुष्टः। तया 
सम्बन्ध है । एक तो रसमात्र सुकुमार होता है, उसमे भी करुण ओर उसमे भी श्ृद्धार 
इस किए (तमप्‌ प्रत्यय है । २८-२९ ॥ 

ओर एेसा-1 अर्थातु जिस कारण वह॒ ( शणृद्धार ) सर्वसंवादी ( मर्थावु सभी 
सहृदयो के हृदय का संवाद रखने वाका ) है । उसके- श्यद्धार के विरुद्ध जो चान्त 
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थ 
प्वन्यालोक। 


भृङ्खारविरुद्ररसस्पशेः शृद्धाराङ्घानां यः स न केवरमविरोधरक्ष- 
णयोगे सति न दुष्यति याबद्टिनेयालुन्धुखीकतं काव्यश्चोभाथमेव वा 
क्रियमाणो न दुष्यति । शृद्धाररसाङ्धरन्यीकृताः सन्तो हि विनेयाः 


शङ्घार के विरुद रसो से श्र्धारके भक्गकाजो स्पक्तं दै वह न केवर अविरोधके 
रपण का योग होने पर नहीं दूपितत होत, चल््कि शिरप्यो को उन्मुख करने के निमित्त 
काञ्यकीक्षोभाके दिष्टी जथवां किया जातां हुआ नही दूषित दहोत्ता। वर्याक्रि 
शृद्धार रस के अङ्को द्वारा उन्मुख किए जाने परश्रिण्य लोग सुखपूर्वक विनय के 


लोचनम्‌ 


भङ्गया रसान्तरगता अपि विभावाच्ुभावाया वणेनीया यया श्रङ्धाराङ्गभाव- 
मुपागमन्‌ । यथा समेव स्तोत्रे-- 


त्वां चन्द्रचूडं सहसा स्प्रशन्ती प्राणेश्वरं गाढवियोगतप्ता । 
सा चन्द्रकान्ताकरतिपुत्रिकेव संविद्धिलीयापि विलीयते मे । 


इस्यत्र शान्तविभावानुभावानामपि श्रङ्धारभङ्गथा निरूपणप्‌ । बिनेया- 
युन्युखीकटुं या काव्यशोभा तदथं नैव दुष्यतीति सम्बन्धः| बाप्रहणेन 
पक्षान्तरमुच्यते । तदेव व्याचष्टे--न केवलमिति । वाशब्दस्येतद्.याख्यानम्‌ । 
अविरोधलक्षणं परिपोषपरिहायदि पूर्वोक्तम्‌ । विनेयानुन्मुखीकलु या कात्य 
शोभा तदथमपि वा विरुद्धसमावेशः न केवलं पूर्वोक्तैः प्रकारः; न तु काव्य 
शोभा षिनेयोन्मुखीकरणमन्तरेणास्ते, व्यवधानान्यवधाने नापि लभ्येते 


आदि उनमें भी उस श्बृद्धारके गद्धोंका सम्बन्धी स्पशं दोषयुक्त नहीं उस्र भद्धी 
से रसान्तरगत भी विभाव, अनूमाव भादि का वणेन करना चाहिए जिससे (वे) 
श्ुद्धार के भद्ध बन जाय । जैसे, मेरे दी स्तोत्र मे-- 

चन्द्र का भ्रुषण धारण करने व तुम प्रणिश्वर को सहसा स्पशं कृस्ती हर्द, गाढ 
वियोग से तप्त मेरी संविद्‌ ( अन्तःकरण अथवा उसकी वृत्ति ) चन्द्रकान्त की वनी पुतली 
की भांति चिरीन होकर भी विीन हो रही है) 


यहां शान्त के विभाव भौर बनुभावोंकाभी शद्धा कीभद्धीसे निरूपण है) 
“दिप्यो को उन्मुख करने के क्िएजो कान्य की शोभा हि उसके लिए नहीं दूषित होता 
यह ( वाक्य का } सम्बन्ध है। अथवा" ग्रहण से पक्षान्तर कहा गणा दहै। उसीका 
व्याख्यान करते हन केवर-1 अथवा शाब्द का यह्‌ व्याख्यान है! .परिपोष 
परिहार भादि गविरोध के लक्षण पहले कदे जा चुके हँ । श्षिप्यों को उन्मुख करने के 
लिएजो काव्य की शोभा है उखके किए भी अथवा विरुद्ध समावेदा है, न केवल पूर्वोक्त 
प्रकारो से ( चिरुढ समावेश नहीं दूपित्त होता है), न कि काव्यकी शोभा श्िप्योंको 
उन्मुख करने के विनाहौ सकती हे, ( वकि वह तो रसान्तरसे व्यवधान ओर 
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ध्वन्यालोकः 
सुखं षिनयोपदेकाच्‌ गृहन्ति । सदाचासेपदेश्षरूपा हि नाटकादिगोष्ठी 
धिनेयजनहिताथंमेव मुनिभिरवतारिता । 
रि च शृङ्खारस्य सकठजनमनोहराभिरामसयात्तदङ्गसमवेन्ञः 
काव्ये ्लोभातिश्चयं पुष्यतीस्यनेनापि प्रकारेण षिरोधिनि रसे शृद्धारा- 
द्पमावेश्चो न विरोधी । ततश्च- 


उपदेशो को अ्रहण कर रेते द । सदाचार के उपदरेश्षरूप नाटक जादि गेष्ठि्योको 
सुनिर्यो ने शिष्य जनो के हित के र्षु ही निकालादै। 

जओौर भी, शद्कार कोकरि समस्त छोर्गो के मन को हरण करने वाखा एवं सुन्दर 
होतादै इस कारण उसके जरगा का समवेश्च काव्यमे अतिशय शोभाको पुष्ट करता 
हे, इस प्रकार भी विरोधी रसे श््गार के अङ्गो का समावेश विरोधी नहीं। भौर 
दसट्ए-- 


लोचनम्‌ 


यथान्ेव्यीख्याते । एखभिति ( रञ्जनापुरःसरभिव्यर्थः । नु काव्यं क्रीडारूपं क 
च वेदादिगोचरा उपदेशकथा इत्याशङ्कयाह-तदाचारेति । मुनिभिरिति- 
भरतादिभिरित्यथेः । एतच्च प्रञुमित्रसम्मितेभ्यः शाखेतिहासेभ्यः श्रीतिपू्ंकं 
जायासम्मितत्वेन नाख्यकान्यगतं उ्युस्पत्तिकारित्वं पूवमेव निरूपितमस्मा- 
भिरिति न पुनरुक्तभयादिह लिखितम्‌ । 

ननु श्ङ्ाराद्गताभङ्गया यद्धिभावादिनिरूपणमेतावतेव किं विनेयोन्मुखी- 
कारः । न; अस्ति प्रकारान्तरं, तदाह-- किं चेति । योमातिशियमिति । अलङ्कार- 
विग्रेपमुपमाभ्रश्तिं पुप्यति सुन्दरीकरोतीर्यथंः ! यथोक्तप्‌-"कान्यशोभायाः 


अव्यवधानसेभी प्राप्होतीहै, जेघाकि अन्य लोगों द्वारा किए गए व्याख्यान में। 
सुश्पू्धंक अर्थात्‌ रछ्नापू्वंक 1 काव्य तो क्रीडारूप है फिर वेद आदिमे रहने वाली 
उपदेश की कथा कहां ?' यहं आशद्का करके कहते है--सदाचार---1 सुनियो ने- 
अर्थान्‌ भरत आदिने । प्रभुत्षम्मित तथा भित्रसम्मित शास्रं ओर इतिहासो से (अतिरिक्त 
-ही ) यह प्रीतिपूवंक जायासम्मित रूप से नाव्यगत भौर काव्यगतव्युत्पत्तिकरारित्व को 
हमने पटले ही निरूपण क्रिया है, इसलिए पुनरुक्त होने के भय ते यहां नहीं निखा । 
(शद्धा) श्ृद्धारके अङ्धहोनेकीमभङ्धौजो विभाव दिका निरूपण ह उतने 
से ही (काम चक जायगा } शिष्यो को उन्मुख करना क्या ? ( समाधान ) नहीं; प्रका- 
रान्तर है, उसे कहते ह--ओर भी-- अतिश्यय शोभा को--1 अर्थात उपमा प्रशृति 
अलङ्कार विशेषको पृष्करतादहै। जैसे, कहा है-- काव्य की शोभा करने वाले घर्मं 
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ध्वन्यालोकः 
सत्यं मनोरमा रामाः सस्यं रम्य! विभूतयः । 
किं तु मत्ताद्धनापाङ्गभङ्गलोटं हि जीषितम्‌॥ 
हत्यादिपु नास्ति रसविरोधदोषः । 
विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः । 
विषयं सुकविः काव्यं कुवेन्सुद्यति न कचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
"यह ठीक है कि खियां मनोरम होती है, यह ठीक षै कि विभूतियां रम्य होती 
है, किन्तु जीवन मतवारी अङ्गना के कटाक्त-भङ्ग की भति चन्र दोता है ॥ 
व्यादि मेँ रसविरोध का दोप नही हे। 
इस प्रकार रस आदि के अविरोध ओर विरोधके चिपय कौ जान कर सुकवि 
कान्य निर्माण करता हणा करी पर रमित नहीं होता ॥ ३१५ ॥ 


लोचनम्‌ 


कतोरो धमौ गुणास्तदतविशयदेतवस्त्वलङ्कारा इति । मत्ताङगनेति । अन्र हि 
शान्तविभावे सवंस्यानित्यत्वे वर्ण्यमाने न कस्यचिद्धिभावस्य श्यृद्धारभङद्ध-या 


[| 


एवन्धः कृतः). किं तु सत्यमिति परहदयाटुपरवेयोनोक्तप्‌ ; न खल्वलीक- 
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वेराग्यकौलुकरुचि भ्रकटयासः, अपि तु यस्य छते सर्वमभ्यर्थ्यते तदेवेदं 
चलमिति; तत्र मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्गस्य श्बद्धारं प्रति सस्भाव्यमानविभावा- 
लुभावत्वेनाङ्गस्य लोलतायासुपमानतोक्ते्ति प्रियतसाकटाको हि सवस्या- 
भिलषणीय इति च तसरीत्या प्रबृत्तिमान्‌ गुडजिद्धिकया प्रसक्तानुभ्रसक्त- 
वस्तुतत्तयसंवेदनेन वैराग्र पर्यवस्यति विनेयः | ३० ॥ 

तदरेतदुपसंहरननस्यैक्तस्य प्रकरणस्य फलमाह--विज्नायेत्यपिति ॥ ३१॥ 
गरुण है गौर ( शोमा ) को वढ़ाने वाके अद्र है 1 मतचाङी अङ्गना) यहां समी 
का अनित्यत्व रूप शान्त के विभाव के वणन में किसी विभाव काश्चुद्कारकीभद्धीसे 
निबन्धन नहीं किया है, "किन्तु ठीक है यह्‌ दुसरे के हृदय में अनुप्रवेश के द्वारा कहा 
ह; हम मिच्या वैराग्य के कौतुक के प्रति रुचि प्रकट करते है, अपितु जिसके किए सव 
क चाहतं हं वही यह ( जीवन ) चञ्चल है; वहां श्णृद्धार कै प्रति विभाव ओर अनुभाव 
के सम्भाव्यमान होने से गङ्धभरूत मतवाली अङ्गना के भपाद्धमङ्खः की चञ्चलता में उप- 
मानता कही गई दै, क्यों करि प्रियतमा का कटाक्ष सवका अभिलषणीय है इसलिए 
उसकी प्रीति से प्रवृत्त होकर शिप्य गडजिद्धिका दारा प्रसक्तानुप्रसक्त वस्तुओं के तच्च के 
संवेदन से वैराग्य में पर्यवसित होगा 11 ३० ॥ 

तो इसका उपसंहार करते 


इए इस उक्त प्रकरण का फल कहते ह-- दसं प्रकार `“ 
जानकर ।। ३१ ॥ । 
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ध्वन्यालोकः 
इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रस्भावतदाभासानां 
परस्परं विरोधस्याविरोधस्य च विषयं विज्ञाय सुकविः काव्यविषये 
प्रतिभातिक्षययुक्तः काव्यं इवं कचिन्युद्यति । 
एवं रसादिषु वपिरोधाविरोधनिरूपणस्योपयोगित्वं प्रतिपाद 
उयञ्चकयाच्यवाचकनिरूपणस्यापि तद्धिपयस्य तत्प्रतिपाद्यते-- 


वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजन । 
रसादिविषयेणैतत्कम ` सख्यं मदाकवेः ॥ ३२ ॥ 
वाच्यानामितिद्रत्तविशेषाणां वाचकानां च तद्िषयाणां रसादि- 
इस प्रकार अभी कहे गणु प्रकार के अनुसार रस आदि रस, भाव उसके आभास 
के परस्पर विरोध जौर अविरोध के दिपय को जान कर सुकवि कन्यके विषयमे 
अतिकाय प्रतिभा से युक्त होकर काव्य निर्माण करता हला कहीं पर श्नमित्त 
नहीं टोता 1 । 
इस पभ्रकार रस जादि म विरोध जौर अविरोध के निरूपण की उपयोगिता का 
प्रतिपादन करके उनके विषय ८ सम्बन्ध >) के व्यञ्जक वाच्य तथा वाचक के निरूपण 
की भी उस (-उपयोगिता >) शा प्रतिपादन करते ई-- 
वाच्य जौर वाचरकोकाजो रसादिविपयक ओौचिव्यसे जोदना है महाकवि 
सस्य कर्म ह ॥ ३२ ॥ 
वाच्य अर्थात्‌ इतिदत्त विक्षर्पो का ओरं उनके विषय के वाचको का रसादिविषयक्र 


लोचनम्‌ 


रसादिषु रसादिविषये व्यञ्जकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाचकानि 
च सुप्तिङादीनि तेषां यन्निरूपणं तस्येति । तद्विषयस्येति । रसादिविषयस्य । 
तदिति उपयोगिखम्‌ । मुख्यमिति । आलोकार्थी इत्यन्न यदुक्तं तदेवोपसंहतम्‌। 
महाक्रवैरिति सिद्धवत्पलनिरूपणम्‌ । एवं हि महाकविं नान्यथेत्यथैः । इति- 
वृत्तविशेषाणामिति । इतिवृत्तं टि प्रबन्धवाच्यं तस्य विरोषाः प्रागुक्ताः- 
“विभावभावानुभाव-सच्चायौँ चिव्यचारुणः । विधिः कथाशरीरस्य इत्यादिना । 


रखादि में अर्थातु रसादि के विषयमे जो वाच्य विभावादि ओर वाचक सुप्‌ तिङः 
आदि है उनका जो निरूपण हं उसका । उनके विषय के--1 रसादि के विषय के! 
उस--1 उपयोगिता । सुख्य--। 'जालोकार्थी' में जो कहा है उसी का उपसंहार किया 
ए माति न 
ह । महाकवि-- सिद्ध की सांत्ति फर का निरूपण हं, अर्थत इस प्रकार महाकवित्व 
= ओं [५ ०९ 
होता है अन्यथा नहीं । इतिच त्तविशेप--1 इतिवृत्त प्रबन्ध का वाच्य होता है, उसके 
विशेष पहले कहे गए है--विमाव, माव, अनुभाव भौर सन्चारीके भौचित्यसे 
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७४२ सरोष्वन-ध्वन्यारोकः 
ने 8 


॥ ध्वन्यालोकः 
विषयेण ¢ ४ ¢ [ष 
बेपयेणोचित्येन यद्योजनमेतन्महाकवे ख्यं कमं । अयमेव हि महाक 
बष्ैख्यो व्यापारो यद्रसादीनेष युख्यतया कान्यारथींकृत्य त्यक्त्य- 
युगुणत्येन शब्दानामथानां चोपनिवन्धनम्‌ । 
एतच्च रसादितात्पयंण कान्यनिघन्धनर भरतादावपि सुप्रसिद्र- 
मेवेति प्रतिषादयितुमाह - 
लौचिव्य के साथ जो जोदना हे, यह महान्‌ कवि का भुल्य कम॑ है । महाकविका 
मस्य यही व्यापार हैजो रसादि को मुख्यरूपसे कन्यका अथं वना कर उनकी 
ष्यज्ञना के अनुगुण रूप से श्ट जौर अर्थो ' का उपनिचन्धन दहै । 
जरं यह रसादि के तापपयं से काव्य का निवन्धन भरत आदिमे भी सुप्रसिद्ध 
ही हे यद प्रतिपादन करने के लिए कहते है-- 














लोचनम्‌ 


काव्यार्थत्येति ! अन्यथा लौकिकशास्ीयवाक्यार्थेभ्यः कः कान्या्थेस्य 
विशेषः । एतच्च निर्णीतमायोदयोते-'काव्यस्यात्मा स॒ एवार्थः इत्यत्रा 
न्तरे । ३२॥ 

एतच्चेति | यदस्माभिरक्तमित्यथः । भरतादावित्यादिग्रहणादलद्कारशाखेषु 
पम्पाया वृत्तय इप्युक्तं भवति । द्वयोरपि तयोरिति । वृत्तिलक्षणयोव्येवदारयोरि- 
त्यथः । जीवभूता इति । घृन्तयः काव्यमात्रकाः' इति च्रवाणेन मुनिना रसोचिते 
तिच्रत्तसमाश्रयणोपदेशेन रसस्येब जीवितत्वुक्तम्‌ । भासहादिमिश्च- 


स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं वाक्याथसुपभुञ्खते | 
भथ मालीटमधवः पिवन्ति कटुमेपजम्‌ ॥ 


सुन्दर कथाशरीर का विधान० इत्यादि हारा 1 काञ्य का अर्थं बनाकर- अन्यथा 
लोकिक ओर नाल्ीय वाक्यार्थो से काव्यार्थं का विशेप (मेद) कौन होगा? 
यदं प्रथम उद्रो मे निर्णय करचुके है काव्य का आत्मा वही अथै" इस 
प्रसद्धमे। ३२५ 

आर यह--। अर्थात्‌ जिसे हमने कहा है । भरत आदि मे" इस ग्रहृण से यह बात 
कही गई कि अलद्धुार शास्र मे परपा आदि वृक्तियां ह 1 उन दोनो ऊ भी- अर्थाव्‌ 
दोनों वृत्ति रूप व्यवहारो के ! जीवभूत-- वृक्तियां काव्य की मातां होती है" यहं 
कथन करते हुए मुनि ने रसोचित वत्ति के समाश्रय के उपदेश द्वारा रस का ही जीवि- 
तत्व कथन किया टुं । ओर भामह आदि ने- 

स्वादु कान्य के रससे मिले वाक्यां का उपयोग करते है, ( इसका मत्व हुभा 
कि } पहले मबु का आल्हन करके कट ओौषध का पान करते है 
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रसायनयुणत्वेन व्यव दारोऽर्धरब्दयो; । 
ओचित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो द्विविधः स्थिताः ॥३३॥ 
व्यवहारो हि बृ्तिस््युच्यते ! तत्र रसादुभुण ओचित्यवान्‌ 
| 
वाच्याश्रयो यो व्यवहारस्ता प्ताः करिक्याया वृत्तय; । वाचक्राश्रया- 
शोपनागरिकायाः । वृत्तयो हि रसादितास्पर्यण संनिवेर्षिताः कामपि 
नाद्वस्य काव्यस्य च च्छायामावहन्ति! रसादयो हि योरपि 
तयोजीवभूताः । इतिडृत्तादि त॒ शरीरभूतमेव । 
अत्र केचिदाहुः--शुणगुणिव्यवहारो रसादीनामितिचत्तादिभिः 
सह युक्तः, न तु जीवश्चरीरव्यवहारः । रसादिमयं हि चाच्यं प्रतिभासते 
न तु रसादिभिः प्रथग्भूतम्‌' इति । अत्रोच्यते--यदि रसादिमयमेव 
अर्थ जौर हब्द्‌ का रसादि के अनुगुण रूप से जो भीचिव्यवान्‌ व्यवहार दहे वद 
येदो प्रकार की वृक्तियां मानी गद ॥ ३३ ॥ 
भ्यवहार क्ति" कहलाता दै । वहां रस के अनुगुण ओौचिस्यवान्‌ वाच्याश्रित जो 
व्यवहारे वे ये किकी आदि वृत्तियां दै । भौर चाचकाभ्चित ८ चृत्तियां ) उपनाग- 
रिका जादि है! वृत्तियां रादि के ताप्पर्य से संनिवेशित होकर नाघ्व ओर काञ्य की 
अपूर्वं शोभा कर देती है 1 रसादि उन दोर्नोके भी जीवभूत है । इतिवृत्त आदितो 
डारीरभूतदहीर्ह। 
यहां कद्यं लेग कहते ईहै--^रसादि का इतिदृत्त आदि के साथ गुणगुणिनग्यवहार 
टीकदहेन कि जीव-शरीरव्यवहार। मर्यो कि वाच्य रसादिमय प्रततीतहोतादहेनि 
रसादि से पृथग्भूत (प्रतीत होता है )'। यहां कहते है--यदि वाच्य रसादिमय ही 
लोचनम्‌ 
इत्यादिना रसोपयोगजीवितः शब्दवृत्तिलष्रणो व्यवहार उक्तः । शरीरभूत 
मिति । इतिवृत्तं हि नाच्यस्य शरीरः इति समुनिः । नास्यं च रत एवेत्युक्तं प्राक | 
यरगुरिव्यव्रहार इति । अव्यन्तसम्मिध्रतया प्रतिभासनाद्धमेधरिन्यवद्यरो 
युक्तः । न विति । क्रमस्यासंवेदनादिति भावः| 
इत्यादि दवारा रख के उपयोग से जीवित शब्दवृत्तिरूप व्यवहार कटा गया है । 
शरीरभूत) मनि के अनुसार तिवृत्तनाय्यका शरीरहै'। ओौरनाघ्यरसदहीहै 
यह्‌ पटले क्‌ चके है । 
. युणगुणिन्यतरहार-¬1 अत्यन्त मिले-जले ( सम्मिश्र ) खूपसे माम पड़्नेके कारण 
चमंधमिच्यवहार ठीक टे! न करि भाव यहुक्रि क्रम माद्रुम नहीं पडता । 
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वाच्यं यथा गौरत्वमयं करीरम्‌ । एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने 
नियमेनैव गौरत्वं प्रतिभासते सर्वस्य तथा वाच्येन सदैव रसादयोऽपि 
सहदयस्यासहदयस्य च प्रतिभासेरन्‌ । न चैवम्‌ ; तथा चैतसमतिषादि- 
तमेव प्रथमोद्योते । 

स्यान्मतम्‌; रलानामिव जात्यत्वं परतिपत्तविशेपतः संवेधं वाच्यानां 


है, जेसे एारीर गौरव्वमय ह ! एेसा होने पर सैसे शरीर क श्रतीत होने पर नियमतः 
ठी गौरव्व सवको प्रतीत होता है उस प्रकार वाच्यके साथ ही रसादि भी सहृदय 
जीर अस्य को प्रतीत होने चाहिए 1 भौर पेखा नदद होता, जैसा कि प्रथम उद्यो 
स प्रतिपादन कियादह्ीजा चुक्रा है । 

यह कह सकते दँ कि रर्तो के जात्यस्व की माति वार्यो का रसादिरूपध्व ग्रति- 


लोचनम्‌ 


थति । शरब्दाथेशासनज्ञानमात्रेणेव न वेदयते इत्यादिना प्रतिपादितमदः। 

ननु यद्यस्य धमरूपं तत्तसरतिभाने सर्वस्य नियमेन भातीत्यनेकान्तिकमेतत्‌। 
माणिक्यधमों हि जात्यत्वलक्षणो विशेपो न तत्मतिभासेऽपि सर्वस्य नियमेन 
भातीत्याशङ्कते-स्यादिति । एतत्परिहरति--नैवमिति । एतदुक्तं भवति- 
अत्यन्तोन्मग्रस्वभावत्वे सत्ति तद्धर्मत्वादिति विशेपणमस्माभिः छतम्‌ । उन्मय- 
रषता न्त न रूपवन्नात्यत्वस्य, अत्यन्तलीनस्वमावःवात्‌ । रसादीनां चोन्म- 
मतास्त्येवेत्येवं केचिदेतं अ्न्थमनैपुः। अस्मदुरुरषस्त्वाहुः--अन्रोच्यत इत्य- 
नेनेदयुच्यते--यदि रसादयो वाच्यानां धमौस्तथा सति दी पक्षौ रूपादिसदृशा 


मथम--) शब्द गौर अर्थं के शासन के ज्ञान मात्रे नहीं जाना जाता है" इत्यादि 
हारा यह प्रतिपादन क्याजानुकाहै | 

( शद्धा ) जो ( गौरत्वादि ) जिस ( दारीरादि ) का धर्मरूप है, वह ( गौरत्वादि ) 
उख ( शरीरादि ) के प्रतीत होने पर सव को नियमतः प्रतीत होते हि, यह ( नियम ) 
अनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) है, क्योकि माणिक्य का धमं जात्यत्वरूप विशे उख 
{ माणिक्य ) के प्रतीत होने पर भी सवको नियमतः प्रतीत नहीं होता, यह्‌ आशङ्का 
करते द--यद कह सक्ते है । इसका परिहार करते ह-रेसा नहीं--) वातत यष 
कही गरई--!हमने यह विशेषण वनाया दै कि उसका धमं अत्यन्त उन्मग्न स्वभाव वाला 
होना चाहिए ( अर्थाव्‌ धर्म को वस्तु से अत्यन्त भिन्नरूप से प्रतीत होना चाहिए )। 
ओर जात्यत्व मे ङ्प की भांति उन्ममनङ्पता ( वस्तु से भिन्चल्पता ) नही, क्योकि वह्‌ 
अत्यन्त छीन स्वभाव का है। भौर रसादि में उन्मग्ता है ही" इस प्रकार इसको कुछ 
लोर ने लगाया है । परन्तु हमारे गरु कहते ह--थदहां कहते है इससे यह वात कहौ 
गई है--यदि रसादि वार्च्योकेषमंह ठेस होने पर दोप्क्षहोगे (तोवे रसादि 
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रसादिरूपत्वमिति । मैवम्‌ ; यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रते 
रल्स्वरूपानतिरिक्तव्वमेष तस्य रक्ष्यते तथा रसादीनामपि पिभावा- 
नुभावादिरूपवाच्याव्यतिरिक्तत्वमेव रक््येत । न चैवम्‌; न हि 
विभावादुभावन्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः । - अत एव 
च विभावादि्रतीरयविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति तस्परतीत्योः 


पत्ता व्रिशेष द्वारा सवे है 1 ( किन्तु ) रेखा नही क्योकि जित भकार जास्यस्व रूप 
से प्रतिभासमान रल मेँ उस ( जाव्यव्व ) को रत के स्वरूप से अनत्िरिंक्तता रक्तित 
होती है उस प्रकार रसादि की भी विभाव, अनुभव आदि रूप वाच्य से अभ्यति- 
रिक्तता ही रकित दोनी चाहिए ! किन्तु रेखा नही होता, वर्योकि किसी के एसी 
अतीति नद्धं होती किं विभाव, अनुभाव भौर व्थभिचारी ही रस है। ओर इसरिए 
विभावादि की प्रतीति की अविनाभाविनी रसादि की प्रतीतिदहै, इस प्रकार उन 


लोचनम्‌ 


चा स्युमीणिक्यगतजात्यत्वसदशा वा । न तावसप्रथमः पक्षः, सवौन्‌ भ्रति तथा- 
नवभासात्‌। नापि द्वितीयः, जात्यत्ववदनतिरिक्तसेनाप्रकाशनात्‌ । एप च 
देतुरायेऽपि पत्ते सङ्गच्छत एव । तदाह--स्यान्मतमित्यादिना न चेवमित्य- 
न्तेन } एतदेव सम्थंयति-न हीति } श्त एव चेति } यतो न वाच्यधर्म॑स्वेन 
रसादीनां प्रतीतिः, यतश्च तस््रतीतौ वाच्यप्रतीतिः सवेथालुपयोगिनी तत एव 
देः करमेणावश्यं भाव्यं, सदभूतयोरुपकारायोगात्‌ । स तु सहदयमावना 
भ्यासान्न लद्यते, अन्यथा तु लद्येततापीत्युक्तं प्राक्‌ । यस्यापि प्रतीतिविशेषा- 
स्मेव रस इत्युक्तिः, प्राक्तस्यापि ञ्यपदेशिवच््वाद्रसादीनां प्रतीतिरिव्येवमन्यत्र | 


धर्मं ) ख्पादि के सहत हँ मथवा माणिक्य में रहने वाके जात्यत्व के सदश ह । प्रथम 
पक्ष नहीं होगा, वरयोकि ( रसादि धर्मं ) सव को उस प्रकार प्रतीत नही होते! दसस 
भी नहीं होगा, क्योकि जात्यत्व की भांति अनतिरिक्त रूप से प्रकाशित नटीं होते । यह 
हेतु प्रथम पक्ष में संगत होता ही है । उसे कहते है--"यह कह सकते है" इत्यादि दारय 
ठेसा नदीं इस ( ग्रन्थ } तक । इसी का समर्थन करते है-- नदीं होती कि--1 ओर 
इसरिए--1 जिस कारण वाच्य के धर्मके रूप में रसादि की प्रतीति नहींहै भौर जिस 
कारण उस ( रसादि }. की प्रतीति मे वाच्य की प्रतीति सर्वथा अनुपयोगिनी रै उसी 
कारण से क्रम को अव्य होना चाहिए । क्योकि साथ में उत्यन्न होने वारे एक दूसरे 
का उपकार नदीं कर सकते । परन्तु वह्‌ क्रम सहदयों की भावना के अस्यास से नहीं 
लक्षित होता अन्यथा लक्षित भी. होता यह पहले कह चुके हैँ । पहके जिसकी भी यहु 
उक्ति दहै कि रस प्रतीतिविशेष रूप ही है उसकी भी रादि कौ प्रतीति ( "राह का सिर" 
की भांति ) व्यपदेशिवदुभाव ( भेदारोष ) से होगी । इसी प्रकार मन्यत्र भी । 








[०१/०0 ०५ 


४४६ . खरोश्वन-ध्वन्याखोकः 














(^ 


ध्वन्यालोकः 

कार्यकारणभावेन व्यवस्थाना्रमोऽवरयम्भाषी । स तु लावान 
प्रकादयते ९इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्कया रसादयः" इत्युक्तम्‌ । 

नलु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्ग्योः सममेष 
प्रतीतिञुपजनयतीति फं तत्र क्रमकल्पनया । न हि शब्दस्य वाच्य- 

| 0 [+ दिशब्दे 
म्रतीतिपरामशचे एव व्यञ्जकत्वे निच्न्धनम्‌ । तथा हि गीतादिकब्देभयो- 
ऽपि रसाभिन्पक्तिरस्ति । न च तेपामन्तरा वाय्प्रपरामक्षः । अत्रापि 
ग्रतीतिर्यो म कार्यकारणभाव के होने से करम अवश्यम्भावी हे, परन्तु वह साधके 
कारण प्रकारित नहीं होता, इस छिएु जरुच्यक्रम होते हुए ही. रसादि ग्यक होते 
है" यह कहा गया है । 

( श्वा) शब्द ही प्रकरणादि से सदत होकर वाच्य जौर व्यङ्गय की साथ 
ही प्रतीति उत्पन्न करता हे, वहीँ क्रम की कल्पनासेक्या? बवाच्यकी प्रतीति का 
परामर्चं ही शब्द फे व्य्ञक होनेमे कारणतो है नहीं! जैसा किं गीत आदि शदे 
सेभी रस की अभिव्यक्तिदहै, नकि बीचमे उन ८ गीतादि ब्दो) के वाच्य का 

लोचनम्‌ 

‹ नज भवन्तु बाच्यादत्तिरिक्ता रसादयस्तत्रापि क्रमो न लद्यत इति ताव- 
तवयेवोक्तम्‌ । तत्कल्पने च प्रमाणं नास्ति 1 अन्वयज्यतिरेकाभ्याम॒थपरतीति- 
मन्तरेण रसप्रतीस्युदय॒स्य पदवचिरहितस्वरालापगीतादौ शब्दमाघ्रोपयोगकरतस्य 
द्भानात्‌। ततश्चेकयेव सासग्रया सहैव वाच्यं व्यद्गगयामिमतं च रसादि 
भातीति वचनव्यञ्जनव्यापारद्येन न किञ्चिदिति तदाह-नन्विति। यत्रापि 
गीतशब्दानामर्थोऽस्ति तत्रापि व प्रामरागाटुसरिणापहस्ति- 
तवाच्यानुसारतया रसोदं । न चापि सा सवत्र भवन्ती दश्यते, 
तदेतदाह-- न चेति | तेषामिति गीतादिशब्दानाम्‌ । आदिशब्देन बायविल- 


मानते ह कि रसादि वाच्य से अतिरिक्त है, उनमें भी करम लक्षित नहीं होता यह 
वति तुमने ही कही है। उस (क्म ) की कत्पनामें प्रमाण नहीं है । क्योकि अन्वय- 
व्यतिरेक से अथं की प्रतीति के बिना, पदविरहित स्वराकप वारे मीतादि में शचन्दमात्र 
के उपयोग से हुआ र्स-प्रतीति का उदय देखा जात्ता है । तव एक ही सामग्री से साथ 
ही वाच्य मौर व्यद्धयके रूप में भसिमत रसादि प्रतीत होता है, इस प्रकार दो वचन 
ओर व्यज्ञन व्यापार से कुछ नहीं होता, उसे कहते है-- ८ शङ्का )-¬ जां भी गीत कै 
र्दा का अर्थं है वहां भी उसकी प्रतीति का उपयोग नही, क्योकि ग्राम्य, रागके 
अनुसार वाच्य का अनुसरण छोड़ देने से रख का उदय देखा जाता है । ठेसा वहीं कि 
वह ( वाच्य की प्रतीति ) सव जगह होती देली जाती है, इसलिए यह कहते ह-- न 
कि-1 "उनका" गीतादि शब्दों का 1 "आदि" शब्द से वाद्य शाब्द, विलपित शब्द आदि 
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जसः-- प्रकरणायवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं श्रन्दानामित्यदुमतमेवेतदस्मा- 
कम्‌ । # तु तद्दयज्चकत्वं तेषां कदाचित्स्वरूपविशेषनिवन्धनं कदाचि- 
दाचकशाक्तनिषन्धनप्‌ । तत्र वषा चाचकशाक्तनिवन्धनं तेषां याद्‌ 
वाच्यप्रतीतिमन्तरेणेव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं तद्भवेन्न तर्हिं वाचक- 
शक्तिनिबन्धनम्‌ । अथ तन्निव्न्धनं तनियमेनेव वाच्यवाचकभाव- 
प्रतीस्युत्तरकारत्वं व्यङ्कयप्रतीतेः प्राप्मेव । 

प्रामक्षं होता है । (समाधान) यहां भी हम कहते दै-प्रकरण आदि के 
सहकार से शब्दो का व्यज्ञकस्वहैि यह हमे अनुमत दहीदै। किन्तु वह व्यज्ञकर्व 
उनका कभी स्वरूप विरौपके कारण भौर कभी वाचक शक्ति के कारण दहे । उनमें 
जिनका वाचक शक्तिके कारण दहै उनके यदि वाच्य की प्रतीतिके विनादही स्वरूप 
की प्रतीति से वह निष्पन्न ष्टो तो वाचकशक्तिपूकके नहीं है ओर यदिं वाचकशक्ति- 


मूलक दहै तो नियमतः ही व्यङ्गय की प्रतीति का वाच्यताचक्भाव की प्रतीति के 
उत्तरकारु में होना प्र्हीरे। 


लोचनम्‌ 


पितशब्दादयो निर्दिष्टाः । अह्ठभतमिति । थयत्राथैः शब्दो वा' इति ह्यवोचामेति 
भावः । न तर्हीति | ततश्च मीतचदेवाथोवगसं घिनेव रसावभासः स्यात्काव्य- 
शब्देभ्यः; न चैवमिति बाचकशक्तिरपि तत्रापेक्षणीया; सा च बाच्यनिदधेवेति 
प्राग्वाच्ये प्रतिपत्तिरिव्युपगन्तव्यम्‌। तदाह--चछथेति । तदिति वाचकशक्तिः | 
वाच्यवाचकभावेति । सेव वाचकशक्तिरित्युच्यते । 

एतदुक्तं मवति--मा मूह्ाच्यं रसादिव्यञ्चकम्‌; अस्तु शब्दादेव तसप्रतीति 
स्तथापि तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्यां कतेव्यायां सहकारितयावश्यापेक्चणीयेः 
त्यायातं वाच्यप्रतीतेः पूवेभावित्यमिति । ननु गीतशब्दबदेव वाचकशक्तिरत्रा 


निष्ट है । अनुमत--1 भाव यह्‌ कि "जहां अर्थं अथवा रब्द'० यह हमने कहा है । 
तो वाचकशक्तिमूल्क नदीं है--1 तवतो गीतहीकी भांति अर्थज्ञानके विनाही 
कान्य-रन्दों से रस की प्रतीति होगी, पर सा नहीं, इसलिए वहां वाचककशक्ति की 
अपेक्षा है; ओौर वह्‌ वाच्यनिष्ठ ही है, अतः पहले वाक्य का ज्ञान मानना चाहिए । उसे 
कहते है--यदि-1 "वह" अर्थात्‌ वाचकशक्ति । वाच्यवाचकभाव) वही वाचकशक्ति 
कहुराता है \ 

बात यह कही गई-- वाच्य रसादि का व्यज्क मत हो; शब्द ही से उनकी प्रतीति 
हो, तथापि उसे ( शब्द को ) अपनी वाचकशक्ति कौ उसे ( रसादि की प्रतीति को) 
उत्पन्न करने मे अवचय अपेक्षा करनी होगी, इस कारण वाच्य की प्रतीति का पहके 
उत्पन्न होने की वात आ जाती है । ( शद्धा ) गीत शब्दो की भाति ही यहां भी वाचक- 
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सतु क्रमो यदि राधवान्न रक्ष्यते तिकि क्रियते। यदिच 
वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव प्रकरणाच्वच्छिनक्चन्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः 
स्यात्तदनवधासितिप्रकरणानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमन्युत्पनानां 
प्रतिपत्तणां काव्यमाव्रश्रवणादेवासौ भवेत्‌ । सहभावे च वाव्यप्रतीते- 


वह क्रम यदि राघव के कारण रक्षित नही होतातो क्या किया जाय ! ओर 
यदि वाच्य-प्रतीति के बिना ही प्रकरणादि से सदछरत शब्दमान्न से साध्य रसादिकी 
अ्रतीत्तिदहो तो प्रकरण को नहीं समन्ने सौर स्वयं वाच्यवाचकभाव मेँ च्युत्पत्तिरहित 
ज्ञातार्थो को कान्यमाच्नके सुनने से वह (रक्षादिको प्रतीति ) दोनी चाहिए । 
(वाच्य ओर व्यङ्कध की प्रतीति के) साथ होने पर वाच्य की प्रतीति का कोद उपयोग 

लोचनम्‌ 

प्यनुपयोगिनी, यत्त॒ कचिच्छतेऽपि काव्ये रसप्रतीतिनं भवति तत्रोचितः भरकः 
रणावगमादिः सदकारी नास्तीत्याशद्कयाह्‌ - यदि चेति | प्रकरणावगसो हि 
उच्यते १ किं वाक्यान्तरसदायत्वम्‌ ? अथ वाक्यान्तराणां सम्बन्धिवाच्यम्‌ । 
उभयपरिज्ञानेऽपि न भवति भ्रकृतवास्याथौवेदने रसोदयः । सयमिति । प्रक 
रणमाच्रमेव परेण केनचिेषां व्याख्यातमिति भावः । न चान्वयन्यतिरेकवतीं 
वाच्यप्रतीतिमपहुर्यादृष्टसद्धावामावौ शरणत्वेनाधितौ मास्सयौदधिकं किञ्ि- 
रपुष्णीत इत्यसिप्रायः। 

नन्वस्तु वाच्यप्रतीतेरुपयोगः क्रमाश्रयेण किं प्रयोजनम्‌ , सहभावमात्रमेव 
ह्युपयोग एकसामभ्रयधीनतालक्षणमित्याशद्कःयाह--सहेति । एवं ह्युपयोग इति 
अनुपकारके सञ्क्ञाकरणसमात्रं वस्तुश्ुन्यं स्यादिति भावः| उपकारिणो हि पूव 


दाक्ति का कोई उपयोग नही, किन्तु जो कहा पर काव्य के सुनने पर भी रस की प्रतीति 
नहीं होती है वहां उचित प्रकरण-ज्ञान आदि खहकारी नहीं है, यह आक्षा करके कहते 
है-- भौर यदि- प्रकरण-ज्ञान किसको कहते हैँ ? सहकारी वाक्यान्तर क्या है ? यदि 
वावयन्तरों का वाच्य है तौ दोनों के ( वाक्यान्तर ओौर उसका वाच्य ) परिज्ञानसे 
भी प्रकृत वाक्य के अथं का ज्ञान करने पर रस का उदय नहीं होता! स्वयं--1 भाव 
यहु कि किसी दूसरेने किन्हीं ( ज्ञाताओं) का प्रकरणमात्र ही व्याख्यान कियाहै। 
अभिप्राय यह्‌ क्रि यदि अन्वय-व्यतिरेक वाटी वाच्यप्रतीति का अपल्लुव करके प्रयोजक 
रूप से मद््ट के सद्धाव ओर अभाव को मनते तो वे मात्स्यं से अधिक ओौरकी 
पृष्ठि नहीं करते है । 

अच्छा, वाच्य कौ प्रतीति का उपयोगतो माना, परक्मके आघ्रयणसे क्या 
प्रयोजन ह ? एक सामग्री कौ अवीनतारूप सहभावमात्र ही उपयोग है, यह्‌ माशङ्का 
करके कहते हं--सहभाव्र--1 भाव यह करि इस प्रकार यदि उपयोग है तो अनुपकारक 
का सिफं नामकरण वस्तुञुन्य होगा । क्योकि मापने भी अद्धीकारक्रियादहै किजो 
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ध्वन्यालोकः 
रुपयोगः, उपयोगे घा न सहभावः । येषामपि स्वरूपविशेषप्रतीति- 
निभिततं च्यज्ञकत्वं यथा गीतादिशब्दानां तेषामपि सखरूपप्रतीतेव्यङ्गय ` 
प्रतीतेश्च नियमभावी क्रमः । तत्तु शब्दस्य क्रियापौवापर्यमनन्यसाध्य- 
तत्फरुषटनास्वाञ्चुमाषिनीपु वव्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरषिलक्षणे 
रसादौ न प्रतीयते । 


नहीं हे ओर यदि उपयोगदैतो (उन दोनो का) सहभाव नीं होगा ओर 
जिनका भी स्वरूपविशेष प्रतीतिमूरक व्यञ्जक है, जेते गीतादि शब्दौ का, उनकी 
मी स्वरूपग्रतीत्ति जीर व्यङ्खयप्रतीत्ति का नियमतः क्रमदे) किन्तु वह शब्द्‌ की 
क्रियार्नी का पौर्वापर्य अनन्यसाध्य उस फर वारी अआश्ुभाविनी घटनाओं मेँ वाच्य से 
विरोध न रखने वारे तथा अन्य चाच्यं से विरुरण रसादि मेँ प्रतत नदीं होता है । 


लोचनम्‌ 


भवितेति त्वयाप्य्गीकरतमित्याह-गेषामिति । स्वदुद्ठन्तेनैव व्यं वाच्य- 
प्रतीतेरपि पूवेभावितां समथेविष्याम इति भावः। ननु संश्वेत्रमः किं न लच्त्यत 
इत्याशङ्कयाह - तचिति ¡ क्रियापौवौपयैमिच्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--करियेते 
इति । क्रिये वाच्यव्यङ्कन्यप्रतीती यदि वाभिधान्यापारो व्यञ्जनापरपयीयो 
ध्वननठ्यापारश्वेति क्रिये तयोः पौबौपयं न प्रतीयते । केत्याह-रतादौ विषये । 
कीदृशि ? अभिधेयान्तरात्तदभिवेयविरेषाद्धिलक्षणे सबेथेवानभिघेये अनेन 
भवितव्यं तावच्रमेशेव्युक्त्‌ । तथा बाच्येनाविरोधिनि, षिरोधिनि तु लक्त्यत 
एवेत्यथैः । कुतो न लद्यते इति निमित्तसघमीनिर्दिष्ट हेत्वन्तरगभं देवुमाह-- 
श्रागुमाविनीषिति 1 अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटनाः पूवं माघुयौदिलक्षणाः 


उपक्रारी होता ह वह्‌ पहले हता है, यह्‌ कहते है--जिनका-- भाव यह्‌ कि तुम्हारे 
दृष्टान्त से ही हम वाच्य-प्रतीति का भी पूर्वमे होना समर्थन करेगे । तो यदिक्महै 
तो क्यों नहीं रक्षित होता, यदहं आरद्धा करके कहते है--किन्तु वह--। श्रियां 
का पौर्वापर्य" इसके दासा क्रम का स्वरूप कहते है क्रिया--~ जो को जाय" वे क्रिया 
है, यहां वाच्य ओर व्यद्कय की प्रतीतियां (क्रिया) है, अथवा असिघाव्यापार ओर 
व्यजनस्य ध्वनन व्यापार, ये क्रियाय ह. उनका पौर्वापियं प्रतीत नहीं होता 1 कहां ? 
इसपर कहते है--र्नादि विषय मेँ । किख प्रकार के ? उस अमिषघेय विरेष अभिषेया- 
न्तर से विलक्षण, भर्थातु उसे सर्वथा ही अनभिेय होना चाहिए इसकिए “रम से" यह्‌ 
कहा हैँ । अर्थातु वह॒ भी वाच्यसे विरोधं वे ( रखादिमें), अविरोषवलिमें तो 
लक्षितहीदहौ जता है। किस कारणं लक्षित नहीं होता, इस ( प्रन के सभाषान मे ) 

निमित्तखप्तमी के दारा निदेश करके दूसरा हेतु देते हुए हेतु कहते है--आश्युभाविनी- 

अनन्यसाष्य उस फर वारी षटनामों मे' पहर गुणनिरूपणः के मवसर में प्रतिपादित 

२६ ४० 
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लोचनम्‌ 

प्रतिपादिता गुणनिषूपणावसरे ताश्च तत्फलाः रसादिप्रतीतिः फलं यासाम्‌ ; 
तथा अनन्यत्तदेव साध्यं यासाम्‌, न द्योजोघटनायाः करणादिधरतीतिः साध्या । 

एतदुक्तं भवति--यतो गुणवति कान्येऽसंकीणेविषयततया सङ्कटना युक्ता 
ततः क्रमो न लदयते। ननु मवतवेवं सक्कटनानां स्थितिः, क्रमस्तु १ 
लयते अत॒ आद-त्रायुमािनीषु । वाच्यप्रतीतिकालपरतीक्षणेन ` विनैव 
दित्येव ता रसादीन्‌ भावयन्ति तदास्वादं विदधतीत्यर्थः । एतदुक्तं मवति-- 
सक्घटनाव्यज्गचत्वाद्रलादीनामलुपयुक्तेऽप्यथविज्ञाने पू्वमेवोचितसङ्घटनाश्रवण 
एव यत आसूत्रितो रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीलयुत्तरकालमवेन परिस्फुटास्वाद्‌- 
युक्तोऽपि पग्धादुर्प्व्वेन न माति । अभ्यस्ते हि विषयेऽविनामावधरतीतिक्रम 
इत्थमेव न लच्यते । अभ्यासो ह्ययमेव यस्रणिधानादिनापि बिनैष संस्कारस्य 
वलवत्तवात्सदैव प्रबुभुत्सुतया अवस्थापनमित्येवं यत्र भूमस्तत्राभिरिति हदय- 
स्थितसराद्रयप्रः पष्ठधर्म॑ज्ञानमात्रमेवोपयोगि भवतीति परामशंस्थानमाक्रमति, 
मदित्युलन्ने हि धूमज्ञाने तद्ववा्निस्प्युपकृते तद्धिजातीयप्रणिधानानुसरणादि- 
भ्रतीत्यन्तरातुप्रवेशविरहादाञ्युमाधिन्यामभिभ्रतीतौ क्रमो न लदयते तट्रदिहापि । 


माघूर्यादि लक्षण घटनापं, रसादि की प्रतीति रूप फल है जिनका एसे वे ( घटनाएं }, 
तथा नहीं अन्य ( अर्थात्‌ वही ) है साध्य जिनका (एेसीवे घटनाएं ), ओज वारी 
घटना का साध्य करुण आदि की प्रतीति नहीं है। 
नात यह्‌ कही गरई--जिस कारण गुणवान्‌ काव्य सें असङ्कीणं विपयके रूपमे 
सद्खटनाएं प्रयुक्त होती है, उस कारण क्रम लक्षित नहीं होता । इस प्रकार की सङ्खुट- 
नजो कौ स्थिति हो, किन्तु क्रम वयो नही लक्षित होता है ? इसकिएु कहते ह-- 
आशुभाविनी--1 वाच्य की प्रतीतिकाल की प्रतीक्षाके विनाहीक्षटसे वे रसादिका 
भावन करने लगती है, अर्थातु उनका आस्वाद कराने लगती है। वात यह कदी गई-- 
रसादि के सद्धटना से व्यङ्य होने के कारण्‌ अर्थ्॑ञान के अनुपयुक्त होने पर भी पहल 
ही उचित सद्ुटना के श्रवण में ही जिस कारण थोडा स्फुरित ( आसूत्रित } रसास्वाद 
होता है, ( वह ) वाच्य कौ प्रतीति के उत्तरकाल मे होने वाके उस कारण से परिस्फुट 
आस्वाद से युक्त होकर भी चात्‌ उत्पन्न रूप से प्रतीत नहीं होता, क्योकि अभ्यस्त 
विषय भें अविनाभाव ( अर्थाद्‌ व्याप्ति ) कौ प्रतीति का क्रम यों ही नहीं लक्षित होता । 
भभ्यास यही है जोकि प्रविधान आदिक विनाही संस्कारके प्रवल होने के कारण 
हमेशा जानने के इच्छक भाव से अवस्थापन है, इस प्रकार जहां धूम टै वहां अथिदहै' 
इस व्याप्ति ५ मं स्थित होने के कारण केवल ( धरम आदि का पक्षधर्मता ज्ञान ही 


मौर व्याप्तिस्मृति व से विजातीय प्रणिधान का अनुसरण भआदवि अन्य प्रतीतियोंका अनू- 
भवंश न होने से आशु होने वाली अननिकी प्रतीति मे करम लक्षित नहीं होता है, उस 
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ध्वन्यालोकः 
कचित्तु रक्ष्यत एव । यथाजुरणनशूपन्यङ्गवप्रतीतिषु । तत्रापि 

कथमिति चेदुच्यते--अथेशक्तिलोुरणनरूपन्यङ्गये ध्वनौ तावद- 
भिधेयस्य तत्साम्थ्यीकषिप्तस्य चाथेस्याभिधेयान्तरविलक्षणतयात्यन्त- 
विरक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्यनिहवो निमित्तनिमित्तिमाव इति 
स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम्‌ । यथा प्रथमोद्योते प्रतीयसानाथंसिद्धवथ- 

परन्तु कषँ पर प्रतीत होता ही है, जैसे अनुरणन रूप व्यङ्गय की प्रतीतिर्यो मे 1 
यदि कहो क्रि वहां पर भी कैसे १ तो कहते रै--अर्थक्तिमूक अनुरणन रूपच्यङ्कध 
ध्वनि से अभिधेय की नौर उसकी सामथ्यं से आच्िक्ठ अर्थं की अन्य अभिपेयसे 
विरुक्तण रूप होने फे कारण अस्यन्त विरक्तण जो प्रतीतियां ई, उनके निमित्तनिमित्ति- 
माव को दिपाया नहीं जा सकता, इसरिषए स्पष्ट ही वहां पौर्वापयं है 1 जैसे प्रथम 
उद्योत मेँ प्रतीयमान अर्थको सिद्ध करने के रिष्‌ उदाहृत गाथार्जो मे । नौर उस ` 

लोचनम्‌ 

यदि तु वाच्याविरोधी रसो न स्यादुचिता च घटना न भवेत्तल्चयेतेव क्रम इति । 

चन्द्रिकाकारस्तु पठितमनुपठतीति न्यायेन गजनिमीलिकया व्याचचन्ते- 
तस्य शब्दस्य फलं तष्टा फलं वाच्यञ्यङ्गन्यभ्रतीत्यात्मकं तस्य घटना निष्पादना 
यतोऽनन्यसाध्या शब्दञ्यापारेकजन्येति । न चात्रार्थसतन्तवं व्याख्याने किञ्ि- 
दुखश्याम इत्यलं पूवंश्यैः सह विवादेन बहुना 1 

यत्र तु सद्टनाव्यङ्गयत्वं नास्ति तत्र लद्यत एवेत्याह-कविसिपि । 
तुल्ये ञ्यङ्ख"यत्वे कुतो मेद इत्याशङ्कते-तश्रापीति । सुटमेवेति | 

अविवक्षितवाच्यस्य पदवास्यभ्रकाशता । 
तदन्यस्यातुरणनरूपव्यङ्ग यस्य च ध्वनेः ]] 

प्रकार यहा भी । किन्तु यदि रस वाच्यका अविरोधीन हो मौर घटना उचित्तहोतो 
क्रम लक्षित होगा ही । 

परन्तु “चन्दिकाकार' ने ्ट़ेकोही पढते हः इस न्याय के अनुसार गजनिमीलिका 
{ हाथी की भांति ऊंघते हृए ) व्याख्यान क्रिया है-- "उस शब्द का फल, अथवा वाच्य- 
च्यद्धय प्रतीतादमक वह्‌ फल, उसकी घटना अर्थात्‌ निष्पादना जिस कारण अनन्य 
साघ्य है, अर्थात एकमात्र शव्द के व्यापार से जन्य है ।' इस व्याख्यान में कोई अर्थतत्त्व 
हम नहीं देखते । पवग के साय वहत विवाद अनावद्यक है 1 

किन्तु जहां सद्खुटना दारा व्यद्धयत्व नहीं है वहां प्रतीत होता ही है, यह्‌ कहते 
है-- परन्तु कीं पर-1 व्य द्भघत्व के सदृशः होने पर केसे भेद है, यह आश्लद्धुा करते 
है- वहां पर भी--। स्पष्ट ही-). । 

अविवक्षितवाच्य ओौर उससे इतर अनुरणनशूप व्यङ्य ध्वनि पदणकाश्य ओर 
वाक्यप्रकाद्य होता है । 
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ध्वन्यालोकः 
युदाहतासु शाथासु । तथाविधे च विषये वाच्यव्यङ्खययोरस्यन्त- 
(< ति न न लक्यते न 
विरक्षणत्वायेव एकस्य प्रतीतिः सैवेतरस्येति न च वक्तुम्‌ । 
शब्दशक्तिभूरादुरणनरूपव्यङ्गये तु ष्वनौ-- 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां ्रीतियुत्पादयन्तु 
¢ गौ [॥ |च प्रतीतिः , 
इत्यादावथद्रयप्रतीतो शान्यामथंदयस्योपमानोपमेयभावप्रतीति- 
[९ ७ ¢ _ (~ च (~ (~ 
सुपमावाचकपदविरहे सत्यथसामर्ध्याद्‌कषपेति, तत्रापि स॒रक्षमभियेय- 
व्यज्गवालङ्कारप्रतीत्योः पौर्वापर्यम्‌ । 
पदगरकाशशब्द्शक्तिमूलालुरणनरूप्यङ्खयेऽपि ध्वनौ भिशेषणपद्‌- 
स्योभयाथेसम्बन्धयोग्यस्य योजक पदमन्तरेण योजनमश्ञाब्दमप्यथां- 
म्रकार के विषय में वाच्य ओौर व्यङ्गय ऊ अत्यन्त विलक्षण होने के कारणजो दही एक 
की प्रतीति है वही अन्य की हे ठेसा नहीं कह सकते । किन्तु शाब्दुरक्तिमूरू अनुरणन- 
रूपनग्यङ्ग्य ध्वनि मे- 
(पावनो में शरेष्ठ किरणे ( गायं ) जाप रोगों की अपरिमित भीति उत्पन्न करं ° 
दस्यादि से, दो जरो की शाब्दी प्रतीति सें उपमानोपमेयभाव की प्रतीति उपसा- 
वाचके पद्‌ के अभाव मेँ अर्थं की सामर्थ्यं से आचि हे, इसकिएु वहां भी अभिधेय 
जोर व्यङ्गय अलङ्कार की प्रतीतियो का पौर्वापर्यं स्पष्ट चतित हो जाता हे । 
पदग्रकाश शब्दशक्तिमूरु अनुरणनरूपव्यद्गय ध्वनि मे भी उभय अर्थ के साथ 
सम्बन्ध के योग्य विशेषण पद्‌ को जोड़ने चाके पद्‌ के चिना जोड़ना अशाब्द हो जाता 
लोचनम्‌ 
इति दि पूवं बणेसङ्घटनादिकं नास्य व्यज्ञकतवेनोक्तमिति भावः। याथा- 
सिति । भम धम्मिअ" इत्यादिकासु । ताश्च त्रैव व्याख्याताः । शाव्यामिति । 
शाब्यामपीत्यथंः । उपमावाचकं यथेवादि ! तरथसामर््यादिति । वाक्या्थसाम- 
भ्योदिति यावत्‌ । 
> चाक्यश्रकाशाशब्दशक्तिमूलं विचाय॑पदथरकाशं विचारयति-प्द- 
मक्राशोति । विशेषरुपदस्येति । जड इत्यस्य । योजकमिति । क्रूप इति च 
भाव यह कि इसमे पहले इस ( ध्वनि ) के व्यज्नकंरूपसे वर्ण, सङ्घटना आदि 
को नहीं कठा-है । गाधाओं मे- "मम घम्मिः इत्यादि मे । वे वहीं पर व्याख्यात 


हो चुकी है । शाब्दी ( प्रतीति ) मे--। अर्थात्‌ शाब्दी ( प्रतीति ) मे मी । उपमावाचक्‌ 
यथा, इव ञादि । जर्थं की सामर्थ्यं से वाक्यार्थं की सामथ्यं से। 


दस प्रकार वाक्यप्रकाश शब्द शक्ति (ध्वनि) का विचार करके पदप्रकाड का 
विचार करते ह-पदप्रकाश- विज्ञेषण पद्‌ को-। जडः इसको ।--जोडनेवाङे-1 
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[९ [9९ (~ (~ = ¢ ^. [न 
दवस्थितमित्यत्रापि पू्वदभिधेयतत्ामथ्याकषिप्ाङ्कारमातर्तीत्योः 

[कप ए ¢ [+ (~~ _ (~ (~ = ¢ 
सुस्थितमेव पोवापयम्‌ । आध्येपि च प्रतिपत्तिस्तथाबिधे धिषये 

€ [५ तेति (५ ५ 

उभयाथसम्बन्धयोग्यदचब्दसामथ्यप्रसावितेति शव्दशक्तिमूखा करप्यते । 
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अविवक्षितिवाच्यस्यं तु ध्वनेः प्रिद्धस्वविषयवेयुख्यम्रतीतिपू्कमेवाथां- 
स्तरप्रकाशनमिति नियमभावी क्रमः । तत्राषिषक्षितवाय्यत्यादेष 
वाच्येन सह व्यङ्घयस्य करसप्रतीतिविचये न कृतः । 
डे तथापि अर्थं से अवस्थित होतादे, इसलिए यहां भी पटरे की भांति अभिधेय की 
आर उसकी साम्यं से आच्िक्त अल्ङ्कारमात्र की प्रतीति का पौर्वापर्य सुस्थितही 
है 1 उस प्रकारके विषयमे आर्थी मी ग्रतीति को उभय अर्थंके साथ सम्बन्ध के 
के योग्य हाव्दु से उत्पन्न को जाने ॐ कारण शब्दशक्तिमूल मानी जाती है! अवि. 
चक्तितवाच्य ध्वनि का तो प्रसिद्ध जपने विषयरसे वैुख्य की प्रतीतिपूर्वक ही अर्थान्तर 
का प्रकाज्ञन है, जतः क्रम नियमतः होगा! वहां अविवक्षितवाच्य होने के कारणदही 
चाच्य के साथ व्यङ्गय के क्रम की रतीति का विचार नदीं कियादहे। 

। त्योचनम्‌ 

अहमिति चोभयसमानाधिकरणतया संबलनम्‌ | अ्षमिषेयं च तरसामथ्योश्चिपर 
च तयोरलद्कारमात्रथोः । ये प्रतीतौ तयोः पौबोपय क्रमः । सुस्थितं सुलधित- 
मित्यथेः । मतरश्रहणेन रसभ्रतीतिस्त त्ाप्यलच्यक्रमेवेति दशयति । नन्वेवमाथेतव 
शब्दशक्तिमूलत्वं चेति विसद्धभित्याशङ्कयाह--त्र््यफ़ीति । नान्न विरोधः 
कश्चिदिति भावः । एतच्च वितत्य पूवमेव निणीतसिति न, पुनरुच्यते । 
स्वविषयेति । अन्धशब्द देरुपदतचष्षुष्कादिः स्वो पिषयः, तन्न यद्मुख्यसनादर 
इत्यर्थः ¡ विचारे न कत इति । नासघेयनिरूपणद्युरेणेति शेषः। सहभावस्य 
शङ्कितुमत्रायुक्तत्वादिति भावः । एवं रसादयः कंशिक्यादीनामितिवरृत्तभाग- 


शूप" भौर भँ" इन दोनों को समानाधिकरण रूप से सम्मिश्रण है । अभिवेय ओर उसकी 
सामथ्यं से आक्षिप्त उन दो अलद्कार मा््रोकी। जो प्रतीतिर्यां ह उनका पौवापय 
अर्थात्‌ क्रम । सुस्थित है अर्यावु सुलक्षित है । भव" ग्रहण से यह दिखति ह कि रस 
की प्रतीति वौ भी सुलक्षदहीदहै। तवतो इस प्रकार आथं होना ओर शब्दशक्तिमूल 
होना विरुद्ध है, यह आशद्धा करके कहते है-- आर्थी सी-1 भाव यहकरि यहाँ 
कोई विरोध नहीं! इसे विस्तारपूर्वक पके ही निर्णय कर चुके है, इसलिये फिर 
नहीं कहते ह । अपने विषय मे-। भर्थावु “अन्ध भादि शब्द का उपहतचुष्क 
( अंधी असिं वाछा आदमी ) अपना विषय दै, उसमे वेमुख्य अर्थाव्‌ अनादर । 
विचार. नहीं किया है-। देष यह है--शनाम के निस्पण हाराः । भाव यह कि यहां 
सहभाव की शङ्का भी ठीक नहीं । इस प्रकार इतिवृत्त के भाग रूप कैशिकी आदि 
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ध्वन्यालोकः 
तस्मादभिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योनिमित्तनि- 
मित्तिभावाननियमभावी क्रमः । स तक्तयुक्त्या कचिष्ट्यते कचिन 
लक्ष्यते 1 | 
तदेयं व्यञ्ञकयुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कथिद्‌ बुयात्‌-- 

किमिदं व्यज्ञकत्वं नाम व्यङ्कया्थप्रकाशनम्‌, न हि व्यञ्जकत्वं 

इसलिए अभिधान जौर अभिषेय की प्रतीति की माति ही वाच्य गौर ` 
व्यङ्गय की प्रक्तेति का निमित्तनिमित्तिभाव के कारण क्रम नियमभावी दहै! किन्तु 
वह उण्त युक्ति फे अनुसार कहीं पर रुक्तित होता दै, कहीं पर नहीं रुकतित होता द । 

( शङ्का) तो इस प्रकार व्य्ञक के द्वारा ध्वनि के प्रकारो का निरूपण होने पर 
यदि कोद कटे--क्या यह व्यञ्नकव्व व्यङ्गय अर्थं का प्रकाशन (रूप ) हे १ अ्थंका 

- लोचनम्‌ । 
रूपाणां वृत्तीनां जीवितमुपनागरिकाद्यानां च स्वंस्यास्योभयस्यापि वृत्तिन्यव- 
हारस्य रसादिनियन्तरित विषयत्वादिति यस्स्तुतं तत्प्रसङ्गेन रसादीनां वाच्या- 
तिरिक्तत्वं समर्थयितुं क्रमो विचारित इत्येतदुपसंह॒रति- तस्मादिति । अभिधा- 
नस्य शब्दरूपस्य पू प्रतीतिस्ततोऽमिषेयस्य । यदाह तत्र भवान्‌-- 
'विषयत्वमनापननैः शब्दैनौर्थः प्रकाश्यतेः इत्यादि । 

अतोऽनिज्ञौतरूपत्वार्किमादेत्यसिधीयतेः इत्यत्रापि चाविनाभाववत्सम- 
यस्याभ्यस्तत्वाककरमो न लच्येतापि । 

उदु ्ोतारम्भे यदुक्तं व्यञ्जनमुखेन ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपायत इति तदिदानी- 
सुपसंहरन्ग्यञ्चकभावं प्रथमोद्योते खमर्थितमपि शिष्याणामेकथरधट्केन ददि 
निदेशयितुं पूवपक्षमाह- तदेवमिति । कथचिदिति । मीमांसकादिः । किमिदमिति । 


भौर उपनागरिका आदि वृक्तियौँके जीवित है, क्योंकि यह्‌ समस्त वृत्तिव्यवहार का विषय 
रसादि से नियन्वित होता है, यहु जो प्रस्तुत था उसके प्रसंग से रसादि का वाच्याति- 
रिक्तत्व समर्थन करने के किए क्रम विचार किया है। अव इसे उपसंहार कसते है-- 
इसरिए-। पहर शब्दरूप अभिघान की प्रतौति तव अभिधेय की } क्योकि महानुभाव 
का कहते है-- 

“स्वयं चात न हुए शब्दों से अथं प्रकाशित नहीं होता है" इत्यादि 1 

इसलिए खूपके ज्ञात न होने के कारण क्या कहते हँ ? “यह्‌ कहते है" यहाँ पर 
मी ( मर्थात्‌ भाभिघान मौर अभिवेय की प्रतीतियोंमें भी) अविनाभाव की माति 
समय ( अर्थात्‌ सद्धत ) के अभ्यस्त होने के कारण क्रम लक्षित न भो होगा 1 

उद्योतके मारम्भमेजो कहा दहै कि व्यज्ञक कै द्वारा घ्वनि का स्वरूप प्रत्िपादन 
करते रह, उसका अव उपचंहार करते हुए व्यज्ञकत्वं कां प्रथम उद्योत मे समर्थन हौ जनि 
पर भी एक प्रकरण के दारा िष्यो के हृदय में निविष्ट करने के किए पूव॑पक्ष कहते है-- 
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ध्वन्यालोकः 
व्यङ्घयत्वं चार्थस्य व्यञ्जकसिद्वधीनं व्यङ्गयत्वम्‌ , व्यद्घवापेश्षया च 


(न (~ क क कै 


व्यञ्चकत्वसिद्विरित्यन्योन्यसंश्रयादव्यवस्थानम्‌ । नयु वाच्यव्यति- 
रिक्तस्य व्यङ्खवस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता तस्सिद्धधीना च 
वथञ्धकपिद्धिरिति कः पर्युयोगावसरः । सत्यमेवेतत्‌ ; प्रागुक्तयुक्ति- 
भिवाच्यव्यतिरिक्तस्व वस्तुनः सिद्धिः कृता, स॒ त्वर्थो व्यङ्गवतयैव 


व्यञ्चक्रस्व ओर व्यङ्कधस्व इसकिए अग्यवस्थित है क्रि व्यङ्ग की सिद्धि व्यञ्जक की 
सिद्धि के जधीन हे ओर व्यङ्गय की अपेत्ता से व्यज्जकत्व की सिद्धि है यह अन्योन्या- 
श्रय हो जाता है! ( समाधान ) वाच्य से व्यतिरिक्त व्यङ्गथ की सिद्धि का प्रतिपादन 
पहखे ही कर चुके है, ओर उसके सधीन व्यञ्जक की सिद्धि दै, फिर प्रशन का अवसर 
कैसा ? ( शङ्का >) यह ठीक ही दहै; पटे कही इद युक्तयो दवारा वाच्य से व्यतिरिक्त 
चस्तु की सिद्धि की दै, परन्तु उख अर्थं को व्यङ्गयरूपसे ही क्यो न्यपदेश्च करते? 
जओौर जहां ( वह अर्थं ) प्राधान्यतः रहता है वहां उसे वाच्यरूप से ही व्यपदेश 


लोचनम्‌ 


वदयमाणश्चोदकस्यामिप्रायः । प्रागेवेति । प्रथमोद्योते अभाववादनिराकरणे । 
अतश्च न व्यञ्चकसिद्ध-य तर्सिद्धिर्येनान्योन्याश्रयः शङ्क्येत, अपि तु हेतवन्त- 
रेस्तस्य साधितत्वादिति भावः| तदाह-तस्सिद्धीति । सर विति । अस्त्वसौ 
द्ितीयोऽथैः, तस्य यदि व्यद्कन्य इति नाम कृतम्‌ ; वाच्य इत्यपि कस्मान्न 
क्रियते ? व्यङ्य इति वा. वाच्यामिमतस्यापि कस्मान्न क्रियते ? अवगम्य- 
सानेन हि शब्दार्थत्वं तदेव वाचकत्वम्‌ । अभिधा हि यस्पर्यन्ता तत्रैवाभिधाय- 
कत्वमुचितम्‌ › तत्पयेन्तता च प्रधानीभूते तस्मिन्नथ इति मूधौमिषिक्त ध्वनेर्य- 


तो इस प्रक्रार-) कोई--) मीमांसक भादि । क्या यह-1 अर्थात्‌ चोद्रवादी (दोषद्रष्टा) 
, का चच्यमाण्‌ अभिप्राय । पहर ही-) प्रथम उग्रोत मे अभाववाद के निराकरण के 
प्रसद्कमें। भाव यह्‌ करि इसलिए व्यञ्जक की सिद्धिसे उखकी सिद्धि नहीं होती है, 
जिससे अन्योन्याश्रय कौ शद्धा की जाय, वल्कि अन्य हेतुओं से वह्‌ सिद्ध किया जाता 
है । इसलिए कहते ह--उसकी सिद्धि--। परन्तु उघ--1 माना कि वह्‌ दूसरा अथं है, 
यदि उखका श्द्धयः नाम देतेर्ह तो वाच्यः भी नामक्यों नहीं करते? अथवा वाच्यरूप 
से अभिमत का भी श्यद्धचय' क्यो नहीं (नाम )करते है? शब्दके द्वारा जो अवगम्य- 
मानत्व है वही वाचकत्व है। जहाँ तक अभिवा है वहीं अभिधायकत्व उचित है ओर 
उस ( अभिधा ) की पयंन्तता प्रधानीभरूत उस अथ॑मेदहै, इसप्रकार जोध्वनिका 
मर्वाभिपिक्त रूप निरुषण क्रिया गया है, उसमें ही अभिधा व्यापार को होना टीक ह । 
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ध्वन्यालोकः 
दिरयते र ( 
कस्मा्र्पा यत्र॒ च प्राधान्येनानवस्थानं तत्र घाच्यतयेवासो 
व्यपदेष्टुं युक्तः, त्परत्वादराकयस्य । अतश तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य 
वाचकत्वमेव व्यापर्‌ः । फि तस्य व्यापारान्तरकस्पनया ? तस्मा- 
© (^. 
ततात्पयेविषयो योऽथेः स॒ ताबन्पुख्यतया चाच्यः। या सन्तर 
क ५ क रिति | 2 € 
तथाविधे विषये वाच्यान्तरभ्रतातः सा तत्प्रतीतेरुपायमात्रं पदथम्रता- 
(4 (५ ¢ 
तिरि वाक्याथेप्रतीतेः । 
करना ठीक दै, क्योकि वाक्य का ताप्पर्य उसी मे है । ओर इसकिषएु उस ( अर्थं ) के 
प्रकाशक वाक्य का वाचक्व्व ही व्यापार है । उसके अन्य व्यापार की कल्पना से क्या 
काभ ! इसकिए्‌ जो अथ॑ तास्पथं का विषय है वह सुख्यरूप से वाच्य है । किन्तु 
जो उस प्रकार के विपय मेँ वीच मेँ वाच्यान्तर की प्रतीत्ति है वह उस उस प्रतीति का 
वाक्यार्थप्रतीति का पदार्थप्रतीति की भांति उपायमान्न हे 1 । 





लोचनम्‌ 


दपं निरूपितं. तत्रैवाभिधाव्यापरेण भवितुं युक्तम्‌ । तदाह--यत्र चेति। 
तत्प्रकाशिन इपि | तद्रयङ्ग-याभिमतं प्रकाशयत्यवश्यं यद्वाक्यं तस्येति । 
उपायमात्रमित्यनेन साधारण्योक्त्या सादरं प्राभाकरं वैयाकरणं च पूवेपक्ष 
सूचयति । भाट्रमते हि- 


वाक्याथेमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । 
४ £ (५ 
पाके ज्वालेव काष्ठानां पदाथप्रतिपादनम्‌ ॥ 


इति शब्दावगतैः पदारथस्तात्पयेण योऽथ उत्थाप्यते स॒ एव वाक्याथ, स 
एव च वाच्य इति ! प्राभाकरदशनेऽपि दीचदीरघ ठ्यापीरो निमित्तिनि वाक्यार्थे, 
पदायोनां तु निमित्तमावः पारमार्थिक एव ! वैयाकरणानां तु सोऽपारमार्थिक 


इसक्लिए कहते ह--ओौर जर्हौ-- उसके प्रकाशक उस व्य ङ्ध रूप अभिमत को जो 
वाक्य मव्य प्रकाशिक्र करता है उखका 1 "उपाय मात्र" इस साधारण कथन से माहु, 
प्रभाकर भौर वैयाकरण पूर्वपक्ष को सुचित करते ह । क्योकि माटूमत्त मे वाक्यार्थं के 
जान के लिए उन ( पदों ) की प्रवृत्ति मे पदाथं का प्रतिपादन पाक कायंमे कर्टोकी 
ज्वलता की भति नन्तरीयक ( उपाय मात्र) है। 

इसलिए शब्दों से अवगत पदार्थो हारा तात्पयं रूप से जो अथं उठाया जाता है 
वही वाक्याथ ह गौर वही वाच्य है 1 प्राभाकरदशन में भी दीदी व्यापार सैमित्तिक 
कार्यर्प-बाक्यायं मे ( होता है }, किन्तु पदार्थो का निमित्तभाव पारमाथिक ही होता 
है 1 { बेयाकरणो की षटि मे ) वह॒ अपारमाधिक हे यह विष हे! इसे हमने प्रथम 


५. 
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अत्रोच्यते यत्र शब्दः स्वार्थमभिदधानोऽ्थान्तरमवममयति तत्र 
यत्तस्य स्वार्थाभिधायिस्वं यच्च तद्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविदेषो 
विशेपो चा। न तावदविकरेषः; यस्मात्तौ द्रौ व्यापारौ भिन्नविषयौ 
भिन्नरूपो च प्रतीयेते एव । तथाहि बाचकत्वक्चषणो व्यापारः 
शब्दस्य स्वराथविषयः गमक्रत्वलक्षणस्त्वथौन्तरविपवः । न च 
स्वपरव्यवहारो बाच्यव्यङ्गययोरपहोतुं शक्यः, एकस्य सम्बन्धित्वेन 
प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्ब्रन्धिस्वेन । वाच्यो हथैः साक्षाच्छब्दस्य 


यहां कहते ह--जहां शव्द अपने अर्थं का अभिधान करता हुजा अर्थान्तर का 
अवगमन कराता है वहां जो उसका उसक्रा स्वार्थामिधायिव्व ओर जो उसके अर्थान्तर 
का अवगमहैतुख है उन दोनो सं अविष है अथवा विशेष? अव्रिशेषतो नहींहे, 
क्योकि वे दोर्नो व्यापार भिन्न विषय ओर भिन्नरूप प्रतीत होतेहीर्ै! जेसाकि 
शब्द का वाचकत्यरूप व्यापार अपने अर्थं को विपय करता है, किन्तु गमकस्वसूप 
(न्यापार >) अर्थान्तर को तिपय करता है । वाच्य जीर व्यङ्गय के स्व-पर ग्यवहार 
का अपहुव नहीं करिया जा संकता, क्योकि एक सम्बन्धीरूप से प्रतीत होता है 
दूसरा सम्बन्धी के सम्बन्धी रूप से ! वाच्य अर्थं शब्द्‌ का राक्तात्‌ सम्बन्धी है, जन्तु 

लोचनम्‌ 
^~, ~ ८ थमो ~, ~ ~~ ~ 
इति विशेषः ! एतच्चास्मायिः प्रथमोद्येत एव चितस्य निर्णीतमिति न पुनरा- 
-यस्यते प्रन्थयोजनेव तु क्रियते । तदेतन्मत्रयं पूवेपत्ते योऽयम्‌ । 

-छत्रेति पूवपक्ते । उच्यत इति सिद्धान्तः 1 वाचकत्वं गमकत्वं चेति 
स्वरूपतो मेदः स्वार्थऽथौन्तरे च क्रमेणेति विषयतः! ननु तस्माच्वेदसौ गस्यते- 
ऽथः कथं तद्यच्यतेऽथीन्तरमिति । नो चेत्स तस्य न कश्चिदिति को विषयार्थं 
इत्याशद्कचाह-न चेति । न स्यादिति ! एवकारो भिन्नक्रमः, नैव स्यादित्यर्थः| 
यावता न साक्षास्सम्बन्धित्वं तेन युक्त एवाथौन्तरव्यवहार इति विषयभेद्‌ 


उद्योत मं ही विस्तार करके निर्णय किया है, इसलिए पूनः श्वम नहीं करते, किन्तु ग्रन्थ 
की योजना है कर देते ह । इन तीनों मतों को पूवंपक्ष में लगाना चाहिए । 

यहां अर्थात्‌ पूवपक्ष में । कहते दै सिद्धान्त । वाचकत्व ओर गमकत्व यह्‌ स्वरू पतः 
भेद हैओर क्मसे स्वाथे भौर अर्थान्तर में विषयतः (मेद) है। यदि उस 
( शब्द ) से वह्‌ अर्थं ( व्य द्ध भथ ) भवगत होता है तो क्यों अर्थान्तर कहते हँ ? 
यदि नही, तो उसका ( वह्‌ } कोई नही, फिर विषय" का अथंक्या? यह ञआशद्कुा 
करके कहे है--स्व-पर व्यवहार-) नहीं ्ोगा--1 ही" भिन्नक्रम है, अथि नही ही 
होगा । जिस कारण साक्नावु सम्बन्ित्व नहीं है उस कारण अर्थान्तर व्यवहार ठीक ही 











=^ ~~~ ^-^ ^-^ ^ ^~--~ ~ ( ^+ 
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सम्बन्धी तदितरस्त्रभिधेयसामथ्याकिप्तः सम्बन्धिसम्बन्धी 1 यदि 
$ © 
च स्वसम्बन्धित्वं साश्चत्तस्य स्या्दाथन्त्रतव्वव्यवहार एवन्‌ स्थात्‌ । 
तस्माद्िपयभेदस्तावत्तयोव्यापारयोः सुप्रसिद्धः । रूपभेदोऽपि म्रसिदध 
(4 ० [4 र, [9 (०५. 
एव । न हि येवामिधानसक्तिः सेवावगमन्षक्तिः । अवाचकस्यापि 
[+ ¢ | ~ „न, ¢ 
गीतशब्दादे रसादिलक्षुणाथवमसद्ख्नात्‌ | अशन्दस्यााष चेएादेरथे- 
विरेषग्रकाशचनम्रसिद्धेः । तथाहि श्रीडायोसान्नतवदनया' इत्यादिश्छोके 
भ (० (~ ¢ (ट [> (^ 
णएविष्रपः सुकथिनाथेगप्रकारनहेतुः प्रदात एवं । तस्पा्धनविपव- 
उलसरे इतर ८ व्यङ्गय अर्थं ) अभिधेय की सामथ्यं से आश्िक्त होकर सम्बन्धी का 
सम्बन्धी है 1 यदि वह दाब्दं का साक्तात्‌ सम्बन्धी होगा तव (उसमे) अर्थान्तरस्व 
का व्यवहार ही नहीं दोगा । इसि उन दान व्यापारो का विपयसेद्‌ सुप्रसिद्धं! 
रूपभेद भी प्रसिद्ध ही है, व्येकि जो दही अभिधानशक्ति हे वही अवगसमनश्क्ति नदीं 
हे । क्योकि अवाचक भी गोत चाब्द्‌ आदि से र्सादिरूप अथं का अवगम देखा जाता 
है अशाब्द भी चेष्टा जदि से अर्धविश्ेय के प्रकाद्यान की प्रसिद्धिदे। जसा कि ध्रीडा- 
योगान्नत्तचदनया' इत्यादि श्लोक में सुकयि ने अर्थं पभ्रकराशनके हेतु चेष्टाविशेपको, 
दिखाया दहीदै।! इसलिए भिन्न विषय ओौर भिन्नरूप दोनेके कारण रष्दकाजो 
लोचनम्‌ 
उक्तः । नु भिन्नेऽपि विषये अक्षशब्दादेबेहथंस्य एक एवासिधालक्षणो व्यापार 
इत्याशङ्कय रूपमेदसुपपादयति--छ्यमेदोऽपीति । प्रसिद्धिमेव द्शयति- 
न हीति । व्रिभरतिपन्नं प्रति देतुमाह--छवाचकरस्यापीति । यदेव्‌ वाचकत्वं तदेव- 
गसकच्वं यदि स्यादवाचकस्य गमकत्वमपि न स्यात्‌, गमकत्वे नैव वाचकल्- 
मपि न स्यात्‌ | न चैतदुभयमपि गीतशब्दे शब्दञ्यतिरिक्ते चाधोवक्त्रतवक्ु 
चकरम्पनवाष्पावरेशादौ तस्यावाचकस्याप्यवगमकारित्वदशेनादवगमकारिणोऽ- 
प्यवाचकसेन प्रसिद्धसरादिति तास्पयैम्‌ । एतदुपसंहरति-- तस्मादिति । 


है, इसलिए विषयभेद कहा है 1 विषय मिच्च होने पर भी बह्ुथं अक्षं' भादि शब्दो का 
एकर ही मभिवारूप व्यापार होगा, यह्‌ आश्र करके रूपभेद का उपपादन करते है-- 
रूपभेद भी- प्रसिद्धि को ही दिखते ह नर्ही-~ विप्रतिपन्न के प्रति हेतु कहते 
है--अवाचक का-। तात्प यह्‌ कि यदिजो ही वाचकत्व है वही गमकत्वहैततो 
अवाचक का भी गमकत्वन होगा, गमकत्वं न होने पर वाचक्रत्व भी नहींही 
होगा ! यह्‌ दोनों भौ ( वाचक्रत्व घनौर गमकत्वं } गीत शब्द मं गौर शब्दत्यतिरिक्त 
नीच मुल दोना, कुचकरम्पन, वाष्पावेदा आदि में नहीं है, क्योकि वहु अवाचक ( गीत 
कन्द भौ }) मकेनमकारी देखा जाता है ओर अवगमकारी भी अवाचक रूपसे प्रसिद्ध 
होता है! इसका उपसंहार करत ह--इसरिए भिक्न--) नदी वाच्य अभिवा 
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ध्वन्यालोकः 
त्वाह्धिनरूपलाच स्वार्थाभिधापित्यमथान्तरावममहैतुतं च शब्दस्य 
यत्तयोः स्पष्ट एव भेदः । षिदेषेन्न तदीदानीमवममनस्याभिषेयसा- 
मथ्यक्षप्तस्पाथौन्तरस्य वाच्यत्यव्यपदेश्यता | शन्दन्यापारगोचरतं 
~ (~ वेते (५ 

तु तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्त व्यङ्गवत्वेनेव न वाच्यतयेन । प्रसिद्धा- 
[क र र € (9 न 
भिधानान्तरसम्बन्धयोग्यस्वेन च तस्याथोन्तरस्य प्रतीतेः चष्दान्त्‌- 
रेण स्वाथौभिधाथिना यद्िपयीकरणं तत्र प्रकाश्चनोक्तिरेव-युक्त । 
स्वार्थामिधायित्व ओर जर्थानतरावगमटेतुस्व हे, उन दोनो का मेदस्प्टहीदहै। यदि 
मेददैतो फिर जव अवगमनरूप, जभिधेय की सामर्थ्यं से आत्तिक्ष अर्थान्तर को 
वाच्य नहीं कहा जा सकता 1 परन्तु बह र्द व्यापार का गोचरदै यहदमतो 
स्वीकार करते ही ईह, किन्तु उसे ग्यङ्गयस्पसे हो, न क्रि वाच्यरूप से। जीर म्रसिदध 
अभिधान से अतिरिक्त सम्बन्ध के योग्य रूपसे उस अर्थान्तर की प्रतीतिकाजो 


स्वार्थं का अभिधान करने वारे शददान्तर के द्वारा व्रिषयीकरण है वहां प्रकाशन" चह 
कथन ही टीकदहे। 





लोचनम्‌ 


न तर्हीति । वाच्यत्वं द्यभिधाव्यापारविषयता न तु व्यापारसात्रविषयताः 
तथात्वे तु सिद्धसाधनमिव्येतदाह-शब्दग्यापारेति | 

नयु गीतादौ सा भूद्वाचकत्वमिह त्थौन्तरेऽपि शब्दस्य वा चकत्वमेबोच्य- 
ते, किं हि तद्ाचकल्वं सङ्कोच्यत इत्याशङ्कःयाद-्रषिद्धेति । शब्दान्तरेण तस्या- 
थोन्तरस्य यद्धिषयीक्ररणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता न वाचकत्वोक्तिः शब्दस्य, 
नापि वाच्यत्बोक्तिरथस्य त्र युक्ताः वाचकं हि समयवचशादव्यवधानेन प्रति- 
पादकरत्वं, यथा तस्येव शब्दस्य स्वार्थे; तदाद-स्वार्थामिधाधिनेति । वाच्यत्वं 
हि समयवल्ेन निन्य॑वधानं प्रतिपाद्यत्वं यथा तस्येवार्थस्य शब्दान्तरं प्रति. 


व्यापार का विषयदहोताहै, नकि व्यापारमात्र का चिषयदहोतादहै, एेखाहोने परतो 
सिद्धसाधन होगा, यह्‌ कहते र--शव्द्‌ व्यापार- 

गीत आदि में वाचकत्व मत हो, परन्तु यहाँ अर्थान्तरमें भी शब्द का वाचकत्व 
ही का जायगा, उसके वाचकत्व को सद्धुचित क्यों करते है ? यह आशङ्का करफे कहते 
है -जौर प्रसिद्ध-1 शब्दान्तर द्वारा उस अर्थान्तर का जो विषयीकरण है वहां 
श्रकाशन' कथन हीठीकदहोन कि शब्द का वाचकत्व" कथन! ओर अथं का वहां 
वाच्यत्व कथन भी ठीक नही, क्योकि समय ( सङ्केत } कै दारा विना क्रिसी व्यवधान 
के प्रतिपादकत्व "वाचकत्व" है, जैसे उसी शब्द का अपने अर्थं मे, उसे कहते है-- स्वार्थ 
का अभिधान करने ` चारे-) समय ( सद्कत) के वसे विना किसी व्यवधान के 
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ध्वन्यालोकः 
न च पदार्भैवाक्यारथेन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोः । यतः पदार्थग्रती- 
तिरसस्येवेति कैषिद्धिदद्धिरास्थितम्‌ । येरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते 
तेवाक्याथंपदाथेयोषेटतदुपादानकारणन्यायोऽम्यु पगन्तव्यः । यथाहि 
घटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां न पृथगुपलम्भस्तथैव वाक्ये तदर्थ 
वा प्रतीते पदतदर्थानां तेषां तदा विभक्ततयोपलम्भे वाक्वा्थुद्धिय 


वाच्य जौर व्यङ्गथ में पदार्थं भौर वाक्यार्थका न्याय नहीं चरेगा, पयोकि कुथ 
विद्वान का निश्चयदहेकिं पदार्थकी प्रतीति असस्य हीदै। जो इसे असत्य नदीं 
स्वीकार करते उन्हं पदाथं ओर वास्यां म घट जौर उसके उपादानकारर्णो का न्याय 
स्वीकार करना चाहिप्‌, भ्योकि जेस घट के निष्पन्न दने पर उसके उपादान कारणो 
कां जलग से उपलम्भं नहीं होता, उसी प्रकार वाक्य अथवा उसके अर्थकर प्रतीत 


होने पर पर्दो का जथवा उनके अर्थौ कात्तव अख्ग से उपरुम्भ होने परं वाक्यार्थ 
लोचनम्‌ 


तदाह्‌-प्रपिदेति । प्रसिद्धेन बाचकतयामिधानान्तरेण यः सम्बन्धो वाच्यत्वं 
तदेव त्र वा यद्योग्यं तेनोपलक्षितस्य । न चैवविधं वाचकत्वमर्थ प्रति शाव्द्‌- 
स्येहास्तिः नापि तं शब्दं प्रति तस्याथस्योक्तषूपं वाच्यत्वम्‌ । यदि नास्ति तर्हिं 
कथं तस्य विषयीकरणमुक्तमित्याशद्कयाह-ग्रतीतिरिति । अथ च प्रतीयते सोऽर्थो 
न च वाच्यवाचकल्वव्यापारेणेति विलष्ण एवासौ व्यापार इत्ति यावत्‌ । 
नन्वेवं मा भूद्राचकशक्तिस्तथापि तारपयंशक्तिभेविष्यतीस्याशद्धुःयाह--न 
चेति । केधिदिति वैयाकरणे: । यैरपीति सद्रपरभृतिमिः। तमेव न्यायं व्याचष्टे- 
यथाह्यीति । तदुपादानक्रारखानामिति | समवायिकारणानि कपालानि अनयो- 
क्त्या निरूपितानि । सौगतकापिलमते तु यदप्युपादातन्यघटकाल्ञे उपादाना- 


प्रतिपाद्यत्वं वाच्यत्व है, उसी अथं का शब्दान्तर के प्रति, उसे कहते है-प्रसिद-1 
. वाचक रूप से प्रसिद्ध अभिधानान्तर के साथ जो सम्बन्ध वाच्यत्व है वही अथवा वहां 
जो योग्यत्व है उससे उपरक्लित । इस प्रकार का वाचकत्व अर्थं के प्रति शब्द का यां 
नहीं है ओर उस शब्द के प्रति उस उक्तरूप अर्थं का वाच्यत्व भी नहीं है! यदि नहीं 
है, तो केसे उसका विषयीकरण कहा है, यह आरद्धुा करके कहते है-- प्रतीति का-। 
वह्‌ अथं प्रतीत होता है, न करि वाच्यवाचकत्व व्यापार दारा ( प्रतीत होता है ), इस- 
किए वह व्यापार विलक्षणदही है, 
इस प्रकार वाचक शक्तिमत ह, तथापि तात्पये शक्ति होगी, यहु आद्या करके 
कहते ईहै--वाच्य ओर-1 ऊच अर्थात्‌ वैयाकरण लोग । जो भट प्रभृति । उसी न्याय 
कौ व्याख्या करते है--्योकि जेसे--1 उसके उपादानकारणो का~) इस कथन से 
समवायी कारण कपाल निरूपित होते ह । परन्तु बौद्ध भौर साङ्ख्य के मत मे यद्यपि 
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ध्वन्यालोकः 
दूरीभवेत्‌ । न त्वेष वाच्यव्यङ्गवयोन्यायः, न हि व्यङ्गय प्रतीयमाने 
वाच्यबुद्ध्दरी भवति, वाच्यायमासाविनाभावेन तस्य प्रकाक्ञनात्‌ । 
तस्माद्‌ घटगप्रदीपन्यायस्तयोः, यथेव हि प्रदीपद्रारेण घटग्रतीताबुत्पन्ना- 
यां न प्रदीपप्रकाशो निधतेते' तद्वयज्गयप्रतीतौ. वाच्यावभासः । यत्त 


उुद्धिदही दूर हो जायगी । परन्तु यह न्याय वाच्य ओर व्यङ््यर्मे नहींदै, क्योकि 
व्यङ्गय के प्रतीयमान होने पर वाच्य की इद्धि दूर नहीं होती, उसका भ्रकाहन वाच्य 
के साथ अविनाभावसे होता दै! इसरिषएु उन दोर्नो मं घट आरं प्रदीप का न्याय 
द, क्योकि जैसेदही क्रिग्रदीपके द्वारा वट की प्रतीति उर्पन्न होने परप्रदीपका 
प्रकाशा नित्त नहीं होता उसी प्रकार व्यद्क्य की प्रतीति वाच्य का अवभास) जो 


लोचनम्‌ 


[कि 


(कि नि) 

















(न) 


नां न सत्ता एकत्र क्षणक्षयिसवेन परत्र तिरोभूतत्वेन तथापि प्रथक्तया नास्त्यु- 
पलम्भर इतीयत्यंरो चषठान्तः। दूरीभवेदिति । अथंकत्वस्याभावादिपि भावः । एवं 
पदाथेवाक्याथन्यायं तात्प्य॑शक्तिसाधकं प्रकृते विपये निराछरत्याभिमतां प्रका- 
शशक्ति साधयितुं तदुचितं प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयन्नाह-- तस्मादिति । 
यतोऽसो पदाथवाक्यार्थन्ायो नेद युक्तस्तस्मात्‌; प्रकतं न्यायं व्याकरणपूर्वकं 
दाष्टन्तिके योजयत्ति- यथैव हीति । 
नलु पूव॑सुक्तम्‌-- 
यथा पदाथेद्रारेण बाक्याथः सम्प्रतीयते । 
वाक्यार्थपूर्विका तद्वस्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥ 
इति तत्कथं स एव न्याय इह यन्नेन निराछरत इत्याशङ्कयाह-यिति | 


उपादातव्य घट के कारू मे उपादानं की सत्ता एक में ( बौद्ध मत में ) क्षण भर स्थायी 
होने के कारण गौर दूसरे मे ( सांख्य मतम) तिरोभूत होने के कारण नहीं होती 
तथापि अलग से उपलम्भ नहींहै इय अशमे ट्टान्त है। दूर दो जायगी-- भाव 
यह्‌ कि एक अर्थंके नहोने के कारण । इस प्रकार तात्पयं शक्ति के साधकं पदार्थ 
वाक्यार्थं न्याय को प्रकृत विषय में निराकरणं करके अभिमत प्रकाश शक्ति को सिद्ध 
करने के लिए उसके उचित प्रदीप-घट न्याय को प्रकृत मे र्गाते हुए कहते ईै-- 
दइसर्िए--1 जिस छिए वहु पदार्थ-वाक्यार्थं न्याय यहीं ठीक नहीं है, इसकिए, प्रकृत 
न्याय को विवरणपू्व॑क दारटन्तिक में लगाते है-जेसे दी कि-1 

पहके कहा है-- 

जिसे पदां के दारा वाक्याथं प्रतीत होता है उसी प्रकार उस ( व्यङ्गयरूप ) 
वस्तु कौ प्रतिपत्ति वाच्यार्थं की प्रतीतिपू्व॑क होती है 1" 9 

तो कैसे उख न्याय को यहां यल से निराकरण किया है ? यह्‌ माशद्धा करके 
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९. भ % पायत्यमाघाः ^ 
प्रथमोद्द्योते (यथा पदाथेदयारेणः इत्याचयुक्तं॑तदुपायत्वमावरात्साम्य- 
विवक्षया । । । 
नन्वेवं युगपदथेदययोगित्वं वाक्यस्य प्रप्र तद्धाये च तस्य वा- 
(स [९ ते ¢ णः र र 4 भ 
क्यतेव षिघटते, तस्या टेकाथ्येलक्षणलवात्‌; नेष दोपः; गुणप्रधानभा- 
© [क ( [| [क 
वेन तयोव्येवंस्थानात्‌ । व्यङ्गयस्य हि क्वचित्प्राधान्यं बाच्यस्योपस- 
जेनभावः क्वचिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभावः । तत्र व्यद्गवप्रा 
ध्रान्ये ध्वनिस्त्युक्तमेव; वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निर्दक्ष्यते। 
कि शध्रथम उद्योतः मे भयथा पदार्थद्वारेण इत्यादि कहा हे बह उपायसाच्र के अंथानें 
साम्य ऊी विवक्तासे। 
तच ती इस प्रकार एक कार सें वक्यदो अर्थो से युक्त होगा, रेखा होने पर 
उसकी वाक्यता ही विघटित दोगी, कयकरि “एकार्थैस्व उसका लक्षण है { ८ उत्तर ) 
यह दोप नही; क्योकि उन दोर्नोका गुण-प्रधानरखूप से व्यवस्यान दहै की पर 
व्यङ्घ्य का म्राघधान्य द, वाच्य का उपसर्जनभाव जौर करी पर वाच्य का प्राधान्य है, 
अपर का गुणभाव ।! उने, व्यङ्ग के प्राधान्य में ध्वनिरै यहकष्ाजा चुकादै, 
किन्तु वाच्यके प्राधान्य मेँ प्रकारान्तर का निर्दा करगे। इसङिएु यह निश्चित 
लोचनम्‌ 
तदिति । न तु सवेया साम्येनेत्यथः । एवमिति 1 -प्रदीपघटवदयुगपदुभयाव- 
भासघ्रकारेणेत्यथः। तस्या इति वाक्यतायाः । रेकाथ्येलक्षुणसथरकत्वाद्ध 
चान्यमेकभिल्ुक्तप्‌ । सचरत्‌ श्रुतो दि शब्दो यत्रैव समयस्थ्ति करोति सं चेदने- 
नैवावगमितः तद्धिरम्यन्यापारामावास्समयस्मरणानां बहूनां युगपदयोगात्कोऽ- 
यभेदस्यावसरः। पुनः शचुतस्तु स्मरतो वापि नासमिति भावः । तयोरिति वाच्य- 
उयङ्ग-ययोः । तत्रेति । उभयोः प्रकारयोमेभ्यायदा प्रथसः प्रकार इर्यर्थः । ग्रका- 
रान्तरमिति । गुणीमूतव्य्गगयसञ्ज्नितम्‌ 1 व्यक्गयत्वमेवैति भरकाश्यत्वमेवेत्यर्थः | 


कहते है--जो कि--1 वह-1 अर्थात न कि सवया साम्यपूर्वेक । इस प्रकार- 
अर्थातु प्रदीप-घट कौ भाति एके काकमे दोनों के अवभास के प्रकार से! उसका 
चाक्यता का । अथं एक होने से एका्थंत्व रूप एक वाक्य होता है" यह्‌ कटा है । भाव 
यह कि एक वारं श्रुत शब्द जहां पर हो समय ( सद्धुत ) की स्मृति करता है वह यदि 
इसी से ( एक वारं श्रुत शब्द ही से) विदित हो गया तो निरत होने षर व्यापार नहीं 
होता इसकिए वहत से सद्धेत के स्मरणों एक समयमे न होने के कारण मर्थभेद का 
भवर ही कहां ? पह ( शब्द ) फिरसे नश्रुत है मथवान स्मृत है! उन दोनोका 
वच्य भौर व्यद्धय का । उनसें- -अर्थादु दोनों प्रकारो के वीच से जव प्रथम प्रकार 
होगा । प्रकारान्तर- गुणीभूतव्य द्धसंज्ञक । व्य ्खयत्व ही अर्थात्‌ प्रकाद्यत्व ही । 





^^ 


अण 


ष ॥ 


तृतीय उहयोतः । ७६३ 


00 (न 


[क ~~~ 


^ ^~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ग (4 ~~~ ^+ ~~~ ~~ ~~~ 


ध्वन्यालोकः 
तस्मात्‌-स्थितमेतत्‌ -व्यङ्गयपरत्वेऽपि कान्यस्य न ॒व्यद्गवस्याभिधे- 
यत्वमपि तु उयङ्कयत्वमेव । 
फिच ठ्यङ्घयस्य प्राधान्येनापिवक्षायां वच्प्व ताबद्धवद्धिना- 
भ्युपगन्तव्यमतत्परत्वाच्छब्दस्य । तदस्ति तावन्यङ्खयः शब्दानां कथि- 
द्विषय इति । यत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपम- 
प्हुनूयते । एवं तावदाचक्रत्वादन्यदेव व्यञ्जकत्वम्‌ ; इतश्च वाचकत्वा- 
नि 1] [| र [क [चे [] 
ग्ञ्ञफखस्यान्यल्व यद्ाचकलव खन्दकश्रवासतरततु राब्दाश्रयसयथान्रय 
च शब्दार्थयोदयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 
इधभा--काव्य का व्यङ्गय मै तात्पयं होने पर भी व्यद्भय का जभिघेयस्व नही, अपितु 
च्यङ्गयच्व ही है 1 
जर भी, प्राधान्य से ग्यद्ग्य की विवक्तञान होने पर इाब्दके तत्पर नदहोनेके 
कारण जाप वाच्यव्य को नहीं मानेंगे! इसलिए शव्द का कोई विपय व्यङ्ग्य है । 
जहां भी उसक्रा प्राधान्य है वहां उसके स्वरूप का अपह्व क्यो करते हैँ १ दस प्रकार 
च्यञ्जकत्व चाचकत्व से अन्य ही हे 1 भौर इसं कारण भी व्य्ञकसव वाचकत्व से जन्य 
दकि वाचकध्व एकमात्र शब्द्‌ के आश्रित हे, परन्तु दूसरा चाच्द्‌ के जौर अर्थक 
आश्रित है, क्योकि शव्द ओर भर्थं दोनो के भी व्यञ्जकस्य का प्रत्तिपादन कर चे है । 
लोचनम्‌ 
ननु यत्परः शब्दः स॒शब्दाथे इति ठयद्कव॒स्य प्राधान्ये वाच्यत्वमेव 
न्याय्यम्‌ तदप्राधान्ये कि युक्तं उयङ्गयत्वसिति वचेस्सिद्धो नः पक्षः, एतदादह- 
करि्ेति । ननु प्राधान्ये सा मूद्रयङ्गवत्वमिव्याशद्कुयाह--यत्रापीति ! अथीन्त- 
र्वं सम्बन्धिसम्बन्धिखमनुपयुक्तसमयत्वमिति व्यङ्धनयतायां निबन्धनं, तच्च 
म्राधान्येऽपि विद्यत इति स्वरूपमुेयमेवेति भावः । एतदुपसंहरति--एविति । 
विपयभेदेन स्वरूपभेदेन चेत्यथेः । तावदिति वक्तञ्यान्तरमासूत्रयति । तदे. 
बाह--हइतध्येति । अनेन सामग्रीमेदात्कारणमभेदोऽप्यस्तीति दशयति । एतच 
'दाव्द जिसमें तात्पयं रखता हो वह्‌ शब्दां है" इसके अनुसार व्यङ्धय के प्राधान्य 
मे वाच्यत्व ही उचित हे, तो अप्राधान्य में क्या व्यद्धचत्व ठीक टै} तव तौ हमारा 
पक्ष सिद्ध हो गया, इसे कहते दौर मी--1 प्राधान्य मे व्यङ्खचत्व मत हो, यह 
गाशद्धुा करके कहते है--जहां भी--1 अर्थान्तर होना, सम्बन्धी का सम्बन्धी होना, 
अनुपयुक्त समय ( सङ्केत ) का होना, यह्‌ व्यङ्गय होने में कारण है, गौर यह प्राधान्य 
मे भी विद्यमान है, इष प्रकार स्वरूप मत्याज्य ही है, येह भावे है । इसका उपसंहार 
करते ह--इस प्रकार--1 अर्थात विषयभेद से ओर स्वरूपभेद से । दूसरा वक्तव्य 
प्रस्तुत करते है! उसे ही कहते है--आौर इस कारण मी--) सामम्रीभेद से कारणभेद 
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ध्वन्यालोकः 

गुणघ्रतिस्तूपचारेण रक्षणया चोभयाश्रयापि भ्रति । किन्तु 
ततोऽपि व्यञ्जकं स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते । सूपभेदस्तावदयम्‌- 
यदपुख्यतया व्यापारो गुण्रत्तिः प्रसिद्रा । व्यञ्जकत्वं तु ुख्यतयैव 
शब्दस्य व्यापारः 1 न द््था्यङ्गवत्रयप्रतीतिया तस्या अख्यत 

मनागपि र्यते ।. 
अयं चान्यः स्वसूपभेदः-- यट्वणद्त्तिरमख्यत्येन व्यवस्थितं वाच 
कस्वमेबोच्यते । व्यञ्जकत्वं तु वाचकसखादस्यन्तं षरिभिन्नमेव । एतच्च 
गुणचृत्ति तो उपचार भौर छक्तणा से शब्द ओर अर्थं दोरने[ के मी जाध्रित होती 
1 किन्तु उससे भी व्यञ्चकस्व स्वरूप से जौर विपय से भिन्न दहो जाता है! रूपमेद्‌ 
यह है कि गुणवृत्ति भसुख्यरूप से व्यापार प्रसिद्ध दै, परन्तु ग्ज्ञ कसव युख्यरूप से 


ही शब्दं का व्यापार दै। अर्थंसे तीनो व्यद्क्धो कीजो प्रतीति है उसका अभुख्यस्व 
थोडा भी. नहीं दिखाई देता 1 


जौर यह दूसरा स्वरूप भेद है किं असुख्यरूप से व्यवस्थित वाचकस्व को ही 

गुणवृ्ति कहते हँ । परन्तु भ्यञ्जकस्व अत्यन्त विभिन्न ही दै । इसे प्रतिपादन कर चुके 
लोचनम्‌ 

वितत्य ध्वनिलक्षणे “यत्राथेः शुच्दो बा" इति वाग्रहणं “यङ्क? इति द्विवचनं च 
ठ्याचक्षाणरस्मासिः प्रथमोद योत एव दरशित्तमिति पुनन विस्तायंते । 

एवं धिपयसेदार्स्वरूपमेदात्कारणमेदाज्च बाचकत्वान्मुख्यालकाशक- 
त्वस्य मेदं प्रिपाययोभयाश्रयत्वाविशरेषात्तर्दिं व्यञ्चकत्वगौणस्योः को भेद 
इत्याशङ्कवासुख्यादपि प्रतिपादयितुमाह-युरव्रत्तिरिति । उभयाश्रयापीति 
शब्दाश्रया । उपचारलक्षणयोः प्रथमोद्योत एव बिभग्य निर्णीतं 
स्वरूपमिति न पुनरलिख्यते । मुख्यतयवेति । अस्खलद्रतिषेनेव्यर्थः । 
भी दै" यह्‌ इससे दिखाते ह । इसे विस्तार करके "ध्वनि" लक्षणं से “यत्रा शाब्दो वा" 
यहां "वा" ्रहुण भौर व्यङ्क्तः" इसमें द्विवचन का व्याख्यान करते हुए हमने प्रथम 
उदयोत भें ही दिखा दिया ह इसकिए फिर विस्तार नहीं करते ह । 

इस प्रकार विषयभेद, स्वरूपभेद गौर कारणमेद दवारा मृख्य वाचकत्व से प्रकाश- 
कत्व के भेद का प्रतिपादन करके ( शब्द गौर अर्थं रूप ) उभय के आधित होने के 
अविष होने से, व्यन्जकत्व मौर गौणत्व का क्या भेद है १ यह्‌ मशद्ुा करके अमुख्य 
से भी ( भेद } प्रतिपादनाय कहते है--गुणदृत्ति-। उभय के माभ्रित अर्थात्‌ शब्द भौर 
अर्थं के जाध्ित 1 उपचार गौर लक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्ोत मे ही निर्णत हो चुका 
हे इसरङ्ए फिर नहीं लिखते ह । सुस्यरूप से ही अर्थात्‌ मस्खलद्गतिरूप से ही › 


तृत्तीय उद्योतः ४६५ 


[क नि पि प पि (म प नि 08 6 69 कि 0 नि 0 न 
[~ ~~ ~~ ---~~ ~+ ~~~ ~- ~~ ~~ ~+ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ "~ = ~ 0 0 क 0 


प्वेन्यालाक्रः 

प्रतिपादितम्‌ । अयं चापरो रूपभेदो यद्णन्त्तौ यदार्थोऽथान्तरपुपल- 
क्षयति तदोपटक्षणीयाथोत्मना परिणत एषासौ सम्पदे } यथा शगङ्ा- 
यां घोपः इत्वादौ । व्वञ्चकव्वमार्मे तु यदा्थोऽ्थान्तरं चयोतयति तदा 
स्वर्यं प्रकाश्चयन्ैवासावन्यस्य प्रकाक्चकः प्रतीयते प्रदीपवत्‌ । यथा- 
“लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती" इत्यादा । यदि च यत्राति- 
रस्करतस्यप्रतीतिर्थाऽथान्तरं क्षयति तत्र रक्षणाव्यवहारः क्रियते, त- 
देवं सति लधृणेव सख्यः श्दव्यापार इति प्राप्तम्‌ । यस्मास्रायेण 
वाक्यानां वाच्यव्यतिरिक्ततात्पयंविषयाथावमासिसम्‌ । 


हं ¦ ओर यह अन्य रूपभेद है कि ज्र गुणवरृत्ति सें अर्थं अर्थान्तर का उपटक्चित करता 

है तत्र उपलक्षणीय अर्थके रूपसे परिगतो बह होतादै। जसेसे--गद्गायां घोपः" 

इच्यादि सं! परन्तु व्यञ्चकत्व सायं सें जव अर्थं अर्थान्तर को द्योतित करताह तव 
, प्रदीप की माति स्वरूप का प्रकाशित करता हुजा ही वह अन्य का प्रकाश्नक् प्रतीत 

होता हे । जसे--पार्वती रोराक्रसल के पत्ते गिनने खग गई" इत्यादि सें । ओर यदि 

जहां अर्थं अपनी प्रतीति को तिरस्कृत करता हुजा अर्थान्तर को छक्तित करता है वहां 

रन्तणान्यवहार क्ियाजातार्देः तो इस प्रकार होने पर सक्षणा हौ सुख्य शब्द का 

व्यापारे, यह प्राक्च दोताडे। जिस कारण प्रायः करके वाक्य वाच्य से व्यतिरिक्त 

तात्पयं विपयक अथं के अवभासक होते हैँ 1 

लोचनम्‌ 
्रत्ििततरितिं । इदानीमेव । परिणत इति । स्वेन रूपेणानिभोसमान 





= 1 | 
(स इति सख्यो वा न वां प्रकारान्तरासावात्‌ । मुख्यत्वे ' वाचक्रत्वम- 
7 गुणच्रत्तिः) गुणा निमित्तं साद्ष्यादि तद्‌ द्वारिका वृत्तिः शब्दस्य उ्यापारो 
गद्ततरिति मावः! मुख्य एवासौ व्यापारः साम्रीमेदाच वाचकत्वाद्‌व्यति- 
स्ववि त॒ दइस्यिप्रायेणाह~--उच्यत इति । एवमस्खलद्रतित्वात्‌ कथञ्चिदपि 


तीनो व्यङ्गव-- वरस्तु, अलङ्कार ओर रख खूप । प्रतिपादन कर चुके ईै--अमी ही, 
परिणत--1 अर्थात्‌ अपने रूप से प्रतीत न होता हुआ 1 

किलर प्रकार का मुख्य अववा नहीं ( अर्थात अमुख्य }, क्योकि तीसरा प्रकार नहीं 
टै । मुख्य होने पर वाचकत्व ( व्यापार } होगा, अन्यथा गुणवृत्ति ( व्यापार ) होगी 1 
भाव यह्‌कि गण भर्थातु साद्य आदि निभित्त, उसक्रे दारा वृत्ति अर्थात शब्द का 
व्यापार गुणवृत्ति' है । वह व्यापार हैमुख्यदहीहै ओौर सामग्री के मेद से वाचकत्वसे 
अल्गहो जाता है, इस असिप्राय से कहते ई--कहते है--! इस प्रकार स्खलदुगति न 

२० ध्वृढ 
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नलु त्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्गधत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य 
कीटशो व्यापारः । उच्यते--प्रकरणायवच्छिन्शव्दवयेनैवार्थस्य तथा- 
विधं व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपहवुयते । विषयभेदो 
पि गुणद्त्तिव्यज्ञकरत्वयोः स्पष्ट एव । यतो व्यञ्चकलयस्य रसादयोऽर- 
इारविरषा व्यङ्गयरूपावच्छिनं वस्तु चेति त्रयं विषयः । तत्र रसादि- 
मरतीतियणदृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शाक्यते वक्तुम्‌ । व्यङ्गवा- 
रद्कारपरतीतिरपि तथैव । वस्तुचारुतवग्रतीतये स्वश्व्दानभियेयत्येन 


ठम्दारे पदा मेँ भी जव अर्थं तीनों व्यद्क्यो को प्रकारित करता नव दाघ्टु का 
व्यापार किस प्रकारका होतादै? कते है प्रकरण आदिसे सटद्रत प्रब्द के 
व्शसे ही अर्थका उस प्रकार का व्यञ्जकस्य दे, इसटिषु णव्द्‌ का वहं उपयोग कंसे 
पाया जा सकता है ! गुण्त्ति जौर व्यज्नकल्व जं विपयसेद्‌ भी स्पष्टद्ी है, करयोकरि 
रसादि, अरङ्कारविशेप ओर व्यङ्ग्यरूप ते अवच्छिन्न वस्तु ये तोन व्यञ्चक्रलघर के 
विषय ह । उन्म, रसादि की प्रतीति को गुणवृत्ति नदीं कटता भौर न कदु सकना 


ह 


हे । व्यङ्गय बलष्कार की प्रतीति सी उसी प्रकारे । वस्तुके चासत्व की प्रतीति के 
लोचनम्‌ 


नमयानुपयोगाल्रथगामासमानत्ववरेति त्रिभिः प्रकरः प्रकाशकत्वस्येन- 
द्विपरौतरूपत्रयायाच गुणव्त्तेः स्वदपयेदं व्याख्याय विपयमेदसप्याह-~किपयमेद्‌)- 
<परीति । वस्तुमात्रं गुणत्रत्तेरपि विपथ इत्यसिप्रायेण विशेपयति-व्यद्गयल्पव- 
च्ठिविमिति । व्यञ्लकत्वस्य यो यिपयः स गुणव्रत्तेन विषयः अन्यश्च तस्या 
विषयभेदो योभ्यः। तन्न प्रथसं प्रकारमाट--तप्रेति ¡ न च शक्यत इति । 
लघ्णासामर््यास्तत्राविद्यमानलवादिति हि पूवमेवोक्तम्‌ । तयैवेति! न त्र 
णदत्तुक्तत्यथः । वस्तुनो यूर्वं विरोषणं क्तं तद्याचष्टे--चारृत्वग्रतीतय 


होने के कारण, किसौ प्रकार समय ( सद्खेत ) के उपयोग न होने के कारण ओर प्ृयक्‌ 
आभ्रासमन होने के कारण, इन तीनों प्रकारो से प्रकाशकत्व ( व्यज्कत्व ) का ओर 
इनके विपरीत तीन रूपों वाली गृणटत्ति का स्वरूपभेद व्याख्यान करके विपयभट को 
भी कहते है--विपयमेद भी वस्तु मात्र गणवृृत्तिकाभी विषय है यहु विशेषता 
वताते द--वयङ्गय रूप से भवच्िन्न- जो व्यश्नकत्व का निपय है वह्‌ गुणवृत्ति का 
६ दै, यौर अन्य उसका निपयभेद लगा लेना चाहिए 1 उनमें प्रयमप्रकारको 
कहते ह--उनरमे-। नदीं कष्ट सकता दे-1 क्योकि यह्‌ पहले ही कट चुके है कि 
लक्षणा कौ सामग्री वहां विद्यमान नहं । उसी प्रकार हे-। र्यात्‌ वहां गुणवृत्ति ठीक 
नहीं । वस्तु का जो पके विदोषण किया हे उसकी व्याख्या करते दै--चारूष्व की 
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यस्प्रतिपिपादपितुमिष्यते तद्व्यङ्गयम्‌ । तच न सवं गुणवृत्तर्विपयः 
परसिद्धययुसेधाम्यामपि मौणानां शब्दानां प्रयोगदशेनात्‌ । तथोक्त 
म्रा । यदपि च गुणघृततर्धिषयस्तदपि च व्पज्ञकत्वानुप्रबेशेन । तस्मा- 
दरणततेरपि व्यञ्चकत्वस्यास्यन्तविलक्षणत्वम्‌ । वाचक्ृत्वगुणत्तिषि 
लक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम्‌ । 


किए स्वक्ञव्द्‌ द्वारा अनभिधेय रूप से जिषे प्रतिपादन करना चाहते हँ चह व्यङ्गय 
ह! वह सव नदीं गुणचत्ति का विषय है, क्योकि प्रसिद्धि ओर अनुरोधसे भी गौण 
दन्दो का प्रयोग देखा जाता है । सैषा कि पहरे कह चुके! ओौरजो भी गुणवृत्ति 
का विषय होगा वह भी न्यज्ञकत् के सम्बन्ध से होगा । इसलिप्‌ गुणच्रत्तिसे भी 
ज्यज्जक्स्व अत्यन्त विरुत्तग हे । वाचकत्व गौर गुणच॒त्ति से विकक्तण भी वह ( ग्यज्ञ- 
कव्व ) दोनो के अश्रित रूपे रहतादै। 
लोचसम्‌ 

इति | न सवेमिति । कचित्तु भवति । यथा--निः-ासान्ध इवाद्शंः” इति । 
यटुक्तम्‌- कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌! इति । प्रसिद्धितो 
लावण्यादयः शब्दाः, वृत्तानुयोधव्यबहारानुरोधादेः रदति विसिनीपत्रशयनः 
मः इत्येवमादयः । प्रागिति । प्रथमोद योते रूढा ये विपयेऽन्यतर' इत्यत्रान्तरे] 
न सवेमिति यथास्माभिव्यौख््रातं तथा स्फुटयत्ति-यदपि चैति । गुणवरत्तेरिति 
पच्चमी । अधुनेतररूपोपजीवकस्वेन तदितरस्मात्तदित्तररूपोपजीवकस्वेन च 
तदितरस्मादित्यनेन पयोयेण वाचकत्वाद्‌ गुणवृततेश्च द्वितयादपि भिन्नं व्यञ्जक- 
स्वमिद्युपपादयति-वाचकरत्वेति | चोऽवधारणे भिच्चक्रमः; अपिशब्दोऽपि । न 
केवलं पूर्वोक्तो हेतुकलापो यावत्तदुभयाश्रयत्वेन भुख्योपचाराश्रयस्वेन यद्ठ्य- 


धरतीति के टिषए--1 सव नही-- कुछ तो हता है, जैसे निःश्वासान्ध इवाद्चः । 
वयोकरि कहा है-- किसी ध्वनि के भेद ॒का वहु उपलक्षण हो सक्रती है" । प्रसिद्धिसे 
'छवण्य' आदि शब्द । वृत्तानुरोध ओर व्यवहारानुरोध आदि से वदति विसिनीपत्र- 
सायनम्‌" इत्यादि । पहरे-- प्रथम उच्यत में “रूढा ये विषयेऽन्यत्र" इयके वीच । सव 
नही" को जिस प्रकार हमने व्याख्यान किया है उस प्रकार स्पष्टकरते ह--जौरजो 
कि--1 'गुणवृत्ति" यहां पन्वमी विभक्ति है । अव ( व्यजकत्व } इतर रूप ( गुणवृत्ति } 
कै उपजीवक { आश्चय } रूपके कारणं इतर रूप ( वाचकत्व } से (भिच् होतादहै) 
ओर इतर रूप ( वाचकःरव ) के उपजीवकं रूप से उससे इतररूप { गणवृृत्ति ) से (भिन्न 
टोता है ), इस प्रकार क्रम से वाचकत्व ओौर गुणड़त्ति इन दोनों से भी व्यज्ञकत्व भिन्न 
होता है यह्‌ उपपादन करते हं--वाचकसव्व--1 "गौर" शन्द अवधारणार्थक ओौर भिन्न 
करम है । भी" शब्द भी भिन्चक्रम है! न केवल पूर्वोक्त देतुसमूह्‌ वत्कि दोनों के आधित 
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व्यञ्जक्तवं हि कचिद्ाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्टत, यथा विवधिता- 
त्यपरवाच्ये ध्वनौ । कचित्तु गुणव्च्याश्रयेण यथा अिवक्षितवाच्ये 
(= न (| ने म प्‌ 
ध्वनौ] तदुभयाश्चयत्प्रतिपादनायेव च ध्वनेः प्रथमतरं ढौ प्रमेदावुप- 
न्यस्तो । तदुभयाभितत्वाच्च तदेकहूपस्वं तस्य न शकेयते वक्तुम्‌ । 
षद [4 क क र 
यस्मान्न तद्वाचक करूपमेव, कचिष्छक्षणाश्रयेण व्रतत; । न च रक्षणः 
०९ हिद [क्र 
कृरूपमेवान्यत्र वाचक्ल्वात्रयण व्यवस्थानात्‌ । न्‌ चूसधसलछचव्‌ 
अ 9 ^ (= (= (^ ¢ 
तदकृररूप न सवात । याव्रद्ाचकत्वटक्षणादिरूपरहितश्षब्दधमत्येना- 
पि । तथाहि गीतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्वमस्ति रसादिविषयम्‌ । नच 
व्यञ्ञक्रसख कहीं पर वाचकस्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है, जैसे विवक्ितान्य- 
परवाच्य ध्वनि मे, परन्तु कदं पर यगुणचरृत्ति के आश्रय से, जैसे अविवक्तितिवाच्य 
ध्वनि मे । भौर उन दोनो ( वाचकत्व जओौर गुणचरत्ति ) के आश्रयत्व के प्रतिपादनार्थं 
ही ध्वनि के पहरे-पहरु दो प्रभेद उपन्यस्त हँ! ओर उन दोनो पर आश्रित होनेके 
कारण वह ( व्यञ्नकस्व ) उनके साथ पक रूप नहीं कहा जा सकता, कयोक्रि वह 
वाचकत्व के साथ एक रूप दही नहीं है, क्योकि कषयं पर स््तणा के आश्रयते भी 
रहता दे ! भौर र्णा के साथ एक रूपी नहीं है, अन्यत्र वाचकल के आश्रयसे 
भी भ्यवस्थित दोतादै। ओौरन केवर उभयधम रूपसेदी वह एक-एकरूप का 


नहीं होता है, अपि तु वाचकत्व, रक्षणा जादि स्प से रहित श्रब्द के धर्म रूपसे 
(२ 
भी! जंसा कि गीत ध्वनि्यो का भी रसाद्विविषयकर व्यज्ञकत्व है! किन्तु उनका 


लोचनम्‌ 


वस्थानं तदपि वाचकशुणवृत्तिविलक्चणस्यैवेति व्याद्रिघटनम्‌ । तेनायं वात्प- 
योथः--तदुमयाश्रयसवेन व्यवस्थानात्तदुभयवेलक्षण्यमिति । 

एतदेव विभजते--व्यजकलवं हीति । प्रथमतरमिति } प्रथमोद्योते धस चः 
इत्यादिना म्रन्थेन । देत्वन्तरमपि सूचयति--न चेति ! वाचकल्वगौणस्वोभय- 
वरत्तान्तवेलक्षण्यादिति सूचितो हेतुः । तमेव प्रकाशयति-तथाहीत्यादिना ! 


होकर मुख्य भौर उपचार के आधित रूपसे जो व्यवस्थान है वहभी वाचक मौर 
गृणवृत्ति से विलक्षण उत्त व्यजक कौ व्याप्ति वनी है । इसे यह तात्प्य्थं है--उन 
दोर्नो के अश्चित रूप से रहने के कारण उन दोनों से वैलक्षण्य है । 

इसी का विभाग करते दह--व्यस्जकतव्व- पदले-पहर- प्रथम उद्योत मेँ ओर 
वह्‌" इत्यादि ग्रन्ध दारा । दूसरा हेतु सूचित करते हु--ओौर कक्षणा- "वाचकत्व ओर 
गौणत्व इन दोनों वृत्तान्तो से वैलक्षण्य के कारणः यह हेतु सूचित किया है । उसे ही 
प्रकारित्त करते दै-जेखा कि इत्यादि दारा 1 उनका गीतादि शब्दो का 1 दूसरा 
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तें वाचकत्वं लक्षणा वा कथश्चिह्््यते । शब्दादन्यत्रापि विषये व्य- 
ञ्कलयस्य द्धनाद्राचक्रत्वादिशब्दधर्मप्रकारत्वसयुक्तं वक्तुम्‌ । यदि च 
वाचकत्वलक्षणादीनां शब्दप्रकाराणां प्रसिद्धप्रकारविरक्षणत्वेऽपि व्यञ्ज 
कत्वं प्रकारस्येन परिकर््यते तच्छब्दस्येव प्रकारत्वेन कस्मान्न परिक- 
सप्यते । तदेवं शाब्दे व्यवहारे चयः प्रकाराः-- वाचकत्वं गुणदृततिव्य- 
वाचकत्व अथवा लच्तगा किसी प्रकारं नहीं रुक्तित होती । शब्द्‌ के अतिरिक्त भी 
विपयमे व्यञ्जक्व्व के दैखे जाने के कारण वाचक्रस्व आदि शब्दु-धर्मा का प्रकार 
कटुना रीक नहीं । ओर यदि प्रसिद्ध प्रकारो से विलक्षण होने पर भी उ्यञ्नकस् 
को वाचकत्व जौर सक्षणा आदि शब्द्‌-प्रकारो प्रकार (धर्म) वनतिदैतो शब्द्‌ का 
ही प्रकार खूप से क्यो नहीं (उसे ) वनते दहै? 

तो इस प्रकार शाब्द्‌ व्यवहार मे तीन प्रकार ईदै--वाचकव्व, गुणवृत्ति जर 

लोचनम्‌ 

तेषामिति } मीतादिशब्द्रानाम्‌। हेत्वन्तरमपि सूचयति--य॒व्दादन्यत्रेति। 
वाचकत्वगौ णत्याभ्यामन्यद्‌ व्यज्ञकत्वं शब्दादन्यत्रापि वतंमानल्वासमेयतवा- 
दिवदिति हेतुः सूचितः । नन्वन्यत्रावाचके यदूठ्यञ्जकल्वं तद्धवतु बाचकत्वा- 
देविलक्षणम्‌; वाचके तु यद्‌ व्यञ्जकत्वं तदविलक्षणमे वास्तिव्याशङ्कयाह-- 
यदपि । आदिपदेन गौणं गृह्यते । शब्दस्यैवेति । व्यञ्जकत्वं वाचकत्वमिति यदि 
पयौयौ कल्प्येते तर्हि व्यञ्जकत्वं शब्द्‌ इत्यपि पयौयता कस्मान्न कल्प्यते, 
इच्छाया अव्याहतत्वात्‌ । व्यञ्जकत्वस्य तु विविक्तं स्वरूपं दर्शितं तद्विपया- 
न्तरे कथं विपयेस्यताम्‌ । एवं हि प्वंतगतो धूमोऽनग्निजोऽपि स्यादिति 
भावः। अधुनोपपादितं विभागस्ुपसंहरति--तदेवमिति । व्यवहारग्रहणेन समु- 
द्रघोपादीन्‌ व्युदस्यति । 











[पणी 
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हतु भी सूचित करते ह-शब्द के अतिरिक्त--1 व्यञ्जकत्व वाचकत्व ओर गौणत्व से 
भिन्न है, क्योकि शब्द के अत्तिरिक्त भी ( स्थकूमे) वत्तेमान रहता है, प्रमेयत्व आदि 
की भाति" यह देतु सूचित किया । अन्यत्र अवाचक { गीतादि) स्थल्में जो व्यञ्चकत्व 
रै वह वाचकत्व आदि से विलक्षण हो, परन्तु जौ वाचक में व्यल्जकत्व है वह विलक्षण 
नहीं है, यह आद्या करके कहते है-- ओर यदि- आदि" पदसे गौणको ग्रहण 
करते ह । शब्द का ही--। व्यल्जकत्व ओर वाचकत्व को यदि पर्याय वनतिहोतो 
व्य्जकत्व ओर शब्द को क्यों नहीं पर्याय वनाल्ते है, क्योकि इच्छा तो अव्याहत 
होती है । व्यललकत्व का तो अलग रूप दिखा चुके है वह विषयान्तरमे कंसे विपर्यस्त 
होगा? भाव यह्‌ कि इस प्रकार तो पव॑ंतगत धुम अनप्रिजभी हो सकताहै। अब 
उपपादित विभाग का उपसंहार करते है--तो इस प्रकार--। ध्यवहार'के ग्रहणसे 
समृद्र कौ आवाज आदि का निराकरण करते है । 
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ञ्कत्वं च । तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्खयप्राधान्यं तदा ध्वनिः) तस्य 
चावियक्षितयाच्यो विवकितान्यपरवाच्यशेति दौ प्रभेदाबलुक्रान्तो 
9 षदे (~ 9 (~ _ (९ 
ग्रथमतर्‌ ता सविस्तर नणाता | 
अन्यो ्रूयात्‌- नलु विवक्षि तान्यपरवाच्ये ध्वनौ यणदतिता 
नास्तीति यदुच्यते तयुक्तम्‌ ¦ यस्माद्राच्यवाचकप्रतौतिपूविका यत्राथा- 
(4 ७ (~ [49 [द (= क 
न्तरप्रतिपात्तस्तत्र कथं युणब्रत्तिन्यवहारः) न ह गुणवत्ता यदा ननाम- 
नत केनचिदिषयान्तरे (~ [३ [९ £ 
त्तेन न्तरे शब्द आरोप्यते अत्यन्ततिरस्टरृतस्वाथेः यथा- 
व्यञ्जकस । उन्म से व्यञ्नकत्व सै जव व्यङ्गय का प्राधान्य होता है तच ध्वनि होती 
दे, ओर उसके अविवक्तितवाच्य भौर चिवङ्ितान्यपरवाच्य ये दो प्रमेद्‌ क्रम-प्राक्च होते 
है, उन्दं पदके ही विस्तारपूर्वक निर्णय कर चुके है । 
अन्य कोद कह सकता है--विवक्ितान्यपरवास्य ध्वनि में गुणवन्ति उ्यवहार 
नहींहे यह जो कहते सो ठीक है, वर्योकि वाच्य-वाचक की प्रतीतिपूर्वक जहा 
अर्थान्तर की प्रतीति होती है वहां गुणचृत्तिन्यवहार कसे हो सकता ह १ गुणदत्ति मँ 
जव क्रिसी निमित्त से अच्यन्त तिरस्कृत स्वाथं डाब्द्‌ को विपयान्तरसें आरोप करते 
लोचनम्‌ 
ननु वाचकत्वरूपो पजीवकत्वाद्‌ गुणच्र्यनुजीवकत्वादिति च हितुद्रयं 
1 तद्विवध्षितवाच्यमागे सिद्धं न भवति तस्य लक्षणेकशरीरत्वादित्य- 
भिभ्रायेणोपक्रमते-अन्यौ वूयादिति | ययि च॒ तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यब- 
स्थानादिति व्ुबता निणीतचरमेषेतत्‌, तथापि गुणङत्तेरविवक्ठितवाच्यस्य च 
टुनिरूपं वैलक्षण्यं यः पश्यति तं मत्याशङ्कानिवारणार्थोऽयसुपक्रमः । अत एवा- 
दयभेदस्याङ्गीकरणपूर्वकमयं दितीय॒भेदाक्तेपः । रिवत्तितान्यपरवाच्य इत्यादिना 
पराभ्युपगमस्य स्वाज्गीकारो दश्यते 1. गुणवत्तिन्यवहाराभावे हेतुं दशंयितुं 
तस्या एव गुणबततेस्ताबद्‌ वृत्तान्तं दशेयति- न हीति  गुणत्तया बृत्तिव्योपारो 
॥ जो कि वाचकत्व रूप उपजीवकत्व ओर गुणवृक्ति रूप अनूुजीवकत्व ये दो हेतु करै 
है वह्‌ अविवक्षितवाच्य के अशमे सिद्ध नहीं होते, क्योकि उसका एकमात्र रीर 
रक्षणा दै, इत अभिप्राय से उपक्रम करते ह--जन्य कोई कह सकता हे "वह उन 
दौनी के माश्रय से व्यवस्थित होता है" यहु यद्यपि कथनं करते हए निर्णय कर ही चुके 
हं तथापि जो व्यक्ति गुणृ्ति गौर अविवक्षितवाच्य का वैलक्षण्य दुनिख्प देलता है 
उको भादा के निवारणाय यह्‌ उपक्रम है ! इसी किए यहः प्रथम भेद का अङ्कखीकार- 
पूवः दूसरे भेद का आक्षेप है! शविव्तितान्यपरवाच्य ध्वनि मे" इत्यादि द्वारा अन्य 
किसी के मन्तव्य कौ स्वीकृति दिखाते ह । गुणदृ्ति व्यव्हार के न होने का कारण 
दिखाने के लिए उसी गुणवृत्ति का वृत्तान्त दिलाते हँ-गुणच्त्ति म~ गुण रूप 
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ध्वन्यालोकः 
अथिमाणवकः' इत्यादौ, यदा चा स्वाथमंगेनापरित्यजंस्तत्सम्बन्धदा- 
रेण विषयान्तरमाक्रामति, यथा--गङ्कायां घोषः” इत्यादौ । तदावि- 


[क (५. 


वाक्षतक्स्यत्म्ुपपद्ते । अत एवं च पिवाक्षतान्यपरवारस्य ध्वनौ वा- 
च्यवाचक्रयोद्रयोरपि स्वरूपप्रतीतिरथोवगमनं न्व्‌ हरयत्‌ः रातं व्यञ्ञ- 
कत्वञ्यवहारौ युक्त्यनुरोधी । स्वरूपं प्रकाश्यते परावभासको व्य- 
र इत्युच्यते, तथाविधे विषये वाचकत्वस्यंव व्यञ्जकत्वमिति गुण- 
वृत्तिव्यवहारो रियभेनेव न र॒क्यते फठ्‌ । 
ई, जैसे (माणवक जभ्नि दै" इत्यादि सें; अथत्रा जवर ( शब्द्‌ ) स्वार्थंको अंश्ञतः नही 
छोङता हभ विप्रयान्तर पर पर्ुच जाता दे, जैसे “गद्धय से घोषः इत्यादि मेँ, विवरित- 
वाच्यत्व नहीं वनता । जीर इसीकिएु विवङितान्यपरवाच्य ध्वनि मे वाच्य जीर 
वाचक दोनो की मी स्वरूपप्रतीति सौर अर्थ का फन देखा जाता है इस कषु व्यञ्क- 
कस्वन्यवहार युक्स्यनुकट हे । स्वरूप को प्रक्रारित करता इजा भो अन्य को जवभा- 
सित कराने वाला "्यज्ञक' कहराता है, उस प्रकार के विषयमे व्ठकष्दका ही 
व्यञ्चक्रर्व है, इसकिए गुणद्त्ति-ज्यवहार नियमतः दी नहीं किया जा सकता । 
लोचनम्‌ 
गुणघ्रृ्निः। गुणेन निमित्तेन साद्श्यादिना वृत्तिः अथौन्तरविषयेऽपि शब्दस्य 
सामानाधिकरण्यमिति गौणं दशयति । यदा वा स्वाथर्मिति लक्षणां दशयति । 
अनेन येदद्रयेन च स्वीकृतमविवध्ितवाच्यसेदद्वयात्मकमिति सूचयति । अत 
एव श्रत्यन्ततिरस्कतस्राथशन्देन विपयान्तरमाक्रामति चेत्यनेन शब्देन तदेव 
भेदद्धयं दशयति--अत एव चेति | यत्त एव न त्रोक्तहेतुबलाद्‌ गुणवृत्ति- 
ठ्यवहासे न्याय्यस्तत इत्यथः! युक्तिं लोकम्रसिद्धिरूपामनाधितां दशेयति- 
स्वरूपमिति | उच्यत इति प्रदीपादिः; इन्द्ियदेस्तु करणत्वान्न व्यञ्जकत्वं 
प्रतीत्यत्पत्तो | 


( अप्रवान रूप ) से वृत्ति अर्थात्‌ व्यापार गुणवृत्ति है । सादृश्य आदि गुण के निमित्त से 
वृत्ति अर्थात्‌ अ्थन्तिर के विषय मे शब्द का सामानाधिकरण्य ( श्रुणवृत्ति" ) है, इससे 
गौण्‌ मेद दिखाते हैँ । .भथवा जव स्वार्थं फोः इससे लक्षणा को दिखाते हूँ । इन दोनों 
भेदो से अविवक्षितवाच्य का स्वीकृत भेददयात्मक है" यह सूचित करते हैँ । इसी छिए 
ओर "अत्यन्ततिरस्कृत स्वार्थ शब्द से ओर विषयान्तर पर पर्हुच जाता है इव शब्द 
से उन्दीं दोनों भेदो को दिखाते ह-ओौर दरसकिए-) अर्थाव्‌ जिस कारण ही वहां 
उक्त हेतु के वल से गुणवृत्ति व्यवहार ठीक नहीं है उस कारण । लछोकप्रसिद्िरूपं अवा- 
धित युक्ति दिखाते है--स्वरूप की--1 कहराता है प्रदीप आदि, किन्तु इन्द्रियादिकरण 
होते हे मतः प्रतीति की उत्पत्ति में व्यज्ञक नहीं कहलाते । 
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ध्वन्यालोकः 
अविवक्षितवाच्यस्तु ष्यनिशंणटत्तेः कथं मिघयते । तस्य 
प्रेदद्वये युणत्रतिप्रमेद्यरूपता लक्ष्यत पुव यतु; | अयमपि 
न दोपः । यस्मादविवकषितवाच्यो ध्वनि्ुणन्रतिमा्ाश्रयोऽपि 
मवति न तु गुणत््तिरूप एव। गुणश्रत्तिहिं व्यञ्चकत्वजुन्यापि 
दस्यते । व्यञ्चकत्वं च यथाक्तचारुत्वहेतुं व्यङ्ग्य यिना न 





परन्तु अवरिवक्तितवाच्य ध्वचि गुणनरृत्ति से भिन्न ङते होगा, जव कि उसके दोनों 
मभेद मँ शुणचरृ्ति के दो प्रभेदो की रूपना लक्तित हीदहोतीहै! यही दोपनहीं 
दे, क्योकि अविवक्तितवाच्यभ्यनि गुणद्रत्ति के मागं पर अध्रितभीहोताहै, नकि 
युणच्रत्तिरूप ही होता है । क्योकि गुणवृत्ति च्यज्जकत्व से रहित भी देखी जाती ह । 
जौर व्यज्जकत्व यथोक्त चास्व्व ॐ देत व्यङ्गय के विना व्यवस्थित नहीं होता । परन्तु 


लोचनम्‌ 


एनमभ्युपगम्‌ प्रदश्यो्ेपं दशोयति-्रषिवक्तितेति । तुशब्दः पूवंस्माद्धिशेपं 
योतयति । तस्येति । अबिवधवितवान्यस्य यत्मभेदद्रयं तस्मिन्‌ गौणलाक्षणि- 
त्वासकः परकार्यं लच्चते निभीस्यत इत्यरथः । एतत्परिहरति अयमपीति । 
गुणतया मागः प्रमेदद्यं स आश्रयो निमित्ततया परक्तदयानिवरेशी यस्ये- 
स्यथः । एतच्च पूवमेव निणीतम्‌। ताद्रूप्याभावे देतुमाह-गुरद््तिरिति । 


ध 


क ~, ^ ह + [4 
गणलाक्षणक्ररूपोभयीं अपीत्यथः | ननु व्यञ्जकत्वेन कथं शून्या गृणघत्ति- 


६ 


मवति, यतः पूर्ंमेवोक्तप्‌-- 


सख्यां इत्ति परित्यव्य गुणवृ्याथेदशंनम्‌ | 
यठुद्श्य फलं तत्र शब्दो नैव स्वलद्रतिः ॥ इति । 


स भकार अभ्युपगम को दिखा कर आक्षेप दिखाते ह--अविवक्तित--1 परन्तु 
शव्द पहले से विरेष को प्रकट करता है । उश्के-) अविवध्लित वाच्य क्ते जो दो प्रभेद 
हं उनमें गौण गौर लाक्षणिक ङ्प दौ प्रकार लित ठोते है, अर्थात्‌ निर्मासित होते ईै। 
( इसका परिहार करते हँ--यह भी- गृणवृत्तिका जो मागं पप्रभेदद्य है वहु आश्रव 
अधातु निरित्त स्म से पहली कक्षया भे रहने वाला ह जिसका । इते पहले हौ निर्णय कर 
चके हं। ताद्रूप्य के अभव का देतु कडते ईह गुणव्रृत्ति- अर्थात्‌ गौण ओर 
लाललणिक सूप दोनों भी 1 गुणवृत्ति व्यनकलव से शून्य केसे हो सकती ह ? क्योकि पटे 
दीक्टाहै- ` | 

जिस फक को उद्देश्य करे, मुख्य वृत्ति कोछोड़कर गुण वृति द्वारा अर्थ 
छा चान करति हं उतम शदश्वर्द्गति ( अथच्‌ वायित अर्थं बाला } नहीं है 
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ध्वन्यालोकः 
4 [9 ¢ = ० ह 

व्यवतिष्रते । शुणव्रत्तिस्तु वाच्यधमोश्रयणेव व्यङ्कयमात्राश्रयेण चाभे- 
म [कष्ठ 4 [4 से 
द्{पचारसूपा समस्यवात; यथा-तलणत्वाद्चसाणवकः) आहदि- 
कत्वाचन्द्र एवास्या शुखपित्याद्‌ं । यथा च श्रिये जने नास्ति, पुन- 
रक्तम्‌! इत्यादो । यापि छक्षृणरूप युणव्रत्तिः साप्युपलक्षणीयाथसंव- 
त्धमाघ्राध्रयेण चरुषूपव्यङ्खवप्रतीर्दिं विनापि सम्भवत्येव, यथा-- 
मश्वाः क्रोशन्तीत्यादी षरिपये । 

गुणचत्ति वाच्यधर्म के आश्रयते ही मौर व्यरज्गयसाच्र के आश्रय से असेदोपचार रूप्‌ 
सम्भव होती है, जसे 'तीच्ग होने से माणवक जग्नि दै; जह्ुदक होने से इस इसका 
मुख चन्द्रदही हैः इत्यादिसें। रजसे श्रेय जन मे पुनरुक्ति नहीं है" इत्यादि में! 
जो मी ख्चणारूप गुणदरत्ति है वद भी उपलक्तणीय अर्थंके साथ सम्बन्ध सान्रके 


आश्रय से चाररूप व्यङ्गय की प्रतीति के विनाभी सम्भव दती डे सैसे--“सञ्च 
आक्रो्ा करते है" दस्यादि चिपय मे! 








लोचनम्‌ 


न हि प्रयोजनशूल्य उपचारः प्रयाजनांशनिवेशी च व्यञ्जनव्यापार इति 
सवद्धिरवाम्यधायीत्याश चाभिमतं व्य्रञ्जकत्वं विश्रान्तिस्थानरूपं तत्र नास्ती 
व्याह्‌-ग्यलक्रत्ं चेति | वाच्यधम॑ति | वाच्यविषयो यो धर्मोऽभिधाव्यापारस्त- 
स्याश्रवेण तदुघ्रुहणायेव्यथः । ्रुतार्थापत्ताविवाथोन्तरस्याभिधेयार्थोपपाद्न 
एव पयवसानादिति मावः | तत्र गीणस्योदाहरणमाह-- यथेति | द्वितीयमपि 
प्रकारं व्यञ्चकल्ुन्यं निदशयितुमुपक्रमते -यापीति । चारुरूपं विश्रान्तिस्थानं, 
ठदभवि स उयञ्खकतव्यापारो नैवोन्मीलति; प्रत्यावृत्य वाच्य एव विश्रान्तेः, 
ध्षणदृष्टन्टदिव्यवि मवप्राद्तपुरुपचत्‌ । 

जापदहीकह्‌ चुके दकि उपचार प्रयोजनशून्य नहीं होता सौर व्यंजन व्यापार 
प्रयोजन के अंज में रहता है, यह आशद्ा करके विश्रान्तिस्थान रूप अभिमत व्यंजकत्व 
वहां नहीं है-- भौर व्यञ्जकव्व--1 वाच्यधर्म--1 अर्थात्‌ वाच्यविपयक जो घमं 
ठभिवा व्यापार उसके आश्रय से उक्षे उपवंहणके छिएु1 भाव यहु कि वयोकि 
श्रुतार्थापत्ति कौ भत्ति अर्थान्तर का पय॑वसान अभिधेय अथं के उपपादनमे ही 
होता है। उनमें, गोण का उदाहरण कहते है--जेश्रे--) व्यंजकत्वरहितः द्रे 
प्रकारको भी दिच्वाने के लिए उपक्रम करते हनो मी-) चारू रूष अर्थातु 
विश्रान्ति का स्थान, उसके अभाव में वह व्य॑जकत्व व्यापार उन्मीलित नदीं होता, 
क्योकि लोट कर वाच्यमेही विश्रान्ति हो जाती है, उस दरिद्र पुरुप की भत्ति जिसकी 
दिव्य सम्पत्तिक्षणमें ही.दिख जाने के वाद नष्ट हो जाती है। 
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यत्र त॒ सा चारुरूपन्यङ्गयप्रतौतिहैतस्तत्रापि व्यञ्चकत्वानुप्रेशे- 
तेव वाचक्रत्ववत्‌ । असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, यथा- 
{ ¢ $ थिवी ~ सि {= [3 
सवणयुष्या प्राथवापरः इत्याद्‌। तत्र चारुरूपव्यद्यप्रतीतिरव प्रयोति- 


~ 


केति तथाविधेऽपि विषये शुणघत्तौ सत्यामपि ध्वनिव्यवहार एव 


परन्तु जरह वद ( गुणवृत्ति ) चारुरूप व्यङ्गथ की श्रतीति का कारण ड वँ 
भी वाचकस्व री सौति व्यञ्जङव्व के अनुप्रवेश से ठी ओौर असग्भवी र्थं के साय 
जहा न्यवहार हे, जैसे, ्ुव्ुपपां एथिवी, इष्यादि ओँ, वर दाशर्प व्यक्तय की 
भीति हौ प्रयोजिका है, इसलिप्‌ उस अकार फे भी विषय मँ शुणवतति ॐ होने पर 
भी ध्वनिन्यवहार ही युक्ति ॐ अनुदक हे । इसलिए अविवदित वाच्यध्वनि से 


लोचनम्‌ 


_ नलु यत्र उयद्गनवेऽर्थे विश्रान्तिस्तत्र क्तेन्यभित्याशङ्क याद्‌ --यत्र विति । 
आस्त तत्रापरो व्यञ्चनव्यापारः परिस्फुट एवेत्यर्थः । दृष्टान्तं पराङ्गीकृतयेवाह-- 
शचक्रतवरदिति । वाचकत्वे हि त्येवाङ्गीकरतो व्यज्ञनज्यापारः प्रथसं ध्वनिप्रभेद्‌- 
मम्रत्याचक्षाणेनेति भावः । किञ्च वस्त्वन्तरे सुख्ये सम्भवति सम्भवदेव वस्त. 
न्तर सख्यमेवागेप्यते बिपयान्तर मात्रतस्त्वारोपञ्यवहार इति जीवितमुपचारस्य, 
सुणपुष्पाणां ठु मूलत वकिम्भवात्तदुचयनस्य तध्र क आरोपत्यवहारः सुव 
णपुषपां एथिवीम्‌! इति हि स्यादारोपः, तस्मादत्र व्यज्ञनव्यापार्‌ एय प्रधान- 
भूतो नारोपव्यवहारः; स परं न्यज्ञनव्यापारानुरोधितयोचिषठति । तदाह-- 
्तम्भविनेति । प्रयोजिकेति | >यङ्गग्यमेव हि प्रयोजनषटपं म्रतीदिषिश्रासस्थान- 


जहाँ व्यद्धय अथं में विश्रान्ति हो जाती है वहां क्या करना चाहिए ? यह 
याङ्धा करे कहते है परन्त॒ जर्हा-- अर्थात्‌ वरां दूसरा व्यंजन व्यापारस्पष्टही 
हे । दसरे दारा अङ्गीकृतं ही दृष्टान्त को कठते हं वाचकस्य की मति भाव यह्‌ 
कि वाचकत्व भे प्रथम ध्वनि प्रभेद का प्रत्याख्यानं न करते हए तुमने ही व्यंजन व्यापार 
क स्वीकार कर ल्या है। ओर मी, मख्य सम्भव वस्त्वन्तर मं सम्भव होता हुभा 
ठ गुल्य वस्त्वन्तर आरोपित होता है, मौर आरोप का व्यवहार विषयन्तर होने के 


सम्भव नही, फिर उनके चुने का आरोप व्यवहार केसा ? 'ुर्णेयुप्मां पृथिवी" यह्‌ 
मारोप होगा, इस लिए व्यंजन व्यापार दही यहं प्रधानभूत हैन कि आरोप व्यवहार । 
वह्‌ ( आरोप व्यवहार } केवल व्यंजन व्यापार के अनुरोष से उस्ता है! उसे कहते 
<--जसम्भवी- प्रयोजिका प्रयोजन रूप व्यद्धयही प्रतीति का विश्रामस्थान 
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युक्त्यनुसेधी । तस्मादधिवकषितबाव्ये ध्वनौ द्वयोरपि प्रभेदयोव्येञ्च- 
कत्वविशेषाषिशषिष्टा गुणव्रत्तिनं तु तदेकसूपा सहृदयहदयाह्ादिनी 
प्रतीयमाना प्रतीतिदेतुस्वादिपयान्तरे तद्रपशचल्याया दशनात्‌ । एतच 
सवं आरा्प्चितसपि स्फुटतसररतीतये पुनरुक्तम्‌ । 


दोनो मेद से भो समान व्यञ्जक विशेष चारी गुणद्त्ति है, न कि उस ( ग्यञ्ज- 
कत्व > ङी म्रतीति का देतु होने के कारण सहद्र्यो को उदित करने वाटी उस 
( व्यञ्जक्रव्व 9के साथप्करूपकीहोतीदहै। क्योकि दूसरे स्थर उस्र ( ज्यज्ञ- 
कत्व) ऊेखूप से शून्य देखी जातीदहै। से सभी सातं पहरे खुचितिहो चुकी 
तथापि स्पष्ट रूप से अतीत ोने के टि पुनः कही गई है । 


लोचनम्‌ 


मासोपिते त्वसम्भवति प्रतीतिविश्रान्तिराशद्कुनीयापि न भवति । सत्यामपीति । 
व्यद्चनन्यापारसम्पत्तये क्षणमात्रमवलस्वितायाभिति भावः! तस्मारिति। 
ठयञ्चकललक्षणो यो विगेषस्तेनाविशिष्ा अविद्यमानं विशिष्टं विशेषो सेदनं 
यस्याः व्य्खकत्वं न तस्या सेद इव्यथः । यदि वा उ्यञ्चकल्वलक्षणेन व्यापार 
विरेपेणाविशिष्ा न्यक्छृतस्वभावा आससन्ताद्रयाध्रा ¦ तदेकेति । तेन उयञ्ञक- 
त्वलक्षणेन सहैकं रूपं यस्याः सा तथाविधा न भवति ) अविवध्ितवाच्ये 
ठगरञ्कत्वं गुणवृत्तः प्रथक्चारुप्रतीतिदेतुत्वात्‌ विवक्षितवाच्यनिषछव्यञ्ञकत्ववत्‌; 
न हि गुणवृतेश्वारुप्रतीतिहेवुत्वमस्तीति - दशैयति-- विषयान्तर इति । अभिवेदु- 
रित्यादौ । प्रागिति प्रथसोदयोते। 

नियत्तस्वभावच वाच्यवाचकत्यादौपाधिकव्वेनानियतं उयञ्चकत्वं कथं न 


होता दै, सम्भवन होते हृए आरोपित में प्रतीतिविश्रान्ति की आशङ्का भी नहींकी 
जा सकती । होने पर भो-1 भाव यहु कि व्यंजन व्यापार को सम्पन्न करनेके लिए 
क्षण मात्र ( गणवृत्तिके) अवरम्निति होने प्र भी इखर्ए्--। व्यंजकत्व रूप जो 
विशेष उससे अविशिष्ट मर्थातु जिसका विशिष्ट = विशेष = भेदन विद्यमान नहीं, अथु 
व्यंजकत्व उस ( गुणवृत्ति } का भेद ( अवान्तर धमं) नहीं । अथवा व्यंजकत्व स्प 
व्यापार विशेष से भविशिष्ट तिरस्कृत स्वभाव वाली, याञआ समन्तात व्याप्त! उस 
व्यंनकत्व खूप ( व्यापार } के साथ एक रूप है जिसका, वह्‌ उस प्रकार की नहीं होमी । 
अविवक्षित वाच्य में व्य॑जकत्व गुणवृत्ति के अलग से चास्प्रतीति कादहेतु होने के कारण 
विवक्षित वाच्य मे रहने वाले व्यंजकत्व की भात्ति होता रहै, गुणव्रत्ति चारु की प्रतीति 
काठेतु नरींहै यह्‌ दिखते है-दूसरे स्थर मे--) अग्निर्माणवकः' इत्यादि मे । 
पटर-) प्रथम उदयोत मं । 

नियत स्वरूप वाच्य वाचक भावसे ओौपाधिक होने के कारण अनियत होने से 
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(~ यद्धकःं य लाट 0० (~ 
अषप च व्यञ्चकलखुश्णा यः उब्दाथवाधयः स ग्रस्रद्रसन्ब- 
[न (^ (~~ (~ (~ (न © ~. ¢ = (~ __ (~ 
न्धृातुरोधीति न कृस्याचद्भमाताविषयतासहति ! शन्दाथवाहि प्रामद्रा 
द. रह तं [व ष्ट - 
यः; सस्वन्धा वास्यवाचकयावाख्यस्तमनुदन्धान एव व्यञ्चकतरन्षणा 
न (^ ©५ 
व्यापारः सामग्यन्तरसस्यन्थादपाधरूः प्रवतत । अत पव्‌ वाचक 
~ ०५ ॐ (५ (0 (क 1 ७७०, न 
त्वात्तस्य यशः । वाचशतय हि शष्दविश्येपस्य तियत अत्मा च 
[0 ् [ज | त्र +भ „(~ प 
त्पातचछलादारस्य तदधिनाभावेन तस्य प्रसद्भत्वात्‌ । स त्वनिवत्‌ः, 
("भा ^ श तचे [क्म भ स 
अआषावकत्वातू । प्रकृरणादयवच्छेदेन तस्य प्रततिरतरथा दवप्रतातः। 
(र. [ऋ ् भ य॒ र 
ननु यद्यनियतस्तत्किं तस्य स्वूपपरीक्ष्या। नेप दोषः; यतः 
[ॐ (~ न ङ्न्य ४ ५ [क 
शब्दात्मान तस्यानयतत्वम्‌, न दु स्व पिप्य व्यङ्खयलक्षणं | ल्घु 
ओर भी, व्यञ्चकसव ख्प जो दाब्दं ओर अर्थं काध्म हे वह प्रसिद्ध सम्बन्ध 
की अपेक्ता करता है इसे किंसी को विवाद नहीं । ब्द ओौर अथं का प्रसिद्धजो 
वाच्यवाचकभाव नामक सम्बन्ध है उत्ते अवेत्ता करता ह्ुभा ही ग्यज्ककत्व स्प 
व्यापार दूसरी सामग्री के सम्बन्य से जओौपाधिक रूप वे प्रव्रृत्तहाताहे। इसीलिए 
वाचकव्व से उसका भेद ह! वाचकत्व छब्दविशेप का नियत आात्माह, क्योकि 
व्युसपत्तिकाल से टेकर वद॒ उसके ( शव्द के ) अविनाभाव से प्रसिद्ध दहं । परन्तु 
वह ( व्यञ्जकसव ) ओ पाधिक होने कै कारण अनियत है । क्योकि प्रकरण आदिक 
सहयोग से उलकी प्रतीति दोती हे, अन्यया प्रतीति नहींदहोती। (शङ्का) यदि 
अनियत दै तो उसके स्वरूप की परीक्ञासे क्या लाम? ( समाधान) यह दोप नहीं 
है, क्योकि शब्द्‌ ख्पमें वह उअनियतदहै, नकि व्यङ्य रूप अपने विपयमं। नौर 
लोचनम्‌ 
भिन्ननिमित्तमिति दर्शंयति--चत्रषि चैति) त्रोपाधिक्र इति] व्यञ्चकस्वंवैचि्यं 
1 [] ४ [क ~ [५ (५ 
यत्पूवमुक्त तत्छृत _ इत्यथः । अत एव॒ समयनियमितादमिधाव्यापाराद्िलकन्नण 
इति यावत्‌ । एतदेव स्फुटयत्ति-- चत एवेति । ओपाधिकल्वं द्ंयति--प्रकर- 
दीति । किं तस्येति | अनियत्तत्वाद्यथारुचि कल्प्येत पारमार्थिकं षप 
नास्तीति; न चावस्तुनः परीक्षोपपद्यत इति भावः । श॒ब्दात्मनीति | सङ्कतास्पद 
व्यंजकत्व कंते भिन्न निमित्त वाला नदीं है? यह दिलत्ति है--भौर मी- 
सौ पाधिक--1 अर्था व्यंजकत्व का ॒वेचित्य जो पटक कहा है तक्छृत ( ओपाविक } । 
इसीचिए सद्धेत मे नियमित अभिधा व्यापार मे विलक्षणहं। इसे ही स्पष्टकरतै 
द--इसी टिए--। ओपाधिक्त्व को दिखाते ह-- प्रकरण आदि--! उसक स्वरूप 
की--1 भाव यहु कि अनियत होनेके कारण जो जाह कत्पित हो सकता, 
{ उसका ) पारमायिक रूप नहीं है, भौर अवस्तु की परीक्षा उपपन्न नहीं छब्द 





किः 
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त्यन्यायश्चास्य व्यञ्जकभावस्य रक्ष्यते, यथा लिद्गत्वमाश्चयेष्वनियता- 
चमसम्‌, इच्छाधीनलात्‌; स्वविषयाव्यभिचारि च } तथेबेद्‌ं यथा 
द्वितं व्यञ्चरत्व्‌ ! सब्दात्मन्यनियतत्वादेव च तस्य वाचकत्वप्र- 
रता न क्षक्या करपयितुम्‌ । यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्व 
थवेत्तच्छन्दात्मनि नियततापि स्यादाचकत्यवत्‌ । स॒ च तथाविधं 
न (५ ध न ~. शठ £ यर ॐ न, 
ओपाधिक्ो धमः चब्दानामोत्पत्तिकशब्दाथसस्बन्धवादिना वाद्यतन्य- 
[^ [व श © य [क \ १ क ६१ २. 
विदा पौरुपापोरूपेययोवोस्ययो्विदेषमभिद्धता नियमेनाभ्यु पगन्तव्यः; 
[कष्‌ ¢ म्वन्ध (0, कक त्य॒प भ, च, ७ 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शषब्दाथेसम्बन्धनिस्यत्ये सत्यप्यपारुपेपपास्पे- 
इस व्यञ्चकस्व का लिङ्गस्वसाम्य्र मालूम पडता हे, जेषे लिङ्गव्व आश्रयो सँ अनिग्रत 
रूप से माद्य पडता है, कर्योक्रि ( वह ) इच्छा के अधीन होना -जौर अपने 
त्रिपय मै अग्यमिचारो होता दै । उसी प्रकार यह व्यज्ञक्स्वहे, जषा दिखा चु 
ह ओर राष्द रूपमे अनियत होनेके कारण ही उते वाचकत्व का प्रकार नहीं 
नाया जा सक्ता । शरदि वह वाचकत्व का प्रकार होगा तो शब्द-रूपं नियतता 
सी वाच्लस्व की भोति होगी । नौर शब्द ओर अर्थं का ओष्पत्तिक सम्बन्ध मानने 
वारे, पौरूपेय ओर अपौरूपेय वाक्यों का मेद कटने वारे चाक्यतस्वदेत्ता ( मीना 
सक्त) को चाव्दं काउ प्रकार का वह लौपाधिक्र धर्म नियमतः स्वीकार-करना 
्वाहिष्‌, क्योकि उसे स्वीकार न करने पर रखष्द्‌ ओर अर्के सम्बन्धके निस्य 
होने पर जपौरपेय ओर पौरपेय वाक्यो के अर्थंके प्रतिपादनमें कोई सेद्‌ न होगा| 
लोचनम्‌ 
पदस्वरूपमान्न इव्यथः ! श्राश्रयेविति । न दहि धूमे बहविगमकवं  सदातनम्‌ , 
अन्यगमकृस्वस्य बहयगमकत्वस्य च दशनात्‌ । इवच्छा्धानत्वादिति | इच्छाद्र 
पक्षधमत्वजिज्ञासात्य्षिस्मृषौप्रश्तिः। स्वव्येति । स्वस्मिन्विषये च 
गृदीते ब्ररुप्यादौ न व्यभिचरति।न कस्यचिदह्विमतिमेतीति यदुक्तं तरस्फुर- 
यत्ि-- स्र चेति । उयञ्जकृत्वलक्षण इत्यथेः । श्रौत्पत्तिकेति । जन्मना द्वितीयो 
सावविकारः सत्तारूपः सामीप्याह्नद्यते विपरीतलक्षणातो वानुत्पत्तिः, रूढ्या 
खूप--) अर्थात्‌ सद्धं ` के आस्पद पदस्वरूप सात्र 1 आश्रमो से- धूम का 
वद्भिवोधक भाव सदातन नहीं रै, क्योकि वह अन्य का बोधक ओर वद्धि 
का अवोधक भीदेखा गया है क्योकि इच्छा के अधीन होता है--। वरहा इच्छा 
पक्षधर्मता (व्याप्य धमकी पक्ष पर्व॑त में स्थिति) कौ जिन्नासा गौर व्याप्ति कै 
स्मरण की इच्छा प्रभृति । अपने विषय के गृहीत होने पर तरैरूप्य ( पक्षसत्व, सपक्ष- 
सत्व भौर विपक्षासत्व ) आदि में व्यभिचरित नहीं होता! छकिसी को विवाद नही 
यह्‌ जौ कहा है उसे स्पष्ट करते ह--वह ओौपाधिक--] अर्थात्‌ व्यंजकत्व खूप । 
जत्पत्तिक-~) जन्म { उत्पत्ति ) से दूसरा सत्तारूप भावविकार सामीप्य से लक्षित होता 
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४७८ सरोचन-ध्वन्यारोकः 
1 न्ध 
ध्वन्यालोकः 
योवीक्ययो्थप्रतिपादने निर्विशेषं स्यात्‌ । तदभ्युपगमे तु पोर 
पेयाणांबाक्यानां पुरूषेच्छानुविधानसमारोपितौपाधिकन्यापारान्तराणां 
सत्यपि स्वामिधेयसम्बन्धापरित्याये भिथ्याथेतापि मवेत्‌ । 
दश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्यस्यभवानामपि सामम्न्पन्तर्‌- 
सम्पातसम्पादितौपाधिकव्यापारान्तरा्णा विरुद्रक्रियत्वम्‌ । तथा हि- 
हिममयुखघ्रभृतीनां निवापितसकरुजीवलोक शीतलत्वञ्ुद्हतामेषर 
परन्तु उसके स्वीकार करखेने पर पुरुप की इच्छाके अनुविधान से समारोपित 


अओपाधिक व्यापारान्तर वारे पौरपेय वाक्य जपने असिधेय के सम्बन्ध का परिव्याग 
होने प्र भी मिथ्याथंभी हेगि। 

वर्योकि अन्य सामयी के उपस्थित होने से सम्पादित जौपाधिक व्यापारान्तर 
चारे, अपना स्वभावन दछोट्ने वाटे भावो की भी विरुद्ध क्रिया देशी जाती है 
जैसा कि समस्त जीवलोक का ताप दूर करने वाली ठंढक्र धारण करने वाटे ही 











(नि 





लोचनम्‌ 


चा ओौत्पत्तिकश्चव्दो नित्यपयौयः तेन नित्यं यः श्ब्दाथेयोः शक्तिलक्षणं 
संवन्धमिच्छति जेमिनेयस्तेनेत्यथः । निर्विशेषत्वमिति ! ततश्च पुरुपदोषानुप्र 
वेशस्याक्रिच्ित्करत्थात्तन्निवन्धं पौरुषेयेषु वाक्येषु यदप्रामाण्यं तन्न सिध्येत्‌ । 
प्रतिपत्तरेव हि यदि तथा प्रतिपत्तिस्तर्हि वाक्यस्य न कथिदपराध इति कथम 
प्रामाण्यम्‌ । अपौरुपेये वाक्येऽपि प्रतिपत्तदौरात्म्यात्तथा स्यात्‌ । 

नयु धमोन्तराभ्युपगमेऽपि कथं भिथभ्यार्थता; न हि प्रकाशकत्वलक्षणं 
स्वधमं जहाति शब्द इत्याशद्कयाह- दश्यत इति ! प्राधान्येनेति । यदाह- 


है, अथवा विपरीत लक्षणा से ( गौत्पत्तिक शब्द से ) अनुत्पत्ति' ( रूप अथं का ग्रहण 
होगा ), अथवा रूढि से गौत्पत्तिक शव्द नित्य का पर्याय ( माना जायगा-- ), इसलिए 
जो नित्य शब्द-अथं का शक्ति रूप सम्बन्ध चाहता है उस जेँमिनेय ( मीमांसकं ) को । 
मेदं ( निविश्िषत्व }- भौर उस कारण परुष के दोपों का अनूप्रवे् कुछ नहीं कर 
केगा, इसलिए पौरुपेय वाक्यों में तस्रयुक्त जो अप्रामाण्य है वह सिद्ध न होगा । यदि 
प्रतिपत्ता की ही उच प्रकार प्रतिपत्ति है तो वाक्य का कोई अपराध नहीं है, इसलिए , 
अप्रामाण्य केसे होगा ? ( यदि गौपाधिक घर्म को स्वीकार नहीं करते हो तव ) अपौर- 
पेय वाक्य में मी प्रतिपत्ताके दोषसे उस प्रकार ( अयथा्थंता की प्रतीति से अप्रा- 
माण्य ) होगा 1 
घर्मान्तर को स्वीकार करने पर भी मिथ्यार्थता कैसे होगी, वयोकि शब्द अपने 
प्रकाशकत्व सूप घमं को नहीं छोडता है, यह भाराद्का करके कहते ह- देखी जाती 


तृतीय उद्योतः ~ ४७९ 


५ 
प न 0/0 


ध्वन्यालोकः 


प्रयाविरहदहनदद्यमानमानैजनेरालोक्यमानानां सतां सन्ताप्कारिं 

[> दै, ॐ ड ~ <, र ल्धे 
ग्रसिद्धमेव ¡1 तस्माल्पारषयर्णा वक्रपाना सत्यपि नेस्भिकफेऽथेसम्धर 
१, £ + ©^ ^^ (~ ^ ॐ [8 मोपा ५ 6 
मिथ्याथेत्वं समथयितुमिच्छता वाचकत्यव्यतिरिक्तं िचिद्रूपमोपाधिकं 
व्यक्तमेगाभिधानीयम्‌ । तच्च व्यञ्चकत्याहते नान्यत्‌ । व्यङ्घधप्रकराशनं 
हि व्यञ्चक्सम्‌ ! पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्राय- 
मेव प्रकाश्चयन्ति । स च व्यङ्खच एव न्‌ ख्िधेयः, तेन सदाभिधान- 
स्य वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धामावात्‌ । नन्धनेन स्ययेन सर्वेश 

८ ज, (५ ज 4 [क क 
सेव लोकिक्रानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः प्रसक्तः । सर्वेषामप्यनेन 
ल्यायेन व्यञ्जकत्वात्‌ । सत्यमेतत्‌; #ि तु वक्रमिप्रायप्रकाश्नेन 
(५ अ+ = भ च, (न [] {~ (~ 

यदुव्यञ्जकलख तत्सवगयव लाक्रकाना वाङ्यानामविश्बिष्टम्‌ । तत्तु 
चन्द्र प्रश्ति प्रियतमा की विरदाधिसे दद्यमान चित्त वारे रखोर्गोको सस्तक्च करने 
चके परसिद्ध हीह) इसरिषए्‌ पौरपेय वाक्यो का नैसर्गिक सम्बन्ध होने परभी 
मिध्यार्थतता का समर्थनं करना चाहते हुए ( मीमांसक ) को वाचकल्च से अतिरिक्त 
किञिद्रूप ओपाधिक स्पष्ट ही अमिधान करना चादिएु । ओर चह ( जौपाधिक ) 
व्यज्ञकत्व के अत्तिरिक्त दूसरा ऊुदु नहीं 1 व्यद्गथ का प्रकाान व्यञ्नकस्व है । ओर 
पौरूपेय चाक्य पाधान्यतः पुरए फे अभिप्रायकोदही प्रकाशित करते दै! सौर वह 
८ जभिध्राय ) व्यङ्य हीद्ोतादे, नकिं अभिधेय, वर्योकि उसके साथ अभिधान 
का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध नहीं होता। (शङ्का) इस न्याय से सभी रोक्रिक 
वाक्यो सें ध्वनि व्यवहार प्रसक्त होगा! क्योकि इस स्यायसे सभी व्यज्नक रहै। 


८ समाधान » यह ठीके, किन्तु वक्ता के अभिध्रायके प्रकाशन से जो व्यज्ञकरस्द 
है वह सभी लौकिक वार्यो सनं अविशिष्ट है । परन्तु वह चाचकत्व से भिन्न नीं है, 


लोचनम्‌ 


“एवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययः न स्वेवमयम्थः इति । तथा प्रमाणान्तर- 
दशनमत्र बाध्यते, न तु शाब्दोऽन्वय इच्यनेन पुरूपाभिभ्रायानुभवेशादेवाङ्कल्य- 

[९ है [क < न [क 
भ्वाक्यादौ भिथ्या्थत्वञुक्तम्‌ । तेन सहेति। अनियततया तैसर्गिंकलत्वाभावादिति 


हे--) ग्रधान्यत्तः-- क्योकि कहा है- इस पुरुषने . इस प्रकार समञ्ञा' यह्‌ प्रत्यय 
होता है, यह प्रत्यय नहीं होता कि यह्‌ अथं इस प्रकार है। इस प्रकार यहा प्रमा- 
णान्तर का दर्शन बाधित होता है न कि शान्द अन्वय, इसलिए पुर्व के अभिप्राय के 
अनुप्रवेश के कारण ही “लङ्गुल्यग्रे करिवरशतम्‌' इत्यादि वाक्य में मिथ्यार्थता कही 
गई है --उसङे खाथ--1 माव यह कि अनियत होने से नै्गिकता के अभाव के 
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धवन्याल्ाक्रः 

वाचकत्वान्न भिद्यते व्यङ्गय हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम्‌ । 
न तु पिवध्ितत्वेन। यस्य तु पिवकितस्वेन व्यङ्खयस्य स्थितिः 
तन्नञ्चकत्यं ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ । 

यच्वभिप्रायविशेपरूपं व्यङ्घच॑चव्दाथाभ्यां प्रकराश्चते तद्भवति 
विवक्षितं तात्पर्येण प्रकारयमानं सत्‌ । श्चिन्तु तदेव फेवलमपरिमितत्रि- 
प्रयस्य ध्वनिव्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकस्यात्‌ । तथा दरितमेद- 
त्रयरूपं तात्पय॑ण द्ोत्यमानमभित्रायरूपमनभि प्रायस्पं च सुवरेमेव 


व्यङ्गय वौ नान्तरीयक ख्पसे रहतादै नकिंश्रिव्रतित रूपये! परन्तु जो व्येग्य 
विदित रूप से रहता ह वद्‌ ध्वनि व्यवहार का प्रयोजकः है । 

जो क्रि अभिध्राय विदेप रूप व्यङ्गय रब्दु-अर्थसे प्रकारिन दना द चह 
तात्पर्य से प्रकाश्यमानं होकर विवक्नित होता दह 1 किन्न वही केवल्य अपरिमित विपद 
ताछ ध्वनि च्रवहार का अव्यापक होने क कारण प्र्रोजक्र नदी होताद्‌ । इपर प्रकार 
दिखापुजा चुके तीन मर्दों वारा, ताद्पयं से योच्यसान जभिघ्रायसरूप ओर अनभि- 


लोचनम्‌ 


मावः । नान्तरीयकतयेति । गामानयेति श्रुतेऽप्यमिप्राये व्यक्ते तदभिभराययिशि- 
छोऽथ एवाभिप्रेतानयनारिक्रियायोम्यो न स्भिभ्रायमात्रेण किचित्छरस्यमिति 
भावः! विवक्तिततवेनेति | प्राधान्येनेत्यथः। यस्व विति | ध्वन्युदादरसोष्िति 
खाचः । काठ्यव्राक्येस्यो हि. त नयनानयनादुपयोगिची प्रतीतिरभ्यथ्यते, अपि 
तु प्रतीतिविश्रान्तिकारिणी, सा चाभिप्रायनिषठव नामिग्रेतवस्तुपयवसाना । 
नन्रेवममिप्रायस्येव व्यङ्गगयलाच््रिविधं व्यङ्गयमिति यदुक्तं तत्कथमित्या 
स्विति । एं मीमांसकानां नात्र विसतियुक्तेति प्रदश्यं वैयाकरणानां - नैवाव्र 


कारण 1 नान्तरोयकं रूप से--1 भाव यहं कि गाय को लाओ यह सुनने पर अभिभ्राय 
के व्यक्त होने पर भी उस अभिप्रायसे वरिष अर्थं ही अभिप्रेत आनयन आदि क्रिया 
के योग्य है, न कि अभिप्रायमात्र कुछ होगा । त्रिवक्तित रूप से--। अयातु प्राधान्यतः! 
परन्तु जो--1 भाव यह कि व्वनि के उदाहरणों में) काव्य वाक्यों से नयन-आनयन 
आदि क्रियाओं के उपयोग कौ प्रतीति नहीं उपस्थापित होती है, वल्कि ( उस ) प्रतीति 
कौ विश्रान्तिकारिणी प्रतीति ({ उपस्थापित होती है) गौर वह ( प्रतीति ) अभि- 
प्रायमें ही रहती है, न किं अभिप्रेत वस्तु ( वाच्य अर्थं ) में पयंवसित दोतीदहै। ` 
दस प्रकार जव क्रि अभिप्राय ही व्यद्धय होता है तो तीन प्रकार काव्यङ्खय 
होता ह" यहजो कहा है वह केसे? य कहते है--ज)कि--) इस प्रकार यहाँ 
मीमांसको की विमति ठीक नही यहं दिखा कर यह वह्‌ वैयाकरणो की (भी ठीक} 
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ध्वन्यालोकः 

ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तन्यञ्चकत्वषिशेपे ध्वनिलक्षणे 
नातिव्याध्चिनं चाव्याप्षिः । तस्माद्वाक्यतयविदां मतेन तावच्रञ्चक- 
त्वलक्षणः शाब्दो व्यापारे न षिसेधी प्रत्युतानुगुण एव रक्ष्यते । 

(4 (^ (^ (५ {व 9 0 9 [+ रत्यै क # 
पारनिश्ितानरपभ्रश्नशन्दवह्यणा पप्तता मतसाश्रत्यव प्रव्रत्ताञ्य 

^~ [क [^ | ध (~ = न, न्त्ये (~ 
ध्व्रनिन्पवहर्‌ उति तैः सह्‌ कि पराधाल्तरघधा चिन्त्येते | कृत्रम- 
प्रायरूप सभी ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक होताहै, इस प्रकार यथोक्त व्यज्जकस्व 
वि्ञेपरूप ध्वनि के लक्षण मे न अतिव्याक्षि हे जर न अभ्याप्ति है । इसरिएु बाक्य- 
तखवेत्ताओं ( मीमांसका ) के मतसे भी ग्ग्रज्जकस्व रूप शब्द्‌ व्यवहार विरोधी 
नहीं, बरस्कि अनुकर ही कक्तित होता हे । निरपश्रंश शब्दब्रह्म को परिनिश्ित करने 
वाले विद्धार्नो (८ वैयाकरर्भो) के मतके आधार पर ही यह ध्वनिभ्यवहार प्रवृत्त 
इ है, दइसरिषएु जिनके ( उनके १) साथ वरिरोध-अविरोध की चिन्ता वर्योकी 


लोचनम्‌ 


सास्तीति दर्थयति-परिनिधितेति ¡ परितः निधितं प्रमाणेन स्थापितं निरप- 
श्रशं गलित सेदप्रपञ्चतया अविद्यासंस्काररदितं शबच्टार्यं प्रकाशपरामशस्वभावं 
न्न्य उ्यापक्रस्ेन ब्रहद्धिशेपशक्तिनिभेरतया च ब्हित विश्वनिमीणशक्तीश्वर 
व्याच वरंदणम्‌ यरिति । 

एतदुक्तं भधति-वेयाकरणास्तावद्‌ ब्रह्मपदेनात्यक्किचिदिच्छन्ति तत्र का 
कथा वाचकल्वत्यञ्कत्वयोः, अविद्यापदे तु तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतमेव | 
एतच प्रथमोद्योते वितत्य निरूपितम्‌ । एवं वाक्यविदां पदविदां चाषिमति 
विषयत्वं प्रदस्य माणत्तत्वविदां तार्किकाणामपि न युक्तात्र विमतिरिति दशेयि- 
तुमाद--कतरिमेति । कृत्रिमः सङ्केऽतमात्रस्वभावः परिकल्पितः शब्दार्थयो 


नही यह्‌ दिलाते ह --परिनिश्चित-) जिन्होने शब्दाख्य प्रकाशपरामर्थस्वभाव ब्रहम- 
व्यापक होने के कारण ओर बृहत्‌ एवं विशेष शक्ति से पूणं होने के कारण बृंहित चथा 
विश्व का निर्माण करने वारी शिका ईश्वर होने के कारण बृंहण ( परिपोष रूप ) 
को निरपथ्ंश अर्थात्‌ भेद प्रच के गलति हौ जनिसे अविन्राके संस्कार से रहित 
परिनिदधिवित अर्थात्‌ प्रमाण से स्थापित किया है। 

वात यह कटी गरई-- वैयाकरण लोग ब्रह्य" पद से कुछ दूसरा ही चाहते है, वदां 
वाचकत्व ओर व्यंजकत्व का प्रसंग ही नही, परन्तु उन्होने भी अविद्या की स्थितिमें 
व्यापारान्तर को स्वीकार क्या हीह) इते प्रथम उद्ोत मे विस्तार करके निरूपण 
करचुकेर्हु। इस प्रकार वाक्यविदो ( मीमांसकं) ओर पदविदों( वैयाकरणो) की 
अविमति का विषयत्व दिला कर प्रमाणतच्वविद तािकों (नैयायिको) कीमी 
विमति यहां ठीक नहीं है यह दिखाने के लिए कहते दै--छत्रिस-। छृत्रिम अर्थात्‌ 

२३१ ध्व्‌० 
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ध्वन्यालोकः 
शव्दाथंसम्बन्धवादिनां त॒ युक्तिषिदामनुभवसिद्ध एवायं व्यञ्चकभावः 
कन्दानामर्थान्तराणामिवाविरेध्रेति न प्रतिक्े्यपदवीमवतरति 1 
वाचकते हि तार्किकाणां भिग्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्‌, किमिदं स्वा- 
भाविकं श्ब्दानामाहोस्विल्सामयिकमित्यायाः । व्यञ्चकतये तु. तस्पू- 
जाय १ दाब्दं जौर अर्थं के सम्बन्ध को कृत्रिम मानने वारे युक्तिवेतता्ज ( नैयायिको ) 
के मत में यह रवद का व्यज्ञक्रस्व अन्य अर्थो (के व्यञ्जक) की भोति सिद्ध एव 
विरोधरदित दै, अतः निराकरण के योग्य नहीं है । 


वाचकव्व के सम्बन्धमें तार्किको की विप्रतिपत्तियां दो सकती ई, क्या शब्दो 
का यह ( वाचकत्व > स्वाभाविक दै अथवा सद्केतृत (सामयिक) हे इत्यादि 1 परन्तु 


लोचनम्‌ 


सम्बन्ध इति ये वदन्ति नैयायिकसौगतादयः । यथोक्तप्‌-"न सामयिकत्वा- 
च्छब्दार्थप्रत्ययस्येऽ्ति । तथा शब्दाः संकेतित प्राहुरिति । शर्थान्तरालामिति.। 
दीपादीनाम्‌ । नन्वनुभवेन हिचन्द्रा्यपि सिद्धं तच्च विमतिपदमित्याशद्धःयाद-- 
च्रविरोधश्चेति ¡ अविद्यमानो विसेधो नितेधो बाधकात्मको द्वितीयेन ज्ञानेन 
यस्य तेनानुभवसिद्धश्वावाथितश्रेत्यथेः । अनुभवसिद्धं न प्रतिक्तेप्यं यथा वाच- 
कत्वम्‌ | 

नलु तत्राप्येषां विमतिः । नैतत्‌ ; न दि वाचकते सा विमतिः, अपि ठु 
वाचकत्वस्य नंसर्गिकत्वकरत्रिमतवादौ तदाह-गाचकत ति ¡ नन्वेवं व्यञ्जक- 
स्वस्यापि धमोौन्तरमुखेन चिध्रतिपत्तिविषयतापि स्यादित्याशद्भुःयाह--भ्य जकले 


सदेम मात्र स्वभाव का वनाया गया शब्द-जर्थं का सम्बन्ध है यह्‌ जो कहते 
नैयायिक, वोद मादि । जेसे कहा है-- शब्द छिङ्ध दारा अथं का वोधक नहीं होता 
धर्योकि ` शब्द के अर्थं का वोध सामयिक ( अर्थातु सद्कतकृृत ) होता है । इस प्रकार 
शब्द संकेतित ( अर्थं } को कहते ई 1 अन्य अर्थो, दीप आदि ! द्िचन्द्र आदिभी 
भनुभव से द| है गौर उषम विमति होगी, यह आशद्धा करके कहूते ह- विरोध 
रहित-1 अर्थात निस ( व्यंजकत्व } का द्वितीय ज्ञान का वाधकात्मक निरोध दूप 
विरोघ विद्यमान नही, इसक्िए ( व्यंजकत्व } अनुभवसिद्ध भौर अवाधित है! 
अनुभव से सिद्ध को निराकरण नहीं किया जा सकता, जेते वाचकत्व को । 


( शद्धा ) उ ( वाचकत्व के विय } भँ भी इन { नैयायिको ) कौ विमति है) 
( समाधान ) यह नही, वाचकत्व के विषय में वह विमति नहीं है, भपित्तु वाचकत्व 
के नैसगिकत्व भौर इृत्रिमत्व भादि के सम्बन्धं है, उसे कहते है--वाचकस्व के 
1 म--1 तब तो इस प्रकार धर्मान्तर ( नैखगिकत्व आदि } के द्वारा व्यंजकत्व के 
विषय में भी विप्रततिपक्ति हो सकती है ! यह्‌ आश्द्धा करके कहते ह--ग्यंजकस्व म--1 
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ट माविनि भाबान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवादुगम्यसाने को विम- 
तीनामवसरः। अलोकषिफे दयरथे तारकाणां चिमतयो निखिखाः प्रच- 
तेन्ते न तु लौकिके। न हि नीरुमधुरादिष्वशेषरोकेन्द्रियगोचरे 
वाधारहिते त्ये परस्परं विप्रतिपन्ना दरयन्ते । न हि बाधारहितं 
(. (~ ^~ वि = (५ र # क (= 
नीरं नीलमिति ब्रुवन्नपरेण प्रतिरिष्यते नंतन्नीरं पीतमेतदिति । 
तथेव व्यज्ञकत्वं वाचकानां शब्दानासवाचकानां च गीतध्वनीनाम- 
शब्दरूपाणां च चेष्टादीनां यस्सर्वेषामदुमवसिद्धमेव तत्केनापदनूयते । 
उसके ( वाचक्र्व के ) वाद्‌ होने वषे, मावान्तर-साधारण, रोकप्रसिद्ध, सनुगस्य- 
मान व्यञ्ञकृत्व सें विमतिर्यो का अचर हो कहां १ क्योकि तार्किको की विमतिर्यौ 
अलौकिक पदार्थ से प्रघ्रत्तहोतीरहैन कि लौकिक मे । नीर, मधुर भादि अशेष रोगो 
की इन्दरर्यो के गोचर वबाधारहित तच में परस्पर विप्रतिपन्न नदीं देखे जाते । बाधा- 
रदित नीक को "नीरः कहते हुए को ध्यह॒ पीत है नीरः नही यह ( कह कर ) 


दूसरा कोई ्रतिपेध नदीं करता 1 उसी प्रकार वाचक शव्द का, अवाचक गीत 
ध्वनिर्यो का लौर जश्रब्दरूप चेष्टा जादि काजो व्यञ्जकस्व सभी का अनुभव सिद्धटे 











^ 


लोचनम्‌ 


तिति । भावान्तरेति । अक्षिनिकोचादेः सद्धतिकत्वं चक्ुरदिकस्यानादिर्यो- 
ग्यतेति दृष्टा काममस्तु संशयः शब्दास्यामिषेयभ्रकाशने च्यज्ञकत्वं तु याद. 
शमेकरूपं भावान्तरेषु तादृगेव प्रकृतेऽपीति निधितैकरूपे कः संशयस्यावकाश 
इत्यथेः। नैतन्नीलमिति नीले हि न विप्रतिपत्तिः, अपि तु प्राधानिकमिदं पारमा 
णवमिदं ज्ञानमात्रमिदं तुच्छभिदभिति तत्सृष्टावलौकिक्य एव विप्रतिपत्तयः । 
वाचक्रानामिति । ध्वन्युदादरणेष्िति भावः। श्रशब्दमिति । अभिधाव्यापारेणा- 


भावान्तर--1 अर्यात्‌ अक्षिनिकोच भादि का सांकेतिकतस्व चक्षु आदि की अनादि 
योग्यता है यह्‌ देख कर शब्द के अभिधेय के प्रकारन मे चाहे जो संशयो परन्तु 
व्यंजकत्व जिस भरकार भावान्तरोमे एकरूप है उस प्रकार ही प्रकृतमेभी हैइस 
भकार निश्चित एक रूप वाले ( व्यंजकत्व ) मे संशय का अवकाश कहँ ? "यह्‌ नील 
नहीं है" यह्‌ विप्रतिपत्ति नील मे नह, मपि दुं उस ( जगत्‌ ) की गृष्टिःमे भदौकिकमें 
ही यह प्रधान ( अर्था मूल प्रकृति } द्वारा रचित है, यह परमाणुभोः दवारा रचित है, 
यह्‌ ज्ञान मात्र है, यह्‌ तुच्छ ( शून्य ) ह ये विग्रतिपत्तिर्यां हैँ । वाचक श्द का 
भाव यहं कि ध्वनि के उदाहरणों मे। शब्द्रदित--) अर्थात्‌ अभिधा व्यापार से 
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अब्दमर्थं रमणीयं हि दचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निबद्धा 
श्रानिवद्भाश्च विदग्धपरिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते । तालुपहास्यता- 
मात्मनः परिहरन्‌ कोऽतिसन्दधीत सचेताः । ब्रुयात्‌; अस्त्यतिसन्धा- 
नावसरः व्यञ्चकत्वं शब्दानां गमकत्वं तत॒ लिङ्कत्वमतशथ व्यङ्खय- ` 
प्रतीतिङिद्धिप्रतीतिरेथेति लिङ्गिलिङ्गभाव एव तेषां उयद्खयव्यञ्जकभावो 
नापरः कथित्‌ । अतव्ैतदवदयमेव योद्धव्यं यस्मादकरभिप्रायपिक्षया 
व्यञ्चकरवमिदानीमेब स्वया प्रतिपादितं वक्रभिप्रायशाञुमेयरूप एव । 





उसे कौन छिपा सकता है } विदग्ध जनौ की समर्थो मं ङब्दरदहित रमणीय अर्थ 
को सूचित करने वाले वचन तथा व्यापार विविध प्रकार के निवद्ध जरं थनिवद्ध 
रूप में मिरुते ई । अपनी उपहास्यता से वचता हुजा कौन सचेत्ता उन्दं अत्तिसन्धान 
करेगा ? कोई कह सकता है, गतिसन्धान कादै अवसर । शव्दो का गमक 
( बोधकत्व ) व्यञ्ञक्रत्व है ओौर वह छिद्गष्व हे, ौर इसरिए्‌ व्यङ्य की प्रतीति 
लिङ्गो की प्रतीति ही दे, इस श्रकार उनका ( शब्दो का) रिङ्गिद्गिभाव ही दै, दूसरा 
कोद व्यद्गय-व्यञ्जकभाव नहीं । जौर यह अवश्य जान खेना चाहिएु क्योकि आपने 
अभी दही वक्ता के अभिप्राय की अपेन्तासे व्यज्जकल्व का प्रतिपादन क्रियाहे ओर 
वक्ता का अभिप्राय अनुमेय खूप द्यी हे । 


लोचनम्‌ 


स्परष्टमित्यथेः । रमणमिति । यद्भोप्यसानतयेव सुन्दरीमवतीत्यनेन ध्वन्यमा- 
नतायामसाधारणप्रतीतिलाभः प्रयोजनसुक्तम्‌ । निवद्धाः प्रसिद्धाः) तानिति 
ज्यवहाान्‌ ।. कः सचेता अत्रिसन्द्धीत ना्भियेते्यर्थः । लक्षणे शत्रादेशः 
आत्मनः कमभूतस्य योपहसनीयता तस्याः परिदारेणोपल्चितस्तां परिजीदी- 
पुरित्यथः । चस्तीति । व्यञ्कत्वं नापहुयते तत्त्वतिरिक्तं न भवति अपि त॒ 
लिङ्गिलिङ्गभाव एवायम्‌ । इदानीमेवेति । ` जैमिनीयमतोपत्तेपे । 


अस्पृष्ट । रमणीय--1 जो गोप्यमान सूपसे ही चुन्दर होता है, इससे ( अर्थं की )} 
ध्वन्यमानता में मसाधारण प्रतीति का लाभ इस प्रयोजन को कहा है । निचद्ध 
प्रसिद्ध । उन्हे व्यवहारो को 1 कौन सचेता अततिसन्धान करेगा, अर्थात आदर नहीं 
करेगा । लक्षण मे शतृ आदेशा कमंभूत आत्मा की अर्थात मपनी जो उपहसनीयता है 
0 परिहार उपलक्षित है, अर्थात्‌ उस ( उपहुसनीयता ) को छोड देना चाहने वाखा ! 
ई ( अवसर )-1 व्यंजकत्व को चछिपाते नही, परन्तु वह॒ अतिरिक्त नहीं मपितु यह्‌ 
लिङ्गलिद्धि माव हौ हे । अभी ही- जैमिनीग मत के निराकरण के प्रसङ्क मे । 
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ध्वन्यालोकः 
अत्रोच्यते--नन्येवमपि यदि नाम स्यात्तत्किं नष्छिन्नम्‌ । वाच- 
कस्वगुणव्र्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दग्यापारोऽस्तीत्यस्मा- 
भ, [3 ८ [9९ [> ज 
भिरभ्युपगतप्‌ । तस्य चवसा्प न काचित्‌ क्षतः | तद्र व्यज्कत्व 
[98 ¢ [3 (५ $ 
टिङ्कत्वसस्तु अन्यद्वा । सवथा प्रासद्धलशान्दप्रकारविटक्षणत्व शब्दव्या- 
पारविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयोविवाद्‌ः । न पुनरयं 
परमार्थो यश्चज्ञकत्वं लिद्धत्वमेव सवत्र व्यङ्कथप्रतीतिश् दिद्धिग्रती- 
तिरेषेति । 
यौ कहते है--यदि इस प्रकार भी दहो तो हमारा ऊद नदीं चिगडा है । वाच- 
कस ओर गुणच्चत्ति से भ्यतिरिक्त व्यज्ञक्स्व रूप ङाब्द्‌ व्यापार है यह हमने स्वीकार 
कियादहै। उसक्ती इस प्रकार भो कोई दानि नहीं । वह व्यञ्जकत्व लिङ्गस्व हो अथवा 
जर ऊ सर्वथा वह प्रसिद्ध श्ाञ्द्‌ प्रकार से विरत्तण भौर शब्दन्यापार का विषय 
है, इस प्रकार हम दो्नोर्मे विवाददही नहीं! फिर यह (को) परमार्थं नदीं 
करं ज्यञ्जकरत्व लिङ्गत्व ही हे नौर सर्वत्र व्यङ्गय की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति दीरै। 
लोचनम्‌ 
„ यदि नाम स्यादिति । प्रौढवादितयाभ्युपगमेऽपि स्वपक्षस्तावन्न सिध्यतीति 
दशेयति--शब्रेति । शब्दस्य व्यापारः सन्‌ बिषयः शब्दव्यापारविपयः, अन्ये 
तु शब्दस्य यो उ्यापारस्तस्य बिषयो बिशेष इत्याहुः ! न पुनरिति । प्रदीपालोः 
कादौ लिङ्धिलिङ्गभावस्ुन्योऽपि हि व्यङ्गयञ्चकभावोऽस्तीति व्यज्गगचन्यज्जकभा- 
वस्य॒ _लिङ्गिलिङ्गमाबोऽन्यापक इति कथं तादात्म्यम्‌ । मरिषय इति । शब्द्‌ 
उरिति यावति प्रतिपत्तिस्तावान्विषय इत्युक्तः । तत्र शृब्दभरयुयु्ा अथप्रतिषि- 
पाद्यिषा चेव्युभय्यपि विवक्षानुमेया तावत्‌ । यस्तु प्रतिपादयिषायां कमभूतोऽ- 
यस्तत्र शब्दः करणस्वेन व्यवस्थितः न त्वसावचुमेयः, तद्विषया हि प्रति- 
यदि इस प्रकार भी हो- प्रौढवादी वन कर स्वीकार करने पर भी (पूर्व 
पक्षी का ) अपना पक्ष सिद्ध नहीं होता, यह दिखाते ईह--शब्द-) शब्द का व्यापार 
होता हुमा विषय शब्दन्यापार का विषय है, परन्तु भन्य कोग शब्द का जो. व्यापार 
उसका विषय अर्थात विरोष' यह कहते है । णिर- प्रदीप के आलोक आदिमे 
लिद्जिलिद्धभाव से रहित भी व्यङ्गघन्यंजकर भाव दहै, इस प्रकार व्यङ्कयन्यंजक 
भाव का लिद्धिलिङ्गमाव अन्यापक है, इसक्िएु तादात्म्य ( अभेद ) कैसे होगा ? 
विषय--) शाब्द के उच्चरित होने पर जितने भंश में ज्ञान होगा उतना विषय है यह्‌ 
कहा गया है 1 वहां शाब्द के प्रयोग की इच्छा ओौर अर्थं के प्रतिपादनं की इच्छायं 
दोनो विवक्षायं अनुमेय ह । परन्तु जो प्रतिपादन की इच्छाम कर्मभूत अथं है उसमें 
शब्द करण रूप से व्यवस्थित है न कि वह अनुमेय है, क्योकि उसके विषय की 
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ध्वन्यालोकः 
यदपि स्वपक्षसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितं त्वया वक्रभिग्रायस्य च्यङ्गय- 
स्वेनाभ्युपगमात्ततप्रकाशने शब्दानां सिङ्खत्वमेवेति तदेतचयथास्माभिर- 
भिहितं तद्विभव्यं प्रतिपा्ते शरूयताम्‌-दविविधो विषयः शब्दानाम्‌- 
अनुमेयः प्रतिपाचश्च । तवरालुमेयो विवक्षालक्षणः । विवक्षा च शब्द्‌ 
स्वरूपग्रकारनेच्छा शब्देनाथप्रकारनेच्छा चेति द्ि्रकारा । तव्रा्यान 
शाब्दव्यवहाराङ्गम्‌ । सा हि प्राणिखमात्रप्रतिपत्तिफला । दितीया त 
शब्दविशेषावधारणाचसितव्यवहितापि शब्दकरणव्यवहारनिबन्धृनमू । 
ते त॒ दे अप्यजुमेयो मिषयः शब्दानाम्‌ । प्रतिपाधस्त प्रयोक्तुरथे्रति- 
(~ £ ह 
पादनसमीहाविषयीकृतोऽथेः । 
स च हिषिधः--वाच्यो व्यङ्गयथ । प्रयोक्ता हि कदाचित्स्वशष- 

ओर जोकि अपने पक्त की सिद्धि करिए तुमने हमारे-कथन को अनूदित 
क्रियाहे कि वक्ता के अभिप्राय को व्यङ्गय रूपसे स्वीकार करने के कारण उस 
८ ग्यङ्गय ) के प्रकाशन मेँ शब्द िङ्ग दी होतेह, तो इसे जैसा कि हमने कहा है 
उसे प्रतिपादन करते ई, सुनो--शब्दो का विपय दौ प्रकारका अनुमेय जौर 
प्रतिपाद्य ! उनमें अनुमेय विवक्ता ख्प दहै। ओर दो प्रकार की है, छब्द के 
स्वरूप के प्रकाशन की इच्छा गौर खब्द्‌ से जर्थके प्रकाडान की इच्छा । उनमें 
पहटी शब्द व्यवहार का अङ्ग नहीं हे! क्योकि उसका फल प्राणिख सान्न काकज्ञान 
हे । परन्तु दूसरी शब्द विशेष के अवधारण से अवसित (समाप्त) एवं भ्यवहित होकर 
भी खाव्द्करणक व्यवहार का निवन्धनदहै। वे दोनों ही शब्दो का विषय अनुमेय 
है । प्रतिपाद्य तो प्रयोक्ता की अर्थप्रतिपादन की दच्छा से विषयीकृत अर्थ॑हे) 

ओर वह दो भकार का है--वाच्य ओर व्यङ्गय । प्रयोक्ता कभी अपने शब्द्‌ से 

लोचनम्‌ 

पिपादयिषेव केवलमनुमीयते । न च तन्न शब्दस्य करणतरे यैव लिङ्ग 
स्येतिकतेव्यता पक्षधसंखग्रहणादिका सास्ति, अपि खन्यैव संकेतस्फर 
णादिका तन्न्‌ तत्र शब्दो लिङ्गम्‌ । इतिकरेज्यता च द्िधा-एकयासि- ` 
घाव्यापारं करोति द्वितीयया व्यञ्जनाव्यापारम्‌ । तदाह-तत्रेत्यादिना । 
प्रतिपादनेच्छा ही केवर अनुमेय होती है1 शब्द के करणत्व मेजोहीलिद्धकी 
यक्षधमत्व ग्रहण आदि इतिकर्तव्यता ( सहकारी कारण ) है वहु है, बल्कि अन्यदही 
सद्तस्रण्‌ आदि ( इतिकतंव्यता ) है, इसरिए वहां शव्द लिङ्क नहीं है 1 इति- 
कर्तव्यता दो प्रकार कौ है--( शब्द } एक से जमिधा व्यापार करता है, दूसरी से 
व्यंजना व्यापार । उसे कहते ह--वर्ह इत्यादि द्वारा 1 किसी अयेक्ता से अर्थात्‌ 
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व्देनाथं प्रकाशयितुं समीहते कदाचित्सवश्षब्दानभिधेयत्वेन प्रयोजना- 
पक्षया कयाचित्‌ । स तु हिषिधोऽपि प्रतिपाद्यो षिषयः शब्दानां न 
लिङ्कितिया स्वरूपेण प्रकाशते, अपि तु ङृत्रिमेणादत्रिमेण वा सम्बन्धा- 
रतरेण । विवक्षाविषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दैठि्कितया प्रतीयते न तु 


क क, क , 


स्वरूपम्‌ } यदि हि लिङ्कितया तत्र॒ शब्दानां व्यापारः स्यात्तच्छब्दार्थं 
सम्यङ्‌ मिथ्यात्वादि विवादा एव न प्रवर्तेरव्‌ धूमादिलिङ्धाबुमितायु- 
मेयान्तरयत्‌ । व्यङ्ग्यार्थो वाच्यसामथ्यक्षिप्रतया बाच्यवच्छब्दस्य्‌ 
सम्बन्धी भवत्येष । साक्षादसाक्षाद्धायो हि सम्बन्धृस्याप्रयोजकः 

वच्यवाचकभावाश्रयलं च ग्यद्धकतस्यं प्रागेव दर्दितम्‌ । तस्मादक्र- 
भिप्रायरूप एव व्यद्धये लिङ्गतया शब्दानां व्यापारः । तदविषयीद्ते तु 
म्रतिाद्यतया | प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्रायसूपेऽनभिप्रायरूपे च वाचकत्वे 
नेव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्माचकतवेन यथोक्तं प्राक्‌ । 


अथं काः प्रतिपादन करना चाहता है, कभी प्रयोजन की किसी अपेक्ता से अपने रब्द्‌ 
के जलभिधेय रूप से} वह दोर्नो प्रकारका भी शब्दो का प्रतिपाद्य विषय लिङ्गी (अनु- 
मेय ) रूप से स्वरूपतः प्रकाडित नही होता, भपित जङ्त्रिम अथवा जङत्रिम 
सम्बन्धान्तर से । श्व्दो से इस अथं का चिवकाविपयतर लिङ्गी ( अनुमेय) सूप से 
प्रतीत होत्तादहे नकि (जर्थका) स्वरूप नहीं ( प्रतीत होता )। यदि वर्ह शर्ब्दो 
कान्यापार चिङ्धीखूप सेहो तो धूम आदि छिद्ग से अनुमित अन्य अनुमेय की 
सोति श्ञ्दके अर्थं म 'सम्यकदहे था मिध्यादहैःएेसे विवाद्‌ष्धीन रहो ओर व्यङ्गय 
अथं वाच्य के साम्यं से आरिष्ठ होने के कारण वाच्य की भोति शब्द्‌ का सम्वन्धी 
होता दी दै, क्योकि साक्षात्‌ गौर असाष्ताद्‌ भाव सम्बन्ध का प्रयोजक नहीं है! 
आौर व्यञ्ञक्रस्व का वाच्यवाचक भावाश्रधस्व पहरे ही दिखाया जा चुका है । इसकिषए 
वक्ता के अभिप्राय ख्पदहीग्यङ्गयमें लिङ्ग रूपसे शव्दौं का व्यापार होता है ओर 
उसके दारा विषयीक्ृत ( अर्थं ) में प्रतिपाद्य रूपसे। अभिप्राय रूप ओौर अनभिप्राय 
स्प उस प्रतीयमाने वाचकत्व सेदही व्यापार होगा जथवा सम्बन्धान्तरं से? 

वाचकत्व से तो नहीं होगा जैसा क्रि पहर कह चुके है । सम्बन्धान्तर से, ग्यज्जकरव 
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लाच्नम्‌ 


कयाचिदिति । गोपनकृतसौन्दयौदिलाभाभिसन्धानादिकयेव्यर्थः । शब्दार्थ 
गोपनकृत सौन्दर्यादिलाम के अभिसन्धान आदि गपेक्षा से । शब्द्‌ के अर्थं सं-- भाव 
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ध्वन्यालोकः 
सम्बन्धान्तरेण व्यञ्चकत्वमेव । न च व्यञ्चकत्यं टिद्गत्वस्पमव 
आरोकादिष्वन्यथा दृशटस्वात्‌ । तस्माद्रतिषायो विपयः शब्दानां न 
लिखितेन सम्बन्धी वाच्यवत्‌ । योषि दिद्धि्वन तेषां ्रम्बन्धी 
था दषितो धिषयः स॒ न वाच्यस्यन प्रतीयते) अपि तरपाधित्वेन । 
प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य रिद्धित्वे.तटिपयाणां विव्रतिपत्तीनां खाक्रि- 
करव क्रियमाणानाममावः प्रसव्येतेति । एतचोक्तमव । 








ही है भौर व्यञ्चकस्व लिद्धव स्प नहीदु, आलोक आदिमे अन्यथादैखराजाच्रुक्रा 
है! दसि शब्दो का प्रतिपाद्य चिपय वाच्यकी भौनिदीचिद्धी ख्प सै सम्बन्ध 
नदीं र्खता। जो रिष्कीख्पसे उनका सम्बन्धी दहै, जा विषय दिखाया जा चुका 
है, वह्‌ वाच्य सूपसे प्रतीत नीं होता, लपि तु उपाधि स्प से 1 नौर प्रतिपा चिपय 
के चि्ीद्ोने मे उनके सम्बन्ध की लौकिक ल्रर्गो दारा ष्टी की गर विप्रतिपत्ति 
का अभाव प्रसक्त होगा । इसे कह चुके ष्टी है । 


लोचनम्‌ 


इति ! अनुमानं टि निश्वयस्यखपमेवेति भावः । उणधिस्ेनेति | वच्त्रच्छादि 
वाच्यादेरथेस्य विरोपणत्वेन भाति । प्रपिपाचस्येति । अथौट्र.यद्गवस्य । लिङिति 
इति । अनुमेयतव इव्यथः । लाकिक॑रवैति । इच्छायां ल्लोको न विग्रतिपव्यतेऽर्थ 
तु चिग्रतिपत्तिमानेव । 


नतु यदा व्यद्गयोऽथः प्रतिपन्नस्तदा सत्यत्यनिश्रयोऽस्यान्चुमानादेव प्रमा- 


णान्तसात्‌ क्रियत दति पुनश्प्यनुमेय एवासौ । मेवम्‌ ; वाच्यस्यापि हि सत्य 
त्वनिश्वयोऽनुमानादेव । यदाह- 


आप्रवादाविसंबादसामान्यादत्र चेदनुमानताः इति ! 


यह्‌ कि अनुमान निर्चयस्वरूप दी होता है । उपाधिखूप से-- वक्ता की इच्छा 
वेच्यादि भथंके विशेपणकू्पसे प्रतीत होती है। प्रतिपाद्य विषय के-) अर्थात 
व्यद्धुच के 1 लिद्गी होने --1 अर्थात्‌ अनुमेय होने मेँ । रौक्रिक कगे द्वार ह-) 
ऊोग इच्छा में विप्रतिपन्न नदीं होते, परन्तु अथं में विप्रतिपत्तिमान्‌ होते ही दै! 
(शद्धा ) जव व्यंग अथे ज्ञात दत्ता है तव उसके सत्यत्व का निरू्वय अन्य 
प्रमाण अनूमानसे ही क्रिया जाता है इचरिएु फिर भी वह्‌ अनुमेय ही है ( समावान ) 
एेसा नही, क्योक्रि वाच्य के भी सत्यत्व का निख्चय अनुमान से ही होगा । क्योकि 
कहते ह 
यहां आप्तवाद के अविसंवाद होने से अनुमानता होगी \' 
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यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरालुगमेन सम्यक्स्वम्रतीतो कचि- 
च्कियमाणायां तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्दन्यापार- 
पिषयताहानिस्तश्चङ्कवस्यापि । काव्यविषये च व्यङ्खयप्रतीतीनां सत्या- 
सत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वसेवेति तत्र परमाणान्तरव्यापारपरीक्षोप- 
हासायेव सम्पद्यते । तस्मादिद्धिपरतीतिरेव सवत्र व्यङ्गयप्रतीतिरिति न 
शक्यते वक्तुम्‌ । 
अर जैसे वाच्यके विषयमे प्रमाणान्तर के अनुगमन से कीं पर सम्यक्त्व 
की प्रतीति करने पर उसके प्रमाणान्तरं का विषय होने पर भी शब्दव्यापार 
-विपयस्व की हानि नहीं होती उसो प्रकार व्यङ्कव कीमभी। ओर कान्य के विपय ` 
सें व्यङ्गय की प्रततीतिर्यो का सव्यासत्यनिरूपण अप्रयोजक ही दै, इसि वहौँ 


म्रमाणान्तर के व्यापार की परीता उपहासास्पद ही होगी । इसि लिङ्गी की प्रतीति 
ही सवत्र व्यङ्गय की प्रतीति दै यह नहीं कह सकते । 








लोचनम्‌ 


न तेतावता वाच्यस्य प्रतीतिरानुमानिकी किंतु तद्रतस्य ततीऽधिकस्य 
सत्यत्वस्य तद्र.यद्गगयेऽपि भविष्यति ! एतदादह-यथा चेत्यादिना | एतश्वाभ्युप 
गम्यक्तं न त्वनेन नः प्रयोजनमिःव्याहुः । काव्यविषये चेति । श्रप्रयोजकत्वमिति । 
न हि तेषां वाक््या्ामाभ्निष्टोसादिगास्यबत्सस्याथंप्रतिपादनद्रारेण प्रवतं कत्वाय 
प्रामाण्यमन्विष्यते, प्रीतिसाच्रपयेवसायित्वात्‌ । प्रीतेरेव चालौकिकचमत्कार- 
रूपाया व्युत्पन््यज्त्वात्‌ 1 एतच्चोक्तं वितत्य प्राक्‌ | उपहयसायेवैति | नायं 
सहृदयः केवलं दुक्त कांपक्रमककशह्टदयः प्रतीतिं परामष्ट्र नालमि्येप 
उपहासः | 

इतने मात्र से वाच्य की प्रतीति अनुमान-प्राप्त नहीं समन्षी जा सक्ती, उसे 
व्यद्धय मानने पर भी उसके भधिक सत्यत्व की ( प्रतीति) हो सकतीदहै। इसे 
कहते ई--ौर जेरे-। इत्यादि दारा । इते अभ्युपगम करके कहा ह इससे हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं है यह कहते ह! भौर कान्य के विषय में--1 अभ्रयोजक- 
अग्निष्टोमादि वाक्यों ( अग्ििष्टोमेन स्वगंकामो यजतः) की भाति सत्य अर्थं के 
प्रतिपादन के हारा प्रवृत्त कराने के लिए उन वाक्यों का प्रामाण्य नहीं हदते, क्योकि 
(ये ) प्रीति मात्र तक पयंवसितदहौ जति ह। क्योकि अलौकिक चमत्कार रूप प्रीति 
ही व्युत्पत्ति का अद्धहै। इसे विस्तारपूर्वक कह चुके हँ । उपहास्रास्पद्‌ ही-। यह्‌ 
सहृदय नहीं है, केवल शूष्क तकं के उपक्रम से ककं हदय वाला व्यक्ति है वयोकरि 
प्रतीति का परामश नहीं कर सक्रता, यह्‌ उपहास है । 
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यश्वसुमेयरूपव्यद्गयविपयं शब्दानां व्यज्ञकस्वं तद्‌ ध्वनिग्यवदार्‌- 
स्याप्रयोजकम्‌ । अपि तु व्यञ्चकत्वरक्षणः शब्दानां व्यापार आंस 
िकशब्दार्थसम्बन्धवादिनाप्यभ्युपगन्तन्य इति प्रदश्ेनाथेगुपन्यस्त- 
म्‌ । तद्वि उ्यञ्चक्रसवं कदाचिद्धिङ्गत्वेन कदाचिद्रूषान्तरेण शब्दानां 
याचकछ्ानामवाचकानां च सवेवादिभिरम्रतिक्ेप्यमित्ययमस्माभियेल्न 


जोकि अनुमेय खूप व्यङ्गय के विषय वाला वद का प्यञ्जकत्व दै, वष ध्वनि 
व्यवहार का प्रयोजक नहीं । अपित्त शब्दे के व्यञ्चकस्यरूप व्यापार को शच्द्राथे 
सम्बन्ध को ओीत्पत्तिक मानने वाटे कोभी स्वीकार करना चाहिए, यष्ट दिखाने के 
लिषएु उपन्यस्त किया दहै । वाचक्त भीर अवाचक्र शव्द के उस व्यज्ञकव्वे को कभी 
अनुमानके द्वारा कभी रूपान्तरसे समी वादियों को मानना देगा, इसखदिषु 
यह यतर हमने क्रिया हे । तो दसं प्रकार गुणच्त्ति, वाष्ठकस्व आदि शब्दं के प्रन्टा 


लोचनम्‌ 


नन्वेवं तर्हि मा मूयत्र यत्र व्यञ्जकता तत्र तत्रातुमानत्वम्‌; यत्र॒ यत्रानु 
सानं तत्र तत्र व्यञ्जकत्वमिति कथमपहुयत इत्यार्ुयाद्-यच्वनुमेयेति 
तद्व-यञ्जकत्वं न ध्वनिलक्षणमभिप्रायन्यतिरिक्तविपयाव्यापरादिति भावः 
नन्वभिभ्रायधिपयं यद्ध-यञ्चकत्वमनुमानेकयोगन्तेमं त्वेन प्रयोजकं £ चनिव्यव- 
हारस्य तर्हि किमथं तप्पृवेसुपक्िप्रमित्याशद्कःयाह--श्रपि विति! एतदेव 
संक्षिप्य निरूपयति- तद्धीति । अतत एव हि क्चिद्नुमानानेनभिभायादौ 
कचिसरस्यन्तेण दीपालोकादौ कचित्कारणत्वेन मीतध्वन्यादौ छचिदभिधया 
विष्ितान्यपरे कचिदु गुणवृत्त्या अविवक्ितवाच्येऽनुगृद्यमाणं व्यञ्चकस्वं दृष्टं 


हस प्रकार ज्हा-जरहां भ्यंजकता है वरहा वहां अनुमानता मत हो, चिन्त जहा-नहाँ 
भनुमानता है वर्हा-बहाँ व्यंजकत्व है इसे केसे छिपाया जा सकता है, यह्‌ याडद्धु करके 
कहते है--जो कि गलुमेय--1 भाव यह्‌ कि वह्‌ व्यंजकत्व घ्वनिरूप नद है, क्योकि 
अभिभ्राय से व्यतिरिक्त विषय ( रस भलद्कार भादि व्यङ्खय) भ व्यापार-रहित दै। 
एकमात्र अनुमान के साथ योगक्षेम वाला जो अभिप्राय के विषय का व्यंजकत्व है वह 
यदि घ्वनिन्यवहार का प्रयोजक नहीं है तो उसे पहले कैसे उपन्यस्त किया है ? यह 
जाशेका करके कटते ह--अपि तु-1 इसे ही संक्षेप में निरूपण करते ईहै--उस 
भ्यजकःत्व को--। जिस कारण कहीं अनुमान से, जेसे अभिप्राय गादि मे, कीं प्रत्यक्ष 
से जसे दीप के मालक भादि, कीं कारणसूपसे जैसे गीत ध्वनि आदिमे, कीं 
अभिघा से विवक्ितन्यपर से, करीं गुणवृक्ति नेसे अविवक्षितवाच्य मे अनुगृह्माण 
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आरन्धः । तदेवं गुणव्रत्तिवाचकत्यादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनेव 
तावद्धिलक्षणं व्यज्ञफत्वम्‌ ¦ तदन्तः पातित्येऽपि तस्य हखादभिधीय- 
तदिरेष © 9 [ष कि > 
मने स्य प्वनैयेसरकाश्चनं विप्रतिपत्तिनिरासाय सहृ यव्युत्पत्तय 
वा तक्कियमराणमनतिसन्धेयमेव । न हि सामान्यमात्रलक्षणेनोपयोगि- 
विशे ] (= ¢ 9 [9 
बेशेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कतुम्‌ । एवं हि सति सत्तामात्रल- 
[3 9 
क्षणे कृते सकरटसदस्तुरक्षणानां पोनस्वत्यप्रसङ्गः । तदेवम्‌-- 
से व्यञ्जकत्व नियमतः ही विरुष्ण है 1 जबरदस्ती अभिधा सैं उसे (ग्यज्ञरुख) अन्त- 
अक्त करने पर भी उसके विशेष रूप ध्वनि का जो प्रकाशन विभ्रतिपत्तिर्यो के निरा- 
करण ॐ किए अथवा सहद्यो की ब्युस्पत्ति के टि छया जा रहा है उसे जतिसं- 
धान नहीं करिया जा सकता । सामान्य मात्र के छक्तण कर देने पर उपयोगी विशेष के 
रूकतर्णो का निराकरण नहीं किया जा सकता! क्योकि एेसा होने पर (सत्ता' मान्नके 
छक्तण कर दिये जाने पर समस्त सद्रस्तुरओं का पौ नर्त भरसक्त होगा । तो इस प्रकार- 


लोचनम्‌ 


तत एव तेभ्यः सर्वेभ्यो विलक्षणमस्य रूपं नस्सिध्यति तदाह- तदेवमिति | 

नतु प्रसिद्धस्य किसथं रूपसंकोचः क्रियते अथिधान्यापारगुणवृन्त्यादेः । 
तस्येव सामप्रयन्तसेपनिपाताद्यद्विशिष्रं रूपं तदेव व्यञ्जकस्यसुच्यतामित्याश- 
दुःयाह-तदन्तःपतितरैऽफीपि । न वयं संज्ञानिवेशनादि निपेधास इति भावः । 
विप्रतिपत्तिस्ताटृग्विशेषो नास्तीति । व्युत्पत्तिः संशयाज्ञाननिरासः । त हीति । 
उपयोगिषु बिशेपेषु यानि लक्षणानि तेषाम्‌ । उपयोगिपदेनातुपयोगिनां काकद- 
न्तादीनां व्युदासः । एवं हीति । त्रिपदाथंसङ्करी सत्तेव्यनेनेव द्रव्यशुणकमणां 
लद्धितत्वाच्छरतिस्मरत्यायुर्वेदधनुर्वेदम्रभरतीनां सकललोक्रयात्रोपयोगिनामनारम्भ 


व्यं कत्व देखा गया है इसी कारण इन सभी से इसका विलक्षण रूप हमें सिद्ध होता है, 
उसे कहते ह--तो इस प्रकार- 

प्रसिद्ध अभिधा व्यापार, गुणवृत्ति आदि का रूपसंकोच किसल्एि करते है, उसी 
( भभिधा व्यापार आदि) काअन्यसामभ्री केप्राप्त होनेसेजो विरिष्ट रूपहै वही 
व्यंजकत्व कहा जाय, यह्‌ आशङ्का करके कहते दै--अन्तश्ं्त करने पर भी-1 भाव 
यह्‌ कि ह्‌म नामके प्रवेश आदि क्रा निषेध नहीं करते । विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ इस प्रकार 
का विशेष ( व्यंजकत्व ) नहीं है ( यह विरुद्ध ज्ञान } व्युत्पत्ति अर्थात्‌ संशय ओर 
अज्ञान का निराकरण 1 सामान्य माच्र--। उपयोगी विशेषोंमे जो लक्षण है उनका । 
उपयोगी' पद से अनुपयोगी काकटदन्त आदि का निराकरण है। क्योकि पेखा होने 
पर--1 भाव यह्‌ कि "सत्ता तीन पदार्थोमें रहती दै। इसी (लक्षण) से ही द्रव्य, 
गुण, कर्मं रक्षित हौ जाने पर सकल लोकयात्रा के उपयोगी श्रुति, स्मृति, आयुर्वेद, 
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ध्वन्यालोकः 
विमतिविषयौ य आसीन्मनीपिणां सततमविदितसत्वः । 
प्वनिसजिन्ञतः प्रकारः काव्यस्य व्यद्धितः सोऽयम्‌ ॥ 
प्रकारोऽन्यो गुणीभ्रुतव्यद्वधः कान्यस्य दद्यते | 
# 0 
यच व्यद्कघान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्प्रकषवत्‌ ॥३०॥ 
ठग््धयाङथा ठकटनाटचण्यप्रस्कवा यः ग्रतिपादितस्तस्य प्राधार्स्य 
ध्ननिरद्युक्तस्‌ । तस्य ठ गुणामाचन वाच्यचारुत्वग्रक्प गुणीभूत- 
हमेशा से अधिदितस्वरूप होनेके कारण जो मनीषी खोर्गो की चिमत्ि का 
विषय था, काव्य के ध्वनि नामके उस इस प्रकार को न्यञ्ञित किया गया। 
जहाँ व्यङ्य का सम्बन्ध होने पर वाच्यका चार्व प्रकृष्ट होता है, कान्य का 
८ वौ ) अन्य प्रकार गुणीभूतव्यङ्गव देखा जाता दे ॥३९॥ 
रटना के छावण्य के समान जो व्यङ्ग्य अर्थं प्रतिपादन क्रिया गया दै उसके 
प्राधान्य में ध्वनि है यह कह चुके द। किन्तु उसके गुणीभाव से वाच्य के चारत्व 





लोचनम्‌ 


स्यादिति भावः| विमतिविपयते देतुः--श्रगिदितस्षतत इति । अत एवाधुनात्र 
न कस्यचिद्धिमतिरेतस्मारक्षणासभरतीति प्रतिपादयितुम--ऋपीत्‌ इत्युक्तम्‌ ।३३॥ 
एवं यावदुध्वनेरात्मीयं रूपं यैदोपभेदसदितं यच्च व्यञ्जकभेदमुखेन रूपं 
त्सव प्रतिपादय प्राणभूतं व्यद्गयव्यञ्चकभावमेकप्रघटूकेन शिष्युद्धौ विनिवे- 
शयितुं उ्यञ्चकवादस्थानं रचितमिति ध्वनिं प्रति यद्रक्तव्यं तदुक्तमेव । अधुना 
तु गुणीभूतोऽप्ययं व्यङ्य; कविवाचः पविच्रयतीव्यमुना हारेण तस्येवात्मत्वं 
समथयतुमाह्‌- प्रकार इति | व्यद्कयेनान्वयो चाच्यस्योपस्कार इत्यथः 
मरतिपादित इति | श्रतीयमानं पुनरन्यदेवः इप्यत्र । उक्तमिति । “यत्राथैः शब्डो 


धनूरवेद प्रभृत्ति शास्र वन्द हौ जायगे । विमति कां विषय होने मे कारण है--अविदित- 
स्वरूप--। अतएव अव इस क्षण से इसमें किसी की विमति नहीं है इते प्रतिपादन 
कृरने के लिए श्वाः यह्‌ कहा है । ३३ ॥ 
इस प्रकार जितना ध्वनि का भेदोपभेदसहित स्वरूपहै मौर जो "व्यंजकं के भेद 
के प्रकारसे रूप हं उन सवक्रो प्रतिपादन करके प्राणभरूत ग्यङ्कुचन्यंजक भाव को एक 
प्रघटुक द्वारा क्लिप्य की दुद्धिमें वने के लिए व्यंजक्वादका स्थान वनायाहि। इख 
प्रकार ध्वनि के प्रति जो कहना चाहिए वह्‌ कह ही चुके । अव गुणीभूत भी यह्‌ न्यङ्कय 
कवियों की वाणी को पवित्र करत्ता है, इसलिए इस हारा उसी (व्यङ्गय } का स्वरूप 
समर्थनार्थं कहते हं --जदहां व्यङ्गय - व्यङ्खय का सम्बन्ध ओर वाच्य का उपस्कार । 
म्रतिपाद्न किया गया है--1 प्रतीयमानं पुनरन्यदेव दस स्यल में। कह चुके 
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ध्वन्यालोकः 
व्यङ्खयो नाम काव्यप्रमेदः प्रफरप्यते । तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्गस्य 
तिरस्दतवाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचिद्वाच्यरूपवाक्या्थापेक्षया 
गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्गयता । 
यथा- 





लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र 
यत्रटपलानि शशिना सह सम्प्टवन्ते । 
उन्मजति दिरदङ्कम्भतरी च यत्र 
यत्रापरे कदल्काण्डश्रणारुदण्डाः ॥ 
का प्रक्ष होने पर गुणीभूत ज्यङ्कथ नामका काञ्य क्रा ग्रसेद्‌ किपत किया जाता 
है । वहाँ तिरस्छृत वाच्य चारे ( शब्द्‌ ) से प्रतीयमान व्यङ्घ्य का कभी वाच्यरूप 
वाक्यार्थं की अपेक्ा गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यङ्गयता दोती है ! जेसे- 
यर्ही.यह कौन विरुक्तण ही रावण्य की नदी ह जिसमें चन्द्रमाके साथ कमल तैर 


रहे है, जिसमे दाथी के कुम्भ का अग्रभाग निकर रहा है ओर जिसमे विलक्षण ही 
कदखीकण्ड ओर णाल दण्ड हैँ । 


लोचनम्‌ 


वा? इत्यत्रान्तरे व्यङ्ग्यं च वस्त्वादित्रयं तत्र वस्तुनो उ्यङ्गयस्यये चेदा 
उक्तास्तेषां क्रमेण गुणभावं दशेयति-तत्रेति । टावण्येति । अभिलाषविस्मय- 
गभयं कस्यचित्तरुणस्योक्तिः | 

अत्र सिन्धुशब्देन परिपूणेता) उत्पलगशब्देन कटाक्षच्छटाः, शरिशब्देन 
वदनं, द्िरदकृम्मतटीशष्देन स्तनयुगलं, कदलिकाण्डशब्देनोरुयुगलं, गृणालद्‌- 
ण्डशब्दधेन दोयुग्ममिति ध्वन्यते । तच्र चैषां स्वाथस्य सबेथासुपपत्तेरन्धशब्दो 
क्तेन न्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । स च प्रतीयमानोऽप्यथेविग्ेषः अपरेव हि 
केयं इद्युक्तिगर्मीक्रते वाच्येऽशे चारुत्वच्छायां विधत्ते, वाच्यस्येव स्वात्मोन्म- 


द) "यव्राथः शब्दो वा" इसके प्रसङ्घमें वस्तु आदि तीन व्यद्धच कहै गये हैं। 
उनमें वस्तु व्यज्गयके जोभेद कहे गये उनका क्रमसे गुणभाव दिखाते है-- 
व्हा -1--कावण्य-- यह्‌ किसी तरुण की अभिलाष ओर विस्मय से युक्त उक्ति है। 

यहां "नदीः शब्द से परिपूर्णता, कमलः शब्द से कटाक्ष की छटा, श्वी शब्द 
से मुख, श्टाथके कुम्भ का अग्रभागः शव्द से स्तनयुगल (कदलीकाण्ड शब्द से 
उसुयुगक, “गृणाख्दण्डः शब्द से हस्तयुगक ध्वनित होते है भौर वर्ह इनके स्वार्थं 
के सवथा अनुपपन्न होने के कारण “अन्धः शब्द मे कहै गयै न्याय के अनुसार 
तिरस्कृत वाच्यत्व है । ओरं वहु प्रतीयमान ( व्यद्धय) भी अर्थविरोष "यह कौन 
विलक्षण ही" इस उक्ति से युक्त वाच्य अंश मे चार्त्वच्छाया का विधान करतादहै 
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ध्वन्यालोकः | 
अतिरस्कृतयाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य 
कदाचिद्राच्यप्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणी- 
भूतव्यद्गयता, यथोदाहतम्‌-अयुरागवती सन्ध्या इत्येवमादि । 
अतिरसछृतवाच्य भी शब्दौ से प्रतीयमान व्यङ्ग की कभी वाच्य के प्राधान्य 
से काञ्य चारुव्व की अपेक्ता गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यङ्गथता होती है, जेसे 
उदाहरण दे चु है अनुरागवती सन्ध्या" इस प्रकार जादि । उसी ( व्यङ्य >) का 

लोचनम्‌ 

ज्लनया निमजितव्यद्गगजातस्य सुन्द्रत्ेनावभासनात्‌ । सन्दरत्वं चास्यास- 
म्भाव्यमानसमागससकललोकसारभूतङ्वलयादि भाववर्मस्यातिदुभगैकाधिकर 
णविश्रान्तिलव्धसमुच्वयरूपतया बिस्मयविभावनाप्राध्िपुरस्कारेण व्यङ्कयार्थोप- 
स्करृतस्य तथा विचित्रस्येव बाच्यषूपोन्मल्ननेनाभिलाषादिषिभावत्वात्‌ 1 अत 
एवेयति यद्यपि वाच्यस्य प्राधान्यं, तथापि रसध््नौ तस्यापि गुणतेति सवस्य 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य प्रकारे मन्तव्यम्‌ । अत एव धबनेरेवार्मत्वमित्युक्तचरं वहुशः। 
अन्ये तु जलक्रीडावतीणेतरुणीजनलावण्यद्रवसुन्दरीकृतनदीविषयेयमुक्ति- 
रिति सहृदयाः, तत्रापि चोक्तप्रकारेणेव योजना । यदि वा नदीसन्निधौ स्नाना- 
वतीणैयुवतिविपया । सवथा तावद्धिस्मयमुखेतेयति उ्यापारादूगुणताग्यङ्ग"यस्य। 
उदाह्तमिति । एतच्च प्रथमोद्योत एव निरूपितम्‌ । अनुरागशब्दस्य चाभिलापे 
तदुपरक्तत्लक्षणया, लावण्यशब्दवत्मरबरत्तिरित्यभिप्रायेणातिरस्छृतवाच्यत्वसु- 


चयोकि वाच्यके ही स्वरूप के उन्मज्जित होने भौर व्यद्धयसमूहुं कै निमज्जित होने 
से सुन्दर रूप से प्रतीति होती है । सुन्दरत्व इस लिए है किं जिनका समागम सम्भा- 
व्यमान नहीं है एसे सकललोक के सारभूत कुवलयादि भाव वगं की अतिसुभग 
( नायिकारूप }) एक अधिकरण मे विश्रान्ति से समूच्यरूप प्राप्त होने से विस्मयके 
विभावत्व कौ प्राम्तिपूवंक ग्यदङ्कच अथं से उपस्कृत तथा विचित्र ही ( वाच्य } वाच्य 
रूप के उन्मज्जनं के कारण अभिलाष आदि का विभाव वन जातादहै। इसीकिए 
इतने में यद्यपि वाच्य का प्राघान्य है तथापि रखष्वनि में उसका भी गुणमावहो 
जाता है, इस प्रकार खभी गुणीभूत व्यङ्गय के प्रकार मे मानना चाहिए । इसीकिए 
बहुत वार कह्‌ चुके है कि ध्वनि ही काव्य काआत्मादहै। 


किन्तु अन्य सहदय रोगों के अनुसार यह जलक्रीडा के लिए अवतीशं युवतियों के 
छावण्यद्रव से सुन्दरीकृत नदी के सम्बन्ध में उक्ति दहै ओर वहां पर भी उक्त प्रकारसे 
ही योजना होगी । अथवा यह नदी में स्नानाथे अवतीणे युवतियों के सम्बन्धमें 
( उक्ति) है \ सव प्रकार से विस्मयके प्रकार से इतनेमे व्यापार होने से व्यङ्कघ 
का गुणीभाव है । उदाहरण दे चुके ईदै-1 इसे प्रथम उद्ोतमें ही निरूपण कर चुके 
है । अनुराम' इाब्द कौ मभिाष' अथं मे उसमे उपरक्तत्व मे लक्षणा द्वारा "लावण्य" 
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ठतीय उद्योतः ४९५ 


न ग विं ४ 


ध्वन्यालोकः 
तस्यैव स्वयद्ुक्त्या प्रकाशीकृतस्वेन गुणीमावः, यथोदाहृतम्‌-- 
“सङ्केतकाटमनसम्‌" इत्यादि । रसादिरूपव्यद्घयस्य गुणीभावो रसवद- 
लङ्कारे दितः ; तत्र च तेषामाधिकारिकवाक्यापेक्षया गुणीभावो 
विवहनग्रवृत्तभृत्यादुयायिराजवत्‌। व्यङ्गयालङ्कारस्य गुणीभावे 
दीपकादिविषयः। 
तथा-- 


स्वयं उक्तिते प्रकाशित होने पर गुणीभाव होतादहै, जैसे उदाहरण देके दै 
'सद्धेतकारमनसं ° दव्यादि । रसादि रूप व्यङ्गय का गुणीभाव रसवद्‌ अल्ट्कार मे 
दिखाया जा चुकादे, वर्ह उनका आधिक्रारिक वाक्य की अपेन्ता गुणीभाव विवाह 
मे प्रवृत्त शत्य का अनुगमन करने वारे रजा की भांति होताहै। व्यङ्गय अलङ्कार 
के गुणीभाव मे दीपक जदि विषय है] 

उस प्रकार- 








लोचनम्‌ 
क्तम्‌ । तस्यैवैपि । वस्तुमात्रस्य । रसादीति । आदिशब्देन भावादयः रसवच्छ- 
व्देन प्रेयस्वभ्श्तयोऽलङ्कारा उपलक्षिताः । 
नन्वत्यथ प्रधानभूतस्य रसादेः कथं गुणीभावः, गुणीभावे वा कथमचा- 
रत्वं न स्यादित्याशङ्क्य प्रत्युत सुन्दरता भवतीति प्रसिद्धट्ान्तसुखेन दश- 
यति--तत्र चेति । रसवदायलद्कारविपये । एवं वस्तुनो रसादेश्च गुणीभावं 
परदृश्योलङ्कारात्मनोऽपि दृतीयस्य व्यङ्गयभ्रकारस्य तं दशंयति- ग्यङ्ग्यालङ्का- 
रस्येति । उपमादेः । ३४ ॥ 
एवं प्रकोरत्रयस्यापि गुणभावं प्रदश्य बहुतरलच्यव्यापकतास्येति दश॑यि- 
तुमाह-तथेति । प्रसन्ञानि प्रसाद्गुणयोगाद्रभीराणि च व्यङयाथौक्तेपकत्वा- 


रान्द की भाति प्रवृत्ति है, इसक्ए अतिरस्कृत वाच्यत्व कहा है उसी का- वस्तरु- 
मात्र का! रखादि-) आदि" शब्द से भाव यादि, (रसवतुः शब्द से प्रेयस्वी प्रभृति 
अलद्भार उपलक्षित होते है । 


अत्यन्त प्रधानभूत श्स आदि का गुणीभाव केसे होगा ? या गुणोभाव होने पर 
अचार्त्व कैसे नहीं होगा ? यह आशा करके "वलिक सुन्दरता होती है" इस बात को 
प्रसिद्ध दृष्टान्त कै द्राय दिखाते है वर्छ--) रसवत्‌ आदि अलङ्कारो के विषयमे) 
इस प्रकार वस्तु रूप भौर रसादि का गुणीभाव प्रदश्ित करके अलद्ार रूप उस तीसरे 
ज्य द्धच प्रकार को दिखाते है --व्यङ्गव जलङ्कार के--। उपमा आदि के) ३४॥ 

दस प्रकार तीनों प्रकारो का भी गुणभाव दिखाकर इसकी वहुत ऊच्यों मे व्यापकता 
है यह दिखने के किए कहते है--उस भ्रकार-1 प्रखादगुण के योग से प्रसच्च ओर 





४९६ सदखोचन-ध्वन्यालोक्ः 





ध्वन्यालोकः ¢ 
प्रसन्नगम्मीरपदाः कात्यवन्धाः सुखावहाः । 
ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः खमेधसा ॥ ३५ ॥ 
ये चैतेऽपरिमितस्वरूपा अपि अ्रकाञ्चमानास्तथापिधार्थरमणीयाः 
सन्तो विवेकिनां सुखावहाः काव्यवन्धास्तेषु सरवेष्वेवायं प्रकारो गुणी- 
भूतव्यङ्गयो नाम योजनीयः । यथा-- 
प्रसन्न ओर गम्भीर पद वारे जो सुखाचह कान्यवन्ध होते दहै उनमें सुमेधा को 
यही प्रकार जोडना चाहिषएु ॥ २५ ॥ 
जओौरजो ये अपरिमितस्त्ररूप भी प्रकाशमान उस प्रकार के अर्थं रमणीय होते 
इए विवेकी र्नो के सुखावह काव्य वन्ध दहै उन सभी मँ यह गुणीमूत व्यङ्ग नाम 
का प्रकार जोदना चादिए ! जेसे- 





~~~ 


लोचनम्‌ 

त्पदानि येषु । पुखावहा इति चारुप्वदेतुः । तत्रायमेव प्रकार इति भावः । 
सुमेधसतेति । यस्त्वेतं प्रकारं तत्र योजयितुं न शक्तः स परमलीकसट्ृदयभावना- 
मुङकलितलोचनोक्स्योपहसनीयः स्यादिति भावः| 

लद्मीः सकलजनाभिलापभूमिदुहिता । जामाता हरिः यः समस्तमोगाप- 
वगंदानसततोद्यमी । तथा गृहिणी गङ्गा यस्याः समभिलषणीये सवस्मिन्वस्तु 
न्यपहत उपायभावः । अगृतख्गाङ्को च सुतौ, अमृतमिह वारुणी । तेन गङ्घा- 
सानहरिचरणाराधनाद्युपायशतलब्धाया लद्म्याश्चन्द्रोद यपानगोयपसोगल 
क्षणं मुख्यं फलमिति त्रैलोक्यसारभूतता प्रतीयमाना सती अहो कुटुम्बं 
महोदघेरित्यद्यशब्दाच गुणीभावमचुमभवत ॥ ३५॥ 
व्यङ्य अर्थं के वाक्षेपक होने से गम्भीर पद ह जिनमें 1 सुखावह अर्थात चारुत्व 
के हेतु! भाव वहुकि यहां भी यही प्रकार-है। सुमेधा को-1 भाव यहुकरिं जो 
इख प्रकार को वर्ह जोड्ने मे समथं नहीं है वह्‌ अलीक सहृदय भावना से मुकुलित 
लोचनो वाका है" इस कथन से उपहास के योग्य है । 

समस्त रोगों के अभिकाषप कौ भूमि ठचमी पुत्री है। जामाता विष्णु जी समस्त 
भोग गौर अपवर्गं ( मोक्ष ) कोदेने के किए सतत उद्यमशील रहते है । पत्नी गद्धा 
जिसका उपायभाव समभिर्पणीय समस्त वस्तु मे अपहत दहै ओर अमृत तथा चन्द्रमा 
पुत्र ह । “अमृत” यहाँ वारुणी ( मदिरा } है । इस ( अयं ) से गङ्कास्नान, हर्चिरण 
के आराधन आदि सैकड़ों उपायों से लक्ष्मी का मख्य फक चद्धोदय भौर पनगोष्ठी का 
उपभोग है, इस प्रकार ( समुद्र की ) त्रैरोक्य मे सारभूतता प्रतीयमान ( व्यङ्खय ) 
होती हुई वाह्‌ रे, महासमुद्र का परिवार !' यह वाह रे" शब्द से गुणीमाव को प्राप्त 
करती है ॥ ३५ ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
लच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस धरिणिआ गङ्धा । 
अभमिअमिअङ् अ सुआ अहो इडइम्बं महोअहिणो ॥ 
वाच्यालङ्ारवर्गोऽयं व्यद्धथांरालुगमे सति । 
प्रायेणैव परां छायां विश्रह्क्ष्ये निरीक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
वाच्याटङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्खयांश्षस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा 
ष (4 (५ 9 (= ऋ देशेन ह 
यथायोगमनुगमे सति च्छायातिशयं प्रिग्र्टक्षणकरारेरेकदेशेन दितः । 
¢ [९ 
स॒ तु तथारूपः प्रायेण सवं एव परीक्ष्यमाणो रक्ष्ये निरीक्ष्यते । 
उसकी पुत्री कुचमी जामाता विष्णु, पत्नी गङ्गा ओर अत ओर चन्दमा पुत्र 
है बाह रे ! यह समुद्र का परिवार दे? 
यह वाच्य अलद्धारवगं उयङ्गय--अंश्च का अनुगम होने पर भायः करके अतिश्चय 
शोभा धारण करता हुभा ख्च्य मे देखा जाता है ॥ ३६ ॥ 
यह वाच्य अरुद्धारवर् व्यङ्गां अलङ्कार अथवा वस्तुमात्र का यथायोग्य असुगम 
होने पर अतिशय शोभा को धारण करता हुमा रक्षणक्रारो द्वारा एक देच से ( स्थाली- 
पुलक न्याय से) दिखाया गया है) उस प्रकार का वह परीक्ता करने पर प्रायः 
लोचनम्‌ 
एव निरलङ्करेपृत्तानतायां तुच्छतयेव भासमानमसरुनान्तःसरिण काव्यं 
पविव्रीकतमिद्युक्त्वालङ्कारस्याप्यनेनेव रम्यतरत्वमिति दशंयतति- वाच्येति | 
अशलं गुणमाव्रत्यम्‌ । एकदेशेनेति । एकदेशविवर्विरूपकसनेन दर्शितम्‌ । 
तदयमथेः-एकदेशविवर्तिरूपके- 
राजदंसेरवीज्यन्त शरदेव सरोषा 
इत्यत्र हंसानां यच्चामरत्वं प्रतीयमानं तन्सृपा इति वाच्येऽर्थे गुणतां प्राप्त- 
सलद्कारकारेयोवदेव दर्शितं तावदयुना द्वारेण सूचितोऽयं प्रकार इत्यथैः । अन्ये 
त्वेकदैशेन वाच्यभागवेचिन्यमात्रेणर्युद्धि्मेव व्याचचक्षिरे । व्यङ्ग्यं यद्‌- 


इस प्रकार निरलङ्ुार ( कान्यों ) मे भपातः प्रतीति में तुच्छरूप से भासमान 
काव्य इस अन्तःसार ( गुणीभूत व्यङ्य ) हारा पवित्र कर दिया गया है यह कहु कर 
अलङ्कार का भी इसीसे रभ्यतरत्व होता है यह दिखाते है--यह वाच्य-) 
अंश अर्थात्‌ युणमात्र । एकदेश से--1 इचसे एकदेशविवत्ति रूपक को दिखाया है । 

तो यह्‌ बर्थ है--एकदेशविवतिरूपक मे-- 

'शरदने ही सरोवररूपी राजां के राजहंसो से क्षे 1 

अर्थातु यहाँ जो हंखों का चामरत्व व्यद्खय हो रहा है वह्‌ "रजाः इस्‌ वाच्य अर्थं 
मे गुणता को प्राप्त टै, इच प्रकार आकरूङ्कारिकों ने जितना दही दिखाया है उस प्रकार 
कोदसदटंगसे सूचित करियादहै। किन्तु अन्य लोगों ने एकदेश से अर्थात वाच्यसाग 
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| ध्वन्यालोकः 
तथा हि-दीपकसमासोक्त्यादिवदन्पेऽप्यलङ्काराः प्रयेण व्यद्गयालङ्का- 
रान्तरवस्त्वन्तरसंस्प्चिनो च्छयन्ते । यतः प्रथमं तावदतिश्चयोक्ति- 
गभेता सवांरङ्रेषु शक्यक्रिया । कृतेव च सा महाकविभिः कामपि 
काव्यच्छर्चि पुष्यति, कथं तिक्नययोगिता स्वविपयोचित्येन क्रियमाणा 


सभी ख्चय मे देखा जाता दै 1 जैसा कि--दीपक, समासोक्ति आदि की भोति अन्य 
भी अलङ्कार प्रायः करके व्यर्थ जलद्कान्तर भौर वस्व्वन्तर का स्पद्यं करने वारे देखे 
जाते है! क्योकि पदे तो सव अलङ्कारो म अतिशयोक्तिगर्भता हो सकती दे! 
महाकविरयो द्वारा की जाने पर ही वह कु अपूर्वं कान्य की शोभा वद़राती है 1 क्योकि 





लोचनम्‌ 


लद्कारन्तरं वस्त्वन्तरं च संस्प्रशन्ति ये स्वारमनः संस्कारायाश्िष्यन्तीति ते 
तथा । महाकविभिरिति । कालिदासादिभिः । काव्यशोभां पुष्यतीति यदुक्तं तत्र 
देवुमाह-कथं हीति । दिशब्दो हेतौ । अतिशययोगिता कथं नोत्कषेमावहेत्‌ 
काव्ये नास्त्येवासौ प्रकार इत्यर्थः । स्वविषये यदौचित्यं तेन चेद्धदयस्थितेन 
तामतिशयोक्तिं कविः करोति । यथा भट्टेन्दुराजस्य- 


यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्रात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं लूनान्जिनीनालवत्‌ । 
दूबौकाण्डविडम्बकश्च निचिडो यत्पाण्डिमा गण्डयो 
छरष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेपेव वेषस्थितिः ॥ 
अन्न हि भगवतो मन्मथवपुषः सौभाग्यविषयः सम्भान्यत एवायसतिशय 


के वेचिव्यमात्र से" यह्‌ स्पृष्टाथंक व्याख्यान क्या है। जो व्यद्खव अलङ्कारान्तर 
गौर वस्त्वन्तर का स्पशं करते ह, अपने संस्कार के किए माष्लेष करते है वे उस 
प्रकार । महाकविर्यो द्ारा--1 कालिदासं सादि हारा! कनव्यकी शोभा को बढ़ाती 
है" यह जो कहा है उसमें हेतु कहते हँ--अतिशययोगिता- { "हि" शब्द हतु" अर्थ में 
है । ) अतिशययोगिता केसे नहीं उत्कषं छायेगी अर्थात्‌ काव्य में वह प्रकार नहीं ही है । 
अपने विषय में जो गौचित्य है उस हृदयस्थित ( भौचित्य से ) उस अतिशयोक्ति को 
कृवि करता है । जंसे भट इन्दुराज का-- 


दष्टिपातों के प्रसंग मे बहुत वार आंख विश्राम करके जो स्थे्यरहित हो जाती 
€, अद्ध प्रतिदिन कटे हुए कमलिनी के नारकी भात्तिजो सूखतेजा रहे है, गालो में 
दूर्वाकाण्ड का अनुकरण करने वाला धना जो करि पीलापन है, युवक छष्ण के प्रति 
तरुणी गोपियो मे खी ही वेषरचना हो गई है । 

यहां मन्मथ की ति सरीर वाके भगवान्‌ का सौभाग्यविषयक अतिशय सम्भा- 


न ह 
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ष्वन्यालोकः 
© (* [९ र 
सती काव्ये नोत्कषमावहेत्‌ । भामहेनाप्यतिक्षयोक्तिरधषणे यदुक्तम्‌- 
सैषा सवैव वकरोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
् ड (५ ७ [प [क (५ 
यल्लोऽस्यां कविना कायं; कोऽरुङ्करोऽनया पैना ॥ इति । 
अतिशय योगिता अपने विषय के ओचिव्य से की जाने पर कैसे नहीं काव्य मे उत्कं 
छायेगी ? भामहने भी अतिद्यायोक्ति के र्तण से जो यह कहा दै- 
यह सभी ही ( अतिशयोक्ति ) ` वक्रोक्ति है, इससे अर्थं शोभित हो जाता हे । 
इसमे कवि को य्न करना चादिए । इसङ़े विना कौन अलद्धार ह ! 


लोचनम्‌ 
इति तत्काव्ये लोकोत्तरे शोभोल्लसति । अनौचित्येन तु शोभा लीयेत 
एव । यथा- 











अल्पं निर्भितमाकाशमनालोच्येव वेधसा । 
इदमेवंविधं सावि भवत्याः स्तनजुम्भणप्‌ ॥ इति । 
नन्वतिशयोक्तिः सर्वालङ्कारेषु व्यङ्गयतयान्तर्लीनेवास्त इति यदुक्तं तत्क 
थम्‌ ¢ यतो मामहोऽतिशयोक्ति सपौलद्कारसामान्यरूपामवादीत्‌ । न च 
सामान्यं शब्दाद्धिरोषभ्रतीतेः प्रथग्भूततया पश्चात्तनत्वेन चकास्तीति कथमस्य 
ठयङ्कचत्वभिव्याशद्कुयाह-भामहेनेति । भामहेनापि यदुक्तं तत्रायमेवार्थोऽवग- 
न्तव्य इति दुरेण सम्बन्धः ! किं तदुक्तप्‌ू--सैेति । यातिशयोक्किलंक्विता सेव 
सवो वक्रोक्तिरलङ्कारभ्रकारः सवैः। 
वक्राभिघेयशब्दोक्तिरिष्य वाचामलङ्छृतिः। 
इति वचनात्‌ । शब्दस्य हिं वक्रत्ता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन 


वितदहीहो रहा दै, इसलिए काव्य में खोक्ोत्तर ही शोभा उल्लसित होती है । परन्तु 
अनौचित्य से शोभा समाप्त ही हो जाती है । जैसे- 
इस प्रकारके होने वाले तेरे स्तनकेउठानको ध्यनमेंन रखकर ही विधाता 
ने आकाश को छोटा वना दिया । 
अतिशयोक्ति सभी अकरुकारो मे व्यङ्धयषूप से अन्तर्लीनिहीदहै यह्‌जो कहा दहै वह 
कैसे ? वथोकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी बर्करो का सामान्यरूप कहा है । 
खामान्य शब्द से विशेष की प्रतीति होनेसे पृथग्भूत होकर पदचाष्भावी रूप से नहीं 
रतीति होता दै, तो फिर कैसे इसका व्यङ्कचत्व है ? यह आशङ्का करके कहते ह-- 
भामह ने--। भामहने भीजोकहाटै वहाँ यही अथं समञ्नना चाहिए यह इुरसे 
अन्वय है । वह क्या कयन है--वह सभी--। जो अतिशयोक्ति लक्षित की गई है वही 
सव वक्रोक्ति अलङ्कार का सव भ्रकारदहै। 
चक्र अथं गौर शव्द की उक्ति वाणी की अलं्ृति मानी जाती है । 
स वचन से) शब्द की वक्रता गौर मभिधेय की वक्रता अर्थातु छोकोत्ती्णरूप से 
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ष्वन्यालोकरः 
७, }क्ति ¢ धिति ८ क (क शान्तस्‌ 
` तव्रातिर्यीक्तियमलद्भारमधितिषएटति फथिप्रतिभावसरत्तस्य 
न व भ ७ क ¢ व [र श [+ 
चारुघ्वात्िश्चययोगोऽन्यस्य त्वलद्ारमात्रतवेति स्वालक्कारणरीरस्वी- 
५ [१ पे भ ५, मेव र 
करणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात्सेव सव्रीलद्धाररपेव्ययमेवार्थोऽग- 
व्हा, अतिद्यायोक्ति जिल अखष्कार कचि की प्रततिभाके चोरे जिस जटद्रार्‌ पर 
अधिष्टित होती दे, उसमे अतिश्य चार्व का योग्यद्ो जात्तादै भौर जन्य जट- 
द्वारमाच्र होतेह, इस भ्रकार सभी जलक्कारो के शरीर को अ्रीकार की योग्यता 
लोचनम्‌ 
रूपेणावस्थानमित्ययमेवासावलद्रारभावः ; लेकेत्तरतव चातिशयः तेनातिश- 
योक्तिः सवौलङ्कारसामान्यम्‌ । तथा दि--अनया अतिशयोक्त्या, अथः सकल 
जनोपभोगपुराणीकृतोऽपि विचित्रतया. मान्यते । तथा प्रमदोद्यानादिः विभा- 
वतां नीयते | विशेपेण च भाव्यते रसमयीक्रियते; इति तावत्तेनोक्तं तच्च 
५५ £ ्रमेदी थ ल्ट कः ५ मे 
कोऽसावर्थ इत्यत्राद्-च्रमेदोपचारात्सैव सर्वालद्ाररूपेति । उपचार निमिन्त- 
माह--स्वलिङ्कारेति | उपचारे पयोजन माह--छतिशयोकिरितवादिना श्रलद्कार- 
न € भ ४१ ब्रादित्य 
मात्रतेवैत्यन्तेन | मुख्याथवाधोऽप्यत्रेव दितः करविप्रतिभाव्रयादित्यादिना ¡ =. 
अयं मावः--यदि तावदतिशयोक्तेः स्वालङ्कारपु सामान्यरूपता खा तदि 
तादात्म्यपयेवसायिनीति तव्यतिस्क्ति नेवालङ्कासे द्रश्यत इति कविप्रतिभानं 
न तच्रपिक्षणीयं स्यात्‌ । अलद्भारमाच्रं च न किच्िद्टध्येत । अथ सा काव्य 
जीवितस्वेनेत्थं विवर्धिता, तथाप्यनोचिव्येनापि निघध्यसाना तथा स्यात्‌ । 


अवस्थान, यही वह भलद्धार का अलद्धुमरत्व दै । ओर खोकोत्तरता टी अतिथय दै, 
इस कारण अतिशयोक्ति सव अलद्ार का सामान्य है । जैसा कि--इख अत्तिशयोक्ति से, 
वहुत लोगों के हारा उपयोग करने से पुराना हुञा भी भयं विचित्र रूप से मादरूम 
पड़ता टै । उस प्रकार प्रमदा, उदयान म्रादि को विभाव वनाते हु] विशेषल्पसे 
भावित किया जाता है, अर्यात्‌ रसमय किया जाता है, यह्‌ जो उसने कठा है उखका 
जथं क्या है, इस प्रसंग मे कहते ह--अभेदोपचार से वही सर्वालद्कारख्प ह । उपचार 
मे निमित्त कहते ह--सर्वारङ्कार-। उपचार में प्रयोजन कते ह--अतिदायोक्ति से 
लेकर अल्कारमान्र होते हँ तक । कवि की प्रतिभाके वश्च से--इव्यादि से सुल्यार्य- 
वाध भी यहींदिखा दिया गया । 

माव यह्‌ है--यदि भतिशयोक्तिं सभी अलङ्कारो में सामान्यरूप हि ओर वह 
( उसकी खामान्यरूपता }) तादात्म्य मे पयंवसित होती है 1 ( अर्थात सभी अलङ्ार 
अतिशयोक्तिरूप. ह ) तो उस ( अतिशयोक्ति ) से व्यतिरिक्त अलङ्कार नहीं ३, एेसी 
स्थिति मे क्वि की प्रतिभाकी अपेक्षा नहीं रह जायगी, ओर कोई ( अत्तिशयोक्ति 
से अतिरिक्त ) अलंकारमात्र नहीं दिवेगा ! यदि वहु ( अतिशयोक्ति) कन्यका 
जीवितरूप से विवक्षित है, एेसी स्थितिमे भो गौचित्य से भो निवन्ध्यमान होकर 
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ष्वन्यालोकः 
न्तव्यः । तस्याश्वारङ्कारान्तरसंकीणेत्वं कदाचिद्वाच्यत्ेन कदाचिन्र- 
द्गचत्वेन । व्यद्धवत्वमपि कदाचिसपाधान्येन कदाचिद्गुणभावेन । 
९ (~ ¢ तृतीये 

तत्राद्ये पक्षे बाच्यारङ्रसागेः । द्वितीये तु ध्वनावन्तभांवः । तृतीये 
तु गुणीभूतन्यङ्गधरूपता । 

हो जाने से असेदोपचयर से वही सर्वारुद्कार स्वरूप है, यही अर्थं सम्चना चाहिए । 
सौर वह अरुद्कारान्तर से सङ्कीर्णं कमी वाच्यरूप से कभी व्यङ्ग्यरूप सेहोतीदे। 
व्यङ्गवस्व मी कभी प्राधान्य से कभी गुणभाव से होता दै 1 उनमें परे पक्तर्मे 
वाच्य अलङ्कार कामार्गटे, दृूसरेमें ध्वनिर्मे अन्तर्भाव दहै जौर तीसरे मे गुणीभूत- 
व्यङ्गधरूपता हे । 





(न 











लोचनम्‌ 
ओचित्यवती जीवितमिति चेत्‌--ओौचित्यनिवन्धनं रभभावादि मुक्त्वा 
नान्यक्किश्चिदस्तीति तदेवान्तयोमि मुख्यं जीवितमित्यभ्युपगन्तव्यं नतु सा। 
एतेन यदाहुः केचित्‌-भोचित्यघटितसुन्दरशब्दा्थंमये काव्ये किमन्येन- 
ध्वनिनात्मभूतेनेति ते स्ववचनमेव ध्वनिसद्धावाभ्युपरामसाक्षिभूतं मन्यमानाः 
प्रत्युक्ताः । तस्मान्मुख्याथवाधादुपचारे च निसित्तप्रयोजनसद्धावादभेदोपचार 
एवायम । ततश्चोपपन्नमतिशयोक्तेउयङ्गयस्वमिति । यदुक्तमलङ्क(रान्तरस्वीकरणं 
तदेव त्रिधा विमजते- तस्याति । वाच्यतवैनेति । सापि वाच्या भवति । यथा- 
'अपरेव टि केयमन्रः इति । अत्र रूपकेऽप्यतिशयः शव्दस्प्रगेव । अस्य त्रैवि- 
ध्यस्य विपयतिभागमादह-- तत्रेति । तेपु प्रकारेषु मध्ये य आद्यः प्रकारस्तस्मिन्‌। 


द॒ उख प्रकार (कान्य का जीवित) हौ सकती ह । ओौचित्य वारी अतिशयोक्ति 
( काव्य का ) जीवित है यदि कहो तो भओौचित्य के निवन्वन रस, भाव आदिको 
छोड कर कोई दूसरा नहीं है, इसक्िएु वही अन्तर्यामी होने से मुख्य जीवित है यहं 
मानना चाहिए न कि वह ( ओचित्ययुक्त अतिशयोक्ति) । इसलिए जोकि कुछ लोग 
कहते हँ कि ओौचित्यघटितसुन्दरशब्दा्थंमय काव्य मे अन्य किसी आत्मभूत ध्वनि 
सेक्यादहोगा? वे अपने वचनकोदही ध्वनि के सद्भाव के स्वीकारका साक्षिभूत 
मानते हृए जवाब द्यि जा चुके । इसल्एि मूख्या्थं के. वाय से ओर निमित्तरूप 
प्रयोजन के सद्धाव से यह्‌ अभेदोपचार ही है । इसलिए अतिशयोक्ति के व्यङ्कव होने 
की वात वन गई। जो कि अलद्धुारान्त का स्वीकरण कहाहैउसे ही तीन प्रकारसे 
विभाग करते ्है--जोरं वह॒ अलङ्कारान्तर से--1 वाच्यरूप से-1 वह्‌ (अतिशयोक्ति) 
भी वाच्य हीती है ( जैते--अपरेव, हि केयमत्र" ) यहं रूपक मे भौ अतिशय शब्द का 
स्प कर दही रहा है (अर्यात्‌ वाच्यदहीहै) इस वरैविध्य का विपयविभाग कहते 
है--उन्मै-1 उन प्रकारो के वीच जो पहला प्रकार है उसमें 1 
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अथं च प्रकारोऽन्येपामप्यलद्काराणामस्ति, तेषां तु न सरवेषिषयः। 
अतिशयोक्तेस्तु सर्वालद्ारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः । येषु 
चालद्कारेषु साद्र्ययुखेन त्चप्रतिकम्भः यथा सूपकोपमातुस्ययोगिता- 
निदर्वनादिषु तेषु गम्यमानधरमयुखेनेव यत्सादर्यं तदेव सोभातिशय- 
शालि भवतीति ते सर्वेऽपि चारुत्वातिश्रययोगिनः सन्तो गुणीभूतव्य- 
द्यस्यैव विषयाः । समासोक्त्याक्षेपपयीयोक्तादिपु त॒ मम्यमानांावि- 
नामविनैव तंचच्यवस्थानादूगुणीभूतव्यङ्गता निर्धिवादेव । तत्र च 











यह प्रकार अन्य अल्द्कारो का भी दहै, परन्तु उनका ( प्रकार >) सव विषय वाटा 
नष्टीं दै, परन्तु अतिशथोक्ति का ( प्रकार ) सव जख्ङ्कार के विषय वाखा भी सम्भव 
होता दै इस प्रकार यदह विद्रोष टै 1 जिन अलक्कारो मं साच्शछ्यकं द्वारा तेष्व ( चल- 
द्ारत्व ) का खाम्‌ होता है, जैसे रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदंना आदि, उनमें 
गम्यमान धर्म केप्रकारसेदी जो सादृश्य दै वही अतिद्राय श्नोभा वाला होता, 
इस प्रकार वे समी अतिष्वय चार्त्व से युक्त होते इए गुणीमूत व्यङ्गय के दही विषय 
होते 1 किन्तु समासोक्ति, जा्तेप, पर्यायोक्त जदि मँ गम्यमान जदा के अविनाभाव 
से ही त्वे ( अजद्कारव्व ) की व्यवस्था होने से गुणीभूतव्यद्क्यता निर्विवाद्‌ ही 


लोचनम्‌ 


नन्वतिशयोक्तिरेव चेदेवम्भूता तत्किमपेक्षया प्रथमं तावदिति क्रमः सूचित 
इत्याशद्कुयाष्--च्रयं चेति । योऽतिशयोक्तौ निरूपितोऽलङ्कारान्तरेऽप्यनुप्रवे- 
शात्मकः । नन्वेवमपि अरथसमिति केनाशयेनोक्तमित्याशङ्कयाद-तेफामिति । 
एवमलङ्कारेषु तावद-यङ्गगयस्पर्शोऽस्तीद्युक्त्या तत्र किं ` व्यङ्कयस्वेन भातीति 
विभागं व्युत्पादयति--येषु चेति । रूपकादीनां पूवेमेवोक्तं स्वरूपम्‌ । निदशंना- 
यास्तु “क्रिययेच तदथेस्य विशिष्टस्योपदर्शनम्‌ । इष्टा निदशनेःति । उदाहरणम्‌- 


जव अतिशयोक्ति इस प्रकार की है तो किस अपेक्षा से "पठे" यहु कम सूचित 
किया है ? यह माशद्ा करके कहते ह--यह भरकार-। अतिशयोक्ति में अलक्रारान्तर में 
मनुप्रवेशरूप जो निरूपण किया गया है । फिर मी "हने" यह्‌ किस आशय से कहा है ? 
यह माशद्ुा करके कटते ह--उनका- इस प्रकार “अलद्कासो मे व्यङ्कय का स्प 
है' यह्‌ कह कर व्य्गयत्व से क्या होता है यह व्युत्पादन करते है--ओौर जिन 
अरुकाररो म-1 रूपक आदि का स्वरूप पहले ही कह चुके है 1 किन्तु निद्ैना का 
( जक्षण्‌ है )-क्रियाके दारा दी उसके विशिष्ठ अर्थं का उपदन निदर्शना मानी 
जाती है" उदाहरण-- 
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गुणीभूतव्य्गवतायामलङ्काराणां केषश्चिदरङ्कारधिशेषगभेतायां नियमः। 
यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोटङ्ारगमेत्वे । केपाशिदरङ्कारमात्र गभंतायां 
नियमः । यथा सन्देदादीनायपमागमे्ये । केपाश्चिदलङ्कारणां परस्प- 
रगर्भतापि सम्भवति) यथा दीपकोपमयोः । तत्र दीपकष्ुपमागर्भत्वेन 
प्रधिद्धम्‌। उपमापि कदाचिदीपकच्छायालुयापिनी । यथा मालोपमा । 
तथा हि श्रभामहस्या शिखयेव दीपः' इत्यादौ स्फुटैव दीपकच्छाया 


, रक्ष्यते । 


तदेष व्यज्खयांससंस्यरष सति चारुस्वातिश्ययोणिनो रूपकादयोऽ- 
¢ ४ 
लङ्काराः स्वे एव गुणीभूतन्यङ्कवस्य मागः । गुणीभूतन्यङ्गयत्वं च 


हे। ओर उस गुणीभूतव्यङ्गयता मे कदं अरुङ्कार नियमतः--अल्ङ्कारं चिगोपगर्भ 


होते ईह, जैसे व्याजस्तुति प्रेयोऽलङ्कारगर्भ होती दै; कं ( अलङ्कार ) नियमतः अट- 
द्धारमात्रगर्भं दोते- है, जैसे सन्देह आदि उपमागर्भं होते है; ऊढ अलद्भार परस्पर 
गर्भं भी सस्भव होतेह, जते दीपक भौर उपमासें वर्हौ दीपक उपमागर्भं रूपसे 
भ्रसिद्ध है। उपमा मी कभी दीपक की द्धायानु्ायिनी हो जाती दै, जैसे माखोपमा । 
जेसा कि श्रमा मह्या शिखयेव दीपः" दव्यादि मेँ स्पष्ट ही दीपक की छाया रुक्तित 
दोत्ती हे । 
तो इस प्रकार व्यङ्ध्थश का सस्पदी होने पर रूपकं आदि अरुद्कार अतिदाय 
चचाक्त्व से युक्त होते दँ, यह सभी गुणीमूतन्यङ्गधथ का मार्ग है 1 उस प्रकार की जाति 
लोचनम्‌ 
अयं मन्दद्युतिभास्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ 
ग्रेयोलङ्खरिति । चाुपयवसायिल्वात्तस्याः । सा चोदाहतेव द्ितीयोदहयोतेऽ- 


, स्माथिः । उपमागमेत्व इत्युपमाशब्देन सवं एव तद्धिरोषा रूपकादयः, अथवौ 


पम्यं सवंसामान्यमिति तेन सवेमाक्षिप्रमेव । च्छुटकेति । तया स पूतश्च विभू. 
वितश्चः इत्येतेन दीपस्थानीयेन दीपनादीपकमत्रानुप्रविष्टं प्रतीयमानतया; 


यह म॑न्द प्रकाश वाला सूर्यं उदय पतन के लिए होता है" यह वैभवशाली छोगों 
को वोध कराता हुमा अस्त जाना चाहता दै 1 

परेयोऽलङ्ार--। क्योकि वहं ( व्याजस्तुति ) चादर मे पयंवसान प्राप्त करतीहै। 
ओर उसे हमने दूसरे उद्योत मे उदाहृत करिया ही है । “उपमाय्भः यहां उपमा शव्द 
से उसके सभी विरेष रूपक आदि, अथवा “गौपम्य खव में सामान्य हैः इसलिए सवं 
आलिप्त ही. है । स्पष्ट हो-1 तया स पूतश्च विभरवितश्च' इस दीपस्थानीय से दीपन 
होने के कारण प्रतीमयान रूप से यहां दीपक अनुप्रविष्ट है । इस उपमा में साधारण- 
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तेषां तथाजातीयानां सर्वेषमेवोक्तानुक्तानां सामान्यम्‌ । तद्टक्षणे सव 
चारे उन उष्छ ओर अनुक समी का गुणीभूतव्यङ्कधस्व सामान्य है । उसके ठक्षण 
से समी ये सुष्टु प्रकार से रक्षित हो जाति ई । सामान्य रत्तण से रहित प्रस्येक का 


लोचनम्‌ 


साधारणधसमीभिधानं दयेतदुपमायां स्पष्टेनामिधाप्रकारेणेव । तथाजातीवाना- 
पिति । चारुखातिशयवतामिव्यर्थः । सुलष्रिता इति यकिलेपां तद्धिनियुक्तं 
रूपं न तत्काव्येऽभ्यर्थनीयम्‌ । उपमा टि ध्यथा गौस्तथा गवयः" इति । रूपकं 
'लल्तेवाली युप इति 1 श्लेषः वं चनेऽचीःति तन्त्रात्मकः । यथासंख्यं तुदी- 
शालातुरेति । दीपकं गामन्म्‌? इति । ससन्देदः ^स्थाणुवौ स्यात्‌" इति । 
अपदूरतिः नेदं रजतम्‌" इति । पयोयोक्तं “पीनो दिवा नात्तिः इति । तुल्ययो- 
गिता ‹स्थाध्वोरिकचः इति 1 अप्रस्तुतप्रशंसा सवोणि क्चापकानि, यथा पदसंज्ञा 
यामन्तवचनम्‌- “अन्यत्र संज्ञापिधौ प्रस्ययग्रहणे तदन्तबिधिनः इति । आच्ते- 
पश्चोभयत्र विभाषासु विकल्पात्मकविरोपाभिधित्सया इष्टस्यापि बिवेः पूरं 
निपेधनास्रतिपेचेन समीकृत इति न्यायात्‌ । अतिशयोक्तिः समुद्रः कुण्डिका 
धविन्ध्योवर्धितवानकंबत्मौगरहणात्‌ः इति । एवमन्यत्‌ । 

न चैवमादि कान्योपगीति, गृणीभूतव्यङ्गयतैवात्रालङ्कारतायां मर्मभूता 
लक्षिताः तान्‌ युष लक्षयति! यया सुपर्णं छता लक्षिताः सङ्गृहीता 
धर्मं का अभिधान स्पष्ट अभिघाप्रकारसे ही है! उस प्रकार की जाति चारे-+ 
अर्थात्‌ अतिशय चारुत्व वलि } सुष्टु प्रकार से रक्तित--) जो करि इन ( उपमा आदि 
अलद्भारो } का उस ( गुणीभूतम्य द्चत्व }) से रहित स्प वहु काव्यमें अभीष्ट चह 
है । वयोकरि उपमा--जेसा गौ वैसा गवय' । द्पक--८खलेवाखी यूप है" 1 रलेप-- 
` शर्व चनेऽचि' तन्त्रात्मक है । यथासद्भुच --तुदीश्ाकातुर० । दीपक--शौ अद्व" । 
ससन्देद--अथवा स्थाणु होगा अप्लुति-- यह रजत नदीं है" । पर्ययोक्त--ीन 
दिन में मोजन नहीं करता है" । तुल्ययोगित्ता--स्यघ्वोरिचः । अप्रस्तुतप्रयंसा--सव 
ज्ञापक, जसे पदसंज्ञा मे अन्तवचन--“अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तवियिनं" । 
आ्ञेप--विभाषायों में दोनों जगह चिकल्पल्प विरोपके अभिधान कीटइच्छासे दृ 
भो विवि के निपेवसे प्रतिपेध के समान वना हुआ इस न्याय से! अतिशयोक्ति-- 
"कुण्डिका समुद्रे"; चिन्ध्यने वद क्रसूरयं के मा्गंको छेक लवाः! इद अकार 
दूसरा 1 

दत्यादि को काव्य नदीं कहते 1 अलद्ुारता में ममंभूत गुणीभूतव्य द्धवता ही यहाँ 
लषित होकर उन्दं सृष्ट प्रकार से लक्षित करती है! जिस ( गुणीभरतव्यद्खयता से) 
चुपूणं करके रक्षित अर्थात्‌ संगृहीत होतते हं, अन्यथा अवश्य अब्याप्ति.हो जाती \ उसे 
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एवमेते सरुक्षिता भवन्ति । एकैकस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्य- 
लक्षणरहितेन प्रतिपादपदेनेव शब्दा न शक्यन्ते तस्वतो निज्ञौत्‌, 
आनन्त्यात्‌ । अनन्ता हि वागिकरपास्तत्प्रकारा एव चालङ्काराः । 
गुणीभूतव्यद्गयस्य च प्रकारान्तरेणापि व्यद्गवाथावुगमलकषणेन 


स्वरूपविश्ेष कहने से तो प्रस्येक पद्‌ के पाठ से शर्ब्दो की भांति अनन्त होने के 
कारण तस्वतः ज्ञान नहीं किया जा खकता । क्योकि वाग्विकर्प अनन्तहै ओर अरुङ्कार 
उनके प्रकार ही दहै !--गुणीभूतव्यङ्गवं का विषय व्यङ्गय अर्थं के अनुगम से प्रकारान्तर 
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चन्ति, अन्यथा त्वचश्यमव्याघ्िभवेत्न ! तदाह--एकेकस्येतति । न चातिशयो- 
क्तिवक्रोक्त्युपमादीनां सामान्यरूपत्वं चारतादीनानासुपपद्यते, चारुता चैतदा- 
यत्तेवयेतदेव गुणीभूतव्यङ्ग.यत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । _ व्यङ्ग्यस्य च प्वारत्वं 
रसाभिव्यक्तियोग्यतात्मकम्‌ , रसस्य स्वात्मनेव विश्रान्तिधाम्न आनन्दात्म- 
कत्यमिति नानवस्था काचिदिति तात्पयप्‌ । नन्ता हीति । भ्रथमोदयोत 
एव व्याख्यातमेतत्‌ 'वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌ इत्यत्रान्तरे । 

ननु सर्वेष्बलद्कारेपु नालङ्कारान्तरं उयङ्गयं चकास्ति ; तत्कथं गुणीमूत- 
व्यङ्घयेन लक्षितेन सर्वेषां संग्रहः । मैवम्‌; वस्तुमात्रं वा रसो वा व्यङ्गनं 
सदुगुणीमूतं _ भविष्यति तदेवाद--गुीधूतव्यद्भ्यस्य चेति । प्रकारान्तरे 
वस्तु रसात्मनोपलद्ितस्य । 

यदि वेव्थमवतरणिका-- ननु गुणीभूतन्यङ्ग्येनालङ्कार यदि लक्षितास्तर्हि 


कहते ह-- प्रत्येक का--1 चारुताहीन अतिशयोक्ति, वक्तोक्ति, उपमा आदि का सामान्य- 
रूपत्व वन सकता है, गौर चारुता इसके अधीन है, यही गुणीभूतग्य ङ्खयत्व सामान्य 
लक्षण दै ओौर व्यद्धव का चारुत्व॒ रसाभिव्यक्ति योग्यतारूप है, इस स्वस्वकूपसे ही 
विश्रान्तिवाम है, अतएव भनन्दात्मक रहै, इस प्रकार कोई अनवस्था नहींहै यह्‌ 
तात्पयं दै । र्यो अनन्त-। प्रथम उद्योत मे ही 'वाग्‌विकल्पानामानन्त्यातुः इस 
प्रसंग मे यह्‌ व्याख्यान क्याजाचुकाटै) 

( प्रदन ) खव अलद्घाये मे अलद्धारान्तर व्यङ्गय नहीं होता, तो गुणीभुतव्यङ्खच 
के लक्षित होने पर केसे सभी का संग्रह होगा ? { उत्तर) ेसा नर्ही, वस्तुमात्र 
अथवा रस व्यङ्ख होता हुम गुणीभूत होगा, उसे दही कते है-- गुणीभूतव्यङ्ग्य का-। 
वस्तु ओर रसरूप प्रकारान्तरं से--1 उपलक्षित । 

अथवा अवतरणिका इस प्रकार है-गुणीभूतव्यद्धय से यदि अलद्धार टित 
हो गये तो लक्षण कहना चाहिए, फिर क्यों नहीं कटा, यह्‌ आशङ्का करके कहते है-- 
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प्वन्यालोकः 
विषयत्वमस्त्येव । तदयं ध्वनिनिषप्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविषिप- 
(५ च्‌ ५, 
योऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहदयैः । सर्वथा नास्त्यव सहदवहदयदा- 
[9 [क ¢ ® = [न 
रणः काव्यस्य सर प्रकारा यत्र न्‌ प्रतीयमानाथसंस्पर्धन सामाग्यम्‌ । 
(+ $ [1 0५ (५ क ¢ 
तादद्‌ कल्यरहस्प प्रमिति सरिभिमावनीयम्‌ । 
खख्या महाकविगिरामल्ङ्कृतिश्रूतामपि । 
मतीयमानच्छायेषा भूषा छञ्जेव योपिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तेभीदहोतादहीहे। इसरिप्‌ ध्वनिनिभ्यन्द्‌ रूप, महाकविरयं का विपय, अतिरम- 
णीग्र दूसरा मी सहृदर्यो को लक्ित करना चादिषु । सहृदय हदरयहारी काव्य का 
वह सवभा प्रकार नहह है जिस प्रतोयमान अर्थं कै संस्पर्शं से सौभाग्य नदीं 
द । तो यह उक्छृष्ट काभ्यरहस्य है यह्‌ विद्वानों को समक्नना चाहिष्‌ ।' 


महाकतियो को अर्कार युक्त भी वाणीक्ी यह प्रतीयसानकरृत दाया चर्यो की 
लजा की भोति सुख्य भूषा है । 





ल्वोचनम्‌ 

लक्रणं वक्तव्यं किमिति नोक्तमित्याशङ्कयाह--युरीभूतेति । विपयतमिपति 
लक्षणीयत्वमिति यावत्‌ । केन लक्षणीयं ध्वनिन्यतिस्ति यः प्रकारो व्यङ्गय 
तेनाथोनुगमो नाम तदेव लक्षणं तेनेर्यर्थः । व्यङ्ग्ये लक्षिते तद्गुणीमावे 
च निरूपिते किमन्यदस्य लक्षणं क्रियतामिति तासर्यम्‌ । एवं (काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः" इति निवौल्योपसंहरति-तदयमित्यादिना सोभाग्यमिलन्तेन । यत्प्राुक्तं 
सकृलसत्कविकाव्योपनिपद्‌ भूतमिति तन्न प्रतारणमातरमर्थवादरूपं मन्तव्यमिति 
दशयितुम्‌-तदिदभि।त ॥ ३६॥ 

खस्या भूषेति | अलङ्छृतितामपिशब्दादलङ्कारसल्यानामपीव्यर्थः | 
प्रतीयमानता छाया शोभा सा च लज्ासदशी गोपनासारसौन्दर्यघ्राणव्वात्‌ । 
अलङ्कारधारिणीनामपि नायिकानां ललना मुखूयं भूषणम्‌ । प्रतीयमाना च्छाया 


गुणीभूतव्यङ्गय का--। विषय अर्थाव्‌ लक्षणीय । अर्थाव्‌ क्रिससे लक्षणीय होगा, व्यङ्गय 
ल्पते मर्थानुगम नाम का ष्वनिव्यतिरिक्त जो प्रकार है वही लक्षण है उसे । व्यङ्कच 
के रक्षित होने पर गौर उसके गुणीभाव के निरूपण कयि जाने पर दूुखरा जक्षणक्या 
किया जाय, यह तात्पयं है । इस प्रकार ककाव्यका आत्मा ध्वनि है" यह निर्वाह करके 
उपसंहार करते द--इसरिएु- इत्यादि से केकर सोभाग्यतक । जो पहले कहा दहै कि 
खमस्त सत्कवियों के कान्य का उपनिषदुभूत है वह प्रतारणमात्र नहीं है, बल्कि म्थंवाद- 
रूप मानना चाहिए यह दिखाने क किए--तो यह-।) ३६ ॥ 

खस्य भूपे।-1 'अलद्कारयुक्त भी" शब्द ॒से अलद्कारशून्य भीः यह्‌ अर्थं है । 
परतीयमानज्ृत छाया अर्थावु डोभा, वहं लज्जा के समानदहै, क्योक्रि गोपना के सार 
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ध्वन्यालोकः 
अनया सुप्रसिद्धोऽप्यथेः किमपि कामनीयकमानीयते । 
तद्यधा- 
विश्रम्मोत्था मन्मथाज्ञािधाने ये मुग्धायाः केऽपि रीलाविशेषाः। 
¢ 9 4 

अष्षुण्णास्ते चेतसा केवरेन स्थित्वेकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥ 
इससे सुप्रसिद्धं मी अर्थं कु कमनीय वन जाता हे । 
वह जेसे-- 
मन्मथ की क्ता के विधानमे जो सुग्धाक्तीके विश्रम्भ से उत्पन्न कुचं अपू 


खीरा-विदोष दहै, अच्चुण्ण उन्ं एकान्त में स्थित टोकर केवर ( एकाग्र ) चित्तसे 
भावनाके योग्य रह । 








न न 


लोचनम्‌ 

अन्तमदनोद्धेदजहदयसौन्दय्रूपा यया, लजना दछन्तरुद्धिन्नमान्मथविकार- 
जुभोपयिपारूपा मदनविजुम्भैव । वीतरागाणां यतीनां कौपीनापसारणेऽपि 
त्रपाकलङ्कादशेनात्‌ । तथा हि कस्यापि कवेः--क्कुरद्गीवाङ्गानिः इस्यादिण्ोकः। 
तथा प्रतीयमानस्य प्रियतमासिलापादुनाथनसानप्रथ्तेः हाया कान्तिः यया | 
शङ्गाररसतरङ्गिणी हि लजनावसद्धा निभेरतया तांस्तान्‌ विलासानेव्रगात्र- 
विकारपरम्परारूपानच्‌ प्रसूत इति मोपनासारसौन्दयेलज्नाविजस्मितमेत- 
दिति भावः। 

 िश्रम्मेति | सन्मथाचार्येण त्रिभुवनवन्यमानशासनेन अत एव लज्नासाध्व- 
सध्वंसिना दत्ता येयमलङ्कनीयाज्ञा तद्नुएानेऽवश्यकतंगव्ये सति साध्वसलजा- 
स्यागेन विखम्भसम्भोगकालोपनताः, मुग्धाद्या इति अकरतकसम्भोगपरिभाव- 


सौन्दयं काप्राण है । अलङ्कार धारण करने वाली भी नायिकाओं की ज्जा मुख्य 
भुषण है । मन्तमंदन के उदुभेद से उत्पन्न सौन्दथरूप छाया प्रतीयमान हो जिससे 
वयोकि लज्जा भीतर उद्धित्न मान्मथविकार कौ गोपनेच्छारूप मदनजम्भाहीहै। 
वर्योकि वीतराग यतियो के कौपीन हटा देने पर भी त्रपा का कलङ्क नहीं दिखता । जसा 
कि किसी कवि का--करुरङ्खीवाङद्धानि० इत्यादि रखोक। उस प्रकार प्रतीयमान 
प्रियतम के अभिलाप, अनुनाथन प्रभृति की छाया अर्थात्‌ कान्ति हौ जिसे । भाव यह्‌ कि 
श्णृद्धार रस की तरद्धिणी लज्जा से अवरुद्ध होकर नेत्र ओर गात्र के विकार परम्परा- 
रूप उन-उन विलासो को उत्पन्न करती है, इस प्रकार यहु गोपनाषूप द्वार वाछे 
सौन्दयंवाली लज्जा का विजुम्मित है । 

मन्मथ की--। त्रिभुवन दारा वन्दमान शासन वाले, अतएव लज्जा गौर साध्वस 
के ध्वंस कर देने वाले मन्मथाचायं की दी हई जो यह मलद्ुनीय आज्ञा ह उसके 
अनुष्ठान अर्थात्‌ मवदयकर्तेव्य की अवस्था में साघ्वस ओर ज्जा के व्याग से विसरम्भ- 
सम्भोग के मवखर मेः प्रा, सुग्धाच्ची के--अकरतनिम सम्भोग के परिभावन से उचित 
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ध्वन्यालोकः 
इत्यत्र ॒केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतीयमानं 
वस्त्वङ्धिष्टमनन्तसर्पयता का छाया नोपपादिता । 
अथौन्तरगतिः काक्वा या चैषा परिदृदयते । 
सा उयज््यस्य गुणीभावे परकारसिममाधिता } ३८} 


यहा वाच्य का अस्पष्ट अभिधान करते इए कचः इस पद्‌ ने अक्ष्ट लौर 
अनन्त प्रतीयमान को अर्पित करते इए कौन शोभा उत्पन्न नहीं की द ! 

जओौर काऊ से जो यह भर्थान्तर की गति देखी -जाती दहै वह व्यङ्गय के गुणीभाव 
होने पर इस प्रकार को आश्रयण करती दहे ॥ ३८ ॥ 


लोचनम्‌ 


नोचितदृष्िप्रसरपवित्रिता येऽन्ये विलासा गात्रनेत्रविकाराः अत एवा्चुण्णाः 
नवनवरूपतया प्रतिक्चणमुन्मिषन्तस्ते, केवलेनान्यत्राव्यप्रेणेकान्तावस्थानपृचं 
सर्वेन्द्रियोपसंहारेण भावयितुं शच्या अहौ उचिताः । यतः केऽपि नान्येनो 
पायेन शक्यनिरूपणाः । ३७ 1 


गुणीमूतव्यङ्गचस्योदाहर्णान्तरमाह--चर्थान्तरेति } "कंक लौल्ये, इत्यस्य 
धातोः काङशब्द्‌ः। तत्र॒ दहि साकाह्ूनिराकाराकाह्ादिक्रमेण पथ्यमानोऽसौ 
शब्दः प्रकृताथोतिसिक्तिमपि वाज्छतीति लोल्यमस्याभिधीयते 1 यदि वा ईषदर्थे 
कुशब्दस्तस्य कदेशः! तेन हृदयस्थृवस्तु्रतीतेरीपद्भूमिः काटः तया 
याऽथोन्तरगतिः स॒ कान्यविशेष इमं गुणीमूतन्यङ्गयभ्रकारमाश्रितः । _अन्र 
देतुज्यद्घस्य तत्र गुणीभाव एव भवति । अथौन्तरगतिशब्देनात्र काञ्यमेवो- 


हृष्टिप्रसार दारा पवितरित जो अन्य गात्र ओर नेत्र के विकारषूप "विलास ह, अतएव 
अश्ुण्ण अर्थात नवनवृह्प से प्रतिक्षण उन्मिषित हो रहै ह, उन्दं केवल अर्थात्‌ अन्यत्र 
उ्यग्रतारदित, एकान्त मे अवस्थानपूर्वंक समस्त इन्दो का उपसंहार करके भावना 
के योग्य, उचित है] क्योकि कु अपूव" है अर्यात्‌ अन्य उपाय से निष्पण नहीं किए 
जा सक्ते । ३७ ॥ 
गुणीभूतव्य द्धय का अन्य उदाहरण कहते ह--ओर काङ्क-1 कक्‌ लोल्येः इस 
-धातरुका ककरः शब्द है1 वहां साकांक्ष ओौर निराकांक्च आदि क्रमसे पटा गया वह्‌ 
शब्द प्रकृत अर्धं से अतिरिक्त की भी इच्छा करता है यह्‌ इसका टौल्यः प्रकट करता 
है । अथवा दैष्‌” अथं में छु" शब्द है, उसका का' आदेश है । इसलिए हृदयस्थ वस्तु 
की प्रतीति कौ ईषद्‌ भूमि काकु है, उससे जो अर्थान्तर की प्रतीति है बह कान्यविक्ेप 
इस गुणीभरुतव्य ङ्गच के प्रकार का आश्रयण करतादहै। यहां हतु वहां व्यद्खयका 
गुणीभाव ह होता है । "भन्तिरगतति" चाब्दसे यहां काव्य ही कहा गया है। यां 
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थे 
ध्वन्यालोकः 


या चैषा काक्ता कविदथान्तरप्रतीतिरैश्यते सा व्यङ्गयस्या्थस्य 
गुणीभावे सति गुणीभूतव्यद्गयलक्षणं काव्पप्रभेदमाश्रयते । यथा-- 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातेराष्टाः' | 
था बा--अआम असहओं ओरम पडव्वए ण तुरण मकिणि्ं सीरम्‌ । 


जौर जो यह काकु से कहीं पर अर्थान्तर की अतीति देखी जाती है वह व्यज्गथ 
अर्थक गुणीभाव होने पर गुणीभूतव्यङ्ग्य रूप काच्य प्रसेद्‌ का आश्रयण करती है। 
जेसे--“मेरे जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जांए !' 

अथवा जैसे-- 

हौ, हम तो वद्चलनर्है, स्कजा, री पतिव्रता, तूने आवरूको मेदा नहीं 


लोचनम्‌ 


च्यते । न तु प्रतीतेरत्र गुणीभूतव्यङ्गयस्वं वक्तव्यं; प्रतीतिद्रारेण वा काव्यस्य 
निरूपितम्‌ । 

अन्ये त्वाहुः--व्यङ्गयस्य गुणीभावेऽयं प्रकारः अन्यथा तु तत्रापि ध्वनि- 
त्वमेवेति 1 तच्ासत्‌; काङप्रयोगे सवत्र शब्दस्प्रष्टसवेन उयङ्घ-यस्योन्मीलित- 
स्यापि गुणीभावात्‌, काकि शब्दस्येव कथिद्धमस्तेन स्पष्टं "गोप्येवं गदित 
सेशमः इति, (दसन्नेत्रा्पिताकरूतम्‌' इतिवच्छब्देनेवानुगदीतम्‌ । अत एव 
भम धम्मिअ इत्यादौ काङ्योजन गुणीभूतव्यज्ग.वतेव व्यक्तोक्तव्वेन तदासि- 
साना्लोकस्य 1 स्वस्था इति, मवन्ति इति; मयि जीवति इति, घातेराष्टा इति 
च साकाह्ुदीप्तरगद्रदतारप्रशमनोदीपनचिच्रिता काङ्करसम्भाव्योऽयमर्थोऽत्यथे- 
मनुचितश्वेत्युं व्यद्गयमथं स्प्रशन्ती तेनेवोपकरता सती कोधाज्चुभावरूपतां 
उयङ्धयोपस्करतस्य वाच्यस्येवाधन्ते | प्रमेति | 


प्रतीति का गुणीभूतव्यङ्कयत्व नहीं कहना चाहिए, अथवा प्रतीति के द्वारा कान्य का 
( गणीभूतव्यङ्धचत्व ) निरूपण किया ह । 

किन्तु अन्य लोग कटते "व्यङ्य का गुणीभाव होने पर यह्‌ प्रकार है, अन्यथा 
वहो भी ध्वनित्वहीहे'। वह ठीक नहीं; मर्योकि काकु के प्रयोग मे सभी जगह 
शव्दस्पृष् होने के कारण उन्मीलति भी व्यद्धय का गूणीभावदहो जाताहै। काकु 
शव्दका ही कोई धमं है, उससे सृष्ट गोप्येवं गदितः सलें' भौर 'हसरेत्रापितःक्ुतं 
की भांति शब्दसे ही अनुगृहीत होता है) इसीलिए "मम धम्मियः इत्यादि में काकु की 
योजना करने पर गुणीभ्रूतव्यद्धयत्व ही व्यक्त दोगा, तत्र उक्त रूप से रोग समक्षंगे । 
स्वस्थ' "हो जांए' भेरे जीते जी' धवाततराष्ट" इस साकांक्ष, दीप्त, गदुगद, तार, प्रशमन 
जोर उदीपन से चित्रित काकु "यह अथं असम्भाव्य है ओौर अत्यन्त अनुचित ह इस 
व्यद्धय जय का स्पदे करती हुई उसीके हारा उपकृत होती हई व्यङ्गय से उपस्छरेत 








५१० सखोचन-ध्वन्याटोकः 


ध्वन्यालोकः 
किं उण जणस्स जाअ व्व चन्दिरंतं ण कामेमो ॥ 
शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसासथ्याक्षिप्रकाङुसदहाया सत्यथै- 
विशञेषप्रतिपत्तिहेतुने काङमात्रम्‌ । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्काङमात्रा 
तथाविधार्थप्रतिपत्यसमभ्भवात्‌ । स चार्थः काठुविशेपसहायशब्दव्यापा- 
रोपारूढोऽप्यथंसामथ्यंभ्य इति व्यङ्कयरूप एव । वाचकत्वानुगमेनैव 
किया, जौर फिरहमतो (किसी) आदमी की पतली की तरह उस नाद्र को नहीं 
#॥ शक्ति ही भपने अभिधेय की सामथ्यं से आर्ति काङुकी सहायता से जर्थ- 
विष्षेप की प्रतिपत्तिका हेतुहैन कि काकमाच्र। क्योकि विपयान्तरमें स्वेच्छासे. 


अयुक्त काङमात्र से उस प्रकारके अर्थंकी प्रतिपत्ति सम्भव नहीं। आर वह अथं 
काकुविशेप की सहायता वारे शब्द्‌ के व्यापार से उपारूढ होकर भी अथं की सामर्थ्यं 


लोचनम्‌ 


आम्‌ असत्यः उपरम पतित्रते न स्वया मलिनितं शीलम्‌ । 
किं पुनजेनस्य जायेव नापितं तं न कामयामहे ॥ 
इति च्छाया । आम्‌ असत्यो भवामः इत्यभ्युपगमकाकुः साका्ोपहासा । 
उपरमेति निराकाह्ुतया सूचनगमो 1 पतित्रते इति दीष्रिमतयोगिनी । न 
त्वया मक्िनितं शीलमिति सगद्गदाकाह्र । किं पुनजेनस्य जायेव मन्मथा- 
न्धीकरता, चन्दिलं नापितमिति पामरप्रकृति न कामयामहे इति निराकाष्ुग- 
द्रदोपदासगभो । एषा हि कयाचिन्नापितावुरक्तया कलवध्वा द्टाविनयाया 
उपहास्यमानायाः प्रव्युपदासावेशगर्भोक्तिः काङ्घप्रधानेवेति। गुणीभावं 
दर्शयितुं शब्दस्पष्टतां तावस्साधयत्ति-शव्दशक्तिरेवैत्यादिना । नन्वेवं व्यङ्ग्यत्वं 
कथमित्याशद्कयाह-स रेति । अधुना गुणीभावं दशयति--वाचरकतवेति । 


वाच्यकीदहीक्रोव के अनुभावकूपताका आधान करतीहै। हां हम तो-- दाहम 
वदमाश ओौरतं है" अम्युपगम ककु आकांक्षा ओौर उपहास के सहित है। रुक जा" 
यह निराकाक्ष होने के कारण सूचनगभं ( काकु } है । ^री पतिवरता" यह दीप्त स्मित 
से युक्त है, (तूने आवरू को मेला नहीं कियाः यह गदगद भाव ओर आकांक्षा से 
युक्त दै, “ओर फिर किसी मादमी की पत्नी की तरह चन्दि अर्थात्‌ नाई को हम नहीं 
चाहतीं' यहु निराकांक्ष गदुगदभाव एवं उपहास से युक्त है। यहु किसी नार्ई्से 
फंसी कुखवधर हारा अविनय देखकर खिल्ली उड़ाई गई किसी ( नायिका } की प्रतयुपहाच 
के आवेश से युक्त उ्क्तिरै, काकुपूणेहीहि। गुणीभाव को दिखानेके किए शब्दके 
स्पशं को सिद्ध कर रहे है--शब्दशक्ति ही इत्यादि से । तो इस प्रकार व्य्कयत्व कैसे 
होगा ? यह आशा करके कहते है--भौर चह अर्थ} अब गुणीभाव को दिखाते 
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ध्वन्यालोकः 
त॒ यदा तद्विशिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यङ्गयतया तथाविधार्थ- 
योतिनः काव्यस्य व्यपदेश्ञः। व्यङ्गयविरिष्टवाच्याभिधायिनो दहि 
गुणौ भूतन्यद्गयत्वम्‌ । 
परमेदस्यास्य विषयो यञ्च युक्त्या प्रतोयते । 
विधातव्या सहृदयैनं तच ध्वनियोजना ॥ ३९ ॥ 


से प्राप्त है, इसलिए व्यज्गयसूप ही है । परन्तु जव उस ( च्यङ्गय ) विदिष्ट चाच्यकी 
प्रतीति चाचकत्व के अनुग से ही होती है तव उस प्रकार कार्थं द्योतन करनेवाले 
काञ्य का गुणीभूत व्यद्गयरूप से व्यपदेश होता दहै । क्योकि उस (व्यङ्गय) से विशिष्ट 
वाच्य का अमिधान करनेवाङा गुणीभूतव्यङ्गय दै । 

जओौर जो विषय इस प्रभेद का युक्ति से प्रतीत होता है वहां सहृदर्यो को ध्वनि 
की योजना नरह करनी चाहिए ५३९॥ 

लोचनम्‌ 

चाचकत्वेऽतुगमो गुणत्वं व्यङ्ग चव्य॒ञ्ञकभावस्य उयङ्गयविशिष्टवाच्यप्रतीत्या 
तत्रैव काव्यस्य प्रकाशकूतवं कल्प्यते; तेन च तथा उ्यपदेश इति काञ्कयोजनायां 
सचंत्र॒ गुणीभूतव्यङ्गयतेव । अत एव मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌! 
इत्यादौ विपरीतलक्षणा य आहुस्ते न सम्यक्पराममदयुः । यतोऽन्रोच्वारणकाल 
एव (न कोपात्‌? इति दीप्ततारगद्रदसाकाह्ुकाङबल्ान्निपेधस्य निषिध्यमानतयेव 
युधिष्ठिससिमतसन्धिमागोक्षमारूपत्वामिप्रायेण प्रतिपत्तिरिति मुख्याथेनाधा- 
यनुसरणवि्नाभावात्को लक्षणाया अवकाशः । दरे यजेत इत्यत्र तु तथाविध- 
काकादयुपायान्तरासावाद्ववतु विपरीतलक्षणा इत्यलमवान्तरेण बहुना ॥ ३८ ॥ 

अघुना संकीण विषयं विभजते-प्रभेदस्येति । युक्त्येति । चारुत्वभरतीति- 


है परन्तु जव-- वाचकत्व मे अनुगम अर्थात्‌ व्यद्धयन्यञ्कभाव का गुणत्व है, 
व्य द्धयचिशिष् वाच्य की प्रतीति से वहीं पर कान्य का प्रकाशकत्वं माना जाताहै, ओर 
इसलिए उस प्रकार व्यपदेशा होता है, इस प्रकार काकु की योजना म स्वं गृणीभूत- 
व्य ङ्खयता ही है । अतएव "मथ्नामि कौरवशतं खमरे न कोपातु" इत्यादि मेँ जिन्होने 
विपरीत लक्षणा कही है, उन्होने सम्यक्‌ पराप नहीं किया है । क्योकि यहा उच्चारण 
कालम ही ^ कोपातु" इस दीप्त, तार, गदुगद ओर साकांक्ष काकरुके वल से निषेध 
का निषिध्यमानरूपसे ही युधिष्ठिर के अभिमत सन्धि के मार्गं के अक्षम्यत्व के 
प्रमिप्राय से प्रतीति हो जातीरहै, इस प्रकार मुख्यार्थवाव आदि के अनुसरण का विघ्न 
न होने कै कारण लक्षणा का अवकाश कहां ? परन्तु दर्थे यजत" ( द्धं अर्थात्‌ अमा- 
वास्थामेंयाग करे) इस स्थलमें उस प्रकारके काकु आदि उपायान्तरकेनदहोनेसे 
विपरीतलक्षणा हो सकती है । बहुत अवान्तर चर्चा व्यथं है ॥ ३८ ॥ 

मव सद्धीरौ विषय का विभाग करते है--ओौर जो विपय- युक्ति से-। यहां 














५१२ सलखोचन-प्वन्याखेकः 


ध्वन्यालोक 
णो हि कथिद्ध्वनेगुणीभूतन्यङ्खयस्य च रक्ष्ये द्यते 
साग; । तत्र यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कतेव्यः । न 
सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितव्यम्‌ । यथा-- 
पत्युः शिरथन्दरकलामनेन स्प्रशेति सख्या परिहासपूवम्‌ । 
1 रञ्जयिला चरणो ताशी मस्येन तां निवचनं जघान ॥ 


य॒था ४ व 
प्रयच्छतोवेः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन छम्भिता । 
कचय मँ ऊद मागं ध्वनि ओर गुणीभूतव्यज्गय का सङ्कीणं देखा जाता हे । वल्लं 
जिसके साथ युक्ति हो वहां उसे व्यपदेश करना चाहिए । सर्वत्र ध्वनि का पर्तपाती 
नदीं होना चाहिए । जेसे-- 
पति के सिर की चन्द्रकला को इससे स्पशं करना' ( यह कह कर ) सखी दारा 
परिदासपूर्वंक चरर्णोको रंग करं भसीसी गई उस ( पावती) ने चिना ङु कटे 
मास्य से उस ८ सखी ) को सारा 1 जौर जेसे- 
ऊचे से देते हुए प्रियतम से विपन्न (सौत) का नाम किए जाने परं मानिनी 
लोचनम्‌ 
रेवाच्र युक्तिः } पत्युरिति । अनेनेति } अलक्तकोपरक्तस्य दहि चन्द्रमसः परभाग- 
लामोऽनवरतपादपतनभ्रसादनेविना न पस्युञ्चटिति यथेष्राचवर्तिन्या माव्य 
ति चोपदेशः । रशिरोधृता या चन्द्रकला तामपि परिभेत्रेति सपचीलोकाप- 
जय उक्तः। 
निवचनर्मिति | अनेन लज्नावहित्थदर्पष्योसाध्वससोसाग्यामिसानप्रथति य- 
यपि ध्वन्यते, तथापि तचिव चनशब्दाथस्य कुमारीजनोचितस्याप्रतिपत्तिलक्षण- 
स्याथस्योपस्कारकतां केवलमाचरति 1 उपस्कृतस्त्वथैः शआङ्गाराङ्गतामेतीति । 
प्रयच्छतेति । उनच्यैरिति | उच्चेयोनि कुसुमानि कान्तया स्वयं प्रदीतुमश- 


चारत्वप्रतीति ही युक्ति है! पति के-1 इससे--1 आल्तेसे र हए चन्रमाको 
दूसरे ( चरण ) के भाग (अंश) का राभि करना अर्थात निरन्तर पैरों पर गिर कर 
प्रसादन के विनाज्लट से पति की इच्छाके अनुकु मत चलना, यह उपदेश दै। 
सिर पर रखी हुई जो चन्द्रकला है उते भी परिभूत्त करो, इस प्रकार सपत्नी जन का 
पराजय कहा है । विना कुदं कहे--1 इघसे यद्यपि ऊज्जा, अवहित्थ, हयं, ई्प्या, 
साध्वस, सौोभाग्याभिमान ध्वनित होते है तथापिवे कुमारी जन के उचित “विना क्क 
कटे" शब्द के अथै अप्रतिपत्तिरूप अर्थं के उपस्कारक हो चाते है । ओौर उपस्कृत अर्थं 

शृद्धार का जङ्घ वन जत्तादहै। 
ऊचे से-) अर्थात्‌ जो पुल ऊंची डाल परये प्रियतमाने स्वयं श्रहण करने में 
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ध्वन्यालोकः 
न फिञ्चिदुचे चरणेन केवरं लिलेख वाप्पाङ्करुलोचना युवम्‌ ॥ 
इत्यत्र “निव्र॑चनं जधान' “न गरििदचे" इति प्रतिषेधथुखेन व्य- 
द्थस्याधेस्योक्त्या किञचिद्विषयीकृतत्वाद्‌ गुणीभाव एव शोभते । यदा 
नि हि [क क ¢ न 
वक्रोक्ति भिना व्यङ्कयोऽभरस्तातपर्येण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌ । 
# ८ (~ न , ^~ 0 [3 
यथा “एवं वादिनि देवर्षो" इत्यादो । इह पनरुक्तिमेद्गयास्तीदि बाच्य- 
स्यापि प्राधान्यम्‌ तस्मान्नात्रातुरणनरूपत्यङ्खवध्व निन्यपदेश्चो धिधेयः। 
ने कदु नहीं कहा, केवर वाप्प से आकृल गख वारो चरण से जमीन कुरेदने रुगी । 
यहां चिना कदु कटे माराः कद्ध नहीं वोटीः इस प्रतिषेध के द्वारा व्यङ्ग अर्थं 
का उक्ति द्वारा कुं धिपय कर दिए जनेके कारण गुणीभावही श्ञोभतादहै। जव 
वक्रोक्ति फे चिना व्यङ्गय अर्थं तात्प से प्रतीत होता है नव उसका प्राधान्य षै । जैसे 
“एवं वादिनि देवर्षौ" इस्यादि मे । यहां भङ्गी से उक्तिहै इसरिए्‌ वाच्यका भी 
भ्राधान्यदहै। इषर्पु यर्दौ अनुरणनखूप व्यङ्गय ध्वनि का भ्यपदैश नहीं करना 
व्वाहिएु 1 








लोचनम्‌ 


कयसयाव्याचितानीव्यर्थः। अस्मदुपाध्यायास्तु द्ृयतमानि पुष्पाणि अमुके, 
गृहाण गृहाशोव्युचेस्नारस्वरेणादरातिशयार्थ प्रयच्छता । अत एव लम्मितेति । 
न ज्िविदिति । एवं धिचेषु श्रङ्गारावनरेषु तामेवायं स्मरतीति मानप्रदशेनमेवाच्र 
न युक्तमिति सातिशेयमन्युसंमारो उयङ्ग्ो वचननिपेधस्यैव वाच्यस्य 
संस्कारः| तद्वद्यति-उक्ति्म्गधास्तीति | तस्येति उयङ्ग'यस्य । इहेति पत्युरि- 
त्यादौ । वाच्यस्यापीति । अपिशब्दो भिन्नक्रमः । प्राधान्यमपि भवति वाच्यस्य, 
रसापेक्षया तु गुणर्तापीस्यथेः । अत एवोपसंदारे ध्वनिशब्दस्य विशेषण- 
मुन्तम्‌ !॥ २६ ॥ 


असमथं होकर याचना की । परन्तु हमारे उपाष्याय ( कहते हैँ कि ) अरी अमुके! इन 
अच्छे पूलोकोले, ले इघ प्रकार अचे तारस्वरसे अतिशय आदरके लिए देते हए । 
अतएव "कुम्भिता" । कुछ नही" । इस प्रकार के श्यृद्धार के अवसरोमे उसेही यह 
स्मरण करतारहै, इसचज्एि यहां मानध्रद्यैन ही ठीक नही, इस व्यङ्य सातिशय 
मन्युभार वचननिषेधल्प वाच्यकाही संस्कार(क)है। उसे कर्दैगे--उक्ति भङ्गीसे 
हे-- उसका अर्थात्‌ व्यद्धय का । यहां पत्युः" इत्यादि में । वाच्य का भी-- भीः 
दाब्द भिन्नक्रम है । अर्थात्‌ वाच्य का प्राधान्य भी होता दहै, किन्तु रसादि की गपेक्षासे 
गुणता भी होती है । अतएव उपसंहार में ध्वनि शब्द का विशेषण (अनुरणनरूपव्य द्व) 
कहा है ॥ ३९1 
३३ ध्व 
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र ध्वन्यालोकः 
प्रकारोऽयं गुणी भरूतत्यङ्कयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌। 
श्रत्ते रसादितात्पर्यपयीरोचनया पुनः ॥ ४० ॥ 
गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि काव्यप्रकारो रसमावादितात्पयालोचने 
पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते । यथप्रैवानन्तरोदाषते शकटम । यथा च- 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मजत- | 








यह गुणीभूतव्यङ्गयथ भी प्रकार रक्तादि के तात्पर्यं के पर्यालोचन से पुनः ध्वनि- 
रूप हो जातादे॥ ४०1 

गुणीभूतव्यङ्गथ भी काव्य करा प्रकार रसभावादि के तासपयं के पर्यारोचन करने 
पर पुनः ध्वनि ही वन जाताहि। जैसे यहीं अभी उदाहृत दोनों श्टोकोमं। नौर 
जैसे-- 

हि सुभग, जो किं प्राणेश्वरी के इस जघन ( सुरतकारीन ) वस्त्रसे भी गिरे 


लोचनम्‌ 


एतदेव निवोहयन्‌ काव्यात्मत्वं ध्वनेरेव परिदीपयति-प्रकार इति । श्ोकद्रय 
इति तुल्यच्छायं यदुदाहृतं पत्युरित्यादि तत्रेति द्वयशब्दरादेवंवादिनीत्यस्यानव- 
काशः। दुराराधेति । अकारणक्ुपिता पादपतिते मथि न प्रसीदसि अहो 
दुराराधासि सा रोदीरित्यक्तिपूं प्रियतमेऽश्रूणि माजेयति इयमस्या अभ्युपग- 
मगभोक्तिः। सुभगेति । भ्रियया यः स्वसंभोगभूषणविहीनः क्षणमपि मोक्तुं न 
पायंसे 1 नेनापि 1 पश्येदं भरव्यन्तेरोत्यथैः | तदेव चच यदेवमाहतं यत्‌ लला- 
दित्यागेनाप्येवं धायेते । सृजत इत्यनेन हि प्रस्युत खोतर्सदस्रध्राही बाष्पो 
मवति ! इयच्च त्वं हतचेतनो यन्मां विस्मृत्य तामेव कुपितां मन्यसे । अन्यथा 


इसे ही निर्वाह करते हए ( कारिकाकार ) ध्वनि को ही काव्य का आत्मा प्रकाशित 
करते दँ--यद गुणीभूत--1 दोनो शो म समान छायावाला जो उपहूत दै 
(पत्युः' ° इत्यादि, तहां, । दो" शब्द "एवं वादिनि" इस श्लोक का अवसर नहीं । 


दे सुभग विना कारण के दुपित त वैरो पर भिरने पर भी मुञ्च पर प्रसन्न नहीं 
होती, इन्त दुराराधा अर्थाव्‌ प्रसन्न होने वादी नहीं है, मत सेः यह्‌ कह कर प्रियतम 
जव अआ पोछने लगे तब उस्तकी यह अम्युपगमगभं उक्ति है। सुभग अपने 
सम्भोग के भूषणो से विहीन जो तुम प्रियतमा दारा क्षणभर भी छोडे नहीं जाते । 
इस" से भी-1 अर्थात्‌ इसे प्रत्यक्ष देख लो । जोकि उसे जिषे आदरपूर्वंक लज्जा 
आदिका त्याग करके भी धारण कृर रहै हो 1 पौन से-- इसे बल्कि बाप्प 
नारे स्रोतों म बहता है । इतना भो तुम्हे होश नहीं करि जो मुक्षे छोड़ कर उस 
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ध्वन्यालोकः 
स्तवैतत्प्राणिश्चाजधनयसनेनाश्रु पतितम्‌ । 
कटोरं स्रीचेतस्तदलघुपचारेर्विरम हे 
 क्रियात्कस्याणं बो हरििचुनयष्वेवष्ुदितः ॥ 
इए मसू को तुम्हारे पोदुने से राधा प्रतन्न होने वारी नहीं! स्त्री का चित्त कठोर 


होता है, उपचार व्यर्थ ह, वस करो हस प्रकार अनुनय कै ( अवसरो मे राधा इरा) 
कहे गये कृष्ण आप लोगो का कलयाण करं । 


लोचनम्‌ 
कथमेवं कयोः । पतितमिति । गत इदानीं रोदनाबकाशोऽपीत्यथेः } यदि तूच्यते 
इयताप्याद्रेण किमिति कोपं न सुव्वसि, त क्रियते कटोरस्वभावं खीचेतः। 
छ्रीपि दि प्रेमाययोगाद्रस्तुविरोषमात्रमेतत्‌; तस्य चेष स्वभावः, आत्मनि 
चैतत्सुङमादरदया योषित इति न किच्िद्रज्ताराधिकृमासां हृदये यदेवंतिध- 
वृत्तान्त साक्षार्कारेऽपि सहस्रधा न दलति । उपचारेरिपि । दािण्यभ्रयुक्तेः । 
श्नुनयेष्िति बहुवचनेन वारं वारमस्य वहुवल्लभस्येयमेब स्थितिरिति 
सौभाग्यातिशय उक्तः! एवमेप उयङ्गयाथंसारो वाच्यं भूषयति । तत्त वाच्यं 
मूषितं सदीष्योचिभ्रलस्भाङ्गत्वमेतीति । यस्तु त्रिष्वपि शछोकेषु प्रतीयमानस्येव 
रसाङ्गत्वं व्याचष्टे स्म। स देवं विक्रीय तव्यात्रोससवमकार्षीत्‌ । एवं हि व्यङ्गय. 
स्य या गुणीभूतता प्रकृता सेव समूलं वरुख्येत्‌ ! रसादिव्यतिस्किस्य हि व्यद्गगथ- 
स्य रसाङ्गभावयोगितमेव प्राधान्यं नान्यक्किशिरित्यलं पूंवंश्वेः सह्‌ विवादेन । 


कुपिता को ही मानते हो, अन्यथा ठेसा तुम क्यो करते ! गिरे इए-- अर्थात्‌ अव तो 
रोने का समय भी नहीं रहा। यदि कहतेहोकफिं इतने आदरसे भीकोपका त्याग 
क्यों नहीं करती तो क्या करूं स्री का चित्त कठोर स्वभावका होताहि। खी यहुप्रेम 
कायोगनहोनेसे धस्तुमात्रदहै, ओर उस ( वस्तुमात्र) का यह स्वभाव । अपनेमें 
( यह सोचना ) कुछ नहीं करि लिया सुकुमार हृद्य की होती ६, इनका हृदय वसार 
से भी अधिक ( कठोर ) होता है क्योकि इस प्रकार के वृत्तान्त का साक्षात्कार होने 
पर भी हजार टुकंडे नहीं हौ जाता । उपचार दाणिण्यप्रयुक्त । अनुनय के अवसरो में 
इस वहुवचन से इस वहुवल्लम की बार-वार की यही स्थिति है, यह अतिशय सौभाग्य 
कहा है । इस प्रकार यह व्यद्का्ये का सार वाच्य को अलङ्कृत करता है । वह 
वाच्य भ्रषित होकर ईष्यविप्रलम्भ काअङ्कहो जाता है। जिसने कि तीनों इ्लोकों में 
प्रतीयमान ही रख का अद्ध हैः यह्‌ व्याख्यान करिया है उसने देवता को बेच कर उनकी 
यात्रा का उत्सव मनाया है। क्योकि इस प्रकार ( व्याख्यान करने पर ) जो व्यद्घध 
की गुणीभूता प्रकृत है वही समूल टट जायगी । रसादि से व्यतिरिक्त व्यङ्गय का रस 
का १ प्राप्त करना ही प्राघान्यदहै, दूखरा कुछ नदीं । पूवंजों के साय विवाद 
व्यथेहि। 
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एवं स्थिते च न्यक्कारो क्वयमेव इत्यादिश्छोकनिरदष्टानां 
पदानां व्यद्यविशिष्टवाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद क्रयार्थीभूतरसापेक्षया 
तेषां ७ ७ _ क ५ 
व्यञ्चकत्वयुक्तम्‌ । न तेपां पदानामथोन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिग्रमो 
विधातव्यः, विव्रक्षितवाच्यत्यात्तेपाम्‌ । तेषु टि व्यङ्कयविचिषटस 
वाय्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्कयरूपपरिणत्तत्यम्‌ । तस्माद्वाक्यं तत्र 
ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूतव्यङ्गचानि । न च केवलं गुणीभृतव्यङ्गया- 
न = ¢ ~ ¢ 9 ~ 
न्यव पदान्यल््यक्रमन्पद्धयध्यनन्यञ्चक्ाय याव्रदथन्तरस्क्रामत- 
वाच्यानि ध्वनिप्रमेदरूपाण्यपि । यश्त्रेव शोके राण इद्यस्य प्रभेदा- | 
न्तररूपव्यञ्जकत्वम्‌ । यत्र तु वाक्ये रसादितात्पयं नास्ति गुणीभूत- 
स [न क ५ _ क न. ¢ 
व्यङ्गयः पदेरुद्धापितेऽपि तत्र गुणीभूतव्यङ्गयतेव सथुदायधर्मः । 
इस प्रकार स्थित होने पर न्यक्कारो हययमेव' इत्यादि र्टोर्का में निर्दिष्ट पदौ 
का व्यङ्गयवि्चिष्ट वाच्य के प्रतिपादन में इसके वाक्यार्धभिन रस की अपेक्ता से ्यज्ज- 
कष्व कटा दे । उन पदो मे जर्थान्तरसङ्क्रमित वाच्यभ्वनि का श्रम नदीं करना 
चादिषु, क्योकि वे विवक्षितवाच्य होते दै । उनमें वाच्य का व्यङ्गयविरिष्टस्व अतीत 
दोतादहैन करि च्थङ्गयरूप में परिणतस्व ( प्रतीत दोत्ता है )। दसिषु वाक्य वहां 
ध्वनिरूप है मौर पद गुणीभूतव्यङ्ग्य दै । केवल गुणीभूतव्यङ्ग्य ही पद अलचयक्रम- 
व्यङ्गय ध्वनि के व्यञ्जक नहीं होते, वर्कि ध्वनि के प्रभेदरूप अर्यान्तरसल्क्रमित- 
वाच्य भी । जसे इसी श्छोक मे ^राचण' इस पद्‌ का प्रमेदान्तरसरूप का व्यञ्ञकसव है 1 
परन्तु जिस वाक्य मे रसादि स तात्पयं नहीं दै, -गुर्णःभूतव्यङ्गय पदों से उद्धासित भी 
उसमें गुणीभूतव्यङ्गयता ही समुदाय का धर्महे। 


लोचनम्‌ 


एवं स्थित इति । अनन्तरोक्तेन प्रकारेण ध्वनिरुणीभूतरयङ्कचयोविभागे 
स्थिते सतीत्यर्थः । कारिकागतमपिकशच्दं व्याख्यातुमाह-न चेति । एप च 
श्छोकः पू्मेच व्याख्यात इति न पुनलिंख्यते । यत्र विति | यद्यपि चात्र 
विपयनिर्वेदामकशान्तरसप्रतीतिरस्ति, तथापि चमत्कारोऽयं वाच्यनिष एव । 

इस प्रकार स्थित--1 अर्थात्‌ अनन्तरोक्तं प्रकार से घ्वनि ओर गुणीभूतग्यद्धय का 
विमाग स्थित होने पर ! कारिकागत “भी' शब्द का व्याख्यान करने के किए कहते है-- 
केवरः-- यह्‌ लोक पहले ही व्याख्यात हौ चुका है, इसकिए फिर नदीं छिखते दै 1 
जिस वाक्य से--। यद्यपि यहां विषय के प्रति निर्वेदरूप शान्तरस की प्रतीति होती 
है तथापि यह चमत्कार वाव्यमें ही है! असम्भाव्यत्व, विपरीतकारित्वादि व्यङ्गय 


॥। 
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यथा-- 
राजानमपि सेवन्ते विषममप्युपयुञ्ते । 
रमन्ते च सह सीभिः शराः खद मानवाः ॥ 
इत्यादो । बाच्यत्यङ्गययोः प्राघान्याप्राधान्यथिवेके परः प्रयतो 
विधातव्यः, येन ध्यनिगुणीभूतनव्यङ्गययोरलङ्काराणां चसङ्धीर्णां विषयः 
गुज्ञातो भवति । अन्यथा तु प्रभिद्धारङ्कारतिषय एव व्यामोहः प्रव- 
तेते । यथा-- 
जैसे--राजा्जो की भी सेवा करते, विप का भी मक्तग करतेर्ह जर स्त्रयो के 
साथ भी रमण करते है, मानव वडे कुशल होते है! 
टव्यादि में । वाच्य जओौर व्यङ्गय के प्राधान्य जौर अप्राधान्य के विवेक मे अधिक 
प्रयल करना चाहिए, जिससे ध्वनि र गुणीभूत्यङ्गव का तथा अलङ्कारो का 


जसद्घीर्णं विपय सुदित होताहे। अन्यथा अल्भार के प्रसिद्ध विपयमें ही व्यामोह 
दो जाता हे । जैसे- 


लोचनम्‌ 

व्यङ्गं त्रसम्थाव्यत्वविपरीतकारित्ादि तस्थेवाुयायि, त्ापिशब्दाभ्यामु- 
भयतो योज्ञिताभ्यां चशब्देन स्थानव्रययोजितेन खलुशब्देन चोभयतो योजि- 
तेन मानवशब्देन स्प्रष्टमेतेति गुणीभूतम्‌! विवेकद्शंना चेयं न निरपयोगिनीति 
दशयति--वाच्यव्यक्गवयोरिति । अलङ्काराणां चेति । यत्र उ्यङ्कयं नास्त्येव तत्र 
तेपां छद्धानां श्राघान्यम्‌ । च्रन्यथा विति । यदि प्रयत्नवता न भूयत इत्यथैः | 

व्यद्ग्प्रकारस्तु यो मया पू्रसुस््रेधितस्तस्यासंदिग्धमेव व्यामोहस्थानत्व- 
मित्येवकाराभिभ्रायः। द्रविणशब्देन सवंस्वप्रायतरमनेकस्वछृत्योपयोगितलसुक्तम्‌ । 


उसी का मनुगमन करते है । भौर वह्‌ ( य्यद्धय) दो "मी" शब्दों के दो जगहों ( कर्मं 
जौर क्रिया) मे ल्गये जानेसे, नौर" चन्द के तीनों स्थानों षर ल्गये जनेसे, 
श्लोक मे ) "खल्रु" शब्द के दोनो जगहों ( कुशल" शब्द ओर "मानव" शब्द के साथ } 
छगाये जाने से भौर "मानवः शब्दसे स्पष्टहोनेहीके कारणं गुणीभूत ह । विवेक की 
यह्‌ दृष्टि निषूपयोगिनी नहीं है यह्‌ दिखाते ह--वाच्य ओर ग्यङ्गय के-। तथा अल््काों 
क¬) जहां व्यद्गय नहीं ही है वहां युद ( अलङ्कारो) का प्राधान्य है । अन्यथा 
अर्थाच यदि प्रयत्न नहीं करते है| 

टीः का अभिप्राय यहद कि नो मैने व्य्कुयके प्रकार की पहले उस्ना 
की है उसमे व्यामोह होना असन्दिग्ध ही है । (लावण्यम) श्रवणः राब्दसे 
सववंस्वप्रायत्व तथा अपने अनेक कार्यो का उपयोगी होना कहा है । परवाह-- 1 
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ध्वन्यालोकः 
लावण्यद्रविणन्ययो न गणितः क्लेशो महान्‌ स्वीक्गतः 
सच्छन्दस्य सुखं जनस्य वस॒तधिन्तानरो दीपितः । 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावादराक्षी हता 
कोऽथथेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ॥ 


इत्यत्र व्याजस्तुतिरलङ्कार इति न्यास्यायि केनचित्तन्न चतुर्‌; 
यतोऽस्याभिधेयस्यैतदलङ्कारघवरूपमात्रपर्यवसायिले न सुश्िषटता । 


न 


यतो न तावदयं रागिणः कस्यविहिकसपः । तस्य एषापि स्वयम 
एस्यरमणाभावाद्राकी हता" इत्येवंतिधोक्त्यनुपपततेः। नापि नीरागस्य; 


विधाताने खवण्य के धन के व्यय की परवाहन की, महान क्लेद उदराया, 
स्वच्छन्द भाव से सुखपूर्वक निवास करते इष सोर्गो के (मनम) चिन्ता कीयाम 
गाई, जीर दस बेचारी को भी खमान प्रियकेन ग्राप्त होने से स्यं ष्टी मार डाटा 
( ङं समक्त मेँ नटी जाता 9 विधाता ने उसकी दारीर-रचना करते इए, मनमंक्या 
रम सोच रखा धा ! 


यहां भ्याजस्तुति गलङ्कार है यह करिसीने ग्याल्यान क्रिया ह सो लोक नही, 
क्योकि यह अभिधेय दस अलङ्कार के स्वरूप मे पर्यवसित होने सुसक्गत नहीं है । 
पर्योकि यह किसी रागी पुरुष का विकरप नहीं है, क्योकि दस येचारी को समान प्रिय 
न प्रत्ने से स्वयं ही मार डाला यह उसको उक्ति उपपन्न नही होती । रागरहित 


लोचनम्‌ 


गरितहति। चिरेण हि यो व्यय; सम्पद्यते न तु विदयुदिव भाटिति तत्रावश्यं 
गणनया भवितव्यम्‌ | योकनन्तलनिमौणकारिणोऽपि तु षिधेनं विवेकलेशो- 
ऽप्युदभूदिति रमस्योपक्षावत्त्वम्‌ । अत एवाद- र्लेशो महानिति । खच्छन्द्‌- 
स्येति । विश्ङ्गलस्येत्यर्थः | (षापति । यत्स्वयं निर्मीयते तदेव च निहन्यत 
इति महदरेशसमपिरशब्दैन एवकारेण चोक्तम्‌ । कोऽथ इति । न स्वात्मनोन 


तृतीय उद्योतः ५१९ 











(¬ 2 (य 
ध्वन्यालोकः 
तस्थैवंविधपिकस्पपरिहारेकव्यापारस्यात्‌ । न चायं रोकः 


कचितप्रथन्ध इति श्रुयते, येन॒ तत्मकरणाद्गताथतास्य परिकर्प्यते । 

पुरुष का भी ८ विकल्प ) नहीं है, वयोक्रि उसका इस भ्रकरार क ( विक्रस्पो ) का 
परिहार एकमात्र व्यापार है न करि यह श्लोक कहीं प्रबन्धमें दे रेखा सुनाजातादे 
जिससे इसका उस प्रकरण के अलुगत अर्थं परिकल्पित होगा । इसकिएु यह जप्रस्तुत- 


लोचनम्‌ 


लोकस्य न निर्मिंतस्येत्यथेः। तस्येति | रागिणो इहि वराकी हतेति कृपणतालि- 
द्ितममङ्गलोपदतं चायुचितं बचन१। तुल्यरमणाभावादिति स्वात्मन्यव्यन्त 
मनुचितम्‌ । आत्मन्यपि तद्रपासरम्भावनायां रागितायां च पञ्चुभ्रायत्वं स्यात्‌ । 
ननु च रागिणोऽपि कुतश्ित्कारणात्परिगृहीतक्रतिपयकालत्रतस्य वा राव- 
णध्रायस्य वा सीतादिषिपये दुष्यन्तभ्रायस्य वाऽनिज्ञौत नातिशिश्ेषे शछुन्तलादौ 
किमियं स्वपतौभाग्यासिमानगभौ तत्स्तुतिगमो चोक्तिनं भवति । वीतरागस्य 
वा अनादिकालाभ्यस्तरागबासनावासिततया सभ्यस्थस्वेनापि तां वस्तुतस्तथा 
पश्यतो नेयमुक्तिः न संभाव्या । न हि बीतरागा विपयंस्तान्‌ भावान्‌ पश्यति । 
न द्यस्य बीणाकणितं काकरटितकल्पं प्रतिभाति । तस्मासस्तुतातुसरिणोभय- 
स्यापोयमुक्तिरपपय्ने । अप्रस्तुतभ्रशं्लायामपि द्यप्रस्वुतः सम्मवन्नेवार्थो 
वक्तञ्यः) न हि तेजसीत्थमभ्रस्तुतश्रशंखा सम्भवति-अदहो पिक्ते कार्ण्येमिति 
सा पर प्रस्तुतपरतवेति नात्रासम्भवर इव्याशद्भुयाह्‌--न चेति । निस्सामान्येति 


उसकी-) 'वेचारी को मार डाला" यहु कृपणता से आलिद्कित भौर अमद्धलछपे 
उपहत वचन रागी पुरुष के अनुचित है । अपने आप के सम्बन्व मे “समान रमणक 
प्राप्न होने से" यहु वचन तौ अत्यन्त अनुचित है। अपनेमें भी उसके समानलरूपकी 
न सम्भावनामे भौर फिर भी रागिता में पञ्चुप्रायता होगी । 

सीता आदिके विपयमे रावणप्राय की अथवा अविदित जातिविशेष वादी 
दक्रुन्तला मादि के विषयमे क्या यद्‌ किसी कारणव कुछ काल के चयि ब्रत धारण 
करिए हए रामी पृरषकी भी अपने सौभाग्य के अभिमान से युक्त ओर उसकी 
( नायिका की) स्तुति से युक्त उक्ति नहीं हौ सकती है? अथवा अनादिकाल 
से रागकौ वासनासे वासित होनेके कारण मध्यस्थ रूपसेभीउस ( नायिका) 
को देखते हुए वीतराग पुरुप कौ यह उक्ति नदीं सम्भावित है? वीतराग पुरुष भावों 
को विपर्य॑स्तरूप से नहीं देखता, वीणा का कणित उसे काकरटित कल्प प्रतीत नहीं 
होता । इस लिए प्रस्तुत के अनुसार यह उक्ति दोनों की ( रागी अथवा वीतराग की ) 
उपपन्न होती है । अप्रस्तुतप्रशंसा मे भी अप्रस्तुत अथं सम्मव होताहुभा ही कहा 
जाना चाष्िए । (प्रस्तुत ) तेज के विषयमे अप्रस्तुतप्रशंखा नहीं हो सकत्री । "अहो 
तेरी कल्म को विक्रार रैण इस प्रकार वह ( अप्रस्तुतप्रशंसा) बल्कि प्रस्तुत मेँ 
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तस्मादभ्रस्तुतप्रशंसेयम्‌ । यस्मादनेन वाच्येन गुणीभूतास्मना निस्सा- 
मान्यगुणावलोपाध्मातस्य निजमहिमोत्कपंजनितसमत्सरजनञ्यरस्य 
विरेषन्ञमात्मनो न कथिदेवापरं पर्यतः परिदेवितमेतदिति प्रकाश्यते । 
तथा चायं धर्मकीर्तेः शोक इति प्रसिद्धिः । सम्भ।व्यते च तस्यैव । 
यस्मात्‌-- 


भ्ररंसा हे। क्योकि इस गुणीभूतरूप वाक्य से, ( अपने ) असाधारण गुण के दंस 
भरे, अपनी महिमा के उक्कर्प से ईर जर्नो को उर उत्पन्न करनेवारे, नथा दूसरे 
किसी विशेषक को नहीं देखते इष्‌ ( करिस्नी विद्धान्‌ क्रा) यह परिदेवित ( कऋन्दन ) 
है यह्‌ प्रका्लित कियाजातादहै। जैसा करि रेसी प्रसिद्धिदे कि यद धर्मकीर्ति का 
श्छोक हे । भौर सम्भावित होता है उन्हीका । कयोक्रि- 


लोचनम्‌ 


निजमदिमेति विरेषक्ञमिति परििवितमिव्येतैश्वतुभिवीक्यखण्डेः क्रमेण पादचः 
तुष्टयस्य तात्प व्याख्यातम्‌ । नन्वत्रापि किं प्रमाणमिस्याशद्कुयाद- तथा चेति। 
ननु किमियतेत्याशद्ुंय तदाशयेन निर्विवादतदीयग्छोकार्षितेनास्याशयं संवा- 
दयति--तम्भाग्यत इति । अवगाहनमध्यवसितमपि न यत्र आस्तां तस्य सम्पा- 
दनम्‌ । परमं यदर्थ॑तच््चं कौस्तुभादिभ्योऽप्यत्तमम्‌ , अलब्धं प्रथत्रपरीश्रितमपि 
न प्राप्तं सदशं यस्य तथामूतं प्रतिग्राहमेकेको ग्राहो जलचरः प्राणी एेरावतोचेः- 
श्रवोधन्वन्तरिप्रायो यत्र तदलव्धसदरशभ्रतिमराहकम्‌ । 

एवंविध इति | परिदेवितविपरय इत्यर्थः । इयति चार्थं अप्रस्तुतप्रक्तसोपमा- 
लक्षणमलद्कारदययम्‌ । अनन्तरं तु स्वात्मनि विस्मयधामतयादूभुते विश्रान्तिः । 


तात्पयं रखती है दइखक्एि यहां असम्भव नहीं, यह आशद्धा करके कहते है-न 
कि--1 असाधारण ०, अपनी महिमा ०, विरोषन्न०, परिदेवितं इन चार वाक्यखण्डों से 
करेमसे ( श्टोकके) चारो चरणों के तात्पये का व्याख्यान किया । यहं भी कया प्रमाण 
दै ? यह आशङ्का करके कहते ह जैसा कि इतने से क्या ? यहं आशङ्का करके 
निविवाद उनके ( धर्मंकीति के ) रोक से अर्पित उनके आश्य से इसके आश्य का 
संवाद करते ह--सम्भाविन लोना हे-1 जिसमे अवगाहन अध्यवसाय का विपयभी 
नही ठनाहै तो उसका सम्पादन दुर्‌ रहे। प्रम जो अर्थतत्त्व कोस्तुभ आदि ट उससे 
मा उत्तम, अरन्य अर्थात प्रयत्न से परीक्षा करने पैर भी नही प्ाप्र है सदश जिका 
एसा प्रतिग्राह अर्थाव्‌ एक-एक ग्राह जलचर प्राणी ठेरावत, उच्चैःश्रवा, धन्वन्तरि प्राय 
ह जरह वहु अखव्यसदटग प्रतिग्राहक है । 

+ दृ प्रकार का अर्थात्‌ परिदेवितं का विपय। इतने अर्थम अग्रस्तुतप्रदंसा 
सार उपमासूपसे अलच्ार 1 अनन्त अपने आपमे ( धर्मकीति को) विस्मयका 
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ध्वन्यालोकः 
अनध्यवसितावगाहनमनस्पधीशक्तिरा- 
¢ भियो =, 
प्यद्ष्टपरमाथेतचमधिकाभियोभेरपि । 
मतं मम जगत्यरुन्धसद्शग्रतिग्राहफ 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ 
[4 = 9 [9 ८ अ 
इत्यनेनापि शरोकेनेवंविधोऽभिप्रायः प्रकाशित एव । अप्रस्तुत- 
प्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य॒ कदाचिद्धियक्षितस्वं, कदाचिदविवक्षितत्वं, 
कदा चिद्धिवधिताविवक्षितत्वमिति त्रयी चन्धच्छाया । तत्र विवक्षित- 
त्वं यथा-- 
जिसका अवगाहन अनल्प धीडक्तिवाले द्वारा भी अध्यवसाय का विपय नहीं 
हुमा है, अधिक अभियोग ( प्रयत्न ) करनेवाो द्वारा भी जिसका परमार्थं तत्व देखा 
नहीं गया हे, संसार मे अपने योग्य प्रतिग्राहक (८ समक्षवाला) जिसे प्राप्त नही, 
ेसा मेरा मत (८ सिद्धान्त ) समुद्र के जट की भांति जपने शरीरमें हीजराको 
पराप्त होरा । 
दस श्छोक से भी इस भकार का जभिप्राय प्रक्राक्चित दही दहे) भग्रस्ततप्ररंसा मे 
जो वाच्य है वह कभी विवक्ति, कभी अविवक्तित ओर कभी विविक्िताविवक्षित होता 
हे यह तीन प्रकार की बन्धच्छाया है! उनर्ने से दिवक्तित, जैसे- 
लोचनम्‌ ह 
परम्य च ्रोरजनस्यात्यादरास्पदतया प्रयन्त्राह्यतया चोस्तादजननेने॑मूतस- 
त्यन्तोपृदियं सत्ति पयसमुचितजनानुप्राहकं कृतमिति स्वात्मनि कशलकारिः 
ताप्रदशनया धमवीरस्पशनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यम्‌ । अन्यथा परि 
दत्रितमात्रेण किं चरतं स्यात्‌ । अपेक्षापूकारित्वमास्मन्यावेद्वितं चेक्कि ततः 
स्वाथपराधसम्भवादित्यलं बहुना | 
, ननु यथास्थितस्याथस्यासङ्गतौ मवत्वप्रस्तुतश्रशंसा, इट्‌ तु सङ्गतिरस्त्यः 
देत्याशङ्कय सङ्गतावपि भवस्येवेपेति दशंयितुमुपक्रमते-च्रप्रस्ठतेति । 
धाम होने के कारण अदुभ्रत में विश्रान्तिहै। भौर दरसरे श्रोता जल के अत्यादरका 
आस्पद होने से ओर प्रयनग्राह्य होमे से उत्साह के जनन द्वारा एवंभूत अत्यन्त उपादेय 
होता हुआ, कतिपय समुचित जनों का अनुग्राहक किया है, इस प्रकार अषपनेमें 
कुशल्कारिता के प्रदर्शनसे धर्मवीरके स्पर्शंद्वारा वीररसमें विश्रान्ति है यहु मानना 
चाहिए । अन्यथा परिदेवितमत्र से क्या काभ होता । यदि अपने मे अपेक्षापूवकारिस्व 
का आवेदन किया है तो उस स्वार्थं ओर परार्थं के असम्भव से क्या ! अरं बहुना ! 
जव क्रि यथास्थित अथं की सङ्धतिन हो तो अप्रस्तुतप्रशंसा हौ सकती है, यहां 
तो सद्धतिदहीदटै, यह आयंका करके सङ्खतिमे भी यही होगी" यह्‌ दिखाने के लिए 
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परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो 
यदीयः सर्वेपामिह खल विकारोऽप्यभिमतः । 
न सम्प्रप्नो बृद्धि यदि स भृश्चमधेत्रपतितः 
फिमिकषोदोपोऽपतौ न पुनरगुणाया मरुः ॥ 
यथा वा ममेव-- 
अमी ये द्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफ़लत। 
भवत्येषां यस्य क्षणघुपगतानां विष्यताम्‌ । 
निरालोके रोके कथमिदमहो चक्च॒रधुना 
[| # ~^ ¢ न्द [ब 
सम जात सवन सममथवान्यंरयवंः ॥ 
अनयोहिं दयोः श्लोकयोरिक्चचक्षुपी षिचषितस्वसूपे एव न च 
दसो केरिषएिजो पीडा का अनुभव करतादहै, भङ्गदोने परभीजो मधुर वना 
रता दै, जिसका चिकार मी यहां समी के अभिमत्त होता है, यद्वि वह्‌ इद्ध खराच 
पत्रमे गिर कर नहीं वृद्धि प्राक्त हुआ तो वह दोपक्या इद्ध का टे गुणरहित मरुभूमि 
का नहीं! 
अथवा जेते मेरा दी- 
ये जो सुभग रूर्पोचारे ( श्ररीर के अवयव) दिखा देते ह इनकी जिसका क्ण 
भर धिपय हो जाने से सफकरूता होती है, आश्चयं है यह चनु भी भव अन्धकारमयं 
जगत्‌ मं सभी अन्य अवयवो के समान भी नहीं रह्‌! 1 
इन दोनों श्लोकोमे दृष्ठ ओौर चकत विवक्तितस्वस्पहीर्है नकिं प्रस्तुत दहै, 
लोचनम्‌ 
नन्विति | यरिद्‌ं जगदू मूपितमिस्यथः । यस्य चक्ुपो विषयतां.क्षणं गतानामेषां 
सफलता भवति तदिदं चक्षुरिति सम्बन्धः! आलोको धिवेकोऽपि। न सममिति। 
दस्ता हि परस्पशोदानादावप्युपयोगी । च्रवयवेरिति । अतितुच्छप्रायसित्यथ 
अप्राप्रः पर उत्कृष्टो भागोऽयलाभात्मकः स्वरूपप्रथनलक्षणो घा येन तस्य । कथया- - 
मीत्यादिश्र्युक्तिः । अनेन पदेनेदमाह--अकथनीयमेतत्‌ श्रूयमाणं हि निर्वेदाय 
उपक्रम ॒करते है--अगप्रस्तुतग्रशंसा--1 सुभग--। अर्थात जिन्होनि इस जगत्‌ को 
भूषित कर रला है । सम्बन्ध यह कि जिस च्यु को विषयता क्षण भर प्राप्त हुए इनकी 
सफरुता होती है वह यह चक्षु । गालोक विवेक भी । समान भी नही--1 हाथ दसरेका 
स्पशं ग्रहण करने जादि में भी उपयोगी है । जवयवो-। अर्थात्‌ अत्तितुच्छप्राय। जिसने पर 
अर्थात्‌ उक्छृष्ट र्थकामरूप मथवा स्वलूपख्यातिरूप भाग्‌ प्राप्त नहीं किया है उसका । 
कहता हु इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहा है- यहु कहने की वात नही, 
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ध्वन्यालोकः 
प्रस्तुते । महागुणस्याविषयपतितत्वादगप्राप्रपरभागस्य कस्यचित्स्वरूप- 
ुपवणेयितुं दयोरपि इलोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्वात्‌ । अविवक्षित- 
त्वं यथा- 
कस्त्वं भोः कथयामि देवहतकं मां धिद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि, साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवौत्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी माग॑स्थितस्यापि मे ॥ 








द| 





बर्योकि महान्‌ गुणदाला, अविषये प्डेहोनेके कारण परभागको प्राक्तन हुजा 
कोई ( ष्यक्ति ) स्वरूप वर्णन करने के लिए दोर्नो श्लोको मे तार्प्यं के कारण प्रस्तुत 
शे । अविवक्तित, जेसे- 


ष्टे तुम कौन दहो, कहता ह, सुत्त दैव का मारा शाखोटक समन्नो, जैसे वैराग्य 
से वोर रहे टो”, (तुमने ठीक समन्ा", यह क्यो" च्य कष्टता हूँ वाह ओर यहां 
वटद्क्त है, उसे पथिकजन सव प्रकार से सेवन करते ई, मागं पर पदे भी मेरो छाया 
भी परोपकार करने वारी नही | 


लोचनम्‌ 


मवति, तथापि तु यदि निर्बन्धस्तत्कथयासि वेराग्यारिति } काका देवहतकमि 
त्यादिना च सुचितं ते वैराग्यमिति यावत्‌ । साधु त्िदितमित्युत्तरम्‌ । कस्मादिति 
वेराग्ये हेतुप्रश्नः। इदं कथ्यत इत्यादिसनिर्वेदस्मरणोपक्रमं कथंकथमपि निरू 
पणीयतयोत्तरम्‌ । वामेनेति । अनुचितेन कुलादिनोपलक्षित इत्यथः । वट इति | 
च्छायामाव्रकरणादेव फलदानादिशून्यादुद्धुरकन्धर इत्यथः । कायापीति | 
शाखोटको हि स्मशानाभ्रिञ्वालालीटलतापल्लवादिस्तरुषिशेषः | 


सुनने से निर्वेद होगा, तथापि यदि भग्रहदहै तो कहता हं । वैराग्य से-- काकुसे 
ओर “देव का मारा" इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य मादरम हो गया । (तुमने ठीक समक्ष 

ह उत्तर दहै। कणे" यह्‌ वैराग्य के सम्बन्धमें हतु प्रशहै। यह्‌ कहता हु" इत्यादि 
निर्वेदखहित स्मरण का उपक्रम करते इए किसी-किंसी प्रकार, निरूपणीय होने के 
कारण उत्तर है । वादं ओर-- अर्थात्‌ भनुचित कुल आदि से उपलक्षित ! वट बृक्- 
अर्थात फलदान आदि से रदित केवर छाया करनेसे ऊपर कघा किए हुए । दाया 


भी-1 स्मदयान कौ भागकी ज्वाका से भरसे रता-पक्लवों आदि वाका कोई दृक्ष 
शाखोटक है । 
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न हि वृक्षविदेपेण सदोक्तिम्रत्युक्ती सम्भवत इत्यव्रिवकषिताभिध- 
येनैवानेन शरोकेन समृद्ासत्पुरूषसमीपवतिनो निधनस्य कस्यचिन्म- 
नस्थिनः परिदिवितं तात्पर्येण वाक्याथींदतमिति प्रतीयते । 
विवध्ितत्वाधिवक्िततवं यथा-- 
उप्पहजाअएेँ अमराहिणीेँ फर्क्ुुमपत्तरदिआणए 
वेर वह देन्तो पामर हो भदमिजिहसि ॥ 
अत्र॒ हि वाच्यार्थो नास्यन्तं सम्भवी न चारम्भ । तस्माहा- 
च्यत्यङ्कययोः ए्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये । 
क्रिसी चर्त कं साध वात्तचीत सम्भव नही, इसररसिप अविवद्निल अभिपेय वाटे ही 
इस रोक से सश्द्ध असद्पुरुप के समीप रहनेवाटे किसी निर्धन मनस्वी का निर्वेद्‌- 
वचन तास्पर्यं द्वारा वाक्यार्थं करिया गया है, यह प्रतीत होता दै । विवरित-अर््रिवक्ित 
जेसे- 
श पामर, इमां सें पेदा हुई, शोभन, फल सीर छूट ऊर पर््रोरहित वदरी 
को वोता हुनातू उपहास का पात्र वनेया।' 
यदां वाच्य अर्थं अच्यन्त सम्भवी है ओर न जसम्मवी है! इसलिए वाच्य भौर 
व्यङ्गय कं प्राधान्य जीर अप्राधान्य का यत्नपूर्वक निरूपण करना चादिप्‌ । 
लोचनम्‌ 
अत्राविवक्षायां दतुमाह--न ह्यपि । समृद्धो योऽसप्पुरुपः । 'सम्रद्धसप्पुरूप 
इति पाठे समृद्धेन ऋद्धिमात्रेण सप्पुरुपो न वु गुणादिनति व्याख्येयम्‌ । नात्य- 
न्तमिति | वाच्यभावनियमो नास्तीति न शक्यं चच्तु, उ्यङ्गयस्यापि भावादिति 
ता्पयेष्‌ । तथा हि उसपथजाताया इति न तथाङ्कलोद्‌ भूतायाः । अशशोभनाया 
इति त्ावण्यरहितायाः 1 फलछ्रुुमपच्चरदिताया इत्येवम्भूतापि काचित्पुत्रिणी 
चा ध्राच्रादिपक्षपरिपृणतया सम्बन्धिवगंपोपिता वां परिरस्यते। वदयां वृत्ति 
ददत्पामर भोः, दतिष्यसे सचंलोकेरिति भावः । एवमभ्रस्तुतप्रशंसां प्रसङ्गतो 








यहां अविवक्षा में हेतु कहते ई--किसी वृक्--1 समृद्ध जो असद्पुरप । 'सष्धद्‌- 
सन्पुरप इस पाठ मं समृ से अर्थात्‌ ऋद्धिमात्र से सत्पुरुष, न कि गुण चादि से, एसा 
व्याद्यान करना चाहिए । अच्यन्त--1 तात्प यह्‌ कि वाच्यका सम्भवनहींह यह्‌ नहीं 
कटं सकते, क्योकि व्यङ्य भी सम्भव है । जेसा कि कुमागंमे पैदा हुई अर्थात उस प्रकार 
करीन नहीं । अञोभन अर्थाव्‌ लावण्यरहित । फ, पुल ओौर पत्तो से रदित, इस प्रकार 
की भी कोई प्ुत्रवाली जथवा भादरं आदि के भरे होने से अथवा ंवन्धि-वगं द्वारा पौपित 
दोकर रक्षित होती है। दे पामर, वदरी को वोता हा चमी रोगों द्वासय उपासका 
पाच्र बनेगा, यह भावै इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा को प्रसङ्कतः निरूपण करके 
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प्रघानयुण नावास्यां ठ्यद्धयस्यैवं उयवस्थिते 

काव्ये उमे ततोऽन्पद्यत्तचिमत्रभिधीयते ॥ ४१ ॥ 

चिच्रं कच्दार्थसेदेन द्विविधं च उयवस्थितम्‌ | 

तच किञख्िच्छ्ब्दचिन्रं वाच्यचिच्रमतः परम्‌ ।॥ ४२॥ 

व्यङ्खयस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंलितकाव्यप्रकारः गुणभवे त॒ 
गुणीभृतव्यङ्कयता । ततोऽन्यद्रसमवादितात्पथैरदितं ग्यज्गयाथेविरे- 
पप्रकाश्चनक्तिरुल्यं च काव्यं केवरवाच्येवाचक्वेचित्यमावरा्रयेणो- 
पनिवद्रमेख्यप्रख्यं यदाभासते तचित्रम्‌ । न तन्धुख्यं काव्यम्‌ । 
काव्यानुकारो यसो । तत्र किञ्िच्छब्दचित्रं यथा दुष्करयमकादि । 














प्रधानाभाव ओौर गुणभाव के हारा इस प्रकार य्यङ्ग्य के उ्यवस्थित होमे पर काव्य 
ढो प्रकार के दै, उनसे जो अन्य हे-वह्‌ शचित्र' कहलाता है ॥ ४१॥ 
द्‌ ओौर अर्थकेमेदसे चित्र दो प्रकार का होता है, उनमें कु शब्दचिच्र होता 
है, उससे दूसरा वाच्यचिच्र ॥ ७२ ॥ 

व्यङ्य अर्भके प्राधन्यसमें ध्वनिनामका काव्य प्रकार होताहै, गुणभावमें 
गुणीभूतन्यद्गयता होती दहै । उनसे अन्य रसत, भाव आदि के तास्पयं से रहित भौर 
व्यङ्य अर्थं की प्रकादान की शक्ति से शून्य कान्य केवट वाच्य भौर वाचक के चैचिन्य- 
मान्न के आश्रय से उपनिवद् होकर जो जरेख्य ( चित्र ) की भांति मादस होता दै 
वह च्चित्रः हे । वह सुख्य कान्य नहीं हे । वह कन्यका अनुकरण हे । उनमें ऊच 
दाब्दचित्र दै, जंसे दुष्कर यमक आदि । उस शब्दचित्र से अन्य, व्यङ्गय र्थं के संस्पर्शं से 


1 


लोचनम्‌ 


निरूप्य प्रक्रतमेव यन्निरूपएणीयं तदुपसदहरति- तस्मादिति । अप्रस्तुतप्रशंसा- 
यामपि लावण्येत्यत्र छोके यस्मान्यामोदो लोकस्य ष्टस्ततो हेतोरित्य्थः॥॥४०।॥ 
एवं उयङ्गयस्वरूपं निरूप्य सवथा यत्तच्चून्यं तत्र का वातेति निरूपयितु- 
माद-प्रधानेत्या्दिना | कारिकाट्रयेन | 
कृत ही जो निरूपणीय है उसका उपसंहार करते ह इस किए- अर्थात भप्रस्नूत- 
प्रशंसामें भी छावण्यद्रविण० इस लोकम जो लोगों का ग्यामोहु देवा जा चुका है 
उस कारण ।। ४० ॥ 
इस रकार व्यङ्गय का स्वल्प-निरूषण करक जो सर्वथा उस ( व्यङ्गय ) से शून्य 
है उसकी वात क्या, यह निरूपण करने के लिए कहते है-- प्रधान इत्यादि दो 
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वाच्यचित्रं ततः शब्दचिव्रादन्यन्रङ्भयाथेसंस्पश्चर प्राधान्येन 
वाकंयार्थ॑ततया स्थितं रसादितात्पयरदितयुसमेक्षादि । क 
अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र प्रतीयमनाथेसंस्पहः। प्रती- 
यमानो दयर्थचिमेदः प्राक्प्रदर्धितः। तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं बा 
व्यङ्य नास्ति स नाम चित्रस्य करप्यतां व्रिपयः । यत्र तु रसादीना- 
मधपिपयत्वं स काव्यमप्रक्रारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्परिता 
[६ € * [+ 
काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सवमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्र- 
सस्य भवस्य वाङ्खत्वं प्रतिप्ते अन्ततो पिभावत्वेन । चित्तवृत्तिषरि- 
टपा हि शादयः, न च तदस्ति धस्तु किञश्चिधन चित्तवृत्तिषिन्ेष- 
रहित, प्राधान्य अर्थात्‌ वाक्यार्थरूप से स्थित, एवं रस आदि के तात्पर्यं से रहित 
उ्परेद्ता जादि चाच्यचिन्र है । 
यह "चित्रः क्या टै १ जां प्रतीयमान अर्थंका संस्पक्नद्ो। प्रतीयमान लर्थं 
तीन प्रकार का परे प्रदर्शित हो चुका दै। वां जहां वस्तु अथवा अलद्कारान्तर 
ख्यद्धथ नहीं है वह चित्र का विपय समन्च रखीजिएु। परन्तु जहां रसादि का व्रिपयस 
नहीं चह काव्य काप्रकारदहो सकतादहो नहीं] क्योक्रि कान्यमे वस्तुसस्पश्चं का 
अभाव नहीं वन सकता जीर ससार की सभी वस्तु भवश्य फिसी रस का अथवा 


भाव की अङ्क वन जाती दे, अन्ततः विभावरूप से। रसादि चिन्तच्ृत्ति चिप ई । 
वह कोई एेसी चस्तु नहीं जो चित्तव {त्तचिक्ञेप को उ्पन्न नष्टं करती, यदि वह उसे 








लोचनम्‌ 


रब्द्नित्रमिति | यम॒क्रचक्रवन्धादिचित्रतया प्रसिद्धमेव तत्तुल्यमेवार्थेचिघ्रं मन्त 
ज्यमिति भावः| च्रालेख्यप्रस्यमिति। रसादि जीवरदितं सुख्यभ्रतिकृतिरूपं चेच्यथः। 
प्रथ किमिदमिति | आन्तेपे वद्यमाण आशयः । अग्रोत्तरम्‌-यत्र नेति । 
आन्तेता स्थाभिभ्रायं दर्थयति-प्रतीयमान इति । अवस्वु्स्पर्धितेति । कचटत- 
पादिवन्निरथकत्वं दशदाडिमादिबदसंबद्धार्थत्वं वेत्यर्थः । 
कारिकाओं सै 1 शब्दचिन्न--1 भाव यह्‌ कि यमक, चित्रवन्य आदि चिच्रूप से प्रसिद्ध 
ही है, उनके तुल्य ही भथंचित्र को समञ्चना चाहिए । आषेल्य की भति--1 अर्थात्‌ 
रसादिरूप जीव से रहित भौर मुख्य अनुकरणुूप । 
यह चित्र-1 भक्षेप मे वच्यमाण शय है । यहां उत्तर है--जदहां प्रतीय 
मान--1 आक्षेप करनेवाला भषना मभिभ्राय दिखाता है-- प्रतीयमान वस्तु संस्पं 


का जभाव-- अर्थातुकचटतप ओआदिकी माति निरर्थक होगा अथवा दशषदाडिम 
आदि की माति मसम्बद्धाथं होगा । ,. 
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मुपजनयति तदयुत्पादने बा किविषयतेव तस्य न स्यात्‌ कपिषिष- 
यश्च चित्रतया कथिन्निरूप्यते । 
अ्रोच्यते-- सत्यं न तादचक्काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रप्तादीनाम- 
प्रतीतिः। तु यदा रसमभावादिषिवक्षाश्ूल्यः कपिः चब्दाठङ्कर- 
मर्थालङ्रं वोपनिव्रध्नाति तदा तद्धिवक्षपेश्षया रसादिन्ूल्यताथस्य 
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उत्पन्न न करे तो वह॒ कविका विषय ही नहीं होगी भौर कुदं कवि का चिपय चित्र 
स्प से निरूपण किया जाता ह । 

यहां कहते ईै--टीक दै, वह काव्य का कोई प्रकार नदीं रै जहां रसादिकी 
गरतीति न हो । किन्तु जव रस, भाव आदि की विवत्तासे रहित कति श्ब्दारद्कार भजथवा 
अर्थालङ्कार का उपनिवन्धन करता है तव उसकी विवक्ता की अपेत्ता अर्थं रसादि- 


लोचनम्‌ 


ननु मा भूःकधिविषय शत्याशङ्कुःयाह--कविविषयश्वेति | काव्यरूपतया 
यद्यपि न निर्दिष्टस्तथापि कविगोचरीछृत एवासौ वक्तव्यः अन्यस्य वासुकि 
वृत्तान्ततुल्यसुप्रेहाभिधानायोगात्‌ कवेश्वेद्गोचरो नूनमसुना भ्रीतिजनयितन्या 
सा चावश्यं विभावासुभावठ्यभिचारिपयेवसायिनीति भावः| #िं विति। 
विवक्छा तरपरसेन नाङ्धितेन कथंचन । 


इत्यादिर्योऽलंकारनिवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्तं यद्रा नानुसरतीत्यथेः। 
रसादिशन्येति | नेव तत्र रस्रतीतिरस्ति यथा पाकानभिज्ञसुटदविरचिते मांस- 
पाकषिशेपे। ननु वस्तुसौन्दयोदवश्यं भवति कदाचित्तथास्वादोऽकुशलक्रता 


कवि का विषय मतहौ (तोक्याहानिदहै!) यह्‌ आशंका करके कहते ह-- 
ओर कत्रि का विपय--) भाव यहं कि काव्यषू्पसे यद्यपि निदि्ट नहींहै तथापि 
उसे कवि द्वारा गोचरीकृत ही कहना चाहिए क्योकि वासुकि के वृत्तान्त के सहश अन्थ 
का यहा अभिधान नहीं है, यदि कविका गोचरहै तो निश्चय ही इते प्रीति उत्पन्न 
करनी चाहिए, ओौर-वह्‌ { प्रीत्ति } अवश्य ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी में 
पर्यवसित होती हे । किन्तु-1 अर्थात्‌ 'तत्पररूप से विवक्षा हनी चाहिए, भङ्खरूप 
से नहीं होनी चाहिए" इत्यादि जो अजद्धार के निवेशन में समीक्षा का प्रकार कहा है 
जव उसे अनुसरण नहीं करता हूं । रसादिश्चून्यता- 

वहाँ रस की प्रतीति नहींहीदहै, जसे पाकक्रियाकोन जनने वाके रसोयाके 
वनाये हुए किसी मांसके पाकम! वस्तुके सोन्दयंसे मी उस प्रकार का आस्वाद 
कदाचित्‌ हो सकता है जैसे भकुशक व्यक्तिद्वारा ( दही आदि को मिलाकर बनाई 
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परिकरप्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामथः । वाच्यसाम- 
५ [क > (= (= (4 ॐ (= [क €. 
्यवदोन न्च कविधिवक्षाविरदहैऽपि तथार्धिध त्रपय रसादिप्रतीतिभेवन्ती 
परिदु्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकरप्य चितवरत्रिषयो 
व्यवस्थाप्यते । तदिदयुक्तम्‌-- 
सभावादिषिपयविषक्षाविरहे सति । 
अलङ्कारनिवन्धो यः स चित्र्रिपयो मतः ॥ 
[० (न ¢ 
रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पयेवती यदा । 
[] कप £ क 
तदा नास्त्येष तत्काव्यं ध्वनेयत्र न गोचरः ॥' 
शूल्यना मानी जाती दहै! क्योकि काव्य सें शर्ब्दो का अथं (कविकी) व्रिवक्ताके 
उपारूढ दी होता है । ओर वाच्य की सामर्थ्य के वदरा कचि की विवक्ठाक न होने पर 
भी उस प्रकारके विषयमे रसादि की प्रतीति होती हुई वहत दुर्वरु होती हे, दस 
प्रकार से भी नीरसच्व को मान करचिच्रका विपय व्यवस्थित करतेर्है। इसि 
यह्‌ कहा है-- 
'रस, भाव आदि के विषय की विवक्ता न होने पर जो अलङ्कार का निवन्ध दै वह 
ध्चिन्र' का विष्य माना गया द । 
परन्तु जव रसादि सें तार्यं रखनेवाली त्रिवक्ता हो तव वह काव्य नदीं ह जर्टौ 
ध्वनि का गोचरनटहो। 


लोचनम्‌ 


यामपि शिखरिण्यामिवेत्याशद्कथाद-त्राच्येत्यादि | चनेनाफीति | पूर्वं स्वधा 
तच्छन्यत्वमुक्तमधुना तु दौवेल्यमित्यपिशब्दस्या्थः । अज्ञकृतायां च शिखरि. 
ण्यामहो शिखरिणीति न तज्ज्ञानाचमत्कारः अपि तु दधिगुडमरिचं चेतदसम- 
उसयोज्नितमिति वक्तारो भवन्ति । उक्तमिति | मयेवे्यर्थः। 

अलङ्काराणां शन्दाथगतानां निवन्ध इत्यर्थः । ननु (तचित्रमभिधीयतेः 


हई ) शि्वरिणी मे, यह मगणद्का करके कहते ह--दाच्य की साम्यं ॐ व~) इस 
प्रकारसे भी- पहले तो उत्त ( रसादि ) का सरवेथा शृन्यत्व कहा है परन्तु अव दौर्बल्य 
को ( कहते है ) यह भी" शब्द का अथं है । वेवकूफ द्वारा रचित शिखरिणी मेँ कमाल 
की शिखरिणी है' यह्‌ चमत्कार उसके ज्ञान से नहीं होता वल्क यह दही, गड गौर 
मौर मरिच को वेकायदे उाकर वनाया गया है" यह कह्ने वलि हो जति है। 
का है--1 अर्थात्‌ मेने ही । 

अर्थात्‌ शन्दगत गौर अर्थगत अंलद्ुायो का निवन्ध । तो उस चित्र का अभिधान 
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एतच चित्रं कवीनां धिगरह्लगिरां रसादितात्पयैमनयेकष्येव काव्य- 
्रवृत्तिदशेनादस्माभिः परिकरिपितप्‌ ! इदानीन्तनानां त॒ न्याय्ये 
काव्यनयव्यव्रस्थापने करियमाणे नास्स्येब प्वनिव्यतिरिक्तः काव्य- 
प्रकारः । यतः परिपाकवतां कवीनां रसादितात्पयविरहे व्यापार 
एवं न शोभते । रसादितात्पर्य च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्तां 
नीयमानं न प्रगुणीमचति । अचेतना अपि हि माया यथायथञुचित- 
रसविजावतया चेतनद्रत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्तिन 
रसाङ्ताम्‌ । तथा चेदयुच्यते-- 





न 

















कि 





जौर निर्दा चाणी वारे कवियों की रसादि के तात्पयं की अपेक्ता न करके ही 
प्रृत्ति देखी जने से हमने इस “चित्रः की परिकटपना की दै ! परन्तु न्यायानुकूल 
कान्यसार्ग का व्यवस्थान दो जनि पर अवके कविर्योके किण ध्वनि से व्यतिरिक्त 
काव्य का ्रकार नरीह दहै! क्योकि परिपाक वारे कविर्यो का रसादि के ताप्पर्य के 
अभाव मेँ च्यापार ही नदीं शोभा देता। ओर रसादि के तात्पर्य मै वह वस्तु नदींदी 
हे जो अभिमत रसका संग होती इई भ्रगुणन दहो जातीष्टो। अचेतन भी वे भाव 
यथानुकूल उचित रस के विभाव के रूप मे अर्थवा चेतन चृत्तान्त की योजना से नदीं 
ीर्ेजो रस का अङ्क नदी बन जाति ह! जेसा कि यह कहते ई-- 


लोचनम्‌ 


इति किमनेनोपदिष्टेन । अकाव्यरूपं हि तदिति कथितम्‌ । हेयतया तदुपदि- 
श्यत इति चेत््‌--घर्टे कृते कविनं भवतीयेतदपि चक्तव्यमित्याशद्कय कविभि 
खलु तच्करतमतो हेयतयोपदिश्यत इत्येतन्निरूपयति-एतचेत्यादिना । परिपाक 
तामिति । शब्दार्थविषयो रसौचित्यलक्षणः परिपाको विदयते येषाम्‌। 
यटपदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसदिष्णुताम्‌ । 

करते है" इस उपदेश से क्या ऊाभ ? क्योकि उसे अकान्यरूप कह चुके ह । यदि 
कहं करि हेय रूप होने से उसका उपदेश करते ह तो “वट निर्माण करने प्र कवि नहीं 
होता है" यह भी कहना चाहिए, यह्‌ गाशङ्धुा करके यह्‌ निरूपण करते है कि कवियों 
ने उसे कियाहै इसलिए हेयष्प से उसका निरूपण करते है--भौर निरङ्कुश 
परिपाक वारे- शब्द ओौर अथं का रसौचित्यरूप परिपाक है जिनका । 

“जो कि पद परिवर्तन का खह्न वहीं ही करते ( उसे शब्दन्यास्र मे निष्णात लोग 
दाब्दपाकं कहते ह )* । 

३४ भ्व 
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अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
न्दे ^ + येदं परिवतेते [भ 
यथास्मे रोचते धिव त वतेते ॥ 
शृङ्घारी चेत्कधिः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
नित $ © 
स एव वीतरागश्वे नीरसं सवमेव तत्‌ ॥ 
मावानचेतनानपि चेतनवचेतनानचेतनवत्‌ । 
व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः फाव्ये स्वतन्त्रतया ॥ 
अपार का्य-संसार मै कवि एक प्रजापति है जिस प्रकार उसे विश्च र्गता हे 
उस प्रकार उसे वद्र देता है । 
यदि कवि कान्य में श्गारी हे तो संसार रसमय हो गया ओर वही वीतराग है 
तो सभी वह नीरस हो गया 1 
सुकवि स्वतन्त्ररूप से काव्य मे अचेतन भी भार्वोको चेतन की भांति समीर 
चेतन को अचेतन की भांति यथेष्ट व्यवहार करता दे । 


लोचनम्‌ - 

द्स्यपि रसौचित्यशरणमेच वक्तव्यमन्यथा निर्हतुकं तत्‌ । श्रपार इति । 
अनायन्त इत्यथः | यथाख्चि परिव्ृत्तिमाह--ृङ्गारीति । श््धारोक्तविमावानु- 
मावन्यमिचास्चिवेणाखूपम्रतीतिमयो न तु खीग्यसनीति मन्तव्यम्‌ ! अत एव 
भरतमुनिः-वेरन्तगेतं भावं "कान्याथौन्‌ भावयतिः इत्यादिषु कविशब्दमेव 
मूधोभिषिक्ततया प्रयुड्क्ते । निरूपितं चैत द्रसस्वरूपनिणेयावसरे । जगदिति । 
तद्रसनिमज्ननादित्यथैः । श्द्धारपदं रसोपलक्षणम्‌ । स एवैति । यावद्रसिको न 
भवति तदा परिदश्यमानोऽप्ययं भाववगोँ यद्यपि सुंखदुःखमोहमाध्यस्थ्यमात्र 
लोकिकं वितरति, तथापि कबिवणेनोपारोहं विना_ लोकातिक्रान्तरसास्वादसुवं 
नाधिशे्त इत्यथैः । चारुत्वातिशयं यन्न पुष्णाति तन्नास्व्येवेति संबन्धः । 


यह्‌ रसौचित्य की शरणमे ही कहना चाहिए, अन्यथा उसका कोई कारण न होगा । 
अपार्‌-- अर्थात आदि-अन्त रदित । रुचि के अनुखार परिवर्तन कहते ह--शदधारी-) 
श्ृद्धार कै उक्त विभाव, अनुभाव गौर व्यभिचारी की चर्वंणारूप प्रतीति 
रखने वाला, न कि स्रीन्यसनी, एेसा समना चाहिए । अतएव मरत मूनि कवि के 
यन्त्त्त भाव कोः कव्यके अर्थोका भावन करता है इत्यादि में कवि" शन्द को 
ही मूर्वाभिपिक्तस्पसे प्रयोग करते ह| ससस्वूप के निर्णयके अवसरमें इसे 
निरूपण कर चुके है । संसार-1 अर्थातु उख रस मे दुव जाने से ( रसमय हो गया ) 1 
शगद्धारः पद रस का उपलक्ष्‌ है । वही- अर्थात्‌ जव तक रसिक नहीं होता तव 
तक परिदृश्यमान भी यहं भावसमूह यद्यपि लोकिक सुख, दुःख, मोह्‌ के माघ्यस्थ्य 
( अनुभव ) मात्रका वितरण करता है तथापि कविके वर्णेन के उपारोह के विना 
जरोकिंक रसास्वाद की भूमि को नहीं प्राप्त करता । जो भततिशय चारुत्व की पृष्ट 
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ष्वन्यालोकः ॥ 

तस्मान्नास्त्येव तदस्तु यत्सवोत्मना रसतात्पयेवतः फवेस्तदि- 
च्छया तदभिमतरसाद्गतां न धत्ते ! तथोपनिवष्यमानं वा न चारुतवा- 

# [५ बीनां [१ 
तिक्ञयं पुष्णाति । सवेमेतच्च महाकवीनां काव्येषु दयते । अस्माभि- 

[० क (५ [9 चः & 

रपि स्वषु काव्यपरन्धेषु , यथायथं द्चितमेव । स्थिते चेवं सवे एव 
काव्यप्रकारो न प्वनिधमेतामतिपतति रसापेक्ष्या कवेगुणीभूतव्य- 
ङ्यलक्षणोऽपि प्रकारस्तदङ्खतामवलम्वत इत्युक्तं प्राद्‌। यदा तु 
चाटुषु देवतास्तुपतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं हृदयदतीषु च 
इसलिए रस में तास्पर्य रखनेवारे कवि की कोई वह वस्तु नदीं है जो सव प्रकार 
से उसकी इच्छा से उसके असिमत रस का अङ्गमाव नदीं प्राक्च करती है अथवा उस 
ग्रकार उपनिवध्यमान होकर अतिशय चारव्व को नहीं वद़ाती है) ओर यह सव 
महाकविर्यो के काव्यो सें देखा जाता दै । हमने मो अपने काव्य-प्रवरन्धो मेँ यथानुसार 
दिखाया दहीदहै। भौर दस प्रकार स्थित होने पर सभी काव्य के प्रकार ध्वनि के धर्म॑ 
भाव का अतिक्रमण नहीं करते, कवि की रसादि की अपेक्ता्मं गुणीभूतन्यङ्गव रूप 
भी प्रकार उसका अङ्गभाव चन जातादहै यदह पदे कह चुके है ! जव चादुर्थो सं 
अथवा देवता की स्तुतियो मे रसादि का अगरूप से व्यवस्थान होता है ओर हृदय- 


लोचनम्‌ 


स्वैषिति । विपमनाणलीलादिषु | हृरयत्रतीधिति । 'दिजअललिआः इति 
प्राकृतकविगोछयां प्रसिद्धासु । चिवर्गोपायोपेयकुशलाञ् सप्रज्ञाकाः सहृदया 
उच्यन्ते । तद्राथा यथा भट्टेन्दुराजस्य-- 


लद्खिअगअणा फलदहीलआओ होन्तुत्ति वढढअन्तीअ । 
दालिअस्स आसिसं पालिवेसवतुभा विणिट्ठविआ ॥ 
अत्र लद्धितगगना कपीसलता भवन्त्विति हालिकस्याशिषं बधंयन्त्या 
नहीं करता वह्‌ नहीं ही है यह ( वाक्य का ) सम्वन्व है 1 अपने काव्य-प्रवन्धो मे--। 
शविषमवाणलीका" आदि में । हदयवती-। "हिभमल्लिमा" इस प्रकार से प्रकत 
कवियों की गोष्ठियो मे प्रसिद्ध ( गायाभो मे) 1 धर्मं आदि त्रिवें के उपायरूप, ज्ञातव्य 
मे कुशल ( गोष्यों मे ) सप्रज्ञक रोग सहृदय कदे जाते है। वह गाथा जैसे भट 
इन्दुराज की- 
कपास को त्तरे आकाश को ठछांघ जाय" यह हालिक को वार-वार असीषती 
हुई पड़ोस मेँ रहने वाटी स्री वहत आनन्दित हुई ।* 
यर्हा कषास की लत्तरं कादा को जांच जांय' यह्‌ हालिक को बार-बार असीसती 





५२२ सरोचन-ध्वन्यारोकः 


ष्वन्यालोकः 
सप्ज्ञकगाथासु कासुचिच्ङ्गयविचिषटवाच्ये प्राधान्यं तदपि गुणीभूत 
व्यङ्कयस्य ध्वनिनिष्पन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक्‌ । तदेवमिदानींतनकवि- 
छाव्यनयोपदेतै क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासार्थिनां यदि परं चित्रेण 
व्यवहारः, प्राप्रपरिणतीनां तु॒ध्वनिरेव काव्यमित्ति स्थितमेतत्‌ । 
तदयमत्र संग्रहः-- 
यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते । 
संवृत्याभिहितो वस्तु य्रालङ्कार एव वा ॥ 
वती सप्र्तक जनो ( सदृदर्यो >) की किन्ही गाथार्जो मं व्यङ्कथविद्विष्ट वाच्य में प्राधान्य 
हो तव भी गुणीभूतव्यङ्गथ ध्वनि का निय्पन्द्‌ खूप दही दै यह पटे कह चुके दै! तो 
दस प्रकार आधुनिक कविके काव्यके मार्गं का उपदेडा किष जाने पर प्राथमिक 
अभ्यासार्थं ( कचिर्यो ) का चित्र से व्यवहार हो सकता है । परन्तु प्राप्त परिपाक 
चारो के किष ध्वनि ही कान्य हे यह निर्चित है । तो यह यहां सद्यह दै-- 
जिस कान्य के साग मे रस अथवा भाव तात्पर्यरूप चे प्रकारित हो, जहां वस्तु 
लोचनम्‌ 
प्रातिवेश्यकवधुका निवतं प्रापिता इति चौयंसंमोगाभिलापिणीयमिप्यनेन 
व्यङ्ग्येन विशिष्टं वाच्यमेव सुन्दरम्‌ । 
गोलाकच्छकुडज्ञे भरेण जम्दूु पचमाणासु । 
हलिअवहुआ णि्ंसइ जम्ूरसरत्तं सिअअम्‌ ॥ 
अत्र गोदावरीकच्छलतागहने भरेण जम्वृफलेषु पच्यमानेषु । दालिकवधूः 
परिधत्ते जम्बूफलरसरक्तं निवसनमिति त्वरितचौयंसंभोगसंभाग्यमानजम्दू- 
लरसरक्तत्वपरभागनिह्वनं गुणीभूतव्यङ्ख्यमित्यलं बहुना 1 
ध्वनिरेव काव्यमिति | आत्मार्मिनोरभेद एव वस्तुतो व्युत्पत्तये तु विभागः 
छत इत्यथः । वाग्रहणात्तदामासदिः पूर्वोक्तस्य ग्रहणम्‌ । स्त्रतयेति । गोप्यमान- 
हई पड़ोस में रहने वाली छरी बहुत आनन्दित हुई इससे “चौर्यं सुरत की अभिलाषा 
रखने वारी है" इस व्यद्धय से विशिष्ट वाच्य ही सुन्दर दै । 

, गोदावरी नदी के तीर पर जामूनो के सरूव पक जाने पर हालिक की पल्ली जामुन 
के रसंमे रंगा कपड़ा धारण करती है यहां स्वरित चौयंसम्भोग जो सम्भाव्यमान है 
उसके ठिए जामुन के रस की लारी से परभाग ( दूसरे अंश ) का गोपन गुणीमूतव्य ङ्गय 
है 1 अलं बहुना ! 

ध्वनि ही काच्य दे-1 अर्थात्‌ आत्मा मौर आत्मी ( शरीर ) का वस्तुतः अभेद 
ही दै, किन्तु विमाग व्युत्पत्ति के क्एिकियाहि। 'अयवा' ग्रहण से पूर्वोक्त (तदाभास 
मादि का ब्रहण है 1 गोपन के प्रकारं से-\ जर्यातु मोप्यमान रूप से प्राप्त सौन्दयं 
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ध्वन्यालोकः 
(५ ^~ £ अ, (५ कुनिषन 
काव्याध्चसि घ्निव्यङ्कवप्राघान्यकनिचन्धनः । 
४ [क च, 0 
समत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदयंजेनंः ॥ ध 
कि [२१ क 
सयणी भुतव्यङ्यैः साल्ङरैः सह परभेदेः स्वैः । 
सङ्करसंखष्िभ्यां पुनरप्युददयोतते बहुधा ॥ ४३ ॥ 
तस्य च ध्वनेः सप्रभेदंगुंणीभूतव्यङ्गयेन वाच्यालङ्कारश्च सङ्ूर- 
संयटिव्यवस्थायां क्रियमाणायां बहुप्रमेदता रक्ष्ये दयते । तथाहि 
सवग्रभेदसङ्कीणः, स्वप्रभेदसंसषटो गुणीभूतनव्यद्गवसङ्ीणा युणीभूतव्य- 
अथवा जकार ही गोपन के प्रकार से अभिहित हो, वहौ सर्वर व्यङ्य के प्राधान्यर्मे 
एकमात्र होनेवारे ध्वनि को सह्दयजनं विपयी ८ विपय वाला >) समन्तं । 
८ वह ध्वनि ) गुणीभूतव्यङ्गय के स्राथ, अरुकार्यो के साथ जौर अपने प्रभेदो के 
साथ सङ्कर भौर संसृष्टि दारा फिर ओर भी वहत कार से प्रकारित होता दे ॥४३॥ 
चह ध्वनि अपने प्रमेदो से, गुणीभूतव्यङ्ग से ओर वाच्य अरुङ्कारो से संकर जीर 
संश्ष्टि की व्यवस्था की जाने पर ख्वय मेँ चह्वत प्रमेद वाखा देखा जाता दै । जेसा 
करि अपने प्रभेद से संकीर्णं, जपने प्रभेद से संखष्ट, गुणीभूतव्यङ्गय से सद्धीणं, गुणीभूत. 
लोचनम्‌ 
तया लब्धसौन्दयें इत्यथः । काव्यादध्वनीपि । काम्यम । विषयीति । स त्रिवि. 
` धस्य ध्वे: काव्यमार्गों विषय इति यावत्‌ । ४१-४२॥ 
एवं छोकदययेन संब्रदाथेमभिधाय वृहुप्रकारल्वमद्चिकां पठति-सयुणीति। 
सदगुणीभूतन्यङ्गयेन सदालंकारेयं वतन्ते स्वे ध्वनेः प्रभेदास्तेः संकीणतया 
संख्या वानन्तप्रकारो ध्वनिरिति तात्पयम्‌ | बृहभ्रकारतां दशंयति-तथ्ह्ति | 
स्वभेदे गुणीभूतन्यङ्गयेनालंकारेः प्रकाश्यत इति त्रयो भेदाः ! तत्रापि प्रत्येकं 
संकरेण संसरष्ट-या वेति पट्‌ । संकरस्यापि चयः प्रकारा अयुत्राहयाु्राहकमावेन 
सं देहास्पदस्वेनेकपदानुप्रवेशेनेति द्वादश भेदाः। पूष्रच ये पच्चत्रिशद्धेदा 


वलि} कान्य के मायं से--। विषयी-) वहु कान्यमागं तीन प्रकार की ध्वनियोंका 
चिषय है ॥ ४१, ४२॥ 

इस प्रकार दो रलोकों से सङ्ग्रहार्थं का अभिधान करके ( ध्वनि का) वहुप्रकारत्व 
प्रद्येन करने वाली ( कारिका को ) पठते है-- वह ध्वनि-। गुणीभूतन्य द्ध के खाथ, 
अलद्धुारों के साथनोहै वे ध्वनि कै अपने प्रभेद, उनसे संकीणं होने के कारण अथवा 
संसृष्टि के कारण ध्वनि अनन्त प्रकारकी है यह्‌ तायं है। वहुप्रकारता को दशति 
रै-जंसा कि--1 अपने प्रभेदो के साथ, गुणीभतव्यद्धय के साथ, अलद्ायो के साथ 
परकादित होता है यह तीन भेद हुए । उनमें भी प्रत्येक सद्धुर ओर संसृष्टि से छ हुए । 
संकरके भी तीन प्रकार है--मनुग्राह्यानुग्राहकभाव से, संदेहास्पद होने से भौर 





५३४ खरो्यन-ष्वन्थादोकः 
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ष्वन्यालोकः 
द्वसंय॒ष्टो बाच्यालङ्कारन्तरसङ्कीर्णो वाच्यालद्भारान्तरसय्टः ससृ्ट- 
सङ्खीणं [} [| [^ 
लङ्कारसद्कीणेः संय्टलङ्कारसंस॒ष्टेति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते । 
तत्र सगप्रमेदसङ्धीणत्वं कदाचिदुग्रा्यासुग्राहकभावेन । यथा-- 

“एवंवादिनि देवरौ इत्यादौ । अत्र दथैशक्सयुदधवाजुरणनरूपव्यङ्गय- 
प्वनिप्रभेदेनारध्यक्रमव्यङ्गवष्वनिप्रभेदोऽचुश्रद्यमाणः प्रतीयते । एवं 
कदाचित्परभेदद्वयसम्पातसन्देहेन । यथा-- 
व्यङ्य से संसृष्ट, वाच्य अलद्कारान्तर से सङ्कीर्ण, वाच्य भल्कारान्तर से सख, संसष्ट 
अलङ्कार से सङ्कीर्णं जौर संख अक्डकार से संखष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि 
भ्रकादित होती है) . 

उनम, जपने प्रभेद से सद्ीर्णत्व कभी अनुग्राद्यानु्ाकभाव से होता ह ) जसे- 
(एवंवादिनि देवौ" इत्यादि में। यहां अर्थशकत्युदभव अनुरणनरूप व्यद्भथ ( नामक ) 
ध्वनिग्रमेद द्वारा अरूच्यक्रमन्यंगथ ( नाम का >) ध्वनिप्रभेद्‌ अनुगृद्यमाण प्रतीत होता 
है । इस प्रकार कभी दो प्रभेदो के सम्पात के संदेह से 1 जैसे- 


लोचनम्‌ | 

उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्गचस्यापि सन्तज्याः। स्वप्रमेदास्तावन्तोऽलंकार इत्येकस- 
प्रतिः तन्र संकरत्रयेण संसृष्ट्या च गुणने द्वे शते चतुरशीत्यधिके । तावता 
पच्र््रिशतो मुख्यभेदानां गुणने सप्तसदखाणि चत्वारि शतानि विंशत्यधिकानि 
भवन्ति । अलंकाराणामानन्त्यात्वसंख्यत््वम्‌ । 

तत्र व्युखपत्तये कतिपयसमेदेपृदाहरणानि दिस्युः स्वभरमेदानां कारिकायास- 
न्यपदाथेत्वेन भ्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चल्वायुंदाहरणान्याह- तत्रेति | 
श्रवुखह्यमाख्‌ इति । लजया हि प्रतीतया । अभिलाषश्चद्धारोऽत्राचुगरह्यते व्यभि- 
चारिभूतत्वेन 1 क्षण उत्सवस्तत्र निमन्त्ररनानीता हे देवर ! एषा ते जायया 


एकपदानुप्रवेश से 1 इस प्रकार वारह्‌ भेद हुए । गौर पहुल जो पतीस भेद कहे जा 
चुके है वे गुणीध्रूतन्यद्धयके भी माने जाने चाहिए । उतने ( पतीस ) अपने प्रभेद 
जलद्कार में भी, इस प्रकार इकटुत्तर भेद हुए 1 वह तीन संकर गौर खंशृष्टि से गुणन 
करने पर २८४ भेद हुए 1 उनके साय वैतीस मुख्य भेदो का गुणन करने पर सात हनार 
श्रार सौ बीस (‡) होते दै । अलद्ुारो के भानन्त्य से { ध्वनिभेद ) असंख्य हो जाता है 1 

वरहा व्युत्पत्ति के छिए कतिपय भेदो मे उदाहरण देने के इच्छुक (वृत्तिकार) कारिका 
मे अपने प्रभेदो" के ( दो वहुतरीहियों मे ) अन्यपदार्थ होने से प्रधान रूप से उक्त होने के 
कारण उनके आधित ही चार उदाहरणों को कहते ईै--उन्मे--1! अलुगृद्यमान- 
प्रतीत हई छज्जा से । व्यभिचारी रूप से अभिखाब श्यद्धार यहां अनुगृहीत होता है ! 
क्षण मर्थात्‌ उत्सव, उसमे निमन्त्रण से छाई गई, है देवर, यह तेरी पत्नी से कुर कही 
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ध्वन्यालोक | 
खणपाहुणिआ देअर एसा जाआ किंपि दे भणिदा । 
रुअह्‌ पडोहरवलदीषरम्मि अणुणिज्ञड वराई ॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर एषा जायया किमपि ते भणिता । 
रोदिति शुन्यवरुभीग्रहैऽचुनीयतां वराकी ॥ इति च्छाया } ) 


अत्र दनुनीयतामित्येतत्पदमथान्तरसङ्क्रमितयाच्यत्येन विव- 
. क्षितान्यपरधाच्यत्येन च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिणये प्रमाण. 
सस्ति एकव्यज्चक्रानुप्रवे्ेन तु व्यङ्खयत्वमलध्यक्रमव्यङ्खयस्य 


हे देवर, उत्सवर्मे पाहुन वन कर जाई हुई यह तेरी पनी ऊं कही जाने 
परयो रहीदहै। बेचारी का सृनी अटारी में मनावन करो। 

यँ 'मनावन करो" यह पद्‌ अ्थान्तरसडक्रमित वाच्यरूप से ओर विवक्ि 
तान्यपरवाच्यरूप से सम्भावित होतादै। दोनोमे किसी एक पक्तके निर्भय में 
रमाण नहीं ह । अलचयक्रमन्यङ्कय का एकव्यज्ञकानुप्रवेक् से भ्यङ्गवत्व अपने अन्य 


लोचनम्‌ 


किमपि भणिता रोदिति । पडोदरे शल्ये बलमीगरहे अद्चनीयतां वराकी । सा 
तावदेवयानुरक्ता तलायया विदितव्रत्तान्तया किमप्युक्तेत्येषोक्तिस्तदुवत्तान्तं 
दृष्टवत्या अन्यस्यास्तदेवरचौरकासिन्याः } तत्र तव गृहिण्यायं वृत्तान्तो ज्ञात 
इत्युभयतः कलदायितुमिच्छन्त्येवमाह्‌ । तत्राथान्तरे सभोगेनेकान्तोचितेन परि 
तोष्यतामित्येवंरूपे वाच्यस्य संक्रमणम्‌ । यदि वा सं ताबदेतस्यामेवानुरक्त 
इतीरष्याको पतारपयोदनुनयनमन्यपरं विवद्षितम्‌ । एषा तवेदानीयुचित्तमगह- 
णीयं प्रेमास्पदमिस्यनुनयो विवक्षितः, वयं त्विदानीं गहंणीयाः संवृत्ता इतयेत्तर्प- 
रतया उभयथापि च स्वाभिप्रायप्रकाशनादेकतरनिश्चये प्रमाणामाब ह्युक्तम्‌ । 


जनि पर रो रही है! पडोहर मर्थाव्‌ शून्य वलभी गृह ( सनी अटारी ) मेँ मनावन 
करो ! वहं देवर मेँ अनुराग करती है, वृत्तान्त जान कर उसकीं ( देवर की ) परली ने 
उसे कु कह दिया" यह उस वृत्तान्त को देखने वारी जन्य उस देवर कौ चौरकामिनी 
की उक्ति है। वहाँ "तुम्हारी घर वारी ने यह वृत्तान्त जान यि है" दोनों ओर छाई 
. कगानां चाहती हुई इस प्रकार कहती है । वहां एकान्त मे उचित सम्भोग से उसे 
परितुष्ट कसे" इस प्रकार के अर्थान्तर में वाच्य का सङ्क्रमण है । अथवा प्तुम तो इसी 
मे अनुरक्त होः इस ई््याकोप के तात्पयं से अन्य पर ( ईर्ष्या कोप व्यद्धघमें तात्पर्यं 
वाला } अनुनयन विवक्षित है । ईस समय यह तुम्हारे ल्य उचित अगहंणीय प्रेमास्पद 
है" इस प्रकार अनुनय विवक्षित है, हम तो अव गरहणीय हो गई" इसमे तात्पथे होने के 
कारण भौर दोनों मे भमपना अभिप्राय भरकाशन करने से एकतरफे निदचय में प्रमाण 





५२8 सखोचन-ध्वन्यारोकः 
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ध्वन्यालोकः 


स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुस्येन सम्भवति ।! यथा-“कलिग्धष्यामलं 
इत्यादौ । स्वग्रमेदसंय॒ष्टस्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव । अत्र द्यथान्तर- 
संक्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च संसगः । गुणीभूतव्यद्भय- 
सङ्धीणंत्वं यथा--^्यक्षारो ह्चयमेव मे यद्रयः! इत्यादो । यथा वा-- 
प्रभेदो की सपेत्ता करने से वहत हो सक्ता है । जेसे--^सिनिग्ध श्यामरू' इत्यादि म । 
अपने प्रमेद्‌ ते संसष्टत्व, जेसे पहर उदाहरणम ही 1 ग्रहां भर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य 


का जौर अस्यन्तं तिरस्कृतवाच्य का संसं है । गुणीभूतन्यद्गवसद्कीर्ण्व जेसै-- 
यक्कारो ह्ययमेव मेः दस्यादि में । अथवा जतवे- 








लोचनम्‌ 


विवक्षितस्य हि स्वरूपस्थस्येवान्यपरत्वम्‌, संक्रान्तिस्तु तस्यैतद्रपततापत्तिः। 
यदि वा देबरानुरक्ताया एब तं देवरमन्यया सहावलोकितंसं मोगवृत्तान्तं प्रतीय- 
सुक्तिः, देवरेव्यामन्त्रणात्‌ । पूवेव्याख्याने तु तद्पेश्छया देवरेत्यामन्त्रणं व्याख्या- 
तम्‌ । बाहुल्येनेति । सव्र काव्ये रसादितास्यं तावदस्ति तत्र रस्ध्वनेभौवरध्व- 
नेशचेकेन व्य्लकेनामिव्यज्ञनं स्िग्धश्या मलेव्यत्र विप्रलम्भश्र्धारस्य तद. यमि- 
चारिणश्च शोकावेगान्मनश्चबेणीयत्वात्‌ । एवं त्रिविधं संकरं उयाख्याय संचष्टि- 
म॒दाहरति--सप्रमेदेति । चरत हीति । लिप्रशब्दादौ तिरस्करृतो वाच्यः, रामादौ 
तु संक्रान्त इत्यथः । 

स स्वम्रमेदं भ्रति चतुर्भदाजदाहव्य गुणीभूतव्यङ्ग्यं प्रव्युदाहरति-एणी- 
भरता | 


नहीं है यह्‌ कहा है । विवक्षित (वाच्य) का अपने रूपमे स्थित अवस्था मेही 
जन्यपरत्व है, किन्तु संक्रान्ति उसका अन्यरूपंको प्राप्तं होना है । अथवा देवरमें 
अनुरक्त ही ( नायिका ) की अन्य नायिका के साथ जिसका सम्भोग वृत्तान्त देख चुकी 
एसे देवर कै प्रति यह उक्ति है, क्योकरि देवर" यह्‌ आमन्त्रण है 1 किन्तु पूवं व्याख्यान 
मेँ उसकी ( जो पाहुन है ) बपेभना से ष्देवर' यह्‌ आमन्त्रण व्याख्यात है । वहुत-- 
सभी काव्य में रसादि का तात्प है, वहां रसघ्वनि ओौर भावघ्वनि का एक व्यक 
टरा यभिव्यज्जन है वयोकरि ^स्निग्वश्यामल' यहां विप्रलम्भ श्णृद्धार ओौर शोकवेग रूप 
व्यभिचारी च्वंणीय रह! इतस प्रकार त्रिविध शक्कुरका व्याख्यान करके संसृष्टिका 
उदाहरण देते है--जपने प्रमेद- यछ! अर्था "लिप्तः आदि शब्द मे वाच्य 
तिरस्कृत है भौर "राम" आदि मे संक्रान्त है । 


इस प्रकार अपने प्रभेद के प्रति चार भेदो को उदाहूत करके गुणोभूतव्यङ्गय के 
रति उदाहरण देते है--गुणीभरूत-। 


तृतीय उद्योतः ~ ५३७ 


ध्वन्यालोकः 
कतौ चूतच्छलानां जतुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी 
कृष्णाकेशोत्तरीयग्यपनयनपटः पाण्डवा यस्य दासाः । 
लासनदरभरूुन 
राजा दुःशासनादेगुरुरखजशषतस्याद्गराजस्य मित्र 
५ ऋ ऽसौ 
छ्ास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न स्पा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥ 
- अत्र द्यरस्यक्रमव्यङ्गयस्य वाक्याथीभूतस्य व्यद्खयचिशषएटवाच्या- 
जुरे के दक करनेवारा, राह का वना घर जाने वारा, वह अभिमानी, दरौपदी 
ॐ के ओौर उत्तरीय को हटाने मे चतुर, पाण्डव जिसके दास है, दुःशासन आदि सौ 
भाद्रयो मे वदा, द्रा कर्णं क) मित्र वह दुर्योधन कहां है १ वताय, हम दोन 
क्रोध से नही, ( केवर > देखने के किए आये ईह । 
वहां वाक्यार्थीभूत जलठच्यक्रमव्यद्गय की व्यङ्गयविशिष्ट वाच्य का अभिधानं 


1 











लोचनम्‌ 


श्र्र हीत्युदाह्टणद्रयेऽपि । ्रलच्यक्रमव्यङ्गच्येति । रोद्रस्य व्यङ्गवकििषटे- 
त्यनेन गुणता व्यङ्गस्योक्त । पदैरित्युपलक्षणे वतीया । तेन तटुपलक्चिता 
योऽर्थो व्यङ्ग-गुणीभावेन वतते तेन संमिश्रता संकीणैता । सा चानुप्राह्यानु- 
आहकमभावेन सन्देदयोगेनेकन्यञ्ञकानुप्रवेरेन चेति यथासंमवमुदाहरणद्रये 
योऽया 1 तथा हि-मे यद्रय इत्यादिभिः सर्वै रेव पदार्थैः करतस्यादिभिश्च विभा- 
वादिरूपतया रौद्र एवानुगरह्यते । 
कतेर्यादौ च॒ अरत्तिपदं प्रस्यवान्तरवाक्ये प्रतिसमासं च व्यज्गयसुसरेधितुं 
, शक्यमेवेति न लिखितम्‌ । पाण्डवा यस्य दासा. इति तदीयोक्स्यनुकारः । तन्न 
रुणीमूतन्यङ्गयतापि योजयितुं शक्या, वाच्यस्यैव क्रोधोदीपकस्वात्‌ । दासश्च 
छतक्रत्येः स्वाम्यचश्यं द्रष्टव्य इत्यथंशक्त्यनुरणनरूपत्तापि । उभयथापि चारः 


यर्हा-दोनों उदाहरणों मे ! अलचयक्रमव्ग्ङ्गय की-। व्य द्धयविशिष्ट' इस 
( कथन्‌ } से व्यद्धय रौद्रका गुणाभाव कहा रहै! "पदों के साथ" यहां उपलक्षण में 
तृतीया । उससे उपलक्षित, अर्थात्‌ जो मर्थं गुणीभ्रुतव्यद्धय भाव से है उससे सम्मिश्रता 
अर्थात्‌ सङ्खीरंता । भौर उसे ( सङ्कीणंता को ) अनुग्रह्यानुग्राहकभाव से, सन्देह्‌- 
योग से गौर एक व्यल्कानुप्रवेदा से यथासम्भव दोनो उदाह्रणों मे लगाना चाहिए । 
जेसा कि भे यदरयः" इत्यादि समी पदार्थो से गौर कर्ता" इत्यादि द्वारा विभावादि रूप 
से रौद्र ही अनुगृहीत होता ह ।कर्ताः इत्यादि मेँ प्रति पद, प्रति अवान्तर वाक्य गौर प्रि 
समास व्यद्धव की उसरक्षाकी ही जा सक्ती है यह नहीं लिखा है । "पाण्डव जिसके दास 
है" यह उस दुर्योधन) की उक्ति का अनुकरण है । वहां गुणीभूतव्प् ्गवमाव को भी लगा 
सकते है, क्योकि वाच्य ही क्रोध का उदीपक है । भौर कृतकृत्य दासों को चाहिए किं 
स्वामी को अवश्य देखे" यह अ्थंराक्त्यनुरणन सूयत भी है.। दोनो प्रकार से भी चारुत्व 








५३८ सलोचन-ध्वन्यारोकः 
ध्वन्यालोकः 
भिघायिभिः पदैः सम्मिश्रता । अत एव च पदाथाश्रयत्वे गुणीभूतव्य- 
0 ¢ (न [4 
द्यस्य वाक्याथाश्रयत्वे च ध्यनैः सङ्धीणेतायामपि न विरोधः 
[० (५ [44 [| यन्ते 

स्वग्रभेदान्तरवत्‌ । यथाहि ध्वनिग्रमेदान्तराणि परस्परं सद्धीयन 

[भ भ, (५ (५ 
पदा्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्रानि । : 

(न [४ =, (५ 
पि चेकव्यद्गचाश्रयतवे तु प्रधानयुणभावो विरुध्यते न तु व्यङ्गय- 

भेदःपेक्षया, ततोऽप्यस्य न षिरोधः! अयं च सङ्करसंघशिव्यवहारो 
करनेवारे पदो के साथ सम्मिता दै! ओौर इसीलिए गुणीभूतन्यद्भय के पदार्थाधित 
होने मे ओर ध्वनि के वाक्यार्थाध्रित दोन में सङ्गीणता होने पर भी अपने अन्य प्रमद्‌ 
की भांति विरोध नहींदहे। जैसा कि ध्वनि के अन्य प्रमेद्‌ परस्पर सद्भीर्णं होते टै, 
सीर पदार्थं जौर वाक्यार्थं के जाध्रित होने से विरुद्ध नदीं ई । 

जओौर भी, एक व्यङ्गय मं अश्रित होने से प्रधानभाव भौर गुणभाव विर्ददो 
सकते ह न किं व्यङ्गधमेद्‌ की अपेक्ता से! इस कारण भी इसका विरोध नीं है, 

लोचनम्‌ 

त्वादेकपक्चमहे प्रमाणाभावः । एकन्यञ्जकानुप्रवेशस्तु तैरेव पदैः गुणीभूतस्य 
व्यङ्गयस्य प्रधानीभूतस्य च रसस्य विभावादिद्यारतयासिन्यञ्जनात्‌ । श्रत एव 
चे(त । यतोऽत्र लचये दश्यते तत इत्यथः । नलु व्यङ्कवं गुणीमूतं प्रधानं चेति 
विरुद्धमेव तदुट्श्यमानमप्युक्तस्वान्न ब्रद्धेयमिव्याशङ्कय व्यञ्चकमेदात्तावन्न. 
विरोध इति दशंयति-श्रत एवैति । स्वैति। स्वभभेदान्तराणि संकी्णंत्तया 
पूचयुदाहतानीति तान्येव दृष्टान्तयति । तदेव व्याचष्टे-यथाहीति । तथात्रापी- 
व्यध्याहारोऽत्र कतेव्यः | (तथा हिः इति वा पाठः| 

नलु व्यज्ञकमेदाल्रथमभेदयोः परिदारोऽस्तु एकन्यञ्जकानुप्रवेरो ल॒ 
वक्तव्यभित्याशङ्कय पारमाधिक परिदारमाह-ङिश्चेति | तततोऽपीति । यतोऽन्य- 


के कारण्‌ एक पक्षके श्रहणमें प्रमाण नहींहै। एक व्यञ्कानुप्रवेका उन्ही-पदों से 
गुणीभूत व्यङ्गय ओर प्रवानीभरूत रस का विभावादि के प्रकार से अभिन्यज्ञन से होता 
है । ओर इसी रिष-1 अर्थात्‌ जिस कारण इस लक्षय मेँ देखा जाता है उस कारण । 
गुणीभूत जरः प्रधान व्य द्धघ दोनों देसे जाने पर भी विष्द्धही है, केवल कहं देने से 
श्रद्धा के योग्य नही, यह्‌ माशद्धुा करके व्यञ्जक भेद से विरो नहीं है" यह दिखाते 
ह--दसी चिषु- ! जपने--। मपने अन्य प्रभेद संद्धी्े रूप से पहले उदाहृत हौ चुके 
ह उन्दै ही दृष्टान्त करते हँ । उसे ही व्याख्यान करते हु--जैखा कि (उस प्रकार 
यहां भी! इसका अध्याहार यहा करना चाहिए । अथवा "तथाहि यह पाठ है । 
व्यक कै भेदसे प्रथमदोभेदोमे (विरोधका ) परिहार हो जाय, किन्तु एक 
व्य॑जकानूप्रवेश में क्या कहियेया 2 यह मराद्धुा करके पारमार्थिक परिहार कहते ह-- 
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सृतीय उद्थोचः ३.९ 


ध्वन्यालोकः 
बहूनाजेक्त्र चाच्यवाचक माव इव व्यद्खयन्यञ्चकमावेऽपि निर्विरोध एव 
मन्तव्यः । यत्र॒ तु पदानि कानिचिदविवक्षितिवावच्यान्यमुरणनरूप- 
व्यङ्खयवाच्यानि वा तत्र ध्वनियुणीभूतव्यद्गवयोः संसषत्वम्‌ । यथा- 
तेषां मोपवपूषिरासुहदाम्‌' इत्यादो । अत्र हि शिराससुहद 
(राधारहःसाक्षिणामूः इत्येते पदे ध्वनिप्रभेदरूपे ते" (जाने इत्येते च 
पदे गुणीभूतव्यङ्गयरूपे । 

















(शिजि (० 


जौर इस संसृष्टि भौर स्कर व्यवहार को एक जगह बहुर्तो के वाच्यवाच्कर भाव की 
भति व्यद्गधव्यञ्जकभावसे मी निविरोध ही मानना चाहिए! परन्तु जहां द पद 
अनिवक्ितवाच्य जर ऊुद्ं पद अनुरणनरूप व्यङ्गधपरक हौ वर्हौ ध्वनि गुणीभूतथ्यङ्भय 
की संखषटि दै ! जेसे--^तेषां गोपवधूविराससुहदा' इत्यादि मे 1 यहां ‹विाससुहदां' 
शराधारहःसा्तिणां! ये दो पदं ध्वनिप्रभेद खूप ईद ओर "तेः जाने" ये पद्‌ गुणीभूतव्य्कथ 
रूप है । 


¢ लोचनम्‌ 


दर यङ्गगयं गुणीमूतमन्यञ्च प्रधानमिति को पिरोधः। नलु वाच्यालकारविपये 
शरुतोऽयं संकरादिव्यवहारो न तु व्यङ्गगयविषय इत्याशङ्कयादह-- श्रयं चेति । 
मन्तव्य इति । मननेन प्रतीव्या तथा निश्चेयः उभयत्रापि प्रतीतेरेब शरणखा- 
दिति भावः। एवं गुणीभूतव्यङ्गयसंकरभेदाखीनुदाहत्य संसष्टिुदाहरति-यश्र 
त पदानीति । कानिचिदित्यनेन संकरवकाशं निराकरोति ! युदच्छब्देन साक्षि 
शब्देन चांविवक्षितिवाच्यो ध्वनिः तेः इतिपदेनासाधारणशुणगणोऽभिन्य- 
क्तोऽपि गुणत्वमवलम्बते, वाच्यस्यैव स्मरणस्य प्राधान्येन चार्त्वहेतुत्वात्‌ । 


जीर भी-1 इस कारण भी- क्योकि गुणीभूत व्यङ्गय अन्य है ओर प्रधान व्यद्खव 
अन्य है, फिर चिरेध केसा ? (शद्धा ) वाच्य अर्द्कारों के विषय में यह्‌ सङ्कुर आदि 
का व्यवहार सुननेमें भाताहैन कि व्यङ्भचके विपय मे, यह्‌ आशद्धुा करके कहते 
हि--भौर इस--। मानना चाहिए -! मनन अर्थात्‌ प्रतीति से उस प्रकार निश्चय 
करना चाहिए, भाव यह्‌ कि क्योकि दोनों स्थानो मे प्रतीति दी शसरणहै। इसप्रकार 
गुणीभूतग्य ्यसद्धुर के तीन भेदो को उदाहृत करके संयृष्टि को उदाहृत करते है-- 
परन्तु जहां कुदं पद--। कुछ इस ( कथन ) से संकर के अवकाश का निराकरण 
करते हँ । शुहृत्‌" शब्द ओर साक्षी" शब्द से अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। ते" इस 
पद से भमसाधारणं गुणसमूह अमिन्यक्त होकर सी ( वाच्य के प्रति) गुणमाव प्राप्त 
करलेतादहै, क्योकि वाच्य स्मरण ही प्राधान्यतः चारुत्वका हेतु है। उस्प्रेदयमाण 





(न 


च संखोचन-ध्वन्यालोकः 


ध्वन्यालोकः 
वाच्यालङ्कारसड कीणत्वमरक्षयक्रमव्यङ्गयपिक्षया रसवति 


सालड्कारे काव्ये सवत्र सुव्यवस्थितम्‌ । प्रभेदान्तराणामपि कदाचि- 
स्सङ्कीणतवं भवस्येव । यथा ममेव-- 

वाच्य अलंकारो का संकीर्णव्व ललच्यक्रम्यङ्गय की सपेत्ता के साथ रसयुक्त जीर 
अरुकारयुक्त सभी काव्य मै सुनिश्चित है । अन्य प्रभेदो का भी कदाचित संकीर्भव्व 
< संकर >) होता ही दै । जेते मेरा दी- 

लोचनम्‌ 

“जातेः इत्यनेनोसरेदयमाणानन्तधमव्यञ्धकेनापि चाच्यमेवोस्रेक्णरूपं प्रधानी- 
क्रियते । एवं गुणीभूतव्यङ्गचेऽपि चत्वारो मेदा उदाहताः। 

अधुनालंकारगरतास्तान्दशंयति-- वाच्यालङ्कारेति । व्यद्गचलते त्वलंकाराणा- 
मुक्तसेदा्टक एवान्तभौव इति वाच्यशर्रस्याशयः । काव्य इति । एवंधिधमेव हि 
काव्यं भवति । वुव्यवर्थितमिति | '्विवश्चा तत्परत्वेन? इति द्वितीयो योतमू- 
लोदाहरणेभ्यः संकर्त्रयं खंसखृष्टिश्च लभ्यत एव । (चलापाङ्गं दृष्टिम्‌? इत्यत्र हि 
रूपकल्यतिरेकस्य प्राग्ब्याख्यातस्य शङ्गारानुमाहकत्वं स्वभावोक्तेः श्रङ्गारस्य 
चेकानुप्रवेशः। “उप्पह्‌ जायाः इति गाथायां पामरस्वभावोक्तिवौ ध्वनिर्वेति 
प्रकरणाद्चभावे एकतरप्राहकं प्रमाणं नास्ति । 

यद्यप्यलङ्कारो रसमवश्यमचुग्रहाति, तथापि (नातिनिवैहणेपिताः इति 
यदभिप्रायेणोक्तं तत्र सद्कुरासम्भवात्ंखष्टिरेवालङ्कारेण रसध्वनेः । यथा-वाहु- 
लतिकापारेन वद्ध्वा ढम्‌? इत्यत्र । म्रमेदान्तरारासपीति । रसादिष्वनिन्यति- 


अनन्त धर्मं के व्य॑जक भी "जाने" इख से उतप्रक्षण र्प वाच्य ही प्राघानीकृत होता है । 
इस प्रकार गुणीभूतव्यद्धय में भी चार भेद उदाहृत हए । 

अव अङंकारत उन दिखाते ईहै--वाच्य अर्का का) व्यङ्कय होने पर 
अलद्धुारे का उक्त भाठ भेदो मेही अन्तर्भाव है यह वाच्य" शब्द का आशय है! काञ्य 
सें--। इस प्रकार का ही कान्य होता है । सुनिश्चित--1 "विवक्षा तत्परत्वेन इस द्वितीय 
उद्योत के मूक के उदाहरणं से तीनों संकर ओर संसृष्टि प्राप्त ही होते ह! (वल्पाङ्का 
इष्टि" यहां पहर व्याख्यात रूपक गौर व्यतिरेक शृङ्धार के अनुग्राहक हु, स्वभावोक्ति 
का ओर शगार का एकानुप्रवेज्ञ है 1 उप्पद जाया" इस गाथा में पामर की स्त्रभावोक्ति है 
अथवा ध्वनि है, प्रकरण आदिके रोभावमेंदोनोंमेंसे एक का ्राहुकं प्रमाण नहीं है। 

थन्युपि अलंकार रस को अवद्य अनुगृहीत करता है तथापि जिस अर्भिप्रायसे 
(नातिनिववंहणेपिताः ( अर्थात्‌ अलंकार को अत्यन्त निर्वाह करने कौ इच्छा न रखना ) 
कहा है 1 कहा संकर के सम्भव न होने से अलंकारके साथ रसध्वनिकी संमृष्ट दही 
होती है । जसे वाहुलकिकायाशचेन वदुष्वा ददं" यहा ( रूपक के साथ रस की संमृष्ट 
ही है)। अन्य प्रभेद का भी-1 रसादि ध्वनि से व्यत्तिस्क्ति। व्यापारश्लील-) कट्‌ 
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- ध्वन्यालोकः 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयित काचित्कवीनां नवा 
दिया परिनिष्टिताथविपयोन्मेषा च वेपधिती । 
हे समुद्र म शयन करनेवाङे भगवान्‌, जो रसौ के आस्वाद करने के चिप 
व्यापारश्षीर कवियों की नई को च्िटै ओौर परिनिष्ठित है अर्थंके विषयमे उन्मेष 





लोचनम्‌ 


रिक्तनाम्‌ । व्यापारवतीति । निष्पादनप्राणो हि रस इल्युक्तप्‌ । तत्र विभावादि 
योजनात्मिका वर्णना, ततः प्रथृत्ि घटनाप्न्ता क्रिया व्यापारः, तेन सतत- 
य॒क्ता । र्तानिति | रस्यमानतासारान्‌ स्थायिभावान्‌ रसयितुं रस्यमानताप- 
त्ियेग्यान्‌ कर्तम्‌ । काविदित्ति लोकवातोपतितवोधावस्थात्यागेनोन्मीलन्ती । 
अत्त एव ते कवयः व्णनायोगात्‌ तेषाम्‌ । नवेति । क्षणे क्षणे नूतनैचूतनैवचिग्रये- 
जगन्त्यासूत्रयन्ती । हटिरिति । प्रतिभारूपाः तच्च दृश्िश्वा्चुपं ज्ञानं पाडवादि 
रसयतीति । विरोधालङ्कारोऽत एव नवा । तदनुगहीतश्च ध्वनिः, तथाहि चाष्षुपं 
ज्ञानं नाविवध्षितमत्यन्तमसस्भवाभावात्‌ । न चान्यपरम्‌; अपि व्वथौन्तरे 
रेन्द्रियकविज्ञानाभ्यासोह्लसिते प्रतिभानलक्षणेऽ्थे संकरान्तम्‌ । संक्रमणे च 
विरोधो्नुप्राहक एव । तद्व्यति --"विरोधालद्कारेणः इत्यादिना । या चैवंविधा 
दृष्टिः परिनिषठितोऽचलः अथविषये निश्चैतव्ये विपये उन्मेषो यस्याः! तथा 
परिनिष्ठित लोकप्रसिद्धेऽथे न तु कविवदपूवेस्मिन्नर्थे उन्मेषो यस्याः सा | 


चुके है कि रस का प्राण निष्पादन है। वहां विभावादि की योजना रूप वर्णना होती है, 
उससे लेकर घटना ( तत्ततु पदों की घटना } तक त्रिया व्यापार है । उस ( व्यापारं ) 
से सततयुक्त । रसो के-। रस्यमानतासार स्थायिभावो के आस्वाद कराने अर्थात्‌ 
रस्यमानता करी प्राप्ति के योग्य करते । कोई-- । लोकवार्ता में प्राप्त वोधावस्था के 
त्याग से उन्मीलित रोती हृरद । इसी छिएिवे कचि" है कयोक्रिं उनमें वणना का योगं 
होता है । नई-- । क्षण-क्षण में नये-नये वैचित्यं से संसारको ्रासूत्रित ( प्रकाशित ) 
करती हुई । चटि-- । प्रतिभा रूप, वहाँ दष्ट अर्थावु चष्चुष ज्ञान, पाउप्‌ आदि पेय 
द्रव्यो को मास्वाद करती है, यह्‌ विरोघ.अलद्कुार है, इसी -लिए नई । ओर उससे 
अनुगृहीत ध्वनि है जैसा कि चा्ुष ज्ञान अत्यन्त अविवक्षित ( अर्थाव्‌ अत्यन्त तिरस्छरत ) 
- नहीं है, क्योकि अत्यन्त असम्भव नहीं है मौर मन्य पर ( अर्थाद्‌ विवक्षित भी ) नहीं 
है, वल्कि पेन््ियक विज्ञान के जम्यास से उल्लसित प्रतिमान रूप अथं मे सङ्क्रान्त है । 
ओर सङ्क्रमण में विरोध अनुग्राहक ही है । उः करटैगे--"विरोध अल्ुार से" इत्यादि 
दारा । जो इस प्रकार की दृष्टि है, परिनिष्ठित अर्थात्‌ मचल है अर्थं के विषय मे अर्थात्‌ 
निर्चेतव्य विषय मे उन्मेष जिसक्रा । उस प्रकार परिनिष्ठित अर्थात्‌ छोकप्रसिद्ध अर्थं मे, 
नक्रिकविकी माति अपूर्वं मथं मे उन्मेष है जिसका वह । विपरिवद्‌ ( विद्वान्‌ ) लोगो. 
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ध्वन्यालोकः 
ते दे अप्यवहंम्न्य बिश्वमनिच्ं निर्वणैयन्तो वयं 
ध न [कस्‌ [| 
श्रान्ता नेव च रब्धमन्धिक्षयन स्वद्धक्तितस्यं खखम्‌ ॥ 


जिसका रेसीजो विद्धानो की ट्टिहै उन दोनों को अवटम्बन करके निरन्तर विश्व 
को निवर्णन करते हुए हम थक गये, तुम्हारी भक्ति के तुर्य सुख नदीं पाया । 


लोचनम्‌ 


विपथ्ितामियं वैपश्चिती । ते श्रवलम्न्येति¡ कवीनामिति वैपद्धित्तीति वचनेन 
नाहं कवितं पण्डित हत्यात्मनोऽनेोद्धस्यं ध्वन्यते । अनात्मीयमपि दसद्रगृह 
इवोपकरणतयान्यत्त आह्ृतमेतन्मयां दृष्िद्रयमिव्यथैः। ते द्वे छ्रपीपि। न 
दयेकया दृष्या सम्यङ्निर्वणनं निवंहति ! विमित्यशोषम्‌ । अनिशमिति । पुनः 
पुनरनवरतम्‌ । निर्वणयन्तो बणेनया, तथा निश्चितार्थं वणेयन्तः इदमित्थमिति 
परास्तौलुमानादिना निर्भज्य निवर्णनं किमच्र सारं स्यादिति विलशस्तिलशो 
त्रिचयनम्‌। यच्च निर्वण्यैते तत्खलु मध्ये व्यापायेमाणया मध्ये चाथैविरपेषु 
निधितोन्मेपया निश्चलया दृष्टया सम्यडनिवर्णितं भवति । वयमिति । मिध्या- 
तन्त्वदृष्टयादरणन्यसनिन इत्यथैः । श्रान्ता. इति । न केवलं सार न लब्धं 
यावस्मरव्युत्त खेदः प्राप्न इति भावः। चशब्दस्तुशब्दस्यार्थं | च्रभ्पिशयनेति | 
योगनिद्रया त्वमत एव सारस्वशूपवेदी स्वरूपावस्थित इत्यथैः ¡ श्रान्तस्य 
शयनस्थितं प्रति बहुमानो भवति । त्द्वक्तीति । त्वमेव परमात्मस्वरूपो विच्- 
की यह्‌ वैपस्विती 1 उन्दे अवरम्बन करके-- । "कवियों की" "विद्वानों की" इस कथन 
से "म कवि नहीं ह, पण्डित नहीं हुः यह मपना अनौद्धत्य ध्वनित होता है । अर्थात्‌ 
दरिद्रिकेधरमेंकी भांति अपनीनहोनेपरभी उपकरण्केखूपमें गन्यके यर्हासे 
मेनि दोनों दृष्ट्यां लाई ह--उन दोनो को-- । व्योकि एक दृष्टि से सम्यक्‌ निवंणेन 
नदीं पूणं हो सकता । विद्व अर्थान्‌ अशेष । निरन्तर-- । वार-वार ननवरत 1 
निवं्णन करते हुए-- । व्णेना दारा उस प्रकार निरिचतार्थं रूप मे वर्णेन करते हुए, 
"यह्‌ इस प्रकार है" यह्‌ परामश्चं आदि से विभाग करके निवं्॑न अर्थाव्‌ य्ह खार क्या 
होगा यह तिल-तिर विचयन करके ! जो "निर्वणित होता है वह्‌ मध्यमे व्यापायैमाण्‌ 
ओर मध्य मै भर्थविशेषों मे निर्चित्त उन्मेष वारी निश्वरु दृष्टि से सम्यक्‌ निर्वंणित 
होता है । हम-- । अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि ओर तत्तवदृष्टि के भहुरण मे शौक रखने वाठे । 
थक्र गण्-- 1 भाव यहकिन केवर खार नहीं पाया, प्रत्युत खेद भीपाया। भौर" 
द्राव्य ( शोक मँ च्व' राब्द } (तु' शब्द के अथंमेंह। समुद्‌ मे दयन करने वाङे--। 
अर्थात्‌ योगनिद्रा के वारा तुम इसीकिए ारस्वकूप को जानने वाले स्वरूप मेँ अवस्थित 
हो । धके हए भादमी के सोये हुए के प्रति गौरव होता है। तुम्हारी भक्ति-- । तुम्ही 
परमात्मच्वरूप विद्व का सार हो, उ ( विश्वसार ) की भक्ति अ्यु श्रदधादिपूर्वक 
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ध्वन्यालोकः 
इत्यत्र विरोधालट्कारेणाथान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ध्वनिप्रभेदस्य 
सड्कीणेतवम्‌ । 
यर्हौ विरोध जङ्कार से अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ८ नामक ) ध्वनि कै प्रमेदका 
सङ्कर है । 











लोचनम्‌ 


सारस्तस्य भक्तिः ्रद्धादिपूर्वैक उपासनाक्रमजस्तदावेशस्तेन तुल्यमपि न 
लन्धसास्तां तावत्तज्नातीयम्‌ । 

एवं प्रथममेव परमेश्धरभक्तिभाजः ऊुतृहलमात्रावलम्बितकविप्रामाणिको- 
भयवृत्तेः पुनरपि परमेश्वरमक्तिबिश्रान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयमुक्तिः । सकल- 
प्रमाणपरिनिथितद्रटादृ्टविपयविशेपजं यत्सुखं, यदपि वा लोकोत्तरं रस चर्बणास्मकं 
तत उभयतोऽपि परमे्चरविश्रान्त्यानन्द्‌ः भक्ष्यते तदानन्दवित्रुण्सात्रावसासो 
हि रसास्वाद इत्युक्तं प्रागस्माभिः। लोकिकं तु सुखं ततोऽपि तिषरषटप्रायं 
वहुतरदुःखासुपङ्गादिति तात्पयेम्‌। तत्रैव दृष्टिशब्दापेक्षयेकपदासुप्रवेशः। 
हृटिमबलस्ब्य निवंणेनमिति विरोधालद्धारो वाश्रीयताम्‌ ; अन्धपदन्यासेन 
हृष्टिशब्दोऽत्यन्ततिरस्छृतवाच्यो वास्तु इत्येकतरनिश्चये नास्ति प्रमाणम्‌, 
प्रकारदयेनापि यत्वात्‌ । न च पूरेत्राप्येवं वाच्यम्‌ । नवाशबव्दैन शब्दशक्त्य- 
नुरणनतया विरोधस्य सवंथाबलम्बनात्‌ । 


उपासनाक्रम से उत्पन्न तदुविषयक अविश ( प्रेमातिशय ), उसके तुत्य भी ( सुख } नहीं 
पाणा उसको जाति का { तज्ातीय सुख ) तो दर रहे । 

इस प्रकार परयेश्वर के प्रति भक्ति रखने वजे ओर यह्‌ मानने वारेक्रि यहु उक्ति 
दैक कुतूहल मात्रसे कवि मौर प्रामाणिक ( निपर्चितु ) दोनों के व्यवहासौको 
अवलम्बनं करके फिर भी परमेकवर की भक्ति में विश्रान्ति दी ठीक है। सकल प्रमाणो 
से परिनिरिचत्‌ द्ट-अदृष्ट विषय-विशेष से उत्पन्न जो सुख है अथवा जो किं लोकोत्तर 
चवंणा स्प (सुख }) टै उन दोनोसे भी परमेश्वर मे विश्वान्तिका आनन्द प्र्ृष्है, 
हम पहले कह चके है कि रखास्वाद उस आनन्द के चिन्दुमात्र का अवभास हे । 
त्यं यह कि वहृतर दुःखो के मिध्रणसे लोकिकं सुख उस ८ रसास्वाद ) सेभी 
निक्रषटप्राय है । वहीं पर'-- । ष्टि शन्दकी अपेक्षासे एकपदानुपवेश्च है । अथवा 
“ष्टि का अवकम्बन करके नि्वंणन' यह्‌ विरोध अलद्कार बाश्रयण करिया जाय, अथवा. 
अन्ध पद्‌ के न्याख की भति ष्टि" शब्द अत्यन्त त्िरस्कृतवाच्च हो, इनमें से एक के 
निद्वय में प्रमाण नहीं है, क्योकि हृयता दोनों प्रकार से है ! पहले मे भी इस प्रकार 
नही कहा जा सकता, क्योकि नई ठान्दसे शब्द शक्त्यनुरणन रूपस्षे विरोध का 
सवथा अवलम्बन है । 
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ध्वन्यात्तोकः 
वाच्यालट्कारसंयृषटस्वं च पदपिक्षयेव । यत्र दि कानिचित्पदानि 
वाच्यारट्ारमाञ्जि कानिचि ध्वनिप्रभेदयुक्तानि । यथा-- 
दीधीकवन्‌ पड मदकरं दूजितं सारभानां 


ओर वाच्याख््कार की संसृष्टि पद को अपेक्तासेदहीष्टोती टै! क्योकि जहां छुं 
पद्‌ वाच्यारु्कार चारे दोते हं गौर ऊद ध्वनि प्रभेदयुक्त 1 जेषे-- 

जद सारस पर्चिर्यो के पट्‌ एवं मदकर कूजित को वदराता हुभा, प्रातःकर्म 

त्वचनम्‌ 

एवं सद्भुरं नरिविधमुदाद््य संसर्टिमुदादरति--काच्येति । सकलवाक््ये हि 
यद्यलद्भारेऽपि उयङ्घयार्थोऽपि प्रधानं तदानुग्रा्यानुप्रादकत्यसद्ुरस्तदभावे 
त्यसङ्गतिरित्यलद्कारेण वा ध्वनिना वा पयोग्रेण द्वाभ्यासपि वा युगपत्पदविश्रा- 
न्ताभ्यां भाव्यमिति त्रयो भेदाः । एतद्रभीक्कित्य सावधारणमाद--पदापेत्तयैति । 
यत्रालुम्राह्यानु्राहकभावं प्रत्याशद्भापि नावतरति तं तरतीयमेव प्रकारमुदादवमु- 
पक्रमते--यत्र हति। यस्मायत्र कानिचिदलङ्कारभाञ्जि कानिचिद्ध्वनियुक्तानि, 
यथा दीरथीडवेलित्रति । तथाविधपदापेक्षयेव बाच्यालङ्कारसंसुष्तवमित्याचरस्या 
पूव्रन्थेन सम्बन्धः कतेन्यः 1 छत्र हीति ! अत्रत्य हिशब्दो मैत्रीपदमित्यस्या- 
नन्तरं योऽय इति भ्रन्थसङ्खतिः। 

दर्घीिवविति । सिप्रावातेन हि दृस्मप्यसौ शब्दो नीयते, तथा कृुमार- 
पवनस्परशंजातदपौः चिरं कूजन्ति. तक्करूजित्तं च वातान्दोलितसिघ्रातरङ्गज- 
मधुरशब्दभिश्रं भवतीति दीघेत्वम्‌ । पट्‌विति । तथासौ सुकमाते वायर्येन तजः 

इस प्रकार त्रिविध सद्धुर को उदाहृत करके संसृष्टि को उदाहृत करते ह--वाच्य-। 
यदि सम्पूणं वाक्य में अलङ्कार मी व्यद्धय मर्थं भी प्रधान हौ तव भनुग्राह्यानुग्राहकक््प 
सद्धुर होगा, उसके अमाव में मसद्धति होगी, इस प्रकार भलद्धार को अथवा घ्वनि 
क्रो मथवाक्मसेदोनौको एकदही पदमे विश्वान्त होना चाहिए, इस प्रकार तीन 
भेद है । इसे भीतर रखकर अवधारणयपूरव॑क कहते है--पद की अपेक्ता से ही-- । 
जहौ अनुग्राह्यानुग्राहकमाव के प्रति आशा मी नहीं होती उस तृतीय प्रकारको 
उदाहूत करने के लिए उपक्रम करते ह--क्योकि जहां कुछ भलद्कार वारे, कुछ ध्वनियुक्त 
( पद ), जसे "जहां सास्य पक्षियों के" यहा । “उस प्रकारके पद की अपेक्षासेही 
वाच्य गलद्धुार कौ संमृष्ट है" यह्‌ आब्रृत्ति दारा पूरव॑ग्रन्य से सम्बन्ध क्गालेना 
चाहिए ! यर्य-- ! ( वृत्तिग्रन्थ मे ) यहा का शि" शब्द भेत्रीपद' के वाद जोडना 
चाहिए । इस प्रकार ग्रन्थ की सद्धति है। 

जही सारस-- । सिप्राका वायुउस शब्दको दुर ले जाताहै, उस प्रकार 
सुकुमार पवन स्प से प्रसन्न होकर ( खारस ) देर तक ॒करुजन करते है, गौर वह्‌ 
करजित वातान्दोकिति सिभ्राकी तरद्धो से उत्पन्न मधुर श्ब्दोसे भिल जाता दहै गतः 
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ध्वन्यालोकः 
्रत्युषेषु स्फुटितकमलामोदमे्रीकषायः । 
यत्र स्रीणां हरति सुरतग्छानिमङ्गानुद्लः 
सिप्रावातः प्रियतम इव प्रा्थनाचाटुकारः ॥ 
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सिरे कमर्लो की गन्धकी मैत्री से कषाय, अङ्गानुकूल सिप्रा का चायु प्रियतम मे 
प्रार्थनाचाटुकार की भांति लियो का सुरत-खेद हरण करता है । 


लोचनम्‌ 


शब्दः सारसक्रुलितमपि नाभिभवति प्रस्युत तत्सक्ह्यचारी तदेव दीपयति । 
न स दीपनं तद्ीयमनुपयोगिः यतेस्तन्मदेन कलं सधुरमाकणनीयम्‌ । प्रवयूष- 
ष्विति! प्रभानस्य तथाविधसेवावसरत्वम्‌ । बहुवचनं सदेव तत्रैषा हयतेति 
निरूपयति । स्फुटितान्यन्तवंतंमानमकरन्दभरेण । तथा स्फुटितानि विकसि- 
तानि नयनदारीणि यानि कमलानि तेषां य आमोदस्तेन या मत्री अभ्यासा- 
द्ाधियोगपरस्पराल॒क्रूल्यलाभस्तेन कपाय उपरक्तो मकरन्देन च कषायवर्णीं 
कृतः । स्रीणामिति । सवस्य तथाविधस्य त्रेलोक्यसारभूतस्य य एवं करोति 
सुरतछृतां ग्लानि तान्ति हरति, अथ.च तद्विषयां ग्लानि पुनः सम्भोगाभिला- 
पोदहीपनेन हरति । 


न च प्रसद्यप्रभूततयापि व्वज्गावुद्रुलो हयस्पशेः हद यान्तभूतश्च | प्रियतमे 
तद्विषये प्रार्थनाथं चाटूनि कारयति । प्रियतमोऽपि तत्पवनस्पशंभ्रबुद्धसम्भो- 


दीघं हो जाता है । पटु-- । उस प्रकार वह्‌ वायु सुकुमार है जिससे कि उससे उत्पन्न 
शब्द सारसो के कूजित को भी अभिभूत नहीं करता प्रत्युत उसका सब्रह्मचारी होकर 
उसे ही वढातः है \ उस्रका बढ़ाना अनुपयोगी नहींदै, क्योकि वह मदसे कल भर्थाति 
मधुर आकर्ण॑नीय है । प्रातःकार्टा मं-- 1 प्रमात उसप्रकारकी सेवा का अवसर) 
वहुवचन "वह यह हूयता सदेव दै" यह निरूपण करता है । भीतर वतमान मकरन्द के 
भार से विकते । उस प्रकार स्फुटित अर्थात विकसित ( विके} नयनहारी जो कमरुर्है 
उनकी जौ गन्ध उससे जो मेरी अर्थात्‌ अविच्छिन्न आकिद्धन से परस्पर आनुकूल्य का 
लाभ उस्ने कषाय अर्थात्‌ उपरक्त, ओर मकरन्द से कषाय वर्णं का वना दिया गया । 
चिर्यो का- ! समीउस प्रकारके त्रैलोक्यसास्भूत कीजो (वायु) इख प्रकार 
सुरतक्ृत ग्लानि अर्थाव्‌ तान्ति (खेद } को हरण करता है, ओौर तद्विषयक ग्लानि को 
वार-वार सम्भोग के अभिराष के उदहीपन द्वारा हरण करता है । 


न करि प्रभूत होने के कारण हठात्‌ { हरण करता है }) वत्किं अङ्कानूक्रूल अर्थाव्‌ 
हय स्पशैवाला गौर हृदय के अन्तभरुत है । प्रियतम मे मर्था उसके विषय में प्रार्थना 
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ध्वन्यालोकः 
अत्र हि मेत्रीपदमनिवक्षितवाच्यो ध्वनिः । पदान्तरेष्वटंकारान्त- 
राणि । 
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यहो भमेत्री' पद अविवततितयाच्य ध्वनि है । अन्य पदो मे अलङ्कारा 
न्तर ईै। | 


लोचनम्‌ 


गामिलापः । श्राथेनाथं चाटूनि करोतीति तेन तथा कार्यत इति परस्परानुरा- 
गभ्राणम्ङगारसवस्वभूतोऽसौ पवनः । युक्तं ्ैतत्तस्य यतः सिप्रापरिचितोऽखौ 
वात इति नागरिको न त्वविद्ग्धो मराम्यराय इत्यर्थः| प्रियतमोऽपि रतान्तेऽङ्गा- 
शकरलः संबाहनादिना प्राथंनाथं चाटुकार एवमेव खरतग्लानि दरति । कूजितं 
चानङ्गीकरणवचनादि मधुरध्वनितं दीर्थीकरोति । चाटुकरणावसरे च स्फुटितं 
विकसितं यत्कमलकान्तिध।रिवदनं तस्य यामोदसेत्री सहज सौरभपरिचयस्तेन 
कपाय उपरक्तो भवति । अद्धेषु चालु"्पष्टिकपरयोगेष्वजुकरूलः एवं शच्दरूपगन्ध- 
स्पा यत्र हा यत्र च पवनोऽपि तथा नागरिकिः स तवाऽवश्यमभिगन्तव्यो 
देश इति मेषदूते मेषं प्रति कामिन इयुक्तिः। उदाहरणे लक्षणं योजयति-- 

तऋप्दमिति । दिशब्दोऽनन्तरं परितज्य इत्धुक्तमेव । श्रलङ्कारान्तरारीपि। उसमे- 
शास्वभावोक्तिरूपकोपमाः क्रमेशेव्यर्थः । एवमियता 


केक््िएि चादर करवाताहै। प्रियतम मी उस पवनके स्पर्शं से प्रबुद्ध सम्भोगका 
मभिल्षावाला है । प्रार्थनां चादर करता है उसके दारा उस प्रकार कराया जताह 
रष प्रकार परस्परानुरागप्राण श्द्धार का सर्वस्वभूत वह पवन ह । अर्थत ओौर 
उखके लिए यह ठीक है क्योकि वह वात सग्रास परिचित है अतः नागरिकिहै, न करि 
मविदग्व शरम्यभ्राय ह । प्रियतम भी रतान्तमें अङ्खानुक्ुल होकर संवाहन भादि दारा 


स्फुटित अर्यात्‌ विकसित जो कमक की कान्ति धारण करने वाला वदन उसकी जो 
मामोद-मेतरी अर्थात्‌ चहज सौरभ का परिचय उससे कपाय अर्थात उपरक्त होता है । 
ज्ञो म अर्थाद्‌ चातुःपप्टिक प्रययो मे नुग होता है । इस प्रकार शव्द, रूप, गन्ध, 
स्पशे जहां हय ह ओर जरा पवन भी उ प्रकार नागरिक है वह देश तुम्हारे अवश्य 
जाने योग्य है, भिषटूत" म मेष के प्रति कामौ कौ यह्‌ उक्ति है । उदाहरण मे लक्षण को 
घटाते मैत्री पद-- । ( हि" शब्द को वादमें पठना चाहिए यह कह ही चुके 


~, अर्द्ध ति 
हें १. । अथात्‌ क्रम से उस्मना, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा । इस प्रकार 
इतने से- | 
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ध्वन्यालोकः 
सवष्टालंकारन्तरसंकीर्णो च्वनिर्वथा-- 
दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि 
परद्धिनसान्द्रपुलके मवतः शरीरे । 


संखष्ट अलकारान्तर से संकीर्णं ध्वनि, जैसे- 
उस्पन्न सधन पुरुक वारे आपके श्तरीर मे रक्त के मन वारी ( परमं अनुर्‌ 


लोचनम्‌ 


सगुणीमूतव्यङ्गयैः सालद्कारेः सहभेदैः स्वैः। 
सङ्करसंसष्टिभ्याम्‌ । 

. इत्येतदृन्ं व्याख्यायोदाहरणानि च निरूप्य 'ुनरपि' इति यत्कारिका 
माने पद्यं तस्याथ प्र ्नशयल्युदादरणद्रारेणेव-संचष्ेत्वादि । पुनःशब्दस्या- 
यमथः- न केवलं ध्वनेः स्वप्रभेदादिभिः संखष्टिसङ्करौ विवक्षितौ यावत्तेपाम- 
न्योन्यमपि स्वभ्रमेदानां स्वभ्रसेदैरुणीमूतव्यङ्गयेन वा सद्कीणौनां संसानं 
च ध्वनीनां सद्धीणेतवं संसष्टत्वं च दुलंक्टमिति विस्पष्टोदाहरणं न भवतीस्यमि- 
प्ायेणालद्कारस्यालंकारेण संखषटस्य संकीर्णंस्य वा ध्वनौ संकरसंसर्गां 
प्रदशेनीयौ । 

तदस्मिन्‌ भेदचतुष्टये प्रथमं मेदयुदाहरति--दन्तक्ततानीति । बोधिसत्त्वस्य 
स्वकिशलोरभष्चणग्रवृत्तां सिं प्रति निजशरीरं वितीणेवतः केनचिश्ाटुकं क्रियते । 


( वह ध्वनि ) गुणीभूतव्य द्ध के साय, अलद्कायो के साय गौर अपने प्रभेदोंके 
साय संकर ओर संसृष्टि दारा 1 


यहाँ तक व्याख्यान करके गौर उदाहरणों को निरूपण करके फिर भौर भी" यह 
जो कारिकाभागं दो पद है, उनका अथं उदाहरण के हारा ही श्रकारित करते ह-- 
संसृष्ट इत्यादि ! “किरः शब्द का यह अथं है- न केवल ध्वनि के अपने प्रभेद आदि 
के साथ संमृष्ट ओर सद्धुर विवक्षित हु, वल्कि उनका परस्पर भी मपने प्रभेदो का 
अपने प्रभेदो से अथवा गणीभूत व्यङ्गय से सद्धीणं गौर संसृष्ट ध्वनियों का सङ्कोणेत्व 
मौर संसष्टत्व दुर्लक्ष टै इस प्रकार स्पष्ट उदाहरण नहीं होता, इस अभिप्रायसे 
मलार का भलद्कार से संसृष्ट के मथवा सद्कीणे की ध्वनि मे सद्र भौर संसं 
दिखाने चाहिए 1 

तो इन चारोभेदोँमेसे प्रथमं भेद को उदाहूत करते है--उस्पश सघन-- । 
अपने वच्े को खाने में प्रवृत्त शिही अपने शरीर देनेवाके बोधिसत्त्व का क्सीने चादर 
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ध्वन्यालोकः 
दत्तानि रक्तमनसा सरगराजवध्वा 
जातसपुदैधनिमिरप्यवलोकितानि ॥ 
अत्र॒ हि समासोक्तिसंचेन विरोधाठंकारेण संकी्णस्यारक्ष्य- 
करमव्यद्धवस्य ध्वनेः प्रकाश्चनम्‌ । .दयाव्रीरस्य परमाथतो वाक्या्थी- 
भूतत्वात्‌ । 


मनवारी ) ग्गराजवधू ८ सहनी, प्रमे राजवधू ) द्वारा दिषु गु इन्तच्तते शौर 
नर्खो हारा विदारर्णो को उध्पन्न स्पृहा वारे मुनिर्योने भी दैखा। 


यह समासोक्ति से संसृष्ट (जो) विरोधालद्धार (उसके) द्वारा संकी 
अलरचयक्रमव्यङ्गध ध्वनि का प्रकाशन है वकयोक्रि परमार्थं रूप से दयावीर 


वाक्यार्थभूत ह । 





लोचनम्‌ 


भ्रोदुभूतः सान्द्रः पुलकः परार्थसम्पत्तिजेनानन्दभरेण यत्र । रक्ते रुधिरे मनोऽ- 
मिलाषो यस्याः, अनुरक्तं च सनो यस्याः! सुनयश्चोद्रोधितमदनावेशाश्रेति 
विरोधः! जातस्प्रहैरिति च वयमपि कदाचिदेवं कारुणिकपदवीमधिरोच्याम- 
स्तदा सत्यतो मुनयो भविष्याम इति मनोराज्ययुक्तेः ¦ समासोक्तिश्च नायिका- 
वृत्तान्तध्रतीतेः । दयाकीरस्येति । दयाभ्रयुक्तत्वादत्र धर्मस्य धर्मवीर एव दयावीर- 
शब्देनोक्त: । वीरश्चात्र रसः, उत्साहस्यैव स्थायित्वादिति भावः। दयावीरश- 
ब्देन वा शान्तं व्यपदिशति । सोऽत्र रसः संसष्टलङ्कारेणाचुगृद्यते । समासो- 
क्तिमहिम्ना हययमथः सम्पद्यते- यथा कशथ्चिन्मनोरथशतग्रार्थित्रेयसीसम्मोग- 


करिया है.1 उत्पन्न खघन पुलक परार्थं सम्पत्ति से उत्पन्न मानन्दभरसे दै जहां । रक्त 
भर्थात्‌ स्थिर मे मन अर्थात्‌ मभिलाष है जिसका, अनुरक्त है मन जिसका । मुनि हं ओर 
उदुबोधित मदन के आवेश वाते ह यह विरोध है उत्पन्न स्पृहा वाले कि हमभी 
कदाचित्‌ इस प्रकार कारुणिक की पदवी पर प्हंच जांय तव सत्यरूपसे मूनिदहो 
जागे इस प्रकार के मनोराज्य से युक्त । नायिका वृत्तान्त के प्रतीत होने से समासोक्ति 
दै । दयावीर-- । घमं का यह दयाप्रयुक्त होने के कारण धमंवीर ही दयावीर शब्द 
से कहा गया है । भाव यह्‌ कि यहाँ वीररस है, ब्योकि उत्ाह दी स्थायी भाव है । 
अथवा "दयावीर" शब्द से श्चान्त' को व्यपदेश करते ह 1 वह्‌ रस यहां संश्रष्ट अलद्धुार 
दारा अनुगृहीत होता है ! खमायोक्ति की महिमा से यह्‌ अर्थं सम्पन्न होता है-जेसे 
कोई सकट मनोरय से प्रात प्रियतमा के सम्भोग के गवसर भे रोमाश्चित हो जाता हे 
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ध्वन्यालोकः 
संच्॒टालङ्कारसंयषटत्वं च ष्वने्यथा-- 
अहिणञपओअरपिषएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु । 
सोहर पसारिअमिभाणं णचि मोरवन्दाणम्‌ ॥ 


संसृष्ट अरुद्धा से ध्वनि का संखष्टव्व, जेसे- 
नये चादर के गर्जन से भरे तथा पथिको के प्रति श्यामायित दिनों गर्दन 
पसारे हुए मोरो का नाच जच्छ लगता) 





लोचनम्‌ 


चसरे जातपुलकस्तथा त्वं पराथंसम्पादनाय स्वशरीरदान इति करुणातिशयोऽ- 
सुभावसम्पदोदीपितः। । ॥ 
- द्वितीयं मेदयुदाहरति-संदष्टरि । अभिनवं हयं पयोदानां मेघानां रसितं 
येषु दिवसेषु । तथा पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु मोदजनकताद्रा्रिरूपतामा- 
चरितघत्सु । यदिवा पथिकानां श्यामायितं दुःखवशेन श्यामिका यम्यः। 
शोभते प्रसारितश्रीवाणां मयूरघन्दानां खनत्तम्‌ । अभिनयग्रयोगरसिकेषु पथिक- 
सामाजिकेषु सत्सु मयूरद्रन्दानां प्रसारितगीतानां प्रकृष्टसारणानुसारिगीतानां 
तथा ग्रीवारेचकाय प्रसारितग्रीवाणां त्तं शोभते। पथिकान्‌ प्रति श्यामा इवा- 
चरन्तीति क्यच्‌ । प्रत्ययेन लुप्नोपमा निर्दिष्टा । पथिकसामाजिकेष्वित्ति कम॑- 
धार्यस्य स्पषटतवाद्रूषकम्‌ । ताभ्यां ध्वनेः संसगं इति भ्न्थकारस्याशयः। 
अत्रैवोदाहरणेऽन्यद्‌ भेदद्वयमुदाहतु शक्यभिस्याशयेनोदाहरणान्तरं न दत्तम्‌ । 


वैषेहीतु पराथंसम्पादन के िएु जपने शरीरके दानमे, इस प्रकार अतिज्ञय करुणा 
को अनुभाव गौर विमाव की सम्पदा चे उरीप्त किया है । 

दवितीय भेद को उदाहृत करते है--संखष्ट-- । अभिनव अर्थात्‌ हूय पयोद अर्थात 
मेधो का रसित है जिन दिनों मे, तथाः पथिकं के प्रति व्यामायित अर्थातु मोहजनक 
होने के कारण रव्रिरूपता को आचरण करते हुए, अथवा पधिक ज्नोँकी दुःखके 
कारण श्यामिका पड़ गई है जिनके कारण (एसे दिनों मे ) गदंन पारे हुए मोरो का 
नाच शोभा देता है 1 जभिनय के प्रयोगो मे रसिक पथिक रूप सामाजिकं के होने पर 
प्रसारितगीत अर्थात प्रकृष्ट खारण के अनुसारी गीत वाक्ते तथा ग्रीवारेचक के लिए 
फेला दी हुई ग्रीवा वाके मोस का नृत्त शोमा देता है । पथिको के प्रति द्यामा की भति 
आचरण करने वाले यहां क्यच्‌ प्रत्यय है। (क्यच्‌ ) प्रत्यय से टु्ोपमा निदेश 
की गई है । पथिक सामाजिकः र्हा कमधारय के स्पष्ट होने से रूपक है । उनसे ष्वनि 
का संसग है यह ग्रन्थकार का आङराय है। इसी उदाहरण मेँ अन्य दो भेद उदाहृत हौ 
सक्ते है, इस आश्य से अन्य उदाहरण नहीं दिया है। सचा कि--व्याघ्रादि से 
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अत्र हयुपमारूपकाभ्यां शब्द्क्टयुद्धवाञुरणनरपव्यङ्गयस्य ध्वनेः 
संसुष्त्वम्‌ । 
एवं ध्वनेः प्रमदाः प्रमेदमेदाच्च केन इष्यन्ते । 
संख्यातुं दिङ्माचं तेषामिदसुक्तमस्माभिः ॥ ४२४ ॥ 


अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिद्ात्रं 
कथितम्‌ । 


य्ह उपमा ओर रूपक के दाव्वदादटयुद्‌भव अनुरणन सूपव्यद्कय ध्वनि की 
संखष्टि हे 1 

इस प्रकार ध्वनि क प्रभेदो जर भ्रमेदो के मेदो की गणना कौन कर सक्रतादै, 
उनका यदह हमने दिङ्मात्र कदा दै 11 ४४ ॥ - 

् के भनन्त प्रकार है, सद्यो की ब्युरपत्ति के ल्थि उन्हें दिड्माव्र 
का दे । - 


लोचनम्‌ 


तथाहि--व्याघ्रादेराकृतिगणत्वे पथिकसामाजिकेष्विद्युपमारूपकाभ्यां सन्दे 
हास्पदत्वेन सद्धीणौभ्यामभिनयप्रयोगे, अभिनवप्रयोमे च रसिकेपििति 
प्रसारितगीतानामिति यः शब्दशक्ल्युद्धवस्तस्य संसगेमाव्रमनुग्राह्य- 
त्वासावात्‌ । पदिअसामादपुः इत्यत्र तु पदे सद्धीणौभ्यां ताभ्यामुप- 
मारूपकाभ्यां शब्दशक्तिमूलस्य ध्वनेः सद्धीणेत्वमेकन्यञ्जकानुप्रवेशादिति 
सङद्धीणोलद्कारसंसष्टः । सद्भीणौलङ्कारसद्कीणेश्रेत्यपि सेद द्वयं मन्तव्यम्‌ ।। ४३॥ 

एतदुपसहरति-एवमिति । स्पष्टम्‌ । ४४ ॥ 

अथ (सहद्यमनःश्रीतये इति यत्सूचितं तदिदानीं न शब्दमात्रसपि तु 


भाकृतिगण हने पर पथिक सामाजिक" यहाँ सन्देहांस्पद होने के कारण कद्र उपमा 
भौर रूपक से अभिनव प्रयोगो मे रसिकः रसारित मीतोवाठे' इख प्रकार जो शब्द- 
शकत्युद्धव है उखका संसग मात्र है क्योकि अनुग्राह्यता नहीं है । "पहिमसामाइएयु" इस 
पद में सद्धीणं उन उपमा भौर रूपक से शब्दशक्तिमूल ध्वनि का सङ्कर एकन्य्का- 
मुप्रवेश से है इस प्रकार सद्ीर्णारुद्कार संशरृष्ट, मौर सखद्ीणं से सद्धीणं है, इस प्रकार 
हन दोनो भेदो को भी मानना बरहिए ॥ ४३ \ 

इसका उपसंहार करते है-- दस प्रकार-- । स्पष्ट है 1\ ४४ ॥ 

सहृदयो के मन को प्रसन्न करने के किए" यह जो सूचित किया है वह्‌ अव 
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ष्वन्यालोकः 
इत्युक्तक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयलतः सद्भिः । 
सत्काव्यं कतुं वा ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तैः ॥ ४५ ॥ 
उक्तस्परूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सहूदयाश्च नियतमेव 
कान्यपिपये परां प्रकपंपदवीमासादयन्ति । 
अरफुटस्फुरितं काठ्यतत्वसेत्तव्यथोदितम्‌ । 
अश्चक्ठुवद्धिर्व्याकर्त रीतयः सस्परवर्तिताः ॥ ४६ ॥ 


एतद्ष्वनिग्रवतैनेन निणींतं काव्यतत्वमस्फुटस्फुरितं सद्क्नु- 
वद्धिः प्रतिपादयितु वेदभीं गोदी पाश्वाटी चेति रीतयः प्रवर्तिताः। 
रीतिरक्षणविधाविनां हि काव्यतखमेतदस्फुटतया मनाक्स्फुरितमासी- 


सरकान्य को करने अथचा समक्न के किषणु अभियुक्त सजनो को इस प्रकार उक्त 
लक्षण वाटी जो ध्वनि दे उसे य्न करके विवेचन करना चाहिए ॥ ४५॥ 

उक्त स्वरूप ध्वनि के निरूपण में निपुण सच्छतव्रि गौर सहृदय निश्चय ही कान्य 
के विषय में अत्यन्त प्रकपं पदवी को प्राक्त कर जाते | 

यह अस्फुटस्फुरित कान्धतस्व जसे कष्टा गया है उसे व्याकृत करने मेँ असमर्थ 
इए र्गो ने रीति्यौ प्रवर्तित की रै ॥ ४६॥ 

इस ध्वनिप्रव्तंन से निर्णीत कान्यतस्व को अस्फुटस्फुरित की स्थिति में 
भरतिपादन करने मे असमर्थं होते हुए (रोगो ने) वेदर्भी, गौणी ओर पाञ्चाली इन 
रीतिर्यो को प्रवर्तित करिया दै । रीति का रक्तण विधान करने वा के यह कार्यत 


लोचनम्‌ 


निव्यूढमित्याशयेनाह--इत्युक्तति ! यः प्रयत्नतो विवेच्य: अस्मामिश्चोक्तलक्षणो 
ध्वनिरेतदेच काव्यतत्त्वं यथोदितेन प्रपश्चनिरूपणादिना व्याकतुमशक्युवद्धिर- 
लङ्कारः रीतयः प्रवर्तिता इद्युत्तरकारिकया सम्बन्धः । अन्ये तु यच्छब्दस्थाने 
अयं' इति पठन्ति । प्रकषपदकीमिति । निमे बोषे चेति भावः। व्याकतुँम- 


शब्दमातर नहीं, अपितु निर्वाह किया गया है इस आशय से कहते ह--सरकाभ्य-- । 
, जो प्रयत्न से विवेचनीय भौर हमारे दारा उक्तस्वरूप ध्वनि है इसी कान्यतच्व को 
- यथोदित प्रपञ्च निरूपण भमदि द्वारा व्याख्या करने मे मसमथं गलङ्कारोने(?) 
( भारुद्धुारिकों ने ) रीतियों को चलाया है [ अन्य लोग जो" के स्थान पर यहु" पाठ 
कृरते ह । प्रकष॑पदवी-- ! भाव यहक्रि निर्माण भौर वोव मे! व्याख्या करनेमें 
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ध्वन्यालोकः 
दिति रक्ष्यते तद्र स्फुटतया सम्प्रदशितेनान्येन रीतिरक्षणेन न 
किञ्चित्‌ । 
शाब्दतत्वाश्नयाः काथिदर्धतच्वयुजोऽपराः । 
वृत्तयोऽपि प्रकारान्ते ज्ञातेऽस्मिन्‌ काठ्यखक्षणे | ४७ ॥ 
अस्मिन्‌ व्यङ्खयव्यञ्चकभावविवेचनमये काव्यरक्षणं ज्ञाते सति 
८ [> ५ ¢ 
याः; काश्चित्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः रन्दतच्वाश्रया वृत्तया वाश्चाध 
तचखसम्बद्वाः कंशिक्यादयस्ताः सम्यग्रीतिषदवीमवतरन्ति । अन्यथा 
€ ~ $ ~ [8 
तु तासामच्ाथानामिव वृत्तीनामश्रद्रेवत्वमेव स्यानाचुभवसिद्धत्वम्‌ । 
अस्फुटरूप से स्फुरित हो चुका धा छेसा प्रतीत होतादै। तो यह स्पष्टरूपसे 
प्रद्वित अन्य रीति के रूपण से कु नदीं । 
इस काव्यरूत्तण के क्षात होने पर ऊद इाब्दततस्व के आश्रित जौर दृसरी 
अर्थतप्र के साय योग वारी वृत्तय प्रका्ठित होती ॥ ७7 
इस व्यद्गथभ्य्कभाव के विवेचनमय कान्यलक्षण के च्वातदोने पर जो कु 
प्रसिद्ध उपनागरिका आदि शब्दतचव के आधित इृत्तियां ह भौरजो अर्थतसे 
सम्बद्ध कैशिकी आदि ह वे सम्यक्‌ प्रकार से रीति की रिथितिर्मे जा जाती 1 अन्यधा 
अच्ट अर्थौ के समान दही वृत्तियां अश्रद्धय ही हो जायी अनुभवसिद्ध नहीं । इस 


1 
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लोचनम्‌ 


शक्लुद्धिरिव्यत्र देतुः-अस्युटं कृत्वा स्फुरितमिति । लस्यत इति । रीति्हिं 
गणेष्व पय्वसिता । यदादह्‌-विशेषो गुणात्मा गुणाश्च रसपर्यवसायिन एवेति 
युक्तं प्राग्गुणनिरूपणे श्छ्गार एव मधुरः" इत्यत्रेति ॥ ४५-४६ ॥ 

प्रकाशन्त इति । अनुभवसिद्धतां काव्यजीवितत्वे प्रयान्तीत्यथंः । रीतिपद्‌- 
कीति । तद्वदेव रसपयवसायित्वात्‌ । प्रतीतिपदीभिति वा पाठः । नागरिकया 


असमथं हठे हुए यहाँ हेतु है--अस्फुट करके स्फुरित प्रतीत होता दे-- 1 रीति गुणों 
मे क पयंवसित है । वयोकरि कहते है -विदेप गुणल्प है, ओर गणरस मे प्यंवस्तायी 
दी ते है यह्‌ पटे गुणके निरूपण मेंकह चूकेर्द शशृ्धार ही मघुर होतारः 
यहा ॥ ४५-४६ ॥ 

प्रकरादित होते दै-- । अर्थात काव्य के जीवित रूपमे अनुभवसिद्ध ह ! रीति 
की स्थिति मे-- । वरयोकरि उसी ( रीति } के समान ही रस में पर्य॑वसान प्राप कसते है 
अथवा प्रतीति की पदयो ( स्थिति) यह पाठरहै\ नागरिका से “उपमिता यह्‌ 
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एवं स्फुटतयेव लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः । यत्र शन्दानामथानां च 
केपाञित्मतिपन्तुषिशेषसंेद्यं जात्यत्वमिव रतविषशेषाणां चारुत्यमना- 
ख्येयमवमासते काल्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति यद्धक्षणं भ्वनेरुच्यते 


श्रकार स्फुरसू्पसे ही इस ध्वनि का स्वरूप समन्च रेना चाहिये । जिसमे क शब्दों 
जीर अर्थी का ररनविशेर्षो के जात्यत्व की भांति विशेष प्रतिपत्ता ( जानकार ) द्वारा 
संवेद्य चास्त्व अनास्परेयरूप से प्रतीत होता है उस कान्य म ध्वनि का व्यवहारदै 


लोचनम्‌ 


ह्यपमितेत्यनप्रासव्रत्तिः श्ङ्गारादौ विश्राम्यति । परुपेति दीपेषु रोद्रादिषु ! कोम- 
लेति हास्यादौ । तथा--ृत्तयः कान्यमादरकाः' इति यदुक्तं मुनिना तत्र रक्तो 
चित एव चेष्टाविशेपो वृत्तिः । यदाह-- 


केशिकी छच्णनेपथ्या श्छंगाररससम्भवाः इत्यादि । 

दयता (तस्याभावे जगदुरपरे" इत्यादावभावविकल्पेपु धुत्तयो रीतयश्च गता 
भ्रवणनोचरं, तदतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिरिति ¦ तत्र कथच्िदभ्युपगमः कृत 
कथच्िच दूपणं दत्तमस्पुरस्फ़रितमिति वचनेन । इदानीं वाचां स्थितसविपयेः 
इति यदू चे तत्त प्रथमोद्योते दूपितमपि दूषयति सवप्रपच्चकथने हि असम्भा- 
उयमेवानाख्येयत्वभित्यसिभ्रायेण 1 श्ङ्गिश्त्व. इति । श्रतिकष्टादययभाव इत्यथः । 
अप्रयुक्तस्य प्रयोग इत्यपौनरुक्त्यम्‌ । ताधिति शब्दगतोऽथगतश्च । विवकस्या- 
चसादो यत्र तस्य भावो नििंवेकत्यप । सासान्यस्परशी यो बिकल्पस्ततो य 
शब्दः दृष्टान्तेऽपि अनाख्येयत्वं नास्तीति दशंयति-रत्नव्शिषाणां चेति । नतु 


अनुप्रासवृत्ति ग्द्धार आदि में विश्वान्त होती है । "परुषा दीप्त रौद्र आदिमे । कोमला 
हास्य आदि में । तथा--षृत्तियां काव्य कौ मातां रहै यहजोकि मूनिने कहाहै 
उसमे रसोचित ही चेष्टा विशेष वृत्ति है । क्योकि कहते ई--श्ल्दणनेपधथ्यवारी कंडिकी 
श्यृद्धाररस मँ सम्भव होती है" इत्यादि । (कु लोगों ने उसका अभाव कठा है" इत्यादि 
अभावविकल्पो मे "वृत्तया ओर रीतियां श्रवंणगोचर हुई है उससे अत्तिरिक्त यह्‌ ध्वनि 
कौन है ?' व्हा कुछ स्वीकार किया है ओर 'भस्पुट करके स्फुरितः इस वचन से किसी 
_ प्रकार दोषददियाहै 1 अव वाणी के अविपय में स्थित जो कहा है वह प्रथम उन्रोतमें 
दूषित है तव भी दूषित करते ह, सारे प्रपञ्च के कहे जाने पर अनाख्ययत्व असम्भाव्य 
ही है इस अभिप्राय से। अक्लि्ट-- ! अर्थात्‌ श्रुतिकट आदि का अभाव होने पर । 
“अप्रयुक्त का प्रयोग" यह पौनस्क्त्य नदीं है! वे दोर्ना-- 1 शब्दगत ओर अर्थगत । 
विवेक का अमाव ( अवसाद } है जहाँ उसका भाव निविवेकत्व 1 सामान्य का स्पर्शं 
करने वाला जो विकल्प उससे जो शब्द । दृष्टन्त में भी अनाख्येयत्व नहीं है यह 
दिखति है--भौर रलविशे्पो का-- । खव उसे नहीं जानेंगे यह बााद्धा करके 
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केनचित्तदयुक्तमिति नाभिधेयतामरति । यतः शब्दानां सरुयाश्रय- 
स्ताषदङ्धिषतवे सत्यश्रयुक्तप्रयोगः ।! वाचक्ाश्रयस्तु प्रसादो व्यञ्चकलं 
सेति विदोषः । अ्थीनां च स्फुटत्वेनावभासर्न व्यङ्गयपरत्वं ग्यद्भांश- 
विशिष्टत्वं चेति पिरेपः । 

तौ च विषौ व्याख्यातुं शक्येते व्याख्यातो च्‌ ब्रहुग्रकारम्‌ | 
तव्यतिरिक्तानाख्येयविशेपसम्भाव्रना तु विवरेकावसादभावमूलेव । यस्मा- 
दनाख्येयत्वं सवेशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भव्रति । अन्ततोऽना- 
ख्येयक्ृब्देन तस्याभिधानसम्भवात्‌ । सामान्यसंस्परिषिकरपरब्दा- 
गोचरत्वे सति, प्रकाशमानत्वं तु यदनाख्येयत्यमुच्यते कचित्‌ 
तदपि काव्यवियेपाणां रतविकशषेपाणामिव न सम्भवति। तेषां 
टक्षणकारेव्याद्रतरूपत्वात्‌ । रत्नविशेपाणां च सामान्यसम्भावनयेव 
मूल्यस्थितिपरिकरपनादशेनाच्च । उभयेपामपि तेपां प्रतिपनुविलेपसंबे- 


यह जो ध्वनि का रक्तण कोट कहता है वह ठीक नहीं, अतः का नरी जा सकता । 
क्योकि शव्द का स्वरूप के आश्रित ( विक्षेप >) अरिद्ष्ट होने पर अप्रयुक्त का प्रयोग 
भौर वाचक ॐ आभ्रित ( विद्रोप ) प्रप्राद जर व्यज्जक्त्वदे। ओर र्थो का विक्षेप 
स्फुटरूप से छ्वभासन, व्यङ्गयपरस्व ओर व्यद्गध श्चंदा से विशिष्टतव दै । 

वे दोनो विश्ञोप व्याख्यात हो सकते हैँ ओौर चहुत प्रकार से व्याख्यात इष ह 
उनसे व्यत्तिरिक्ति अनाख्येय विश्नोप की सम्भावना कात्तो चिचेक का अभावदही कारण 
है । कर्यीकि सभी श््दों के अगोचर रूप से अनाख्येय किसी का सम्भव नहीं हे, 
अन्ततः अनाख्येय शब्द्‌ से उसका अभिधान सम्भव है 1 सामान्य का स्पदां करनेवारखा 
विकल्प इब्द्‌ का गोचरे न टोकर जो प्रकादमान दै वह अनाख्येयदै जो कीं पर 
यह कटा दै वह भो र्वि की भाँति कान्यविेषो का सम्भव नही हे । क्योकि 
उनके स्पकी र्तणकारोने व्याख्या कीहै। ओर रत्रविदोर्षो के सामान्य की 
सम्मावनासे ही मूल्य की स्थिति की कल्पना देखी जती दहै! उन दोर्नोकाभी 


लोचनम्‌ 


सवेण तन्न संवेद्यत इत्याशङ्कवाभ्पुपगमेनेवोत्तरयति- उभयेषामिति । रत्नानां 
काव्यानां च| 
नतु नाथ शब्दाः स्प्रशन्त्यपीति, अनिर्देश्यस्य वेदकमित्यादौ कथमनस्पे- 
अभ्युगम से ही उत्तर देते ह-उन दोनों का--! रत्नों काओौर कान्य का। 
अथं को शव्द स्पशं भी नहीं करते" "अमिर्देदय का ल्लापक्‌ ( वेदक } इत्यादि मे 





तीय उद्योतः ॥ 1 | 
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.ध्वन्यालोकः 
दत्वमस्त्येव ! वेकटिका एव॒ हि रत्नतविदः, सहृदया ए हि 
काव्यानां रसज्ञा इति कस्यत्र विप्रतिपत्तिः । 


य्निर्देश्यत्वं सर्व॑लक्षणविपयं बौद्धानां प्रसिद्धं तत्तर्मतपरीक्षायां 
ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः । इह तु ग्रन्थान्तरश्रवणटरवप्रकाशनं सहृदय- 
क [क [9 [क (. 
सेमनस्यप्रदायीति स्‌ प्रक्रियते | वोद्रमतेन वा चथा प्रत्यक्षादिटक्ण 
तथास्माकं ध्वनिटक्षणं भपिष्यति ! तस्माष्टक्षणान्तरस्याघरनादश्ब्दा- 
ए [9 श (~ 

थेत्वाच तस्योक्तमेव ध्वनिलक्षणं साधीयः । तदिदघक्तम्‌- 
मरतिपत्ता विशेष द्वारा संवेयत्व है ही ! वैकटिक रोग ही रत्न के तस्व के जानकार होते 
है ओर सहृदय रोग ही कार्न्यो के रसक्त होते रै । यर्हौ कौन सन्देह करता दै ए 

जो कि चौद्ध का समी रदर्णो के सम्बन्ध मं 'अनिर्दृश्यत्वः अटप्तणीयस्व प्रसिद्ध 
है उसे उनके मत की परीक्ताके अवसर मे अन्थान्तरमें निरूपण करेगे यौ 
मन्यान्तर के सुनने का र्वमात्र भी प्रकाशन सहदर्यो के वैमनस्य प्रदान करनेवाला 
होगा, इसरिए नदीं करते ई । अथवा वौद्ध मत से जेते प्रव्यक्त आदि का रक्षण है 
उस प्रकार हमारा ध्वनि का रुण होया । इसकिए दूसरे ऊक्तण के न धटने से भौर 
अदाव्दार्थं ( ध्वनिशब्द्‌ का अर्थन) होनेसे पूर्त रक्तण ही टीकडै। तो यह 
कहा हे-- 


लोचनम्‌ 


यत्वं वस्तूनायुक्तमिति चे दवाद-यचिति । एवं हि सवंभाववरत्तान्ततुल्य एव 
ध्वनिरिति ध्वनिस्वरूपमनाख्येयमित्यतिव्यापकं लक्षणं स्यादिति भावः। 
न्धान्तर इति | विनिश्चयटीकायां धर्मोत्तिया या विघ्रतिरमुना प्रन्थक्रता कृता 
तत्रैव तदुजव्याख्यातम्‌ । उक्तमिति । संग्रहाथं सयेवेत्य्थैः | अनाख्येयांशस्या- 
भासो विद्यते यस्मिन्‌ काव्ये तस्य भाषस्तन्न लक्षणं ध्वनेरिति सम्बन्धः ¡ अत्र 


वस्तुओं का सनास्येयत्व कसे कहा दै ? ( हाँ निणंयसागरीय लोचन' में पाठ 
ष्ठ है, किन्तु बालप्रिया मे इसका सम्भावित संशोधन क्रिया गयारहै) इसपर 
कहते दै-- 
जो कि-- ! भाव यह्‌ कि सभी भाव पदार्थके वृत्तान्तकेतुल्यही घ्वनि दहै, इस 
लिए ध्वनि स्वरूप अनाख्येय है, इस प्रकार लक्षण अत्िग्यापक होगा 1 अन्थान्तर 
"वर्मोत्तरी" नाम की विनिस्वयः श्रन्थ की टीकामें इस ग्रन्थकारनेजो विवृत्तिकीषहै 
वहीं पर उसे व्याख्यान किया है ! कहा है-- । अर्थात्‌ मेने ही। अनाख्येय श्रंश का 
आभास है जिख कान्य मे उसभाव, वह ध्वनि का रक्षण सही है यह सम्बन्ध हे! 
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3 [| निर्वाय |च 
अनास्येयांशमाद्ित्वं निचोच्याथेतया ध्वनेः । 
न लक्षणं, रक्षणं तु स्राधीयोऽस्य यथोदितम्‌ ॥ 


इति श्रीराजानकानन्दवधेना चायेविरचिते ४न्यालोके दृतय उदथोतः ॥ 
~त &2( ¬~ 


ध्वनि के निर्वाच्याथं होने के कारण अनाख्येय अग्रा का भासित दोना रक्षण नही 
द, जैसा कि रष्रग कहा है ( वह ) ठीक टै) 


श्रीराजानक आनन्दवर्धानाचार्य निरचित ध्वन्यालोक मं तीसरा उद्यो समा । 
न> 22 


1 


लोचनम्‌ 
देतुः--निवव्यार्थतयेति | निर्चिभच्य वक्तुं शक्यत्वादित्यर्थः । अन्यस्तु "नियो- 
च्याथतया” इत्यन्न निसो नन्थत्वं परिकल्प्यानाख्येयांशभासित्वेऽयं हेतुरिति 
ज्याचे, तत्त्‌ क्लिष्टम्‌ । देतु साध्याविशिष्ट इत्युक्तव्याख्यानमेवेतति शिवम्‌ । 
क्राव्यालोके प्रथां नीतान्‌ ध्वनिभेदान्‌ पराग्रशत्‌ । 
इदानीं लोचनं लोकान्‌ कृताभौन्संबिधास्यति ॥ 
आसृतरित्तानां येदानां स्फुटतापत्तिदायिनीम्‌ । 
त्रिलोचनभ्रियां षन्दे मध्यमां परमेश्वरीम्‌ ॥ 
इति श्रीमदहामादेश्वसचायेवर्याभिनवगुप्नोन्मीलिते सहटदयालोक- 
लोचने ध्वनिक्द्केते दृतीय उदुःोतः ॥ 
----->~~ 
यहाँ देतु ६-नि्वाच्यार्थं होने के कारण--! अर्यात्‌ विभाग करके कहै जा सकने के 
कारण । किन्तु अन्य ने निर्ववच्यथंतया' में निर" को ननर्थं समञ्चकर मनाल्येयांशभासी 
होने में यहहितु है" यह व्याख्यान क्ादहै, किन्तु वह्‌ वि्ष्ठहै। भौरदहैतु साध्वस 
विरिष्ट है यह व्याख्यान उक्त है । शिवम्‌ 1 
काव्यान्योक में फैले हुए ध्वनिभेद का पराम करता हा यह लोचन लोगो को 
ताथ कसा । 
| आसूचित भेदो को स्फुटता प्राप्न करने वाली धिलोचन (शिव) की प्रिया परमेश्वरी 
मध्यमा कौ वन्दना करता हं । 
श्री महामहिदवराचायंव्यं अभिनवगुप्त दारा उन्मीकित ध्वनिसङ्केत 
खहृदयारोकखोचन में ततीय उद्योत समाप्त हुमा । 
~> 


च्रल्युष्णी न्स्यद्धुच्योल्यः 
ध्वन्यालोकः 
एवं ध्वनि सप्रपञ्चं विभ्रतिपत्तिनिरापाथं व्युत्पाद्य तद्व्युत्पादने 
प्रयोजनान्तरमुच्यते-- 
ध्वनेः सगुणी श्ूतव्यङ्गयस्याध्वा प्रदददितः । 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभायुणः ॥ १ ॥ 
य एष ध्वनेगणीभूतन्यङ्कयस्य च मागः प्रकाशितस्तस्य फला- 
न्तरं कविभ्रतिभानन्त्यम्‌ । 
इस प्रकार ध्वनि का प्रपच्च विस्तारके साथ विरुद्ध शाद्धाके निवारणङे रिपु 
दयुरपादन करके उस ( ध्वनि ) के य्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहते ई-- 
गुणीभूतव्यङ्ग्य के सहित ध्वनि काजो मार्गं दिखाया जा चुका है, इससे कवियों 
का प्रतिभागुण अनन्त ( अनेकानेक > हो जातादहै॥9॥ 


जो यह ध्वनि ओौर गुणीभूतव्यजय का मागं € पूर्वं उयोतों मेँ ) प्रकाशित किया 
है उसका दूसरा फर < प्रयोजन ) कवि की प्रतिभा का आनन्त्य है । 


लोचनम्‌ 
करत्यपच्चकनिवौहयोगेऽपि परमेश्यरः | 
नान्योपकर णपेक्षो यया तां नौमि शाङ्करम्‌ ॥ 
उयोतान्तरसङ्कतिं षिरचयितुं वृत्तिकार आद-एवमिति | प्रयोजनान्तरमिति। 
यद्यपि सहदयमनःप्रीतयः इव्यनेन प्रयोजनं प्रागेवोक्तं, वतीयोयोतावधौ च 
सत्काव्यं कर्तुं वा ज्ञातुं वेति तदेवेषरस्फुटीछृतं, तथापि स्फुटतरीकतैमिदानीं 
यनः 1 यतस्सुर्ष्ूपस्वेन विज्ञायते, अतोऽस्पष्टनिरूपितार्स्पष्टनिरूपणमन्यथेव 
प्रतिभातीति प्रयोजनान्तरमिच्युक्तम्‌। अथवा पूर्वोक्तयोः प्रयोजनयोरन्तर बिशे- 


म उस शाद्धुरी ( श्ड्धुरकी माया शक्ति) को नमन करता हं जिसके कारण 
परमेश्वर ( सृष्टि आदि ) पाँच प्रकारके कार्योको पूराकरनेमें भी दूसरे उपकरण 
कौ अपेक्षा नहीं रखते । 

अन्य उ्ोत की सद्धति वैठाने के छिए्‌ वृत्तिकार कहते है--इस प्रकार-- । 
दसरा प्रयोजन-- । यद्यपि “सहृदयमनःप्रीयते" इसके द्वारा प्रयोजन पहले ही कहा 
जाचुक्राहै, ओर तृतीय उद्योत के जन्त मेँ 'सत्काव्यं कर्तु ज्ञातुं वासे उसे ही कुछ 
स्फुट करिया है तथापि ओर अधिक स्फुट ( स्फुटतर ) करने के किए अव यल दह, 
जिससे सुस्पष्ट खूप से जाना जाता है, अतः अस्पष्ट रूप से निरूपण किए गए (प्रयोजन से) 
स्पष्ट निरूपण अन्यथा ही माद्रुम पडता है, सो दूसरा प्रयोजन यह कहा । अथवा, 
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कथमिति चेत्‌- 
अतो छन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पू्वार्थान्वयवत्यपि ॥ २ 


[> 


अतो ध्वनेरुक्तप्रमेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकरेण विभूषिता सती 
वह कैसे ! तो-- 
इसमे से एक भो प्रकार से विभूषित वाणी प्राचीन भर्थं के साथ सम्बन्ध रखती 
इई भी नवस्व प्राप कर रेती दहे ॥२॥ 
इस ध्वनि के कटे गए प्रभेदो के वीचसे एक भी प्रकार से विभूषित ्टोती दु 
लोचनम्‌ 


पोऽसिधीयते; केन विशेषेण सत्काव्यकरणमस्य प्रयोजनं, केन च सत्कान्य- 
बोध उति विशेषो निरूप्यते । त॒ सत्काव्यकरणे कथमस्य व्यापार इति पूं 
च॑क्तव्यं निष्पादितस्य ज्ञेयत्वादिति तद्च्यते-ध्वनेय इति । १॥ 
तु ध्वनिभेदात्‌ प्रतिभानामानन्त्यमिति ज्यधिकरणमेत्तदित्यभिप्रायेणा- 
शद्कुते-कथमितीति । 
अब्रोत्तरम्‌-श्रतो हीति | आसतान्तावद्‌ बहवः प्रकाराः, एकेनाप्येवं भव- 


पहले कहे गए दोनों प्रयोजनों का अन्तर अर्थात्‌ विशेष कहते £--फिस विशेष 
से सत्काव्य का निर्माण इसका प्रयोजन द मौर किससे सत्कान्य वो ( इसका प्रयोजन 
है ! ) इस प्रकारं विशेष का निरूपण करते ह । वहां स्ताव्य के निर्माणि में कैसे इसका 
( व्युत्पादन का ) व्यापार है ? यह्‌ पहले वक्तव्य ह क्योकि जो निष्पादित (ब्युत्पादित ) 
होता है वहीज्ञेय या ज्ञान का विषय होता है, मतः उसे कहते है-- जो यह-- । 

घ्वनिके भेदसे प्रतिभा का भानन्त्य, यह व्यधिकरण) है, इय अभिप्रायसे 
आदा्धा करते ह--कसे-- । 

यहां उत्तर है--दसमं से-- । हों बहुत से प्रकार ( प्रभेद }, एक (प्रकार या 


भ जि 
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१. प्रस्तुत शद्रा का तात्य है किं ध्वनिका मेद काव्यनिष्ठ है ओर प्रतिभा का आनन्त्य 
कमिनिष्ठ दै, भीर जैसाकि कार्यकारणभावका नियमरहै कि वद समानाधिकरणर्मे होता दै, 
यदुं दोनो का अभिकरण समान नदीं है, रेसी स्थिति मेँ ध्वनि के भेद ओर्‌ प्रतिमा के आनन्त्य 
का काये-करण-भाव कैसे वन सक्ता ? सका समाधान यद टै कि ध्वनिके भेदका क्ञान 
प्रतिमा के आनन्त्य का कारण दै, यदह आचायंका वक्तव्यहै। इसी वतको दृसरे भरकारसे 
द्वितीय कारिका में कहा गया दै। कवि ध्वनिकेभेद्रौँकाक्ञान करके अनन्त प्राचीन कविर्यो के 
वणित मी विपयके वणंनमं प्रतिमान प्राप्त करके अपनी वाणी मँ नवत्व उत्पन्न कर केता है! 


ध्वनिके शान का फल प्रतिमा का आनन्त्य है तो प्रतिमा कै आनन्त्य का फल वाणी 
का नवत्वं है। ४ 
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ध्वन्यालोकः 
वाणी पुरातनकविमनद्धाथसरस्परवत्यप नवत्वसाया्त । तथद्यवव- 
क्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारदयसमाश्रयणेन नवं पूवाथाुगमेऽपि 
यथ्ा- 
स्मितं किश्चिन्पुग्धं तरल्मधुरो दिविभवः 
चाणी पुराने जमाने के कवि द्वारा वांधे गर्‌ अर्थं का संस्पश्चं रखतौ हुई भी नवस्व प्राक्च 
कर छेती है ( नई बन जाती है )1 जैसा कि अविवक्तित वाच्यध्वनिकेदो प्रकारो के 


समाश्रयण से प्राचीन अर्थं का अनुगम ( सम्बन्ध ) होने पर भी नवत्व है, जैसे-- 
"कु स्मितत मुग्ध (वन जाता), आँखों का विभव ( रेशवर्य) तरल पव 


लोचनम्‌ 


तीव्यपिश्वन्दाथैः। एतदुक्तं भवति-बणेनीयवस्तुनि ठः प्रज्ञाविशेषः प्रतिभानं 
तत्र बणेनीयस्य पारिभिस्यादादययकविनेव स्प्रष्टा सवस्य तद्िपयं प्रतिभानं 
तज्जातीयमेव स्यात्‌ । ततश्च काव्यमपि तजातीयमेवेति भरष्ट इदानीं कविभ्र- 
योगः, उक्तवेचिग्येण तु त एवाथो निरवधयो भवन्तीति तद्िपयाणां प्रतिमा- 
नामानन्त्यम्ुपपन्नमिति । नच प्रतिभानन्त्यस्य किं फलमिति निर्गते बी 
नवत्वमाया्तीयुक्त, तेन बाणीनां काव्यवाक्यानां ताचन्नवस्यमायाति | त्व 
प्रतिभानन्त्ये सत्युपपद्यते, तच्वाथौनन्त्ये, तच्च ध्वनिप्रमेदादिति | 

तन्र प्रथममस्यन्तत्तिरस्छृतवाच्यान्वयमाह--स्मितमिति । मुग्धमधुरविभ- 


प्रभेद ) सेमी इस्त प्रकार ( प्रतिभा का भनन्त्य ) हो जाता ह, यह्‌ "भी" ( अपि) 
शव्द का अर्थं ह । वात यह हुई--वणेनीय वस्तु मे रहने वाला ( कवि का ) प्रज्ञा 
विशेष प्रतिभान ( कहलाता है ), वहां वर्णनीय ( वस्तु ) के परिमित होने से पूर्वके 
कवि द्वारा ही स्पशं कर लिए जनि के कारण सवका उस ( व्ण॑नीय वस्तु) को विषय 
( करने वाका ) प्रतिमान उसी जातिकाही होमा) ओर तव काव्य भी उसी जाति 
काही (हो जायगा, एेसी स्थितिमें) इव समय क्वि का प्रयोग वेकार (श्रष्ट) 
ह, किन्तु उक्त ( ध्वनि ओर गुणीभूतव्यद्धय के ) वेचित्यसे वे ही वर्णनीय अर्थं 
अवधिरदित ( अनन्त ) हौ जाते है, इस प्रकार तदुविषयक्‌ ( वर्णनीय अर्थंविषयक } 
पर्तिभानों का सानन्त्य वन जाता हं । शद्धा -प्रतिभा के आनन्त्य काक्या फल हुं? 
इसका निर्णय करने के लिए वाणी नवत्वको प्राप्त करती हे यहु कहा! उससे 
णयो मर्थात्‌ काव्य वक्योका नवत्वं आ जाताहं। वह (वाणी का नवत्व ) 
प्रतिभा कै आनन्त्य होने पर ही वनता हे, भौर वह्‌ ( प्रतिभा का आनन्त्य) अर्थं 
( वर्णनीय वस्तु ) के भानन्त्य होने पर ( वनता हं ) ओौर वह {अथं का आनन्त्य ) 

ध्वनि कै प्रभेदसे ( वनताटहे)। 
वर्हा, पके अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य (ध्वनि }) का अन्वय कहते है-- कुछ 
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ध्वन्यालोकः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोभिसरसः 1 
गतानामारम्भः फिस्लयिततलीरापरिभटः 
स्पशषन्त्यास्तारष्यं किमिव हि न रम्य मंमध्णः ॥ 
हृत्यस्य, 
सवरिभ्रमसिमितोद्भेदा लोख्ष्यः प्रस्छलद्विरः | 
मधुर ( हो जता दै), वार्तोकार्गःनोर (चरू ए) नये टव-माव को तर्स्गो 
से रसीखा ८ वन जाता दहै), चारो श्ुरुभात किंसलय उलो ( क्रिसटयिन) ङीखा 
कापराग (वनजातादहै), इख प्रक्रार तस्मादु कः दन (स्यं करती) इद 
हिरन जैसी गालो वारी काक्या नहीं चचक (लगता !)।' 
इसका, 
विखस-सदितत मुस्कान करे उदुभद्‌ वारी, चर जला वारौ, सडखडाती 


लोचनम्‌ 


वसरसक्रिसलयित्तपरिमलस्पर्शानान्यत्यन्ततिरस्कृतानि । तैरनाद्रत सौन्दय॑स- 
वेजनवाह्लभ्याक्षीणप्रसरत्वसन्तापप्रशमनतपंकत्वसौकुमा्यसार्वकालिकतत्संस्का- 
रानुवत्तित्वयननाभिलषणीयसद्धतत्यानि ध्वन्यमानानि यानि, तैः स्मितादेः 
प्रसिद्धस्याथेस्य स्थविर वेधीविहितधमंव्यतिरेकेण धर्मौन्तरपात्रता यावत्‌ 
क्रियते, तावत्तदपूचमेव सम्पद्यत इति सवेत्रेति मन्तव्यम्‌ । अस्येति अपूंत्व- 


सुस्कृराना-- ! मूग्व, मधुर, विमव ( रें }, रक्नीला ( सरस ), किसलयित, परिमल 
गौर स्पशश॑न, ये अत्यन्ततिरस्छेत (पर्णं रूप से छोड़ दिए गए } ह । उनसे, ( क्रमशः } 
गनाहूत { न-आहूत अर्थात्‌ भछ्रेचिम, -स्वाभाविक ) सौन्दर्य, सव लोगों का प्रिय होना 
प्रसार याप्रमाव काक्षीणन होना, मनृकी अआगठंढी करना, तृप्त करना, भुखायेमौ, 
{ रीका) के संस्कारको सव कारम ( हमेशा) अनुवर्तन, यत्नपूर्वंक अर्भिरूषणीय 
(कमनीय-चाहने लायक) के साथ घद्धत होना, जो ध्वनित हो रहे है, उन ( ध्वन्यमान 
र्थो ) से स्मित मादि प्रसिद्ध अथं का ब्रु ब्रह्मा (द्वारा) विहित धमं के व्यतिरेक (त्याग) 
से ( अहत्रिम सौन्दयं मादि ) दूसरे घर्मो की पात्रता जव कर देते हँ तव वह्‌ ( स्मित 
मादि ) अपूर्वं ( नया) ही वन जाता ह, यह्‌ सर्वे मानना चादिए । इसका--'अपूरवत्व 
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१. प्रस्तुत पथ मँ कवि ने स्थित्त आदि के प्रत्िद्ध अथं को उनके प्राकृतिक धर्मो के स्थान 
पर अपनी ओर ते धर्मान्तर्‌ का धान जो किया है उन्नसे नपे वे अपूर्वं संपतेदो गदङहै! जैसा 
कि स्मित वो मुग्य कद कर स्वामाविक सीन्दयं कै, "मद्रुरः शव्द से दृष्टि की सर्दजनपरियता 
एवं अक्षोण्रमावत्य आदि को व्यञ्ित पयार इस प्रकार व्यक्चनार्भो कै कारण प्रत्येक वस्त 
मे मवृवेता यः नवीना का सनुभव होता है । त 


श 


ष्वतुथं उद्योतः ण६१ 
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ध्वन्यालोकः 
नितम्बाटसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ! 
हत्येघमादिषु श्रोकेपु सत्स्वपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणा- 
पूवैत्वमेव प्रतिभासते । तथा-- 

यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिवहरपररक्षी । 
श्वापद्गणेषु सिहः तिदहः केनाधरीक्रियते ॥ 
इत्यस्य, 

स्वतेजः क्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्यने । 

महद्धिरपि मातद्धैः सिंहः किमभिभूयते ॥ 


आवाज वारी, नितम्ब (के भार से) अरूसा कर चलने वारी कासिनियां किसे प्रिय 
नहीं है १ 

इत्यादि श्छोर्को के ( प्रे से >) होने पर भी तिरस्कृत वाञ्थध्वनि के समाश्रयण 
से अपूर्वसव ८ नवस्व › ही प्रतिभासित होता हे । इरी प्रकार-- 

जो पहला है वह तो पदला दे, जैसा कि मारे गणु हारी के पर्या मांस को खाने 
वारा, जंगी जानचरौ में सिह किससे नीचा किया जातादै! 

इसका, 

अपने पराक्रम से खरीदा हा वद्ष्पन किस दूसरे द्वारा दाया जाता है १ वदे 

भी हाधिर्यो से चिह क्या अभिभूत होता दै ! 


लोचनम्‌ 


मेव भासत इति दूरेण सम्बन्धः । सरवेत्ेवास्य नवत्वमिति सद्गतिः। 
दिितीयः प्रथमशब्दोऽथौन्तरेऽनपाकरणीयगप्रधानत्वासाधारणत्वादिन्यंग्यधमी- 
न्तरे संक्रान्त स्वाथं ्यनक्ति। एवं सिहशब्दोऽपि वीरत्वानपेश्षत्वविस्मयनी- 
यत्वादौ न्यंग्यधसौन्तरे सङ्क्रान्त स्वार्थं ध्वनति । 


( नवत्व } ही भासितं होता है" यह दूखरे से सम्बन्व ( अन्वय } है। सव जगह ही 
इसका नवत्व ( अपुवेत्व ) है, यह्‌ सद्धति है । दसरा पहला" राब्द ( अन्वित न होने 
के कारण ) दूसरे अथं मे “जिसकी प्रधानता निराकरण के योग्य नहीं है ( अनपाकर- 
णीय प्रधानत्व }' ( गौर ) असाधारणत्वं आदि रूप व्यङ्य घर्मान्तर मे सङ्क्रान्त 
अपने अर्थं ( स्वार्थं ) को व्यंजित करता दहै । इसी प्रकार" शव्द भो वीरत्व, 
अनपेक्षत्व ( दूसरे की अपेक्षा न करना ), विस्मयनीयत्व भादि ष्यङ्क घर्मान्तरमें 
सङ्क्रान्त अपने अर्थं ( स्वाथं ) को ध्वनित करता द । 


२5 ध्व० 








५६२ सखोचन-प्वन्यारोकः 


१५७१०७०५ [ [५५.०११ 


ध्वन्यालोकः 
इत्येवमादिषु शोकेषु सत्सवप्य्थान्तरसडक्रमितवाच्यभ्यनिसमाभ- 
येण नवम्‌ । विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्यक्तप्रकारसमाश्रयेण नवं 
यथा-- 
निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्रं वधू 
वधित्रासनिरुद्रचुम्बनरसाप्यामोगलोरं स्थिता । 
वैरक्ष्याद्वि्ुखीमभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्मिणः 
साकाह्रुध्रतिपत्ति नाम हृदयं यततं तु पारं रतेः ॥ 


द्रव्यादि र्खोको के होने पर भी ( पूर्वोक्तं श्टोक सं ) बर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य 
ध्वनि क समाश्रचण से नवस्व है । जसे-- 











नींद कीरो करने वे प्रिय के सुख पर ( अपना) मुख रण्कर नई-नौहदर 
वधू ( उसके) जग जानेके ठरसे चु्वन की द्रच्छा रोक कर भी पूरी तरह देखने 
के कारण चंचल हो वरैटी । ट्जा जाने से विसुख हो जायगी इससे फिर (८ अपनी जोर 
से) आरम्भन करने वारे उसप्रियका भी हृदय साका की स्थित्तिमें पर्हच कर 
परम सानन्द ( रति ) की सीमा तक चदा गया । 


लोचनम्‌ 


एवं प्रथमस्य द्वौ मेदाबुदाहत्य ` द्वितीयस्याप्युदादतुमासूच्तयति--षिवन्ति- 
तेति । निद्रायां केतवी छरृतकसुपत इत्यर्थः । वदने विन्यस्य वक्त्रमिति । वदनस्पशै- 
जमेव तावदिन्यं सुखं त्यक्चुन्न पारयतीति । अतएव प्रियस्येति । वधूः नवोढा । 
चोधत्रासेन प्रियतमभ्रवोधभयेन निरुद्धो हठात्‌ प्रवतंमानः प्रवतंसानोऽपि कथ- 
च्रित्कथच्िन्‌ क्षणमात्रन्धृतश्चुम्बनाभिलापो यया । अतएव आभोगेन पुनः 
पुनलिद्राविचारनिवंणेनया विलोलं कृत्वा स्थिता, न तु स्वंधेव चुम्बनान्निव- 


इस प्रकार प्रथम ({ अविवक्षितवाच्य ध्वनि ) के दोनों भेदों को उदाहतं करके 
द्वितीय ( विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि) के (अभदोँको) भी उदाहृत करनेके लिधु 
निर्देश करते ह--विव्रङ्नितान्यपरवाच्य-- । नीदमें ठोभी अर्थात्‌ वनावटी सोया 
हया । सुख पर मुख को स्ख कर-- । मूख का स्पर्थं करने से उत्पन्न दिव्य सूखको 
दी छोड़ नहीं पाता । अत्तएव प्रिय का । नई-नौहर ( वधु } तुरन्त की व्याही हू । जग 
जाने के उर से, प्रियतम के जग जाने के डर से निरुद्ध, टञपूवंक प्रवत्तमान--प्रव्तमान 
मी किसी-किसी प्रकार प्ण भर रोक रखा है चुम्बन के अभिलाष को जिसने! मततएव 
पूरी तरट्‌ देखने के कारण ( भाभोगसे ) वार-वार नीद को विचार करके देखने से, 
चच्चवल दौ गई, न कि सवप्रकार से चुम्बन से निवृत्त हो सक्रतीहै, यह्‌ अर्थ॑दहै। टेसी 


तुथ उदुणोतः । ५६३ 
न 
ध्वन्यालोकः 





इत्यादेः शोकस्य; 
शुन्यं वासग्रहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छन- 
निद्राव्याजयुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं प्युुखम्‌ । 
त्रिस्षव्धं परिचुम्ब्य जातपुरुकामालोक्य गण्डस्थलीं 
ठज्ञानम्रएुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्थिता ॥ 
इत्यादिषु श्केषु सत्स्यपि नवत्वम्‌ । यथा वा--तरङ्गभ्रमङ्गाः 
इत्यादिष्ोकस्य "नानाम ङ्धिभमद्भरः' इत्यादिश्छोकापेक्षयान्यत्वम्‌ ॥२॥ 


इत्यादि श्लोक का, 

सूने शयनक्ठ को दैख, कु धीरे पटंगसरे उठकर, नीदकी ढोगक्रिए्‌ इए 
पति के मुख को देर तक निहार कर, विश्वासके साथ जोर से चुम्बन कर, (तपश्च) 
उत्पन्न रोमाद्ध वाटी (पति की) गण्डस्थटी को देख कर ख्जासे दुक मुख वाटी 
वाखा हंसते हुए ्रिय दारा देर तक चुम्बित इर । 

इत्यादि श्लोको के होते हुए भी नवत है ! अथवा, जेसे--'तरङन्धरभङ्ा ०" 
इस्यादि शोक का ननानाभङ्गिभ्रमद्‌अ्०'--दस्यादि शरो की अपे अन्यत्व 
( नवध्व ) है । 

लोचनम्‌ 

तितं शक्नोतीत्यथेः 1 एवंभूतेषा यदि मया परिचुम्न्यते, तद्धिलक्षा बिसुखीभवेः 
दिति तस्यापि प्रियस्य परिचुम्बनविषये निरारम्भस्य | हृदयं ताकां्प्रतिपत्ति 
नामेति । साकां्षा साभिलाषा प्रतिपत्तिः स्थितियेस्य तादशं सद्रुहिकाकद्‌- 
रथितं न तु मनोरस्थसम्पत्तिचरिताथ, किन्तु रतेः परस्परजीषितसवेस्थाभिमान 
रूपायाः परिनिघ्रतेः-केन चिदप्यदुभवेनालन्धावगाहनायाः पारङ्गतमिति परि 
पूर्णीभूत एव शरङ्गारः । द्ितीयग्छोके तु परस्िुम्बनं सम्पन्नं लजा स्वशब्देनोक्ता । 
तेनापि सा परिचुम्बितेति यद्यपि पोपित्त एव शृङ्गारः, तथापि प्रथमश्छेके 


हई यह यदि मेरे द्वारा च्रूमी जाती हैर्जा कर ( मृ्षसे ) विमुख हो जायगी, इस 
भकार वहश्रिय मी परिचुम्बनं के विषयमे आरम्भबृन्यदै। हृद्य साकाक्तकी 
` स्थिति वाल-- । आकां्षा, अभिलाष से खदित है प्रतिपत्ति अर्थात्‌ स्थिति जिखकी, 
उस प्रकार का ( हृदय ) उत्सुकता से पीडित, न कि मनोरथ कौ घम्पत्ति से चरिता; 
कन्तु रति के अर्थात्‌ परस्पर जीवन के सवंस्व होने के अभिमान शूप परम नि्ुंत्ति 
{ आनन्द } के, जिसका किसी के हारा भी, अनुभव से अवगाहन न ॒हुभा, पार पव 
गया, इस प्रकार श्ृद्धार परिपूर्णं ही हो गया ! परन्तु दूसरे इलोक मे परिनचुभ्बन करं 
लिया गया, ज्जा भपने (-लज्जा } शब्दसे कह दी गई है। उसके द्वारा वह्‌ 
परिचुभ्ित हुई, इससे य्रपि श्द्धार पोषित ही हुभा तथापि पहले शरोक मे एक-दरुखरे के 


(कि 
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न्‌ दिं 
युक्त्वाऽनयालुस्व्यो रसादिवंहुविस्तरः । 
मिथोऽप्यनन्ततां पाः काच्यमा्गो यदाश्रमात्‌ ॥ २३॥ 
यहुविस्तासेऽ्यं रसमावतदाभासत्तस्रशमनलक्षणो मागां यथास्वं 
( ध ९ त्या 
विभावानुभावग्रभेदकरनया यथोक्त प्राक्‌ । स सवं एवानवा युक्त्यानु- 
ध ५ ¢ ष (4 ५ 
सतव्यः । यस्य रसदेराश्रयादयं काव्यमा्गः पुरातनः क्रिमिः सद्ख- 
संस्वैरसंख्यैवां बहुप्रकारं श्ु्णत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति । रपभावा- 
दस युक्ति से बहुत विस्तार वारे रस जादि को अनुसरण करना चादिष्‌, जिसके 
आश्रव ( जाधार >) से थोदा भी कान्य का मार्ग जनन्तता को प्राप्ठदं ॥३॥ 
जैसा कि पहले कह चुके टं, यदह रस, भाव, भावाभास, मावप्रशम सूप मार्ग, 
विभाव, अनुभाव के प्रभेदो की गणना से वहत विस्तरत हो जाता दै, वद सभी इस 
युक्ति से अनुसरण करने योग्य दै । जिस रसादि के श्रय से यह कान्य-मार्म पुराने 
हजारो अथवा असंख्य कविर्यो द्वारा वहत प्रकार से जभ्यस्त होने के कारण थोदामी 
अनन्त वन जातादहे। रस, भाव आदि का प्रत्येक विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी का 


लोचनम्‌ 


परस्पराभिलापप्रसरनियोधपरम्परापयैवसानासम्भवेन या रतिरुक्ता, सोभयो- 
रप्येकस्वरूपचित्तव्रस्यनुभरवेशमाचक्षाणा रतिं सुतरां पोपयति । २॥ 

एवं मोलं भेद चतुष्टयम्रुदाहत्यालच्यक्रमभेदेष्वतिदेशमुखेन सर्वोपभेदयिपय- 
त करोति--युक्त्यानयेति | श्दुसतंव्य इति | उदाहार्तव्य त्यर्थः । यथो- 
क्र । 


अभिलाष-वेगके रुकने केक्रम में पयंवस्ान न होनेसेजो रति कही गई टै वह्‌ 
दोनों ( प्रिय ओौर प्रिया ) की एक स्वरूप वाछी चित्तवृत्ति की स्थिति { अनुप्रवेश ) को 
स्पष्ट कहती हुई रति को पूणं रूप से पुष्ट करती है१ 1 २ ॥ 

इस प्रकार मूल के ( आदि के ) चार भेदो को उदाहृत करके अलचयक्रम ध्वनि के 
जतिदेडा के प्रकार से मस्त उपभेदों के सम्बन्ध में निदेश करते ह--इस युक्ति से-- । 
अनुसरण करना चाहिए--] भर्थातु उदाहृत कर ठेना चादिए । जसा कि कहा है-- । 


[^ पि 
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१. रथम निद्राकेतचिनः० ओर. दितीय श्चुल्यं वासगृहं” इन दोनों को परिस्थितियां प्रायः 
समान दीह, किन्तु प्रथम इरोक मेँ नायक ओर नायिका दोनो अपने अभिलाषको किसी 
प्रकार रोक कर परस्पर जीवित स्स्व होने की भावना से समान चित्त वृत्ति का अनुभव कर 
रहे दै, इस प्रकार यहां रति परिपोष प्राप्त करके यदा -शृङ्गार कौ अवस्था तक पहुंच जाती है ! 
दवितीय दरोक मँ यचपि छद्गार पोषित दै तथापि लच्ना के स्वशब्द से उक्त दौ जाने के कारण 
कु दिथिर्ता अवश्य आ गह है 1 
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दीनां हि प्रसेकं विभाव्रानुभावव्यभिचारिसमाश्रयादपरिमितत्वम्‌ । 
तेपां चेकेकप्रमेदापेक्षयापि तावज्ञगदूचृत्तयुपनिवध्यमानं सुकविभिस्त- 
[अ [9 [य वर्त॑ते [4 (^ + [२ 
दिच्छव्िञ्चाटन्यथा स्थितमप्यन्यथेव त्रिः । प्रातपा्दत चेतचित्र- 
विचारावसरे । गाथा चात्र कतव महाकविना-- 

अतहृड्धिए वि तहसण्डिए व्य हिअथम्मि जा णिवेसेई्‌ 1 

अस्थविसेसे खा जई विकडकहगोअरा वाणी ॥ 

[ अतथास्थितानपि तथासंस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
पूर्णं रूप से ञाश्रय सेने के कारण जानन्त्य है । ओर उनके एक-एक प्रभेद की अपेन्ता 
से मीससारका व्यवहार उपनिवध्यमान होकर सुकविर्यो द्रा उनकी इच्छावक्ञ 
दूसरे प्रकारसे स्थित होकरभी द्रे प्रकारका दहो जाता है ८ मादस होने गता 
हे) ओर इसे “चित्रः ( काव्य >) के विचार फे प्रसंग मे प्रतिपादन कियादे। ओर, 
महाकवि ने यह गाधा भी कदी है- 

"महाकवि की वह वाणी सव से वद्‌ करदे, जो उस प्रकार ( रमणीय रूपमे ) 
लोचनम्‌ 
तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदाः स्वगताश्च ये | 
तेपामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्ध परिकल्पना ॥ 
इत्यत्र । प्रतिपादितं चतदति । चशब्डोऽपिशब्द्रार्थे सिन्नक्रमः | एतदपि 

म्रतिपादित्तं 'भावानचेतनानपि वचेतनवश्वेतनानचेतनवदिः्त्यत्र । श्रतथास्थि- 
तानपि बहिस्तथासंस्थितानिवेति | इवशब्देन एकतरत्र विश्रान्तियोगाभावादेव 
सुतरां विचिच्ररूपानित्यथेः । हृदय इति | प्रधानतमे समस्तभावकनकनिकष- 
स्थान इत्यथः ! निवैशायत्रि यस्य यस्य हृदयमस्ति, तस्य तस्य अचलतया 
तत्र स्थापयतीत्यथः । अतएव ते प्रसिद्धार्थेथ्योऽन्य एवेव्यथविश्ेषास्सम्पद्न्ते । 


उस ( घ्वनि ) के जो प्रभेद है भौर स्वगत जो प्रभेद है उनका आनन्त्य परस्पर 
सम्बन्धं की परिकल्पना है ॥ 

इसमें । ओर ˆ^" ्रतिपादित क्रिया दै--1 "ओर शब्द “भी' शब्दके अर्थमे क्रम 
को भिन्न ( करके पठनीय है )। इसे भी प्रतिपादन किया है--भचेतन भावोको भी 
चेतन की भात्ति, चेतन ( भार्वरो को ) अचेतन की भोंति--इस स्थल में! इस प्रकार 
नहीं स्थित हए भी चाहर उष प्रकार पृण स्थित जेसे-- ! नजेसं ` शब्द से एक स्थान 
पर विश्वमकेन मिल्नेके कारण दही पुरणकूपेण विचित्र रूप वे--यह्‌ अथं है। 
हृदय मं-- प्रधानतम अथु सम्पूर्णं भाव ( वर्णनीय अर्थं) रूपी सोने की कसौटी रूप 
{हदय में) । निवेश कर देती है--मर्थातु जिख जिसका हृदय है, उस उसके अचल रूप 
से वहां स्थापित कर देती दै। अतएव वे पदां ( अरथंविशशेष ) प्रसिद्ध अर्थो से 
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ष्वन्यालोकः 
अर्थपिज्ञेषान्‌ सा जयति षिकटकषिगो चरा वाणी ॥ इति छाया । ] 
तदित्थं रसमावा्याश्रयेण काव्पाथोनामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌ । 
एतदेबोपपादपितुमुच्यते- 


न भी स्थित पदार्थो को हृदय म उस प्रकार (रमणीय रूपमे ) स्थित जैसे निवेश 
कर देती है)" 

तो इस प्रकार रस, भाव आदि के आश्रय से काव्यार्थो का सानन्द्य सुष्ठु प्रति- 
पादित हुभा। इसे दी उपपादन कै रि कहते ई-- 


लोचनम्‌ 


हृदयनिविष्टा एव च तथा भवन्ति नान्यथेत्यथंः । सा जयति परिच्छि्श- 
क्तिभ्यः प्रजापतिभ्योऽप्युत्कर्पण वर्त॑ते । तत्म्रसादादेव कविगोचरो व्ण॑नीयोऽर्थो 
चिकटो निस्सीमां सम्पद्यते | २॥ 

प्रतिभानां वाणीनाश्चानन्त्यं ध्वनिकृतमिति यदनुद्धिनमुक्तं, तदेत कारिकया 
भङ्ग्या निरूप्यत इत्याह--उपपादविदठमिति । उपपत्त्या निरूपयितुमित्यर्थः। 
यदयप्यथौनन्त्यमात्रे देतुचृत्तिकारेणोक्तः; तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति 
भावः 1 यदि वा उच्यते संग्रहछ्रोकोऽयभिति भावः। अत एवास्य शोकस्य 
वृत्तिग्रन्थ उयाख्यानं न कृतम्‌ । 


जन्य ( भिन्त ) दीहो जाते है! अर्थात्‌ हृदय में निवेश पाकर ही उस्र प्रकार टौ जति 
ह अन्यया नहीं । सनस बद कर है--1 सीमित ( परिच्छिन्न ) शक्ति वकते प्रजापतिर्य 
सेभीवटद्‌ कर दै, उषके प्रसादसेही क्चिकी टष्टिमे माया हुभा वर्णनीय अं 
विकट र्यात्‌ सीमारदित हो जाता है । 

प्रतिमामों का मौर वाणियों का भनन्त्य घ्वनि द्वारा होतादै, यह जो मस्पष्ट 
कटाह उसेही कारिका द्वारा ठंग ( भङ्की) से निरूपित-करते है, यह कहते ई-- 
उपपादन करने किषु--। मर्थातु उपपत्ति वारा निरूपण करने के क्षु 1 भाव यह कि 
यद्यपि भ्थं के आनन्त्यमें हैतुको वृत्तिकारने कहाहै तथापि कारिकाकारने ( इसे) 
नहीं कहा है 1 अथवा यदि कहते ह तो सङ्ग्रह श्लोक यह है, यह माव है ; अतएव 
इस दलोक का वृत्तिग्रन्थ में व्याख्यान नीं किया है 1; 





निगीर्ण 


१ कारिकार्मोरमे कारिकाकारने ध्वनि के कारण प्रतिमा भौर कवि की वाणी के भानन्त्य 
का निर्देदय किया था, किन्तु अथं के जानन्त्य कै सम्बरन््मे कारिकाकारका निर्देश नदीं है, इते 
वृत्तिकार ने ३।३ कारिका के व्याख्याने कदा है, रेसी स्थितिर्मे, आगे बालो कारिका ३४ 
जव य्थं के अनन्त्य के सम्बन्थ का निर्देश्य करती दै तो यद वात संगत प्रतीत नदीं होती । पीछे 
की कारिकार्ओं मे, जदं प्रतिमा जौर वाणी के आनन्त्य की प्रतिशा की है वदीं अंके आनन्त्य की 
मी प्रति्ठा करनी चाण थी ! अतएव खोचनकार ने अपना अन्तिम मतं यह दिया फि इटपूर्वा° 
८ ३४ ) यद वृत्तिकार का “संग्रहृशटोकः दै, इस वातत को उपपन्न करने के ङ्प खोचनकार का यदं 


चतुर्थं उद्योतः ५६७ 
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दृष्टपूर्वा अपि दछ्थीः काव्ये रसपरिग्रदात्‌ । 
सवे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ ४ ॥ 
तथा हि धिवक्ितान्यपरवाच्यस्यैव शब्दशक्त्युद्धवाचुरणन- 
रूपन्यङ्गयप्रकारसमाश्रयेण नवत्वम्‌ । यथा--शधरणीधारणायधुना 
त्वं शेषः, इत्यादेः । - 
शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । 
यद्ल्धितमयोदाश्वरन्तीं विभ्रते वम्‌ ॥ 
[> [9 ¢ 
इत्यादिषु सत्स्वपि । तस्येवाथेग्क्युद्धवायुरणनसूपव्यद्भवसमाश्र- 
येण नवत्वम्‌ । यथा-ए्रंवादिनि देवर्षौ" इत्यादि शोकस्य । 
पहर देखे हुए भी अर्थं काव्य मं रस के परिभरह से सव नवीन जैसे रुगते है, 
वसन्त-मास मे जेषे दरक ॥ ४ ॥ 
जेखा करि विवन्तितान्यपरवाच्य ध्वनि का, शाव्द्‌ की शक्ति से उर्पन्न हुए अनुर- 
णन रूप व्यङ्गय के समाश्रयण से नवत्वदै, जेसे--रथ्वीके धारणके किए इस 
समय तुम होप दो" इस्यादि का, । 
शेप (शेप नाग), दहिमाख्य नौर तुम ( तीर्न) महान्‌ , भारी भौर स्थिर 
हो, जो फि नहीं रुवित है मर्यादा जिनकी (रेस तीर्न ) चरती हुई प्रथ्वीको 
धारण करते ह ।! 
इत्यादि ( रोका के ) होने पर भी। उस ( विवक्ितान्यपरवाच्य) का ही 
अर्थ-दाक्ति से उत्पन्न अनुरणन खूप व्यद्गथ के समाश्रयण से नवस्व दै, जेसे- 
"देवर्षिं के इस प्रकार कने पर ! दृस्यादि का 1 


लोचनम्‌ 
दष्ट्वा हति । वहिः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः आच्छ्नैश्च कविभिरित्युमयथा 


पहले से देखे गए--! बाहर प्रव्यक्ष आदि प्रमाणो से ओरं प्राचीन कवियों दारा 
इस उभय प्रकार से ( अथैको) ठे जाना चादिए । कान्य मधूमासके स्थान परै, 
त्तकं भी है क्रि इस इलोक का वृत्तियन्थ मेँ व्याख्यान नदीं है । शस इलोक को कारिका माना जाय 
या संग्रह इखेक, इसका निणेय जव प्रमाणभूत माचा लोचनकार अभिनवगुप्त (संग्रह इलोकः 
केपक्षमेदेरहेै तव भी ध्वन्यालोकके पूतं के यनेक संस्करणों म दस दलोक को कारिका के 
स्पर्मे ही सम्पादनकर्तार्ओनेद्धापाहै, रेखा करने कात्तत्पयं यही सकतादैफिकारिकाके 
रूप मे यद्‌ दकोक वहत प्राचीन काल से. अभिनवगुप्त के युगसे दही जव मानाजातादहै, तमीतो 
श्से संग्रह रलोकः माना जाय यद अभिनवयु्त का युक्तिसंगत्त पक्ष विचारणीय दोगा, अन्यथा से 
सग्रहुदलोकः स्वीकार कर छेने पर "लोचनः के वक्तन्य के निमंख द्यो जाने की स्थिति उत्पन्न हग, 
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[र 
कृते वरकथालापे कुमार्यः पूलकोद गमेः । 
(~ ¢ 
घचयान्त स्प्रहामन्तटख्जयावनताननाः ॥ 
हस्यादिषु सत्सु अरथशक्तयुद्धवायुरणनरूपव्यङ्कयस्य कविरोटो- 
क्तिनिर्भितक्चरीरस्वेन नव्यम्‌ । यथा--सज्ञेह सुरहिमासो" इत्यादेः । 
सुरभिसमये ग्रबत्ते सहसा प्रादुभेवन्ति रमणीयाः । 
[> [२ (५ (= 
रागवत्त्कलकराः सहैव सहकारकठिकामिः ॥ 
इत्यादिषु सरस्वप्यपूचत्यमेष । 
“वरे सम्बन्ध से वातचीत की जाने पररोमा्चके उदूगरमों द्वारा भीतरकी 
ख््नासे छक इए सर्खो वारी करारिया भभिलाप को सूचित करती हे 1" 
इत्यादि श्लोको के होने पर (भी) अर्थं शक्ति से उव्पन्न अनुरणन रूप 
व्यङ्गय का, कवि की भ्ौदरोक्ति से निष्पन्नदारीर होने के कारण नवव्व दहै, जैषे- 
“वसन्तमास सजाता दै ।* इत्यादि का 1 


वसन्तमास के प्रवृत्त होने पर रागि्यो ८ प्रणयिजनो) की उस्कलिकापु 
€ उच्कण्डाएुं ) आर्मो की कक्किर्जो के साथ ही प्रादुभूत हो जाती ई । 
इत्यादि श्छोर्को के टोने पर भी जपूर्वत्व ही दै 


लोचनम्‌ 


नेयम्‌ । काव्यं मघुमांसस्थानीयम्‌, स्यह्यं लजनामिति, रागवतामुत्कलिक्रा इति च । 
शब्दस्प्ष्टेऽथे का दयता 

एतानि चोदाद्रणानि वितत्य पूवमेव व्याख्यातानीति किं पुनरुत्स्या 
सत्यपि प्राक्तनकविस्प्रष्टसे नूतनत्वं भव्ेवेतस्रकारानुग्रहादित्येताघति तात्पयं 
दि भ्रन्थस्याधिकननान्यत्‌ । करिणीवेधन्यक्ररे मम पत्रः एकेन काण्डेन विनि- 
स्पृहा", "लज्जा" भौर "राग वारो की उत्कलिका ( उत्कण्ठा )' इय प्रकार शब्द दारा 
स्पष्ट अर्थं मे क्या हुता ( मनोहरता ) होगी ? 

इन उदाहरणों की विस्तार करके पहले ही व्याख्याहोच्रुकीरहै, पुनः कथनसे 
क्या ( लाम ) ? प्राचीन कवि द्वारा स्पृष्ट होने पर भी इस प्रकार के अनुग्रह्‌ से सूतनत्ता 
होतीहीदै, इतनेमे ही ग्रन्थ का तात्पयं है, दूसरा नहीं । “हथिनी को विधवा वना 
देने वाला मेरा पृत्रएक वाणसे गिरादेनेमे समथ दहै, मुई पतोहू ने एेता कर लां 


भी 








किणि नीप मा आ | 
जो किसर प्रकार ठीक न्दी ! अतएव प्रस्तुत संस्करण मेने शस रइलोकको कारिकार्थो के क्रम 


म मेदि ट्स द्याप करके मी संख्या नष्ठी दी है, जिससे सके सम्बन्ध म अध्ययन करने वाख ~+ 
करी जिहासा पदति ्ी उत्पष्ठ दहो) 
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© (~^ (न गोरो [क 
अथेशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यङ्घयस्य कविनिवद्धवक्तप्रोदाक्तिसात्र- 
निष्पन्नशषरीरत्वेन नवस्वम्‌ । यथा-वाणिथअ इहत्थिदन्ता' इत्यादिगा- 
था्थेस्य । 
करिणीपेहन्यअरो मह पुत्तो एककाण्डविणिवाह । 
हअसोन्हाँ तह कहो जह कण्ड्रण्डञं बहई ॥ 
[ करिणीर्वधन्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
हतस्नुपया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डकः वहति ॥ इतिच्छाया । 
एवमादिष्वर्थएु सत्स्वप्यनारीटतेव । 
यथा व्यङ्कयभैदसमाश्रयेण ध्यते; काव्याथानां नवस्वयुत्पद्यते 
तथा व्यज्ञफभेदसमाभ्रयेणापि । तत्त म्रन्थविस्तरभयान्न रिख्यते 
स्वयमेव सहृदयेरभ्य्यम्‌ । अत्र च पनःपुनसुक्तमपि सारतयेदयुच्यते-- 
रयङ्धयनव्यञ्जकभावेऽस्मिन्विविधे सखर्मवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्मिनरथानन्त्यरेतौ व्यङ्गयव्यञ्जकमभावे विचित्रे शच्दानां सम्भव- 
अशक्ति से उत्पन्न जनुरणन रूप व्यङ्गय का, कविनिवद्ध वन्ता की प्रीटोक्ति 
मात्र से निप्पक्रश्षरीर होने के कारण नवस्व दै जैसे--“भो व्यापारी, हाथी के दातः 
द्प्यादि गाथाके अर्थंका। 
हस्यादि अर्थो के होने पर भी अस्पष्टत्व ( अनारीदस ) है ॥ ४॥ 
जसे ध्वनि के व्यङ्गय मेद के समाश्रयणसे काव्यार्थो का नवस्व उत्पन्न होता 
है, उसी प्रकार व्यञ्जक भेद के समाश्रयगसेभी। किन्तु उसे अन्यके विस्तृतदहो 
जाने के भय से नहीं ङ्िखते दै, स्वयं ही सहृदय खोग॒ उह कर सेगे । ओर य्ह, 
चार-वारं भी उक्त इसे सार रूप से यह कहते है-- 
इस ग्यङ्कथ-व्यञ्जक भाव के वहत प्रकारके सम्भव होने पर भी कवि रसदि 
स्प जथ मं सावधान दहो) 
अथं के आनन्त्य के हेतु, व्यङ्गय-व्यन्जकभाव के विचित्र होने पर भी अपूर्वं अर्थक 
त्वोचनम्‌ 


पात॒नसमथः हतस्तुपया 9 करतो यथा काण्डकरणकं बदतीद्युत्तान एत्राय- 
मथः, गाथाथस्यानालीढतेवेति सम्बन्धः ।। ४॥ 


हैकरि वाणो काकरण्ड ( तरकस ) च्िए रहता है! यह सीधाही अर्थदहै! सम्बन्ध 
यह किं गाथा के अर्थं का अस्यृष्टत्व { गनारीढत्व है ) ॥ ४ ॥ 
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| 
ध्वन्यालतीकः 
( [> १४ [> व्यङ्गय 
त्यपि कषिरपूर्वाथेमाथीं रसादिमय एकस्मिन्‌ व्यङ्गयग्यञ्जकभवि 
० (० क थू 
यलत्ादवदधीत । रसभावतदाभासरूपे हि व्यङ्कये तन्यज्केषु च यथा- 
निर्दिष्ट ¢ षि [५ [4 का # 
टेषु घणपदवाक््यरचनाप्रचन्यष्ववाहतमनसः क्वेः सवमपूत कन्य 
सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभारतादिषु सङ्गामादयः पुनःपुनर- 
भिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते । प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एप्रोपनि- 
वध्यमानोऽथेविरेषलाभं छायातिशयं च पुष्णाति । कसिमिनिवेति 
चेत्‌-यथा रामायणे यथा वा महामारते । रामायणे हि करणो रसः 
स्वयमादिकविना दत्रितः शोकः उलोकत्वमागतः' इत्येवंबादिना । 
~ £ [> 
निब्युटश् स एव सीतास्यन्तवियोगपयंन्तमेय स्वग्रबन्धणुपरचयता । 
महाभारतेऽपि शाक्चकाव्यरूपच्छायान्वथिनि बृष्णिपाण्डवविरसावसा- 
म (५ (४ (~ [> ( ट 1 ४4 
नवेमनस्यदायिना समाप्ष्ुपासवध्नता महाय्ुनना वराम्यजनर्नतात्पय 
राभका इच्छुक कवि रसादिमय एक अ्यद्थ-व्यव्जकभाव मे यलनपूवंक ध्यान 
दे! षर्योकि रस, भाव, रसाभाकत, सावामास ख्प व्यङ्गय मे सौर व्यन्जक्रा मे जंसे 
निर्देडा किए गणु वणं, पद्‌, वाक्य, रचना ओर प्रचरन्धो मे जवधानयुक्त मन वले 
कविका पूरा कान्य अपूर्वं ८ नवीन) वन जाता! जैसा कि रामायण, महा- 
भरत आदि ( काव्यो ) में सड्प्राम आदि वार-वार कदे जाने पर भी नये-नये होकर 
भ्काक्शित होते है! जर प्रबन्ध (काव्य) मे अङ्गी रस एक ही उपनिचध्यमान 
होकर अर्थविक्षेषके छाभको ओर शोभातिश्य को वदाताहै। किस प्रबन्ध के 
समान † रसा ( पृ्धने ) पर तो- जैसे, रामायण मे अथवा जैसे महामारत मे। 
जसा कि रामायण मे करुण रस को स्वयं आदिकवि (८ वारमीकि >) ने सम्यक्‌ 
भ्रकारसे निर्दज्णक्ियादै, श्लोक ही श्छोकस्व कोभ्राप्ठ हो गया, इस्र प्रकार 
कहते हष 1 ओर उन्होने ही सीता के अत्यन्त वियोग तक अपने प्रवन्ध को 
चनाते इए कर्ण रस का निर्वाह क्रिया हे! शाख जौरं काव्यकी दछायासे युक्त 
महाभारत में भी धृष्णिर्यो ( यादर्वो ) ओर पाण्डवो के रसहीन अवसानमं वेम 
नस्य ( निर्वेद्‌ ) उस्पन्न कर दैने वारी समासि का उपनिव्न्धन करते हए महानि 
लोचनम्‌ 
प्रत्यन्तग्रहसेन निरपेक्षभावतया विप्रलम्भाशङ्कां परिहरति । च्रष्णीनां 
परर्परक्षयः, पाण्डवानामपि महापथक्लेशेनानुचिता विपत्तिः, कृम्णस्यापि 


अत्यनन्न' के ग्रहण से, ( करुण रस के निरपेक्ष माव } होते कै कारण विप्रकम्भ 
(श्द्धार) की आशद्धाका परिहार करते है । वृष्णयो का परस्पर क्षय, पाण्डवो की 





[शि 
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ध्वन्यालोकः 
¢ जक 
प्राधान्येन स्वग्रबन्धस्य दशेयता मोक्षलक्षणः पुरुषाथेः शान्तो रसश 
मुख्यतया यिवक्षाविपयस्वेन वितः । एतचचाशिन विश्ठतमेवानयेनयो- 
[9 (4 र [०९ भ 
ख्याप्िधापिभिः। स्वयमेव चेतदुद्रीणं तेनोदीणेमहामोहमग्नयजिदीषता 
लोकमतिविमरक्ञानारोकदायिना लोकनायेन-- 
यथा यथा विपर्यत्ति रोकतन््रमसारवत्‌ । 


तथा तथः विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः ॥ 
( व्यास) ने वैराग्य के जनन रूप ताप्प्थको प्रधान रूपसे अपने प्रवन्ध का 
दिखात्ते इए, मोठ रूप मुख्याथे को भौर शान्त रस को सुख्यत्तः विवन्ता के चरिपय 
के खूपर्मे सूचितक्रियाहै। ओौरदसे अंश्रूप से जन्य व्याख्याकार ने स्पष्ट 
क्रियाह्ीहि। स्व्रयंष्टी उन्हेनि भारी मोदसे पडेदुए संसारके उद्धार की इच्छा 
करते हुए, अध्यन्त नि्म॑र षान के प्रकाद्चको देने वरे, संसार के नाथ (स्वामी) 
उन्होनि दरे कदा दे-- 

जेसे-जेसे रोक-प्रपञ्च असार चिपरीत रूप मे प्रतीत होता जाता दै, वैसे-वेसे 

यह विराग उत्पन्न होता जाता है, इसमें सन्देह नीं । 


लोचनम्‌ 


ठयाघाद्धिष्व॑स इति सवंस्यापि षिरसमेवावसानभिति ! मुख्यतयेति । यद्यपि 
धर्मे चर्थेच कामे च मोत्ते चेत्युक्तं, तथापि चत्वारश्चकारा एवमाहुः- 
यद्यपि धमौथंकामानां सवस्वं तादङनास्ति यदन्यत्र न विद्ते, तथापि पय- 
न्तविरसत्वमत्रेवावलोक्यताम्‌ । मोत्ते तु यद्रूपं तस्य सारतात्रेव विचायतामिति । 
यथा यथेति । लोकेस्तन्स्यमाणं यत्नेन सम्पाद्यमानन्धमौथेकामतत्साधन- 
लक्षणं वस्तुभूततयाभिमतमपि 1 येन येनाजनरक्षणक्षयादिना प्रकारेण । असा- 
रवत्तच्छेन्द्रजालादिवत्‌ । विपर्येति । भ्रत्युत विपरीतं सम्पद्यते । आस्तान्तस्य 
स्वरूपचिन्तेस्यथः । तेन तेन प्रकारेण अत्र; लोकतन्त्रे । बिरायो जायत । इप्यतेन 


भी महापथ के क्लेश के कारण नुचित विपत्ति, कृष्ण का भी बहेलिया से विनाश, 
दख प्रकार सभी का रखहीन दही अवसान है । युख्य रूप से- यद्यपि ओर धर्ममे, 
जोर गथंमे, मौरकाममे गौर मोक्षमेः यह्‌ कहाहै, तथापि चार ( वारः प्रयुक्त ) 
'लोर' ( "चकार" ) इस प्रकार कहते है--ययचपि धर्मं, अर्थं ओर काम का प्रधान स्वकूप 
{ सवंस्व ) उस प्रकार का नहीं है जो अन्यत्र नहींहै, तथापि परिणाम मे विरसत्व को 
यहीं देखिए 1 मोक्ष मेँ तो जो स्थिति है उसकी सारता ( महत्व ) यहीं विचारणीय है 1 
जंसे-जसे-1 नसे-जेसे लोगों दवारा तन्त्यमाण यत्न से खम्पाद्यमान धमं, अर्थं 
` काम ओर उनके सावन रूप वस्तु रूप में अभिमत भी । जिस-जिस अर्जन, रक्षण भौर 
कषय (नाश ) आदि प्रकार से! असार अर्थात्‌ तुच्छ इन्द्रनार भआदिकी भांति) 
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ध्वन्यालोक 
इत्यादि वहु ञ्चः कथयता ¡ ततश्च सान्ता रसा रसन्तरमाश्चरक्षणः 
पुरुषार्थः पूुरुपाथोन्तररस्तदुपसजंनत्वेनाजुगम्यमानोऽङ्धिस्येन विवक्षा- 
विषय इति महाभारततारपगं स॒व्यक्तमेयावभासते । अङ्गाङ्खिमावशथ 
यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । ~ 
पारमाथिकान्तस्तच्वानपेक्षया च्ररीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य पुरुपा- 
थस्य च स्वग्राधान्येन चारुखमप्यविरुद्रम्‌ ! ननु महाभारते यघ्ानि- 
वक्षाविषयः सोऽुक्रमण्यां सवे एवायुक्रान्तो न चेत्तत्र च्यते, प्रत्युत 
© ¢ = $ ¢ ¢ * (= $ 
सबेपुरुपाथेग्रबोधहेतुस्वं सवेरसगमेत्यं च महाभारतस्य तस्मिन्तुदेवे 
(= प (. न या 
स्थखब्दनिवेदितस्वेन प्रतीयते । अ्रोच्यते-- सत्यं श्ान्तस्येव रपस्या- 
इस्यादि बहुत प्रकार से कहते हुए ! ओर इसिषएु शान्त रस दूसरे रसो से, 
मोच सूप पुरूपाथं दूरे पुरूपार्थो से, उन्दं उपसर्जन कर देने के कारण अङ्गी होकर 
विवक्ता का विषये, यह मष्टाभारत का तात्पयं विर्कुर साफ ही अवभासित 
होतादहे! अङ्गाङ्गिभावनजेसा कि रसो का दोता दहे, उस प्रकार प्रतिपादित कियादही 
गया हे । 
पारमार्थिक आभ्यन्तर तस्व ( आस्मा ) की अचेक्तान करके हरीरकौ भति 
अङ्गरूप रसका जौर पुरुपार्थका अपने प्राधान्यसे चारुतरं भी अविर्द ठै) 
( शङ्का ) महाभारतम तो जितना कुद्धं॑विवक्ता का चिपय दै वह अनुक्रमणी में 
सव ङं ही अनुक्रान्त ( निरि ) हे, किन्तु यह देखा जाता है, प्रस्युत सव पुरुषार्थौ 
के न्ञान का ठेतुस्व जौर सर्व॑रसगर्भव्व महाभारत के उस उदेश (प्रकरण) में 
अपने शब्द्‌ द्वारा निवेदित होनेके सूप्मे प्रतीत होता है! ( समाधान ) यर्हौ 


लोचनम्‌ 


सज्ञानोत्थितं निर्वेदं शान्तरसस्थायिन सूचयत। तस्येव च सर्वेतरासारत्वभ्र- 
तिपादनेन प्राधान्यमुक्तप्‌ 1 

नतु शआङ्गारवीरादिचमत्काेऽपि तत्र भातीत्याशद्कयाह-पारमाधिफेति । 

मोगाभिनिवेरिनां लोकवासनावरिष्ठानामङ्गभूतेऽपि रसे तथाभिमानः, यथा 


विपरीत रूप मँ हो जाता दै-। इससे तत्वज्ञान से उत्पन्न, शान्त रस के स्थायी निर्वेद 
को सूचित करते हुए ओर उसीका ही सव दूसरों को असारता ( तुच्छता ) के प्रतिपादन 
से प्राधान्य कहा है । 

श्द्धार, वीर मादि (रघो) का भी चमत्कार वहाँ प्रतीत होता है ? यह आशङ्का 
करके कहते ह--पारमार्थिक-1 मोग ( इन्द्रियजन्य युं ) मे अभिनिवेश रखने वालों 


[शकन्‌ 
1 (1 


। 
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[जा ९ 9 २ [व 
द्वित्वं महाभारते मोक्षस्य च सवेपुरुपार्थभ्यः प्राधान्यमित्येतन्न स्व- 
शब्दाभिधेयस्वेनायुक्रमण्या दितम्‌, दितं त व्यङ्गयत्वेन- 

(भगवान्वासुदेव कीत्यंतेऽत्र सनातनः 

इत्यस्मिन्‌ वाक्ये । अनेन ह्यमर्थो व्यङ्घय्वेन विवक्षितो यदत्र 

क ४ ९ (~ [9 
महाभारते पाण्डवादिचस्तिं यत्फीत्येते तत्सवमवसानविरसमविचाम्र- 
¢ व ८, ९०, 

पश्चरूपश्च, परमाथसत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेयोऽत्र कीत्येते । 
तस्मात्तस्मिननेव परमेश्वरे भगवति मधत भावितचेतसो, मा भूत षिभू 
तिपु निःसारा राभिभो गुणेषु वा नयविनयपरक्रमादिष्वमीपु फेषरेषु 
केषुचित्स्रौतमना प्रतिनिषिष्टयधियः 1 तथा चाग्रे-प्रयत निःसारतां 
संसारस्येव्युमेबाथं योतयन्‌ स्फुटमेवावभासते व्यज्जकरक्त्यनुशरहीतशच 
यह कहते दै--ठीक है, महाभारत म शान्त रस काहो अङ्विस्र ओर मोक्ञका स्व 
पुरुषार्थं से भ्राधान्य, यह अपने शब्द्‌ द्वारा अभिधेय रूपमे अनुक्रमणी नहीं 
दिखाया हे, किन्तु व्यङ्गय के खूप सें दिखाया दै- 

'जौर सनातन भगवान्‌ वासुदेव की यौः कीर्तिं गाई दददे) इस वाक्ये) 
इससे यह अर्थं व्यङ्गय खूप में चिवक्तितहै करि यहां महाभारत मे पाण्डवादिचरित 
जो कीर्तित है चह सव जवसान मे रसहीन अर अविद्या के कारण प्रपंच रूपै, 
किन्तु परमार्थ-सस्यस्वरूप भगवान्‌ वासुदेव की यहां कीर्तिं गाई गईदहै! इसदिषु 
उसी परमेश्वर भगवान्‌ सं भावभरे चित्त वारे वनो, सारहीन विसूतिर्यो मेँ रागयुक्त, 
अथवा नय, विनय, पराक्रम जादि इन केवर किन्दीं गुणो में सच प्रकार चे अभि- 
निवेश्च प्राक्त इद्धि से युक्त मत हो । ओर वैसे जगे--“संसार की सारहीनता देखो ।* 
इसी अर्थं को द्योतित करता हुजा स्पष्ट ही न्यन्जक्रराक्ति से अनुगृहीत शब्द प्रतीत 

लोचनम्‌ 
शरीरे प्रमावृत्वाभिमानः प्रमातुर्मोगायतनमात्रेऽपि । केव्लेषिति । परमेश्वरम. 
च्युपकरणेषु तु न दोष इत्यर्थः । विभूतिषु रागिणो गुशेषु च निविष्टधियो मा 
भूतेति सम्बन्धः | य हति | अलुक्रमण्यनन्तरं यो भारतमन्थः तत्रेत्यर्थः | 
एवं संसार की वासना मे आविष्ट (रोगौ) का अद्धरूप भी उख रसम उस प्रकार 
का अभिमान ( मान्यता ) होतादहै, जैसे मोग के आयतन मात्र शरीरम प्रमाता का 
भ्रमातृत्व का अभिमान होता है ।केवर- अर्यात्‌ किन्तु परमेडवर कौ भक्ति कै उपकरणों 
-मंतो दोष नदीं है! विभूतियों ( ेव्व्यो ) मे रागयुक्त ओर गुणों मे अभिनिवेश बुद्धि 
वाठे मत ननो, यह सम्बन्ध है । जाशे-1 अर्यात्‌ अनुक्रमणी के बाद जो भारत ग्रन्थ 
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शव्दः । एवंविधमेवार्थं गर्भीहतं सन्दर्यन्तोऽनन्तर्लोका लष््यन्ते- 
“स॒ हि सत्यम्‌" इत्यादयः । 
अयं च निगृटरमणीयोऽ्था महाभारतावसाने दयिंयव्रणनेन 
समार्चिं विदधता तेनेव कविवेधसा द्रपष्णट्पायनेन सम्यक्स्फुरीद्तः 
ष्‌ द. ४ = $ षि छ 
अनेन वचार्थन संस्ारातीते तच्चान्तरे भक्त्यतिद्ययं प्रवतेयता सक्रर 
॥ ^< भ [ (ष [१ (च 

एव्‌ सांसारिको व्यवहारः ूषेपकषीकृतो न्यक्षेण प्रकादते । देव्रतातीथे- 
तपःप्रभृतीनां च प्रभावातिक्षयवणनं तस्यव परव्रह्मणः प्राप्त्युफायसेन 
तदिभूतिस्वेनेव देवताविशेपाणामन्येपां च । पाण्डवाद्विचरितिवणन- 
स्या वराग्यजननतात्पयाद्वराग्यस्य च मक्षब्रूटत्वान्मान्षस्य च्‌ 
भमगवसराप्ट्युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिपु प्रदर्थतत्वात्यरन्रद्मध्राप्स्यु- 
पायत्वमेव परम्परया ! वासुदेवादिसञ्ज्ञाभिषेयत्वेन चापरिमितश्क्त्या- 
दोतादहे। वादके श्लोक इसी प्रकार के गर्भ्त जर्थंको सम्यक निधा करते हृषु 
मास पदते ईद--“वर्योकि वह सस्य दै" दत्यादि 

भौर यह निगूढ एवं रमणीय अर्थ--मष्टाभारत के अन्तर्मे रिवदावर्णन से 
समाप्ति करते हुए उसी कविवैधा कृप्णद्वंपायन ( व्यास > ने सम्यक्‌ प्रकार से स्पष्ट 
कर द्वियाई1 मौर दसं धर्थं से अटटीकिक तस्वान्तर मे भिक भक्ति को प्रवृत्त करते 
इए सारा ही सांसारिक व्यवहार पूर्वपरीकृत दोकर पूर्णस्पसे प्रकादितदे! जीर 
दैवतार्थो, तीर्थो, तपो जादि का पूवं उस्न ( परन्रह्म) की विभूतिके रूपमे देवता 
विद्ोष जर जन्य के अत्िद्राय प्रभावका वर्णन उसी पर व्रह्म की प्राति के उपाय 
के स्पमेदे। पाण्डव लादिके चरितिके वर्णनका भी तारपयं वैराग्य का जनन 
होनैसे ओर वैराग्य का मूल मोदके होने खे, जर मोक्ठ का भगवानु की भ्रािके 
उपायद्ोनेसे सुल्यदख्पसे गीता सादि स्र्न्थो म प्रदृदितत होने के कारण परम्परया 


( पाण्टवादि चरित का वणन) परन्रह्य कीप्र्षिका उपाय दीह] र वासुदेव 
आदि स्वार्थो द्वारा अभिधेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का प्रतिष्ठान, परात्पर 


लोचनम्‌ 


नञ्च बञुदेवापव्यं बासुदेव इत्युच्यते, न परमेश्वरः परमात्मा महादेव इत्याश- 
द्याह व्राचुदेवादिपज्ञाभिपेयलेनेति । 


है वहां वसुदेव का अपत्य ( सन्तान ) वायुदेव' कहा जतादह,न कि परमेर्वर्‌ 
परमेरवर, महादेव ?, यह आश्द्धुा करके कहते हँ--वासुदरैव' भादि संत्ता्भो दवाय 
जिय हने के कारग-) । 


चतुर्थं उद्थोतः ५छष्‌ 

















र र्य 
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स्पदं परं ब्रह्म मीतादिम्रदेशान्तेषु तदभिधानतवेन रुव्धप्रिद्धि साथु- 
रपराहुमावानुकृतसकरस्वरूमं परिवक्ितं न त माथुखाहुभावांश्च ण्व, 
सनातनशब्दपिशेपितत्वात्‌ । रामायणादियु चानया सञ्ज्ञया भगवन्मू- 
= £ [> 7 € (त + +, 
त्वन्तरे व्यवहारदशेनात्‌ । निणीत्ायमथेः शब्दत्खषिद्धिरेध । 
बह्म गीता जादि दूसरे स्थानो मेँ उसी संज्ञा से उसके प्रसिद्ध होने के कारण, 
सथुरा म प्रादुर्भाव केः अवसर में आक्च समग्र स्वरूप युक्त विवक्तित है न कि मधुरा 
मे प्रादुर्भाव ( प्राच हुए छ्ृष्ण ) का अं्ामाच्र ( तरिवक्तित दै ); कयोक्रि ( महाभारत 
के उप्यक्त पदयाश्च मे >) सनातन" इस विशेषण रूप शब्द से विशेषित है । ओर 
रामायण दिम दत संदासे भगवान्‌ की अन्य मूर्तिं (के विषय) म व्यवहार 
देखा जाता है । जौर इस अर्थं का निर्णय इत्दतस्ववेत्ताओंने ही क्रियाहे। 
त्योचनम्‌ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवम्‌ ` ˆ` ` 
इत्यादौ अंशिरूपमेवस्संज्ञाभिषेयमिति निर्णीतं तात्पयेम्‌ । निर्तिशवेति । 
शब्दा दि नित्या एव सन्तोऽनन्तरं काकतालीयवशात्तथा सङ्कृतिता इल्युक्तम्‌-- 
नऋष्यत्धकवप्िणक्कुरूभ्यन्धे त्यत्र | 
"वहुत जन्मों के वाद ज्ञानी मूञ्चे प्राक्त करता है। 
। वासुदेव सव कुछ है (गीता ७।१९) 
इत्यादि मे "यंशीरूप ( पर ब्रह्म ) इस संज्ञा का अभिषेय दहे यह्‌ तत्पर्यं निर्णय 

किया है । ओर निर्णय क्रिया दै--'कष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्च' इस्त ( पाणिनिसूत्र ) पर 
( कािकाकारने) कहादहैकि शव्द नित्यही होतेह, वादमे काकतारीयवश उस 
प्रकार सद्धुंतित हो जते ह 1 


जि भि भ ज जि, ८१०५०००६ ०८०५००००५३/ 











हि 1 


१ प्रदन है फिजव वासुदेव आदि संश्षाएं कित्ती समय मथुर्मे प्रादुभूत वसुदैव के अपत्य 
रूप श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे प्रयुक्त दँ ेसी स्थिति मे अंडी परबह्म के अथं मेँ उनके प्रयोग का कोर 
प्रामाणिक संकेत होना चाहिए} इसके समाधान मेँ जनन्दवध॑न ने गीताः आद्रि्मे मोश्स संक्षा 
का अंञ्चीमूत्न पारमाधिक तचव परन्छयमं ही संकेत का निर्देश फिया रै-- 

वहूनां जन्मनामन्ते श्ानवान्मां प्रपयति 1 

वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुरंमः ॥ ( गीता ७।६९ ) 
र यहाँ (वासव सव छु ह" यह्‌ क्ते इए वासुदेवः का अभिधेय प्र्रह्म ही निय पिया है । 
जेता कि आचाय जानन्दवधन ने इस सम्बन्ध मे सन्दतच्ववेत्ताओं का स्मरण फिया है, रोचनक्रार 
ने कादिकाकार के वचन कौ उद्धृत किया दै । उसका तात्पयं यद है समौ शब्द नित्य होते है, 
किन्तु जव उनका किसी देश या काल से सम्बद्ध अनिस्य वरतुके क्षि प्रयोग करते तो छन्द 
काकतालोयवद्च ( आकरिमिकता से, घटनाव्च ) उन अर्थो मे सङ्केत समञ्चना चाहिए । प्रस्तुते 
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ध्वन्यालोकः 

तदेवमनुक्रमणीनिदि्ेन वास्येन भगवश्यतिरेकरिणः स्वस्यान्य- 

(~ + [8 [र ¢ १ 
स्यानत्यर्ता प्रकङ्चयता मक्षटद्षण एवकः पर्‌ः पुरुपाथः ज्षास्ननय) 
काव्यनये च तृष्णाक्षययुखपरिपोपरक्षणः शान्तो रसो महामारतस्या- 
द्वित्वेन विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌ । अत्यन्तसारभूतत्वाचायमर्थो 

रेने दर्धित प न द [५ [५ 
व्यङ्खयत्येनेव दर्धितो न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो दथः स्वश्नब्दानभि- 
धेयत्येन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामाबहति ! प्रसिद्धिधेयमस्त्येव 
परिदग्धविद्रत्परिपत्सु यदभिमततरं पस्तु व्यङ्गयत्वेन प्रकाश्यते न 
तो, इस प्रकार भगवान्‌ के अतिरिक्त सचकी अनिच्यता को प्रकाशित करते हए 
अलुक्रमणीर्मे निर्दट चाभ्यसे मोक्त सूप ही पुक अन्तिम पुरुपार्थं श्राखद्ि से 
( विवक्तित हे) ओर काव्यच््टिसे वृष्णा के क्त्य से ८ उस्पन्न ) सुख का परिपोष 
(वृद्धि) रूप श्रान्त रस महाभारत केञङ्गीके खूप में चिवदित दहै, यह प्रतिपादन 
किया । ओौर अस्यन्त सारभूत देने के कारण यह अर्थं व्यङ्य सू्पसे ही दिखाया 
गयाहे, नकिं वाच्यरूपसे। वर्योकि सारभूत अर्थं अपने इउच्दं से अनभिधेय 
रूप से प्रकाशित ( होकर ) सुतरां ही शोभा प्राक्त करता है! भौर, विदग्धो, विदधान 
की परिषदो मे यह भ्रसिद्धिरहै ही किं अभिमत्ततर ( भ्रियतर » वस्तु को व्यङ्गय 

लोचनम्‌ 

शाघ्रनय इति | तत्रास्वादयोगाभावरे पुरुपेणाथ्यंत इत्ययमेव व्यपदेशः 
साद्रः, चमत्कारयोगे तु रसन्यपदैश इति भावः | एतच्च मन्थकारेण तन्तवा- 
लोके चितत्योक्तमिह्‌ स्वस्य न सख्योऽवसर इति नास्माभिस्तद्चितम्‌ । 
सुतरामेबेति । यदुक्तं तत्र देतुमाद-प्रपिद्धिशवेति । चशब्दो यस्मादर्थे । यत इयं 
लोकिकी प्रसिद्धिरनादिस्ततो भगवव्यासप्रभृतीनामप्ययमेवास्वशब्दाभिधाने 


शाखद्ष्टि से-! भाव यह्‌ कि वहां आस्वाद के सम्बन्व कै अभावे पुरुष 
दवारा अर्थित होता है यही व्यपदेश आदरयुक्त है, चमत्कार के योग ( सम्बन्ध ) मतो 
रस का व्यपदेश है। ओर इसे ग्रन्थकार ने तस्वारोक मँ विस्तार करके कहा है यहां 
तो इसका मुख्य अवसर नीं है अतः हमने नहीं दिखाया है । सुतरां दी-। यह्‌ जो 
कहा है वहाँ हेतु कहते ह--गौर प्रसिद्धि है ही । ओर" ( चः } शब्द “जि कारण के 
भेकः नीरं 
वदेव" यदह संज्ञा दाब्द सनातन परन्रह्मका ही हभेश्ासे सूच्कदहोता चलासारदाथाफि 
कस्मात्‌ मधुरा मे प्रादुभूत अंशभूत वदुदैवपुत्र भगवान्‌ कृष्ण के किए भौ प्रयुक्त होने ल्या 1 
दसी प्रकार महाभाप्य के टीकाकार्‌ केयर ने भौ उपयुक्त पाणिनि.सूत्र प्र ही यद लिखा रै-- 
कथं पुनः नित्यानां शब्दानां अनित्यान्धकादिवंश्चाश्नयेणान्वाख्यानं युज्यत्ते £ जवर समाधिः । 
त्रिपुरुषानूकं नमि यादिति न्यायेनान्धकादिवंश। अपि नित्या एव । अथवाऽनित्योपाभयेणापि 
नित्यान्वाख्यानं इदयत्ते । यथा राकाश्रयेण काठ्स्य 1? 
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ध्वन्यालोकः 
साक्षच्छब्दवाच्यत्वेन ! तर्मारिस्थतमेतत्‌--अद्धिभूतरसादयाश्रयेण 
काव्ये क्रियमाणे नवाथलामो भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत 
हति । अत एव च रसानुगुणाथविशेपोपनिबन्धमलङ्लरान्तरविरदेऽपि 
छायातिश्ययोमि रक्ष्ये दृस्यते । यथा-- 


सूपे ही प्रकारित किथाजातादहे न (कि) साक्षात्‌ श्चव्द्‌ द्वारा वाष्यरूपसे) 
भतः यह स्थिर हजा--अङ्गिभूत रसादि के धाश्रय से काच्य रचे जाने पर नये अर्थं 
कारम होतादै ओर वन्ध की दया ( क्ोभा) अधिक ( महती) होती 
1 जौर इसी सिए रस के अनुगुण (अनुरूप) अर्थ-विन्ञेप का उपनिवन्ध 
अल्ङ्कारान्तर के जभाव में भी ख्य (काव्य) मे अतिदायशोभायुक्त देखा 
जाता है 1 जैसे-- 


लोचनम्‌ 

आशयः, अन्यथा हि क्रियाकारकसम्बन्धादौ नारायणं नमस्कृव्ये'्यादिशब्दा- 
थनिरूप्णे च तथाविध एव तस्य भगवतत आशय इत्यत्र कि प्रमाणमिति 
मावः । बिदग्धविद्धदू रह णेन काव्यनये शाखनय इत्ति चाचुसतम्‌ । रसादिमय 
एतस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवानिति यदुक्तं, तदेव प्रसङ्गारतभारतसम्बन्धनि- 
रूपणानन्तरमुपसंहरति--तस्मास्स्थितमिति । अत इति । यत॒ एवं स्थितमत 
एवेदमपि यज्लच्ये दश्यते, तदुपपन्नमन्यथा तदनुपपन्नमेव, न च तदनुपपन्नम्‌; 
चारतेन प्रतीतेः । तस्या्ैतदेव कारणं रसातुगुणार्थत्मेवेत्याशयः । अलङ्कारा- 
न्तरेति 1 अन्तरशब्दो विभ्रेषवाची। यदि वा दिस्सिते उदाहरणे रसवदलङ्कारस्य 
विदययमानत्वात्तदपेक्चयालद्कासन्तरशब्दः । 


अथं मेँ ! जिख कारणं मह रोकिक प्रसिद्धि अनादि है उख कारण भगवान्‌ व्यास प्रभृतियों 
का भी यही अपने शब्द से न कथन में आश्य है, मन्यथा क्योकि क्रिया-कारक 
सम्बन्ध आदिमे नारायण को नमस्कार करके” इत्यादि शब्द के निरूपण मे उस प्रकार 
काही उन भगवान्‌ का आशय है, यहां क्या प्रमाण है ? यहु भाव है! ' चिदग्य" ओर 
चिद्रान्‌ के ग्रहण से कान्यदृष्टि से शारद से इसका अनुसरण किया है । ^रसादिरूप 
इसमे कवि सावधान हो' यहनजोक्हा है उसे दही प्रसंग से प्राप्त "भारतः के सम्बन्धमें 
निरूपण कै वाद उपसंहार करते दँ --अतः यह स्थित्त हुजा-- इस कारण--~। जिस 
कारण इस प्रकार स्थिर हुमा इस कारण ही यह्‌ भी रक्ष्य मे देखा जाता है, वहू संगत 
( उपपन्न ) है, अन्यथा अनुपपन्न ही है, किन्तु वह्‌ अनुपपन्न नहीं है, क्योकि चारुखरूपसे 
प्रतीत होता है। अन्तर" शब्द विशेष का वाचक है। अथवा देने के लिए इच्छित 
उदाहरण में रखवदलद्कार के विद्यमान होने के कारण उसकी अपेक्षा से अकुङ्कारान्वर” 
शब्द है । 
३७ ४३2 


॥ 


प नि ००/०७/००७० ०१ 
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ध्वन्यालोकः 
युनिजयति योगीन्द्रो महात्मा म्भसम्भवः । 
= न भ मौ [क नौ करर न 
येनैकचुलके ष्टौ तौ दिव्यौ मस्स्यकच्छपौ ॥ 
ति (आ; 
इत्यादौ 1 अत्र दयद्‌थुतरसाचुगुणमेकलुलके मत्स्यकच्छपदशनं 
हायातिशवं पुष्णाति । तत्र शेकचुलके सकलजलधिसन्निधानादपि 
(५ ¢ क = 
दिन्यमत्स्यकच्छपदरनमक्षुण्णस्वादद्श्तरसादयुगतरम्‌ । ष्ण हि 
म [क (५ ¢ [4 ८ ~ म 
वस्तु रोकप्रासद्छयद्युतमापे साश्वयक्ाररं मत्रा । न चार्ुण्ण चस्तूप- 
(~ ^ स * (= 
नित्रध्यमानमदुसतरसस्यवादुयुम यावद्रसान्तस्स्यार्प । तद्यधा- 
योगिर्यो मेँ श्रेष्ट, सहात्मा अगस्त्य ८ कुम्भसम्भव ) मुनि की जय हो, जिन्दोने 
एक चुरु मे उन दिव्य सचस्स्य जर कच्छप को देख लिया । 
दव्यादि मे । यहां जदूख्ुत रस के अयुदर एक च्छ मे सरस्य जौर कच्छप 
का दन अधिक शोभातिषशयय को पोपण करताहे। वहां एक चुल मे परे समुद्र 
फ सन्निधान से भी दिन्य मस्स्य ओर कच्छप का दश्चेन द्ुण्ण ( अभ्यस्त) नदन 
के कारण अदुभुत रस क अधिक गनुक्रु है । क्योकि अभ्यस्त वस्तु खोक की प्रसिद्धि 
क कारण अदभुत भी ( होकर ) आश्चर्यकारी नहीं होती । मौर अनभ्यस्त चस्तुका 


उपनिवन्धन केवर जदु शुत रस के ही अनुकर नहीं होता वर्क दृखरे रस के भी 1 
चह जेसे-- 





किक 
दे (~ ~) 


लोचनम्‌ 

ननु मत्स्यकच्छपदशंनासतीयमानं यदेकचुलके जलनिधिसनिधानं ततो 

मुनेमो किष 
हात्म्य्रतिपत्तिरिति न रसाजुगुणेना्थेन च्छायापोषितेत्याशद्कयाद- 
अत्र हीति । नन्वेवं प्रतीयमानं जलनिधिदशेनमेवादू सुतालुगुणं भवत्विति 
रसालुगुणोऽत्र बाच्योऽथं इत्यस्मिननंरो कथमिदयुदादरणभित्याशङ्कयाह्--तत्र 
ति। ण्ण हीति । पुनः पुनवणेननिरूपणादिना यरिपष्टपिष्टस्वादतिनिर्भिन्नस्व- 
रूपभित्यथः । वहुतरलच्यव्यापकद्रैतदिति दशेयति-न चेत्यादिना | रथ्या- 


मत्स्य गौर कच्छपके देन से प्रतीयमानजो एक चुल्टरूमे जलराशि का 
सन्निधान है उससे मुनि के माहाटम्यकाजनि होतादहै, नकि रस के अनुङ्कुल अर्थं 


` से दोमा (छाया ) पोषित है, यह आशङ्का करके कहते दै--यहा-। इस प्रकार 


प्रतीयमान जलराधिका दर्शन ही दूत (रस) के अनुक्रूलहो, (इस प्रकार ) 
“रस के गनु्कल यहां वाच्य अथं है इस अंक मे, केसे यह्‌ उदाहरण है ? यह्‌ आशङ्का 
करके कटते ईै--वहां ।---सयोकरि भभ्यस्त--। अर्थात वार-बार वर्णन ( मौर) 
निरूपण मादि दारा जो पिष्ट-प्ष्टि हो जाने से अच्यन्त निर्भिन्न-स्वल्प है । ओर यहु 
वहत च्च्यो मे व्यापक है! यहु दिखते है--जौर अनभ्यस्त इत्यादि से! रथ्या 


[कमज 
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ध्वन्यालोकः 
सिजई रोमश्िजई येव रत्थतुरग्गपडिरग्गो । 
सोपासो अज्ञ रि सुहअ जेणासि पोरीणो॥ 
¢ ति्भव [4 (कर 
एतदवाथाथाद्धाव्यमानादा रसप्रतीतिभेवति, सा त्वां स्पष्टा सिच 
ति रोमाश्चते वेपते इत्येवंिधादर्थात्रतीयमानान्मनागपि नो जायते । 
तदधं ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काल्याथानां नवत्वं जायते तथा 
प्रतिपादितम्‌ । गुणीभूतव्यङ्गवस्यापि त्रिभेदग्यद्गवपेक्षया ये प्रकारा- 
ष्टे सुभग, षह पा्वभाग, जो गली स (मेरी सखी का) तुमसे अनजाने मे द गया 
था जौर तुम चले सए थे, जाज भो स्वेद, रोमद्ध र कम्पसे युक्तो रहार 
दस गाधाके भावित होते हुए अर्थसेजो रस की प्रतीति होती दै वह ल् 
देखकर पसीज जाती दहै, रोमाचित्त हो जाती है, कंपने ख्यत टे" इस प्रकार के प्रतीत 
हुए अर्थं से, थोडी भी नही उत्पन्न हत्ती है 1 
तो स प्रकार ध्वनि-प्मेद के समाश्रयण सै जैसे कान्यके अर्थौका नत्रत्व्टो 
जाता हे उस प्रकार प्रतिपादन फिया । गुणीभूतन्यद्वथ के भी तीन भेद्‌ वारे ग्यङ्कघकी 
लोचनम्‌ 
यन्तुलाग्रेण काकत्तालीगेन अतिलम्रस्साम्युख्येन स ॒पाश्ऽयापि सुभग तस्या 
येनास्यतिक्रान्तः । रसप्रतीतिरिति 1 परस्परदहेतुकश््ङ्गारप्रतीतिः । अस्याथंस्य 
रसाुगुणतवं व्यतिरेकद्वारेण द्रदयति- पा त्वासित्यादिना | 
श्वनेयस्सगुणीमभूतव्यंग्यस्याध्वा प्रदर्दितः 
इत्युदयोतारम्भे यः श्लोकः तत्र ध्वनेरध्वना कवीनां प्रतिभाशुणोऽनन्तो 
भवतीत्येष भागो व्याख्यात्त इत्युपसंहरति-तदेवमित्यादिना । सगु णीभूतव्य- 
ङधस्येत्वमुं भागं व्ाचषटे-गुणीभूतेत्यादिना | नि्रभेदो बस्त्वलङ्काररसास्मना 
यो व्यङ्गयः तस्य यापेक्षा वाच्ये गुणीभावः तयेत्यथः । तत्र सर्वे ये ध्वनिभेदा- 
{गी ) में तुग्र (काक्तारीय) सेट गया हुआ, सामने से वहं पद्व आजमी 
हे सुभग उस्ना जिससे तुमचे गएये! रखकी प्रतीति-। परस्परहैतु वके 
श्ृद्धार की प्रतीति । इस अर्थं का रसानुङ्ुरुत्वे व्यतिरेक द्वारा दृद करते है-वह 
चुञ्चे० इत्यादि से । 
"गुणीभूत व्यङ्गय के सहित ध्वनिकाजो मागं दिखाया गथा है!" 
यह उद्योत के मारम्भममें जोर्लोक दहै उसमें ध्वनिके मागंसे कवियों का 
प्रतिमागुण अनन्त हो जता है, यह्‌ भाग व्याख्यान किया, इसे उपसंहार करते है-- 
तो इस भ्रकार० इत्यादि से । शुणीभरूतन्यङ्गय के सहितः इस भाग काः व्याख्यान 
करते है--गुणीभूत० इत्यादि से । अर्व तीन प्रभेदे वाला वस्तु, अलचुार भौर 
रसकरे रूपमे जो व्यङ्कय है उसकी जो अपेक्षा अर्थाव्‌ वाच्य में गुणीभाव उससे । 








५८० सरोचन-भ्वन्याछोकः 
कला न 
ध्वन्यालोकः 
स्तत्समाश्रयेणापि काव्यवस्तूनां नवल भवत्येव । त्वतिषिस्तारकफा- 

रीति नोदाहूतं सहृदयैः स्वयश्ुतक्षणीयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जपेक्षासे जो प्रकार उनके समाश्रयण से भी काव्य की वस्तुर्ो का नवस हो 


ही जाता डहे। वह तो ज्यादा विस्तार करेगा इसटिपए उदाहृत नदी क्रिया, राद्यं 
खोग स्वयं उसमक्षा कर ड ॥ ५॥ 





लोचनम्‌ 
स्तेषां गुणीभावादानन्त्यमिति तदाह-अतिविर्तरेति । स्वयमिति | तत्र 


ट # र ¢. न्द र] 
चस्तुना व्यंग्येन गुणीभूतेन नवत्वं सत्यपि पुसणाथस्पर यथा ममेव- 
भअविहलरख्खसेककमललसरणागणभथ्थाण । 

सेणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकटेत्ति युत्तमिणम्‌ ॥ 


अनर त्वमनवरतमर्थास्त्यजसीति ओदायंलक्षणं वस्तु ष्वन्यमानं वाच्यस्यो- 
पस्कारकं नवत्वन्ददाति, सत्यपि पुसणकविस्पष्ठेऽथे । तथाहि पुराणी साथा- 
चाइअणकरपरम्परसच्चारणसे अणिस्सहससरीरा । 
अभ्था करिवणघरंथ्था सथ्नापध्थास्ववंत्तीव ॥ 
अलङ्कारेण व्यङ्ग्येन वाच्योपस्कारे नवत्वं यथा मनैव 
नसन्तमत्तालिपरम्परोपमाः कचास्तवासन्‌ किल रागनरद्धये । 
प्फगभाछ्राः कथन्तदेतेन मनाग्विरक्तये ॥ 


वहां सवजो ध्वनि के भेद है उनके गुणीभाव से भानन्त्य है, उसे कहते ह~ अत्यन्तं 
विर्तार--। स्वयं वहा, गुणीभूत व्यद्खय वस्तु से नवत्व, पुराने अथं का स्पशं 
होने पर भी, जैसे मेरा ही-- 

भयस व्याकुल हो, रक्षा करने में एक ही मल्ल ( तुम्हारी ) शरण भ आए 
हए अर्थो ( घनो ) को क्षणमत्र भी ( तुमने ) विश्राम नहीं दिया, यहु ठीक है?" 

यहां तुम हमेशा अर्थो को त्याय देते हो" यह्‌ भओौदार्यं रूप व्वन्यमान वस्तु वाच्य 
का उपस्कारक होकर नवत्वं भपित करता है, पुराने कवि हारा स्पृष्ट भथं के होने पर 
मी 1 जेसीक्ति पुरानी गायां हे 

त्यागीजनों के हाथों की परम्परा में सन्वारकरनेके ेद से थके-मदे शरीर 
वले अथं ( घन ) कपण के घरमे स्थित ( होने से ) स्वस्थ अवस्था वाङ ( होकर ) 
शयन करते हैँ ।' 
व्यङ्गय मलद्धार दारा वाच्य का उपस्कार होने पर नवत्व, जेते मेरा ही, । 
( पहले ) वघन्त कै मतवाले भौरो के पग्र को उपमा वले तेरे वा राग 
( राली-परेम } कौ वृद्धिके कए ये, ( अव) इमान के भरुभाग को घुल की भाति 


ष्वतु्थं उहथोतः ५८१ 
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ध्वनेरित्थं शुणी भूतच्यडयस्य च समाश्रयात्‌ । 
न काल्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रति मायुणः ॥६॥ 


"ध्वनि के जीर युणीभूत्तव्यद्भय के इस प्रकार समाश्रयसे कान्य ङे अर्थका 
विराम नहीं हे यदि प्रतिभा रूप गुण दहो 
लोचनम्‌ 
अत्र ह्यात्तेपेण विभावनया च ध्वन्यमानाभ्यां वाच्यमुपस्करृतमिति नवं 
सत्यपि पुराणाथयोगित्वे । तथाहि पुसण्छोकः-- 
्ुच॒प्णाकासमास्सयं मरणाच सदद्धयम्‌ । 
पञ्चेतानि विवधंन्ते बाधके चिदुषामपि ।। इति । 
उयङ्कन्येन रसेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण नवत्वं यथा समेव-- 
जरा नेयं मूर्धि ध्रवसयमसो कोलमुजग 
क्रुवान्धः फूत्कार: स्फुटगरलफेनान्‌ प्रकिरति ॥ 
त दन स्पद्यत्यथ च सुखतस्मन्यह््द्य 
शिवो पायन्नेच्छन्‌ बत बत सुधीरः खलु जनः +! 
अत्राद्रुतेन व्यद्गग्येन चाच्युपस्कृतं शान्तरसभ्रतिपच््यङ्गत्वाच्वार भवतीति 
नवत्वं सत्यप्यस्मिन्‌ पुराणश्छोके- 
जराजीणशरीरस्य वेराग्यं यत्र जायते 
तन्नूनं ह्ये गत्युटेदन्नास्तीति नियः । ५॥ 
चमक्ने वकि ये (तेरे व्रा ) क्यों नहीं थोडी (भी) विरक्तिके लिए (होते ह)! 
यहा ध्वनित होते हुए क्षेप" से बौर "विभावना" गलद्धुारो से वाच्य उपस्छृत 
हा है, यह्‌ नवत्व है, परनि अर्थं का सम्बन्ध होने पर भी 1 जैसा कि पुराना श्लोक दै-- 
“रूल, तृष्णा, कमि, देखजरनी ओर मरने का वडा डर, पच ये विद्टानोंके भी 
वृढा होने पर वदते हं ।' 
व्य द्भव एवं गुणीभूत रस हारा वाच्य के उपस्कार से नवत्व, जसे भेरा ही-- 
“सिर पर यह बुदापा नदीं दै, निश्चय ही यहं काल्प सपं (वेड) है, (जो) 
क्रोध से अन्धा, पुरू करके स्पष्टही विषके फेनोँको उगु रहादहै, तो इसे (आदमी) 
सव देखता है ओर हृदय में सूखी मान लेता, कल्याणके उपायकी इच्छा नं 
करता हुआ मनुप्य हन्त-टन्त वड़ा धीर ( वन वेडा है ।' 
यहा व्य द्ध्य अदुभ्रुत दारा वाच्य उपस्कृत ( होकर ) चन्त रसकेवोधकाभङ्ध 
होने के कारण चारुहो जाता है, यह नवस्व है, इस पुराने श्लोक के हीते हुए भी-- 
बुद्षि से जर्जर श्षरीर वले (व्यक्ति) के जो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, वह 
९ ही ( उसके) हृदय में शृत्यु हद ( अवदयम्भावी } नहीं है एेसा निद्चय हो 
चुका है। 
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सत्स्वपि परातनकविप्रबन्धेु यदि स्यासपरतिभायुणः, तस्मिस्त्व- 

(~ [९ ७ शब्दः 
सति न फिञखिदेव कवेषेस्त्वस्ति । वन्धच्छायाप्यशेदयानुरूपश्ब्द- 

ऽ्थग्रति (~ 0८4. न, च 
सन्निवेश्योऽथप्रतिभानाभवि कथमुपपद्यते । अनपेक्षिताथेविलनोपाक्षररचनव 
वन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम्‌ ! एवं हि सत्यथीनपेकषचतुर- 
मधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेसः प्रवर्तेत । शब्दाथेयोः साहित्येन 


पुराने कविय के प्रयन्धो के होने पर भी, यदि प्रतिभादरूपगुणदहो; उसकरेन 
होने पर कवि के छिए्‌ को चस्तु नदीं दै । दोनो जर्थो ( ध्वनि जीर गुणीभूतव्यङ्गव ) 
के अनुरूप शाब्द का संनिवेक् रूप बन्धच्छाया मी अर्थके प्रतिभान के अभावं 
कैसे वन ( सकती ) है } अर्थंकी अपेक्तान करके अक्तररचना ही बन्धच्छाया दह, 
यह सहदरयो के नेदीयस्‌ ८ निकटतर > न्दी है । क्योकि पेखा होने पर अर्थं की अपेका 
न रखने वे चतुर ( जौर ) मधुर चनन की रचनाम भी काच्य का व्यवहार चर 
पटेगा । शब्द्‌ भौर भर्थं कै साहित्य से काण्यष्वके होने पर कंसे उस प्रकार के विपये 


लोचनम्‌ 


सत्सवपीत्यादि कारिकाया उपस्कारः ! त्रीन्‌ पादान्‌ स्पष्ठान्मत्वा तुर्य पादं 
व्याख्यातुं पठति-यदीति । विद्यमानो ह्यसौ प्रतिभागुण उक्तरीस्या भूयान्‌ 
भवतति, न त्वस्यन्तासन्नेवेत्यथः ¡ तस्मितिति । अनन्तीभूते प्रत्तिभागुणे ! न 
किञ्चिदेवेत्ति । सर्वं हि पुराणकविनेव स्प्ष्टमिति किमिदानीं वर्ण्य, यत्र कवेचे- 
णेनाव्यापारस्स्यात्‌ । नु ययि वरण्यमपूवंननास्ति, तथाप्युक्तिपरिपाकरुम्फ- 
चटनाद्यपरपर्यायवन्धच्छाया नवनवा भविष्यति । यन्निवेशमे कान्यान्तराणां 
संरम्भ इत्याशद्धःयाद-बन्धच्छायापीतति । अर्थद्वयं गुणीभूतव्यंग्यं प्रधानभूतं 
व्यंग्य च ! नेदीय इति । निकटतरं हृदथाचुप्रवेशि न भवतीत्यथेः ! अच्र दतु- 
माह-एषं हि सतीति । चतुरत्वं समासखडघटना ! सधुरत्वमपारुप्यम्‌ | 


होने पर भी- यह कारिका का उपस्कार ( प्रतिपादन) है! तीन पदों को 
स्पष्ट मान कर चौथे पाद का व्याख्यान करने के किए पढते है--यदि-1 भ्रु 
वयोकिं विद्यमान वह प्रतिभा रूप गुण उक्त रीत्ति से वहुत्त हो जात्ता ह, न क्रि अत्यन्त 
न विद्यमान ही ! उसके-- । अनन्त प्रतिभारूप गुण के! नहीं कोड द--। सव 
तो पूराने कविने दी स्पर्घकरचल्ियातो अव वणेनीय व्याह? जहां कवि का वर्णना- 
व्यापारदहो ? यद्यपि व्णंनीय भपूवं नहीं है, तथापि उक्तिके परिपाक कै गूंधने की 
घटना, दूसरे शब्द मे छाया, न्ई-नई हौ जायगी । जिसके निवेशन मे दृखरे काव्यो 
का संरम्भ ( उपक्रम ) है, यह्‌ आशद्धुा करके कहते है--चन्धच्ायः भी- दो अर्थं 
गुणीभूतव्यङ्ग्य ओर प्रधानभूत व्पंद्धय 1 नेदीयस्‌-- ! निकट्तर, अर्थाच हृदय में 
प्रवेश कर जनि वाला, नहीं होता है! यहां हेतु कते ई--क्योकि रेखा होने पर--1 
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[| क ^, [> ¢ 
काव्ये कथं तथाविध विषये काव्यग्यवस्थेति चेत्‌-परोपनिवद्वाथे- 
विरचने यथा तत्काव्यस्वन्यवहारस्तथा तथाविधानां काव्यसन्द- 
णाम्‌ ॥६॥ 
न॒ वचार्थानन्त्यं॑स्यङ्कयाथोपेक्षयेव यावद्वाच्याथापेश्चयापीति 
प्रतिपादयितुदच्यते- 
अवस्थादेाकालादिविरोषैरपि जायते । 
आनन्त्यखैव वाच्यस्य ह्ुद्धस्यापि स्वभावतः ।॥ ७॥ 
ुद्धस्यानपेक्षितव्यङ्गयस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वमा- 
काच्य की व्यवस्था ( होगो?)1 ( इस पर फते दहंकि) दूसरे द्वारा उपनिवद्ध 
सर्थंके वनने जैसे वह काञ्यका व्यवहार (दहै) वैसे उस प्रकार (अ्थंकी 
अपेता न रखने वारे ) काव्यसन्द्मो का ॥ ६ ॥ 
न केवर अर्थं का जानन्त्य, व्यङ्ग र्थं की अपेक्तासे दही है वरन्‌ वाच्य अ्थ॑की 
लपे्ता से भी है-- यह प्रतिपादन करने के टि कहते ई- 
अवस्था, देश्रा, कारः आदि के विशेपो ( मेदा >) से भी स्वभावसे शुद्ध मो वाच्य 
का आनन्त्य ही होता हे। 
शद्ध ( अर्थात्‌ >) व्यङ्ग्य की अपे्तान रखने वाले भी वाच्य का आनन्त्यही 


लीचनम्‌ 


तथाविधानामिति | अपूत्रवन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिबद्धाथनिवन्धने पर- 
कृतकाव्यत्वव्यवदहार एव्र स्यादिव्यथस्यापुचस्माश्रयणीयम्‌ | कवनीयं काव्यं 
तस्य भावः काव्यत्व, न लय भवप्रत्ययान्तात्‌ मावभ्रत्यय् इति शद्भतव्यम्‌ | 
म्रतिपादयितुमिति। प्रसङ्गादिति शेपः । यदि वा वाच्यन्तावदुद्विविघ््यग्यो- 
पयोगि तदेव चेदनन्तं तद्रलादेव व्येग्यानन्त्यं भवतीच्यभिभ्रायेखेदं प्रकृत- 
मेबोच्यते ! जुदधस्येति । व्य॑ग्यविषयो यो व्यापारः तस्स्पशं विनाप्यानन्ल्यं 








चतुरत्व ( अर्थात्‌ }) समास की संघटना । मधुरत्व ( अर्थात्‌ ) पारुष्य का अभाव । 
उस प्रकार के-1 अपूव (जो पके न हौ ) बन्धच्छाया से युक्त ( कान्य-सन्दर्भौ) 
केभी दूसरे (कवि द्वारा ) उपनिवद्ध अर्थं के निदन्धन मेँ दूसरे (कवि ) हारा वनाया 
गया काव्य का व्यवहार ही होगा, अत; अथं के अपूर्वत्वं का आश्रयण करना चाहिपु । 
कवनीय { वर्णनीय } काव्य, उसका भाव कान्यत्व, न कि यह्‌ भाव-प्रत्ययान्त ( काव्य 
शब्द ) से भाव-प्रत्यय हज है, यह्‌ शङ्का करनी चाहिए 

ग्रतिपादन करने के चषि प्रसङ्ध से--यह शेप है) अथवा वाच्यदो प्रकार 
के व्यद्धय का उपयोगी है, वही थनन्त है तो उसके वसे ही व्यङ्खव का आनन्त्य 
हयो जाता है--इस अभिप्रायसे यह धकृत दही कहा गया है! शुद्ध वाच्य का- 
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बतः । स्वभावो ह्ययं वाच्यानां चेतमानामचेतनानां च यदवस्थाभेदा- 
देश्षभेदात्कारभेदार्स्वारक्षण्यभेदाचानन्तता भवति । तेश्च तथाय्यव- 
स्थितेः सद्धिः प्रसिद्धानेकस्वमावानुसरणरूपया स्वभावोक््यापि ताव- 
दुपनिवध्यमासैनिरवधिः काव्याथैः सम्पद्यते । तथा वस्थामेदान्नवलवं 
यथा-सगवती पावती मारसम्भवे 'सर्वोपमद्रव्यसष्ुचयेनः' इत्या- 
दिभिरुक्तिभिः प्रथममेव परिसमापितरूपवणेनापि पनभेगवतः शम्भो 
लोचनगोचरमायान्ती वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती" मन्मथोपकरणभूतेन 
भङ्गवन्तरेणोपवणिता । सैव्र च पुनमेवोद्ाहसमये प्रसाध्यमाना कतां 
प्राद्यखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌" हत्याधयुक्तिभिनवेनेव प्रकारेण निरूपि- 


स्वभावतः उघ्पन्न होताै। क्योकि यह चेत्न जौर अचेतनो का स्वभावहीर् किं 
अवस्थाकेमेदसे, देद्ाकेभेदसे, कारके भेदसे गौर स्वारुक्तण्य ( स्वष्प) के 
मेद्‌ से अनन्तता होती है । जौर उनके उस प्रकार व्यवस्थित होने से प्रसिद्ध अनेक 
स्वभावो के अनुसरण रूप वारी स्वभावोक्ति से भो उपनिवध्यमान ( वाच्यार्थो से ) 
अवधिशूल्य काव्यार्थं सम्पन्न होता है! अवस्थाके भेद से नवत्व, जैते--भगवती 
पाच॑ती मार-सम्भव' मे (समस्त उपमाद्रव्य के सम्रुह्‌ से० द्व्यादि उक्तियों दारा 
परे ही परिसमाक्च रूप के वर्णन से युक्त होकर भो पुनः भगवान्‌ दिव के रोचन- 
गोचर होती इ वसन्त के पुरप्पोकाजाभ.्ण धारण करती हुई मन को मथन 
करने वारे ( कामदेव ) के उपकरण ( सामभ्री ) हुए दुसरे रकार से उपचर्णित दै । 
ओर वी फिर नये विवाह फे समय मे प्रसाधित होती हुदै ( भगवत पार्वती ) का 
लोचनम्‌ 
स्वरूपमात्रेणेव पश्चात्त तथा स्वसूपेणानन्तं सद्रःयङ्ग्यं व्यनक्तीति भावः! न 
तु सवंथा तत्र व्ययं नास्तौति सन्तव्यमात्मभूततद्रपाभावे काव्यन्यवहारहाने 
तथा चोदाहरणेपु रसध्वनेस्सद्धाबोऽस्स्येव 1 आदिग्रहणं उ्याचष्टे-स्वालक्ष- 
ण्येति | स्वरूपेत्यथः । यथा रूपस्परशयोस्तीत्रेकावस्थयोरेकद्रव्यनिषएठयोरेक 
कालयोश्च | 
भाव यह्‌ कि व्यङ्कुय-विषयक जो व्यापार है उसके स्पश्चंके विना भी अनन्त्य स्वरूप 
मात्रसे हीदहै, पीतो इस प्रकार स्वरूप से अनन्त होता हुमा व्यङ्खध को व्यक्त 
करता है! नकिसव प्रकारसे वहां व्यद्कय नहींहै यह्‌ मानना चाहिए क्योकि 
मात्मा ल्प उस ( व्यद्धयल्प ) के अमावमे कान्यके व्यवहार की हानि होगी । 
मौर जेसा कि उदाहरणों में रसध्वनि का सदुभावदहैही। आदि के ग्रहण का व्याख्यान 
करते ईह--स्वालक्ठण्य--। स्वरूप यह्‌ अथं दहै! जैसे, तीव्र एक अवस्था वे, एक्‌ 
द्भ्य मे रहने वाचे ओौर एक काल मे उत्पन्न शूप भौर स्प का । 
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ध्वन्यालोकः 
तरूपसौष्ठवा ! न च ते तस्य कवेरेकत्रैवासचृत्कृता व्णनप्रकारा अपुन- 
रुक्तत्येन बा नवनवाथनिर्भरत्येन वा प्रतिभासन्ते । दरितमेव चैतद्धि- 
पमवाणङीलायाम्‌- 


ण अ ताण षडई ओही ण अ ते दीसन्ति कह पि पनरुचा । 

जे विव्भमा पिणं अस्था वा सुकहवाणीणम्‌ ॥ 

अयमप्रधावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनानां सर्वेपां चेतनं द्वितीयं 
रूपमभिमानित्वप्रसिद्धं हिमवद्ङ्कादीनाम्‌ । तथचोचितचेतनविषयस्वरूप्‌- 
“उस कडा शारीर वाटी को पृचं की ओर मुंह करके वेठाकर' दध्यादि उक्तिर्योसे 
नये दी प्रकारसे रूपके स्मैष्ठ्व का निरूपण दै । उस कवि के, एक जगह ददी वार- 
चार किष गए वे वणन-प्रकार फिर नरी कटे गएु ( जपुनस्क) स्प से भवा नये 
नये अर्थो से भरे ( नवनवार्थनिर्भर >) रूप से प्रतिमसित नहीं ते दै । दइसे "विपम- 
चाणरीखा' से दिखाया षी हे-- 

“जो प्रियाथ के विभाव ( दाव-माव >) अथवा सुकवि की वागियोके अर्थैः 
उनकी अवधि ( समा ) नर्द होती दै, किसी प्रकार वे पुनरुक्त नीं प्रतीच 
होते 

भौर यह दूसरा भवस्थामेद्‌ का प्रकारै जो हिमवान्‌ जौरं गङ्गया जादि समस्त 
अचेतना का चेतन दृसरा रूप अभिमानी रूप से प्रसिद्ध हे । जौर वह उचित चेतन 
सम्बन्धी स्वख्प की योजना से उपनिवध्यमान होकर अन्यो जाताहै। जैसे 


लोचनम्‌ 


नच तेषां घटतेऽवधिः, न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनर्क्ताः। 
ये विश्रमाः प्रियाणामथी वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ 
चकाराभ्यामतिविस्मयस्सुच्यते । कथमपीति । प्रयत्तेनापि विचायसाणं 
पौनरुक्तथं न लभ्यमिति यावत्‌ । प्रियाणामिति । वहुबह्नभो हि सुभगो राधा 
खभ्रायस्तास्ताः- कामिनीः परिभोगसुमगसुपभुञ्ञानोऽपि न धिश्चमपोनरुक्तयं 
पश्यति तदा । एतदेव प्रियात्वमुच्यते, यदाह -- 


दो चकारो { गौरः के प्रयोगो ) से अत्यन्त विस्मय सूचित होता है। क्रिस्वी 
प्रकार प्रयन्नसे भी विचार कियाजाय (तो भी) पौनरुक्तथय नहीं मिलेगा, यह्‌ 
माव है । प्रिया का--। वहत वज्ञभाओों वाला सुमग (नायक) राधा के प्रिय 
{ इष्ण ) के घटक, उन उन कामिनियों का परिभोग के सुमग प्रकार से उपमोग करतां 
हमा मी विश्रम के पौनसक्तयको तव नहीं देखत । यही श्रियात्व" कटा जाता है 
जो कहा है-- 


५५८६ सखोषचन-ध्वन्यादटोकः 


१८१०-१ 





(1 ~ 





(क 





स ~ 


ध्व॒न्याल्लीकः 
योजनयोपनिवध्यमानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा ङुमारसम्भव्र ए 
पवेतस्वरूपस्य हिमवतो वणनं, पनः स॒ध्रपिप्रियोक्तिपु चेतनतच्सरूप- 
पेक्षया प्रदर्धितं तदपूवमेव्र प्रतिभाति । प्रसिद्धशथायं सत्कवीनां मागः 
इदं च प्रस्थानं फविब्युत्पत्तये विपमव्ाणटीरयां सप्रपञ्चं दर्चितम्‌ । 
चेतनानां च बाद्यायवस्थाभिरन्यत्यं सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतना- 
नामवस्थामेदेऽप्यवान्तरावस्थामेदानानात्वम्‌ । थथा कमारीणां इस॒स- 
शरसिनहदयानामन्यासां च } तत्रापि धिनीतानामपिनीतानां च) 
यचेतनानां च भावानामारम्भायतस्थामेदमिनानमेक्रैकशः स्वरूपयुप- 
निचध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति । यथा-- 
हंसानां निनदेषु येः कवलितैरास्ज्यते कूजता- 


कुमारसम्भव म ही पर्वत स्वरूप हिमवान्‌ का वर्णन दहै, पिर सक्षर्पिो की प्रिय 
उक्ति म चेतन उसके स्वरूप की अपेक्चा से दिखाया गया ह, बद अपवंदही माख्म 
पदता हे । ओर यह सस्कविर्यो का मामं अिद्ध है । ` जौर यह प्रस्थान कविर्यो की 
वयुस्पत्ति के लिए श्विषमवाणरीखा' मेँ प्रपच्च के साथ दिखायादहै। सौर चैतनोंका 
चाद्य आदि अवस्था से जन्य होना सत्कपिर्योके म्रसिद्धदही है) चेत्न का 
अचस्थामेद्‌ मै भी अवान्तर अवस्थाभेद्‌ से नानाष्वदै, जसे कासद्रैवके चार्णो से 
विधे हृद्य वाखी कुमारियो का, ओर दूसरी ( नायिकार्ओ ) का। वर्ह भी विनीर्तो 
काओर अविनीर्ताीका। भीर नारम्भ भादि जवस्था्भो के मेद्‌ से भिन्न अदेतन 
अर्वा का एक-एक करके स्वरूप उपन्निवध्यमान होक्रर आानन्व्यको हौ प्राक्च 
करता दै । ैसे- 
कजते दए दंसो की जावार्जोमें जो कोद्र दूसरा कसे कठं रोटने से घर- 
लोचनम्‌ 
क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेष रूपं रमणीयताया इति । 
प्रियाणामिति चासंसारं भ्रवहद्धपो योऽयं कान्तानां विश्रमविषरेपः स 
नवनव एव दश्यते! न दयसावाश्चचयनादवद्‌न्यताश्लाक्तः; यन्‌ तत्साहध्य- 
स्पुनरुक्ततां गच्छेन्‌ । अपरि तु नि्गोद्धियपानमदनद्गुरविकासमाव्न्तदिति 


न्तण-त्ण म जो नचत्य प्राक्ठ करता है रमणीयत्ताका वही रूपडे+ परियार्भो 
का---1 संसार के अस्तित्व से चकर प्रवाहित हता हुभा जो यह कान्तोओं का विश्रम 
विक्षेप है वह नया-नया दही दिखाता) न कि वह अग्निचयनादि' ( य्ञक्रियाओं) 
की तरट्‌ जन्यसे सीखा मया, जिसे उसके समान होने से पुनरुक्तता को प्राप्त 
करता \ पितु यह्‌ स्वभाव मरे उकसते हुए मदनाद्कुरका विकासमाच्र है, इसलिए 
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ध्वन्यालोकः . 
[क 9 
मन्यः कोऽपि कषायकण्टधडनादाषघधेरो विभ्रमः । 
ते सम्प्रत्यकटोरवारणवधृदन्ताद्करस्पधिनो 
(= ¢ ८ (५ (५ थस ५ 
नियाताः कमलाकरेषु पिसिनीकन्दाग्निमग्रन्थयः ॥ 
ॐ क © 
एवमत्यत्राप दशनयाचु स्तव्यम्‌ । 
. देशमेदान्नानामचेतनानां तावत्‌ । यथा वायूनां नानादिग्देश्च- 
[द ५ [० [५ $ [क च्‌ क 
चारणामन्वषामप सलिकङकुसमादीनां ग्रास्द्रूर्खव । वेत्रनानामपि 
मारुषपद्यपश्िप्रभतीनां ग्रामारण्यसलिलादिसमेधितानां परस्परं महा- 
विशेषः सञ्रपटक्ष्यत एय । स च पिविच्य यथायथन्ुपनिवध्यमान- 
स्तथेवानन्त्यमायाति। तथा हि-मारुपाणामेव तावदिग्देशादि- 
भिन्नानां ये व्यवहारव्यापारादिपु विचित्रा षिजेपास्तेषां केनान्तः 
रे [१ ५ (५ [9 ¢ 
सक्यते गन्तुम्‌, धिज्ेपतो योषिताम्‌ ! उपनिवध्यते च तत्सवंसेव 
सुकविभिर्यथाप्रतिमम्‌ । 
घरा्टट के रूप में विश्रम को आसक्त कर देती है वे इस समय कोमरु हाधी कौ पत्नी 
के दन्ताकुर के साथ सपर्धा करने वारी कमलिनीके कन्दके अगे हिस्सेकी 
गांटं कमखाकर्यँ ( सरोचरो ) में निकर पदीं ।' 
इस प्रकार अन्यत्र भो इस दिन्ना से अनुसरण करना चादिषु 1 
अचेतनो का देश्चके मेद्‌ से तावत्‌ नानात्व! जेते, नाना दिश्चारनो, देर्घोर्मे 
विचरण करनेवाखी हवार्ओ का, अन्य भी जरू, फूल आदि का नानास प्रतिद्धदही 
द । माम, नेगरु, जरु आदिमे चदे हए चेतन मनुप्य, पशु, पक्ती प्रष्टति्यो का 
परस्पर महान्‌ विशेष सञ्ुपरदित होता ही दै। ओर्‌ वह विवेचन करके टीक-ठीक 
उपनिवध्यमान होकर उसी भ्रकार आानन्त्यको प्राप्त करतादै। जंसा कि--दिसा 
सौर देदा आदि से भिन्न मचुर्प्योकेद्ी जो व्यवहार ओौर व्यापार आदिमे विचित्र 
विशेष (भेद ) ई उनका किसके द्वारा पारपायाजा सकतादहै? विद्ोपसूपसे 
चर्यो के । ओौर उन सवकौ ही सुकवि रोग प्रतिभा के अनुसार उपनिचद्ध करते ई । 
लोचनम्‌ 
नवनवत्वम्‌ 1 तद्वत्परकीयरिश्षानपेश्चनिजप्रति भागुणनिष्यन्दमूतः काव्यार्थं 
इति भावः] 
तावदिति । उन्तरकालन्तु व्यंग्यस्पशनन विचित्रतां परां यजतान्नाम, 
नवनवत्व हि । भाव यह कि उस प्रकार दूसरे द्ाराश्षिक्षाकी अवेक्षान करके अपनी 
प्रतिभाके गुणका निष्यन्द काव्यार्थं है । 
तच तक-) वदमेतोव्यद्खयके स्पर्चंसे उक्छृष्ट विचिन्ता को प्राप्त करि, 





॥ 1 
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ष्वन्यालोकः 
त ¢ 
काटमेदाच्र नानाम्‌ । यथतुमेदादिग्न्योमसलिलादीनामचेतना- 
नाम्‌ । चेतनानां चौर्सुक्यादयः कालतिदेपा्रपिणः प्रसिद्धा एव । 
स्वालक्षण्यप्रथेदाच्चं सकरुजगद्रतानां वस्तूनां विनिवन्धनं प्रसिद्धमेव । 
तद्ध यथावस्थितमपि तावदुपनिवध्यमानमनन्ततामेव काव्याथं- 
स्यापादयति । 
अत्र केचिदाचक्षीरच्‌-- यथा सामान्यात्मना वस्तूमि वाच्यतां 
प्रतिपचन्ते न विेषात्मना ; तानि हि स्वयमदुभूतानां खंखादीनां 
तचनितित्तानां च स्वरूपसन्यत्रारोपयद्धिः स्वपरानुभूतरूपसामान्य- 
^ > ५, ग्रः # ¢ 
मात्राश्रयेणोपनिबध्यन्ते कविभिः । न हि तैरतीतमनागतं वतेमानश्च 
परिचितादिस्वटक्षणं योभिभिस्वि प्रत्यक्षीक्रियते ; तचादुभाव्यासु- 
सौर कार ऊ भेद से नानास्व 1 जैसे, छत के मेद से दिशा, जाका्च जौर सलिरु 
, दि जवेते का 1 सौर चेतर्नो के जौर्सुक्य आदि (येद्‌ >) काटविगरोष का जाश्रयण 
करने वे प्रसिद्ध ही ह । ओर स्वारुकण्य ( स्वरूप ) के प्रभेद से समस्त संसार री 
चस्तुर्भो का विनिवन्धन भ्रसिद्धदहीरै। जीर वह जैसा है उस प्रकार भी जवस्थित 
होकर उपनिवद्ध होत्ता इजा कान्य के अर्थं को आनन्स्य प्राक्त कराता ह । 
य्ह ङु रोय ( अगर ) करै--जैसे सामान्य स्प से वस्तु चाच्यभाव 
कोप्राक्ठहोततीर्दैःन कि विशेष रूपसे; क्योकिवे स्वयं अनुभव किष गु सुख 
आदि के जौर उनके निमित्ता ( कारणो >) के स्वरूप को अन्यत्र आरोपित करते इष 
कविर्यो द्वारा अपने ओर पराये के द्वारा अनुभूत रूप सामान्य माच्र के आश्रयण से 
उपनिबद्ध किए जते! नकि वे ( कवि) अतीत, जनागत जओौर वतमान परिचित 
जादि स्वखक्तण (स्वरूप) को योगिर्यो की भांति प्रस्यक्त करते है; वर्क वह अनुभव के 
। लोचनम्‌ 
ताति तु स्वभावेनैव सा पिचित्रेति` तावच्छब्दस्याभिघ्रायः । तचिभित्ताना- 
श्चेति । ऋतुमाल्यादीनाम्‌ । स्वेति । स्वालुभूतपरानुमूतानां यत्सामान्यं तदैव 
विरेषान्तररहितन्तन्मातरं तस्याश्रयेण । न हि तैरिति कविभिः । एतच्चात्यन्ता- 
संभावना्थमुक्तम्‌ । प्रव्यक्षदर्शनेऽपि दि- 
तव तक तो स्वभावसे ही वह चिचित्रता होती है यह्‌ तव तकः शब्द का अभिप्राय 
हि! उनके निमित्तो का-1 च्छु, मात्य भादि का अपने अनुभूतोंका दूसरों के 
अनुभूतो का जो सामान्य वही विेपान्तर से रहित ( होकर ) तन्मात्र है, उस तन्मात्र 


के आश्रयण से । न क्रि उने अर्यातु कवियों से । इसे अत्यन्त मसम्भावन के किए कहा 
है । प्रव्यक्त देखने में भी- 


तुर्थं उहयोतः ५८९, 








द जक 
(य्‌ ककि नि 
10 


भवसामान्यं सवेग्रतिपत्तसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरी- 
[० क प्रिर [1 बै 
भूतम्‌ , तस्याविषयत्वानुपपततेः ! अतएव स प्रकारध्िशेषो यंर्यतने- 


रमिनवत्वेन प्रतीयते तेषामभिसानमात्रमेच भणितिङतं वेचित्यमात्रम- 
त्रास्तीति । ठ 
तत्रोच्यते--यतक्तं सामान्यमात्रा्रयेण काव्यग्रवत्तिस्तस्य च 
परिमितस्वेन प्रगेव गोचरीकृतत्वानारस्ति नवस्वं काव्यन॒स्तूनामिति, 
तदयुक्तम्‌ ; यतो यदि सामान्यमात्रमाधित्य काव्यं प्रवतेते किड्कृत- 
स्ति महाकविनिवध्यमानानां काव्यथोनामतिश्चयः } वाटमीकिव्य- 
तिचिक्तिस्यान्यस्य कषिव्यपदेश्च एव वा सामान्यच्यत्तिरिक्तस्या- 
स्यस्य॒काव्याथस्याभावात्‌ , सामान्यस्य चादिक्षिनैव प्रदर 
त्वात्‌ उक्तिवैचित्यानेप दोप इति चेत्‌-किमिदगक्तियेचिच्यम्‌ ! 
के योग्य ८ चस्तु>)के अनुभव का सामान्य सव जानकर के किष साधारण, 
( जौर ) परिमित होने के कारण प्राचीन कवियों का ही विपय किया इजा है क्योकि 
उसका अविपयस्व उपपन्न नहीं) अतएव वह प्रकार विकशषेपको जिन आज के 
रोगो ने अभिनव रूप से समश्चा हे उन्हुं अभिमानमान्रहीदहै। भणिति द्वारा क्रिया 
इया वेचिक्य मात्र यहो है \ 
वर्ह कष्टते है--जो कि कटा है सामान्य मच्रि के आश्रयणसे काव्य की प्रबुत्ति 
होती है भौर उस ( सामान्य मात्र) के परिचित होनेके कारण पह ही विषय 
कर्‌ किए जाने से कान्य वस्तुर्जो का नवस्व नदीं हे यद्‌, वह ठीक नही; क्योकि यदि 
सामान्य साच का जाश्रयण करके काव्य प्रवृत्त होतादै तो किसके द्वारा महाकनविर्यो 
दारा चना गये कान्याथौ का अतिशय ( वेच्यि) होगा १ अथवा, वार्मीक्रि को 
छोड कर दूसरे का कचिः ज्यपदेदा ( नाम ) ही ( किसके द्वारा क्रिया गया होना १) 
८ जच क्रि ) सामान्य को छोडकर दूसरे भप्यार्थं का अभाव है, क्योकि भादि कचि के 
^ (लोचनम्‌ 
शब्दास्संकेतितं प्राहुव्यवहाराय स स्मृतः| 
तदा स्वलक्षणं नास्ति सङ्कृतस्तेन तत्र नः ॥ 
इत्यादियुक्तिभिस्सामान्यमेव स्पृश्यते । किमिति । असंवे्यमानमर्थपौन- 
र्यं कथं प्राकरणिकेरङ्गीकायेभिति भावः । तमेव प्रकटयति-न चेदिति | 
शब्द-संकेतित ( अथं } को कहते ह, व्यवहार के किए वह माना गमा है, तव स्वरूप 
( स्वलक्षण ) नहीं होता, उस ( स्वलक्षण ) से वहां हमें संकेत ( होता है ) । 
इत्यादि युक्तियो से सामान्य ही स्यष्ट होता है । क्या--1 नहीं जाना जाता दभा 
( भसवेचमान ) अथं का पौनसक्त्य कंसे प्राकरणिको दारा स्वीकायं होमा यह्‌ भावे 
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ध्वन्यालोकः 
उक्तिं याच्यविहञेषग्रत्तिपादि वचनम्‌ । तद्ैचित्ये कथं न वाच्यव 
चिच्यम्‌ । वाच्यवाचकयोरविनाभावेन प्रवरततेः | चाच्यानां च कव्ये 
प्रतिभासमानानां यद्रूपं तत्त प्राह्यविशेषाभेदेनेव प्रतीयते} तेनो 
क्िये चित्यवादिना वाच्यवेचिच्यमनिच्छताप्यवदयमेवाभ्युपयन्तव्यम्‌ । 
तदयमत्र सष्पः 


दारा सामान्थ ग्रदर्दिंत किया जा चुका दै! उक्तियैचिच्य के कारण यह दोप नरह 
यह ( कह ) तो ( प्रद्न उय्ताहै) कति यदह उक्तिवेचिन्य क्या है { उक्ति वाच्यवि 

कै भरतिपाद्न करने वाटे चचन को कहते ह, उसके वैचिन्य सें कैसे नदीं वाच्य का 
यैचिन्य होगा † वर्योफि चाच्य ओर वाचक की अविनामाव से प्रवृत्ति होती) जीर 
प्रतिभासमान वाच्यो काभाव्य्सेजो रूपै वहतो प्राद्य विशेषके असेदसे दी 
अतीत होता है । उससे उक्तिविचित्यवादी को वाच्य के वैचिन्य की इच्छा न रखते 
इए मी अवश्य ही मानना चादिए । तो यह यछ संकरेप दै-- 

लोचनम्‌ 


उक्तिर्हति । पयोयमाव्रतेव यदुक्तिविशेपस्तत्पयौयान्तरेविकलं तदर्थो पनिवन्पे 
अपौनस्क्स्यासिमानो न अवति | तस्माह्िशिष्टवाच्यभ्रतिपादकेनेवोक्तेर्विग्नेप 
इति भावः ! मराह्यविद्धेपेति । मह्यः प्रव्यक्षादिप्रमा्णेर्यो विशेषः तस्य यः अभेदः 

तेनायमथेः--पदानान्तावत्सामान्ये वा तदति चाऽपोहै वा यत्र कुत्रापि 
चस्तुनि समयः, किमनेन वादान्तरेण † वाक्यात्तद्िशेषः प्रतीयत इति कस्यात्र 
वारिनो विमतिः । अन्विताभिधानतदिपययसंसगंसेदादिवाक्याथपन्तेषु सवत्र 
चिशेपस्याप्रत्याख्प्रेयवात्‌ । उक्तिवेचिश्रयव्व न पयौयमान्रकृतमिद्युक्तम्‌ । अन्यत्त 


है। उसी को प्रकट करते ह--नदी--। उक्ति--1 दूसरे कषद ( पर्याय ) के हारा निर्देश 
ही यदि उक्ति विशेष है तो पर्यायान्तयें से अविकल { ख्प में) उस अथं के उपनिबन्ध 
होने पर गपौनस्क्त्य का अभिमान नहीं होगा । भाव यहु किं इसर्िएु विशिष्ट वाच्य 
के प्रतिपादकसे ही उक्ति का विदेष है। आद्यविक्नोप--) ग्राह्य प्रत्यक्ष मादि प्रमाणो 
से जो विशेष उसका जो भभेद। | 
उससे यह्‌ अथं है-- पदों का सामान्य (जाति) मे ( मीममांखक मतानुसार ) अथवा 
तद्वान्‌ ( न्यायमतानुसार ) में अथवा पोह ( वौदढधमतानुसार ) मे जहां करीं भौ वस्तु मे 
खमय ( संकेत ) है, इस दूखरे वाद के उपस्थित करनेमे क्यालाभ? वाक्यसेउय 
( वस्तु ) का विशेष प्रतीत होता है, यहाँ किस वादी का वैमत्य है ? क्योकि अन्विता- 
भिधान भौर उसके विपर्यय ( असिहितान्वयवाद ) के संसर्गभेद आदि के वाक्यार्थं 
पक्षो मे सर्वेत विशे का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता 1 यह्‌ कह चुके हं कि उक्ति 
चिन्र्य पर्यायमात्रसे नहीं हौतादहै। भौर मन्यजोहै वह्‌ प्रत्युत हमारे पक्ष का 
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ध्वन्यालोकः 
वारमीकिव्य तिरिक्तस्य ययेकस्यापि कस्यचित्‌ । 
इष्यते प्रतिभार्थृदु तत्तदानन्त्यसक्षयम्‌ ॥ 
भिश्च, उक्ति चि््यं यत्काञ्यनवत्वे निव्रन्धनघुच्यते तदस्मत्पक्षा- 
४ ¢ ष (~ 
चुयुणमेव । यतो यावानयं काव्याथानन्त्यभेददेतुः प्रकारः प्राग्दरितः 
स सर्वं एव पुनरुक्तिवेचित्याद्धियुणत्तासाप्यते } यथायडुपमाश्ेपादि- 
४ (~ इ (~ न) (न (५ ट ब्रानयः 
ररङ्ारयगः प्रासद्धः स चणितिवाचन्यादुपाचव्रध्पमानः स्ययमेवानव- 
धिरधत्ते पुनः शतदाखताम्‌ । भणिति स्वभापामेदेन व्यवस्थिता सती 
चारमीक्कि को द्धोद्‌ कर यदि किसी एक (कवि) की प्रतिभा अर्थासेंमानी 
जाती ह तो वह नदीं य होने वाखा जानन्त्य है 1 
ओर भी, उक्तिवैचि्य को जो काभ्य के नवच्व म निवन्धन ( प्रयोजक ) कते 
ह, वह हमारे पक्त ऊ अनुकूल ही है 1 क्योकि जितना यह्‌ कान्य के अर्भके आनन्त्य 
मेद्‌ को करने बाला प्रकार परे दिखाया गया है वह सव ही रषिर उक्तिवेचिध्य के 
कारण दुगुना वन जायगा । ओौर जो यह उपमा, ररेष आदि अरुकार-वगं प्रसिद्ध 
हे वह भणितिवेचिव्य से उपनिवद्ध्‌ किया जात्ता हुवा स्वयं ही जचधिरहितत ( होकर ) 
लोचनम्‌ 
यत्तस्त्युतास्माकं पक्चप्ाधकभमित्याह--क्भिचयेति । पुनरिति | भूय इत्यथः । 
उपसा हि निभः प्रतिमः च्छलः प्रतिविम्बः प्रतिच्छायः तुल्य, सदशभासादि- 
भिर्विचित्राभिरक्तिमिर्विंचित्रीम बस्येव । वस्तुत एतासायुक्तीनामथैवेचिस्यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । नियमेन मानयोगाद्धि निभशब्दः, तदनुक्रारतया तु भ्रतिस- 
शब्द इत्येवं सर्वत्र वाच्यं केवलं वाललोपयोगि कान्यदीकापरिशीलनदौरात्म्या- 
देषु पयोयत्वश्रम इति मावः ।_ एवमथाौनन्त्यम्‌लद्कारानन्त्यच् भणिततिवेचिश्रया- 
वति 1 अन्यथःपि च तत्ततो भवतीति दशायति-भणिततिशेति । प्रतिनियः- 
ताया भापाया मोचये बाच्यो योऽथेस्तछरतं यद्रेचिश्यं तन्निबन्धनं निमित्त 


साघक है, यह कहते ई--भीर भी-1 फिर- अर्थात्‌ भ्रूयः, फिर से । उपमा निभ, 
परत्तिम, छल, प्रत्तिविम्ब, प्रतिच्छाय, तत्य, सदृश, गाभास वादि विचित्र उक्तियोंसे 
विचत्रिहोजातीहो है क्योकि वस्तुतः इन उक्तियोंमे भर्यका वैचित्य विद्यमान 
रहती ही है । भाव यह्‌ किं नियमत्तः कानके योगसे निभ शब्द है, उसके अनुभार 
रूप ते प्रत्तिम शब्द है इस प्रकार यह सवत्र कहा जा सकता है, केवल वालोपयोगी 
कान्य करौ टीकाके परिशीकनकीदुषटटतासे पर्य्यत्वका श्रमहोगयाहै। इसप्रकार 
सभिति के वैचित्र्य से अर्थो का आनन्त्य ओौर अलङ्कारो का आनन्त्य होता है । अन्यथा 
भी वहु उस कारण हो जात्ता ह यह दिखाते है--ओौर सणितति--। प्रतिनियत भाषा 
चा गोचर वाच्य जो अर्थं है तत्कृत जो वैचित्य वहु निवन्धन भर्थाच्‌ निमित्त है जिसका, 
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ध्वन्यालोकः 
प्रतिनियतभाषागोचराथैवे चित्र्यनिवन्धनं पुनरपरं कान्या्थानामान- 
न्त्यमापादयति । यथा ममव- 


महमह इत्ति भणन्त वदि कालो जणस्स । 
तोह ण देउ जणदण गोअ भोदि मणसो ॥ ७॥ 
हस्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न ठञ्यतेऽन्तः काव्या्था- 
नाम्‌ । इदं चच्यते-- 
अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिवन्धनम्‌ । 
पिर सैकदो श्ालार्नो सँ परिवर्तित टौ जायगा । ओर भणिति अपनी भाषाके मेद्‌ 
से व्यवस्थित होती ह प्रतिनियत भाषा से रहने वाठे जर्थवेचत्य के निवन्धनदसूप 
काभ्या्थौ का भानन्त्य फिर भमी उसपक्न कर देती हे ! जैसे मेरा दी- 
"मेरा" भ्मेरा की रट उगते हुए व्यक्तिका समय चीत्त जाताहे, तयापि देव 
जनादन मन के गोचर नष्टी होते । 
दस प्रकार जैसे-नैषे निरूपण करते है पैसे-वैसे काव्यार्थो का शन्त माट्म नदीं 
पदता । परन्तु यह कदते ई-- 
अचस्था आदि से विभिन्न वार्घ्यो का निचन्धन--जो पटे प्रदर्ित्तद्ो चुका 
लोचनम्‌ 
यस्य; अलङ्काराणां कान्याथोनाश्चानन्त्यस्य । तत्कमेभूतं सणितिचेचिश्ं 
कठृभूत मापादयतीति सम्बन्धः । कमणो विग्नेपणच्छलेन देवुदंर्चितः। 
` मम सम इति भणतो व्रजति कालो जनस्य । 
तथापि न देवो जनादनो गोचरो भवात मनसः ॥ 
मधुमथन इति यः अनवरतं मणति; तस्य कथन्न देवो मनोगोचरो भवती- 
तिविरेधालद्कारच्छाया । सेन्धवमापया महमह इत्यनया भणित्या सय॒न्मे 
पिता ॥ ७ ॥ 
अवृस्थादिदिसित्रानां वाच्यानां विनिवन्धनम्‌ । 
भूमैव द्यते लक्षये तत्तु भाति रत्ाश्रयात्‌ ॥ | 
अलङ्कारो ओर काव्यार्थो के आनन्त्य का 1 बह कर्मभूत भणि तवेचित्रय कनभरुत होकर 
उत्पन्न करता है, यहु सम्बन्ध है । कमं के विशेषण के व्याजसे हतु दिला दिया है । 
मघुमयन" यह शब्द जो निरन्तर कहता रहता है, देवता कर्यो नहीं उसके 


मनोगोचर होते ह, यह्‌ विरोष गरुद्घुार को छाया है । महमह' इस सैन्धव माषाकी 
उक्ति से वह्‌ ( चिरोघच्छपया } समृन्मेषित हई है ॥ ७ ॥ 





श्तु उद्योतः ५९३ 
22 


५ ४ 








वतपदशितं प्राक्‌ 
भुश्नेव दरयते ठश््ये- 
न तच्छक्यमपोहितम्‌ । 

-तत्तु भाति रसराश्रयात्‌ ॥ ८ ॥ 
तदिदमत्र सद्भैपेणाभिधीयते सत्कवीनाञुपदेश्ञाय-- 
रसभावादिसम्बद्धा यद्योचित्यानुसारिणी । 
अन्वीयते वस्तुगतिर्देराकालादिमेदिनी ॥ ९ ॥ 
तत्का गणना कवीनामन्येषां परिपितश्क्तीनाम्‌ । 
वाचस्पतिसदस्नाणां सद्खैरपि यल्लतः। 
निवद्धा सा क्षयं नेति परकरतिजंगतामिव ॥ १०॥ 


यथा हि जगस्तिरीतकल्पपरम्पराधिभूतविचित्रवस्तुप्पश्वा 

हे--खुदय में वहुतायत से देखा जाता है--उसका निराकरण नदं क्ियाजा 
सक्ता है--वह तो रस के आश्रयसे द्योभादेताष्ै॥८॥ 

तो यदौ यह सत्कचिर्यो के उपदेश के रिपु संचेप ते क्ते दै- 

यदि रस, भाव आदि से सम्बद्ध, ओचित्य का अनुसरण करने वारी, देदा, काल 
आदि की मेद्‌ वाटी वस्तुगति का अनुगमन करते ॥९॥ 

तो अन्य परिमित शक्ति वाटे कचिर्यो की क्या गणना 

हजारो हजार वाचस्पतिर्यो द्वारा भी यलपूर्चंक निवद्ध चह जगत्‌ की प्रकृति की 
भति कीण नदीं ष्टो सकती ॥ १०॥ 

जिस प्रकार जगत्‌ की भ्रकृति अतीत कर्प की परस्पर! से विचित्र वस्तुप्रपञ्च रो 

लोचनम्‌ 

इति कारिका । अन्यस्तु ्रन्थो मध्योपस्कारः ।। = ॥ 

अत्र तु पादव्रयस्याथमनूद्य चतुर्थ॑पादार्थोऽपूबतयाभिधीयते । तदित्यादि 
्क्तीनामित्यन्तं कारिकयोमेध्योपस्कारः । द्ितीयकारिकायास्तुये पादं व्याचष्टे 
यथाहीति ॥ ६-१० ॥ 

कारिका के मतिरिक्त न्थ बीच का उपस्कारहै। ८॥ 

यहां तीन पादो का अयं अनुवाद करके चतुथं पाद का अथं अपूव रूप से अभिहित 


कियागयाहै। न्तो" से कर 'गणनाः तक का ग्रन्थ दोनों कारिकामोंके वीचका 
उपस्कार है । दूसरी कारिका के चतुथे पाद की व्याख्या करते है--जैसे--॥ ९-~-१० ॥ 
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सती पुनरिदानीं परिक्षीणा परपदाथेनिमोणशक्तिरिति न शक्यतेऽभि- 
धातुम्‌ 1 तददेषेयं काव्यस्थितिरनन्ताभिः कविमतिभिरपथचक्तापि नदा- 
नीं परिहीयते, प्रसत नवनवाभिन्युत्पत्तिमिः परिविधेते । इत्थं 
स्थितेऽपि- 
संबादास्तु भवन्त्यव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
स्थितं देतत्‌ संवादिन्य एव मेधाविनां बुद्धवः । किन्तु-- 
सेकरूपतया सवे ते मन्तव्या विपथिता ॥ ११ ॥ 
कथमिति चेत्‌-- 
संवादो दन्यसाददयं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ 
आ्ख्याकारवत्तुस्यदेदिवच्च ₹रारीरिणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
आविर्भू करती दहे, फिर अव पदार्थौके नि्मांणकी शक्ति परिक्तीण हो चुकी 
पेखा नहीं कहा जा सकता, उसी भ्रकार यह काव्यस्थिति अनन्त कविद्ुद्धियों हारा 
भी होकर इस समय समाघ्त नदीं हे, वक्ति नई-नरई य्युप्पत्तिर्यो से वदती जाती है । 
इस प्रकार स्थित होने पर भी- 
चहुखत्तया सुमेधा जनो के संवाद हो ही जाते । 


क्योकि यह माना जातादहै कि मेधावी लोगो की बुद्धिर्यौ संवादिनी दोती 
ई \ किन्त॒- 
विद्वान को उन सवको एक रूप से नहीं मानना चादिषए्‌ ॥ 9१ ॥ 
यदि कहो केसे १ ( तो कहते ह ›-- 
संवाद अन्य का सादृश्य होता है, वह किर शरीरि के प्रतिबिम्ब की भांति, 
चित्र के आकार की भांति जर तुर्य शरीरी की भांति रहता है ॥ १२॥ 
लोचनम्‌ 
संवादा इति कारिकाया अधं, नैकरूपतयेति द्वितीयम्‌ ॥ ११॥ 
किमियं रजा्ञेत्यभिप्रायेणाशङ्कते- कथमिति चेदिति । अच्रोत्तरम्‌-- 
संवादो ह्यन्यसादरयन्तत्युनः प्रतिविम्बवत्‌। 
आटेख्याकारवत्तुल्यदेहिव्व शरीरिणाम्‌ ॥ 
इत्यनया कारिकया । एषा खण्डीकृत्य वृत्तौ व्याख्याता । शरीरिणामित्य- 
वहता" यह्‌ कारिका का मधंभाग है; 'विद्रान्‌ को' यह दूसरा भाग है ॥ ११ ॥ 
या यहं राजाज्ञा हे ! दस अभिप्राय से गाश करते है--कैसे--1 यहौ उत्तर 
इख ( श्वं) कारिकासेहै। इसे वृत्तिम खण्ड करके व्याख्यान किवा हि। भौर 
“शरीस्य के' यह्‌ ब्द प्रति वाक्य मे देखना चाहिए यह दिखाया है 1 श्दीरी ८ अन्य 
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संवादो हि काव्यार्थस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना 
सादर्यम्‌ । तत्पुनः शरीरिणां प्रतिभिम्बवदाठेखूयाकारवन्तल्यदेहिवच 
त्रिधा व्यवस्थितम्‌ । किञ्चिद्धि काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः 
प्रतिविम्वकरपम्‌ , अन्यदालेख्यप्रर्यम्‌ , अन्यत्तुव्येन शरीरिणा 
सद्यम्‌ । 
तच प्रबंमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
~ _# # जत्कवि 
ततीयं तु मसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्कविः ॥१२॥ 
तत्र पूवं प्रतिषिम्बक्पं कान्यवस्तु परिदतव्यं सुमतिना । यत- 
स्तदनन्यात्म ताचिकररीरशन्यम्‌ । तदनन्तरमारख्यप्ररुयमन्यसाम्य 
( वह >) कन्यार्थं का संवाद कहलातादै जो क्रि अन्य काव्य वस्तुके साथ 
सादृश्य है । फिर वह ( साद्श्य ) हारीरि्यो के प्रतिचिभ्ब की भाति, भालेख्य के 
आकार की भांति ऊीर तुल्य शरीरी की भाति तीन प्रकार से व्यवस्थित है 1 क्योकि 
कुद काभ्यवस्तु शरीरी अन्य वस्तु का प्रतिविम्ब समान होत्ता है, अन्य आषेए्य समान 
होता ह ओर अन्य तुल्य शरीरी के सदा होता है । 
उनमें पहल अनन्यात्म रूप होता है, उसके याद्‌ का तुच्छात्म होता दै, किन्तु 
तीसरा रसिद्धात्म होता दै, कवि अन्यके साम्यकात्याग न करे ॥ ५३॥ 
उन्म पहखा प्रतिचिम्ब समान काष्यवस्तु सुमति के टिए त्याज्य है। क्योकि 
बह जनन्यरूप अर्थात्‌ ताच्विक शरीर से शून्य षटोता है । उसके वाद का भरेख्य- 
लोचनम्‌ 
` यश्शब्दः भ्रतिव(क्यं दरष्व्य इति दर्थितम्‌ । चरीरिण इति । पूरवेमेव भ्रतिलब्ध- 
स्वरूपतया प्रधानभूतस्यत्यथः ।। १२ ॥ 
ततर पूर्वसनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
त्रतीयन्तु प्रिद्धात्म नान्य्राम्यन्त्यजेत्कविः ॥ 
इति कारिका । अनन्यः पूर्वोपनिवन्धकान्यादात्मा स्वभावो यस्य तदन- 
न्यात्म येन रूपेण भाति तस्राक्रमिस्पृष्टमेव, यथा येन रूपेण प्रतिबिम्बं भाति; 
तेन रूपेण चिम्बमेवैत्तत्‌ । स्वयन्तु तत्कीदशमित्यत्राह--तालिकररीररन्य- 
वस्तु ) का--। अर्थात्‌ पहले ही स्वरूप प्राप्त कर लेने का कारणः प्रषानभूत का ॥१२॥ 
{ १३बीं ) कारिका । नहीं जन्य है पूर्वं हुए उपनिबन्धन वज्ञे काव्य से आत्मा 
(रूप ) स्वभाव जिसका वह अनन्यात्महै, जिस खूपसे प्रतीत होता है वह पट्टे 
क्विदारास्पृष्टही हृादै, जैसे जिस रूप से प्रतिबिम्ब प्रतीत होत्ताहै उसस्पसे 
यह .निम्न ही है । किन्तु वह्‌ स्वयं केसा है स पर कटा है--तास्विक शारीर से शून्य- 
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श्षसीरान्तरयुक्तमपि तुच्छामसवेन त्यक्तव्यम्‌ । ठतीयं ठु षिभिश्नकम- 
सीयश्चरीरसद्भावे सति ससंवादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्य कविना । 
म हि श्ररीरी शरीरिणान्येन सच्शोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तुम्‌ ॥१२॥ 
एतदेवोपपादयितुरव्यते-- 
आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूचैस्थित्युयास्यपि । 
वस्तु भातित्तरां तन्व्याः खरिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४॥ 
समान अर्थाद्‌ जन्य. का साम्य चाडा छन्य दरीर से युक्त दोकर भी तच्छस्प होने 
के कारण त्याज्य दै! परन्तु तीसरा विभिन्न प्रकार के कमनीय दारीर के सदट्‌माव 
होने पर संवद्‌ युकू होने पर भी कवि के द्वारा काव्यचस्तु स्याज्य नटी! दरीरी 
अन्य शरीर से सद्श भी होकर (एक टी रै" यद्‌ नदीं कटा जा सकरा । 
इसी के उपपादना्थं कहते ₹ई- 
जन्य आत्मा के सदूभाव मे भन्यकी पूर्वं स्थित्तिका अनुसरण करने वारा 
भी वस्तु ( काव्यार्थं) तन्वी के शरिच्छाय मुख की भाति अधिकतर शरोमा 
देता है ॥ १४ ॥ 


लोचनम्‌ 
मिति। नदि तेन किच्िदपूवेमुतरेधितं प्रतिचिम्बमप्येवमेव । एवं प्रकारं 
व्याख्याय द्वितीयं व्याचट्र-तदनन्तरन्तित्ति । द्ितीयमिस्यथंः ! अन्येन साम्यं 
यस्य तत्तथा । तुच्छात्मेति । अनुकारे ्यनुकायंबुद्धिरेव चिव्रपुस्तादाविव न लु 
सिन्दूरादिवुद्धिः स्फुरति, सापि च न चारुत्वायेति भावः ॥ १३॥ 
एतदेवेति दृतीयस्य रूपस्यात्याञ्यत्वम्‌ । 
आत्मनोऽन्यस्य सद्धावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु मातितरान्तन्न्यारद्रचिच्छायमिवाननम्‌ ॥ 
इति कारिका खण्डीकछरत्य दत्तौ पठिता । केषुचि्पुस्तकेपु कारिका 
उस ( नये कवि } ने कुच अपूर्वं की उपरला नदीं फी, प्रत्तिविम्व भी इसी प्रकारका 
होता है ! इस प्रकारं प्रथम प्रकार का व्याख्यान करके दूसरे फा व्याख्यान करते ह-- 
उसके वाद्‌ का--1 अर्थात्‌ दुसरा ! अन्य के साय साम्य जिसका है वह उस प्रकार 1 
तुच्छास्म--। भाव यह्‌ कि चित्रपुस्त आदि कौ भाति अनुकारमे अनुकार्य की बुद्धिही 
स्फुरित दोती है न कि सिन्दरुर मादि की बुद्धि। गौर वहभी चारुत्वं के किण नहीं 
होती ॥ १३ ॥ 


“इसी के~--तृतीय रूप का यदी अत्याज्यत्व है ! ( १ वी } कारिका खण्ड करके 
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ध्वन्यालोकः 
¢ स्थित्यनुयाय्यपि 
त्वस्य सारभूतस्यारमनः सद्धावेऽन्यस्य पूवस्थित्यनुयाय 
वस्तु भातितराम्‌ । पुराणरमणीयच्छायालुशदीतं हि वस्तु शरीरवत्परां 
शोभां पुष्यति । न तु पुनरुक्तसयेनावमापसते । तन्व्याः शशिच्छायमि- 
वाननस्‌ । । 

एवं तावत्पसंवादानां सषरुदायरूपाणां वाक्याथांनां विभक्ताः सी- 
मानः । पदा्थरूपाणां च वस्तवन्तरसद्श्चानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव 
दोप इदि प्रतिपादपितुपरुच्यते- 

भ 
अश्षसटिर्चनेव योञ्यते यच वस्तुरचना पुरातनी । 
नृतने स्फुरति काल्यवस्तुनि व्यक्तगरेव खल्छ सा न इष्यति ॥ १५॥ 
त्च भरात्‌ सारभूत आत्मा के सद्‌भावमं अन्यकी पूर्वं स्थिति का अनुसरण 
करने बाला भी वस्तु अधिकतर शोभा देतादे। पुरानी रमणीय छया से अनुगृहीत 
वस्तु शारीर की भति अधिक इोभाको वद़ातीहै] न क्रि पुनरुक्त रूप से अवभासित 
हाती ह 1 तन्वी के दा्ञिच्छाय सुख की सांति। 

दस प्रकार संवाद समुदायरूप वाक्याथ की सीमा विभक्त रहै । जोर पदार्थरूप 
वस्स्वन्तरसदश "काव्यवस्तुर्भो का दोष नदीं है यह प्रतिपादनार्थं कहते ई-- 

अक्तरादि की रचना की भांति जर्ह पुरानी वस्तुरचना की जाती दै, नूतन 
काल्यवस्तु के स्फुरित होने पर स्पष्ट ही वह दूपित नदीं होती हे ॥ १५॥ 

लोचनम्‌ 
अखण्डीकृता एव ८ दृश्यन्ते । आत्मन इत्यस्य शब्दस्य पृचंपठिताय्यामेव 
तत्वस्य सार च पदाभ्यामथों निरूपितः ।। १४ ॥ 

ससंवादानासिति पाठः } संबादानामिति तु पाठे वाक्याथरूपाणां सञुदा- 
यानां ये संवादा; तेपाभिति वैयधिकरण्येन संगतिः} वस्तुशब्देन एको वा द्धौ 
वात्रयोबा चतुराद्यो वा पदानामथौः! तानि तित्ति । अध्वराणि च पदानि 
च । तान्येवेति । तेनेव रूपेण युक्तानि मनागप्यन्यरूपतासनागतानीत्यथः | 
वृत्तिभे पटी है। कन्दी पुस्तकों मेँ कारिकां अखण्डीकृत ही देखी जाती दह) 
"आत्मा" इस शब्द के पहले ही पठित तत्व" भौर (सारभूतः इन पदों से अर्थ-निरूपण 
क्रिया है॥ १४॥ 

“ससंवाद' यह पाठ है1 संवाद इस पाठमें तो 'वाक्या्ूप समुदायोकेजो 
संवाद हं उनक्षी' यहु वैयधिकरण्य से संगति होमौ । "वस्तु" शन्द से एक मथवा दौ 
अथवा तीन अथवा चार भादि पदार्थं ( विवक्षित ह )। वे-1 अक्षर ओर पद! 
वे टी-1 उसी रूप से युक्त मर्थातु थोड़ी भी अन्य रूपता को न प्राप्त हई । दस प्रकार 
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नर हि वाचस्पतिनाप्यकषराणि पदानि वा कानिविदपू्राणि घट- 
यितुं शक्यन्ते । तानि तु तन्येषोपनिवद्धानि न कान्यादिषु नवतां 
पिरुध्यन्ति । तथेव पदाथेरूपाणि उरेपादि मयान्यथेत्वानि । 


तस्मात्‌- 
यदपि तदपि रम्यं यत्र रोकस्य किशित्‌- 
स्फुरितमिदमितीयं वुद्धिरभ्युन्जिदीते । 


स्फुरणेयं काचिदिति सहदयानां चमत्छरतिरुत्पद्यते । 

वाचस्पति भी कुच पूर्वं अरो जथवा पदो को यना न्ह सक्ते । वे तोवे्टी 
उपनियद्ध होकर काण्य आद्धि मे नवीनता का विरोध नरी करते! उसी प्रकार पदार्थं 
रूप रटेपादिभव अर्थतस्व भी । इसटिप जहौ रोर्गो की वयह नद सुह ( स्फुरण ) 
दै" यष बुद्धि उ्पश्च होती है वह जो भी ह ^रम्य, ( कहटाता >) ३ । 

यष्ट को ( अपूर्वं › स्फुरण है यह सहदर्यो के चमस्कार उष्पश्न होता है 1 

लोचनम्‌ 
एवमक्षरादिरचनेवेति दृष्टान्तमागं व्याख्याय दाष्टीन्तिके योजयति-- तथैवेति । 
श्लेषादिमयानीति । शछेषादिस्वभावानीर्यर्थः ! सदुवृत्ततेजस्विगुणद्िजादयो हि 
शब्दाः पृवपू्रपि कविसहसनेः शछेपच्छायया निबध्यन्ते, निवद्धाशन्द्रादयश्चो 
पमानत्वेन । तथेव पदारथरूपाणीर्यत्र नापूक्रीणि घटयितुं शक्यन्ते इत्यादि 
विरुध्यन्तीत्येवमन्तं प्राक्तनं वाक्यमभिसन्धानीयम्‌ ।। १५॥ 

(लोकस्ये'ति उ्याचष्टे- सहृदयानामिति । चमक्तिरिति । आस्वादभ्रधाना 
बुद्धिरिस्यथेः । 'अभ्युजिटीत" इति व्याचष्टे--उत्पयत इति । उदेतीस्यथः । 
बुद्धेरेवाकारं दशेयति--स्फुरणेयं काचिदिति । 

यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किचित्‌ 
स्फुरितमिदमितीयं बुधिरभ्युजि्हाते । 


अक्षरं आदि की रचनाकी माति" इस दृष्टान्त मामकी व्याख्या करके दार्ण्न्तिकमें 
लगाते हु--उसी भ्रकार--। श्टेपाद्विमय---) अर्यात्‌ इठेष मादि के स्वभाव वाे। 
वृत्त" स्ेजस्वी' "गुणः द्विज" मादि शब्दौ को पहलेके हजारों कवियोंने श्लेष 
की छाया से निवन्वन किया दै, मौर चन्द्र आदि को उपमान रूप से निवन्धन किया है 
उसी प्रकार पदार्थं रूप" इसमें अपूवं की घटना सही की जा सकती "विरोध नहीं करते" 
इत्यादि पूर्वं बाक्योको र्गा केना चाहिए । 

“लोगो छो" इचकी व्याख्या करते ई--सददरयो के--! चमस्कार--1 अर्थात्‌ आस्वाद 
भ्रघान बुद्धि ! ( मभ्युखिहीते") इसकी व्याख्या करते ह--उस्पश्च होता है--1 अर्थात्‌ 
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ष्वन्यालोकः 
अन॒गतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादक्‌ 
सकविरूपनिवध्नन्निन्यतां नोपयाति ॥ १६॥ 
तदसुगतमाप पू्रच्छायया वस्तु तादक्‌ तारक सुक्रवयवाक्षितव्य- 
ङयत्राच्याथक्षमपणक्षययद्चन्दरचनारूपया प्रन्धच्छाययोपनिवध्निन्यतां 
नव याति । तद्य स्थतम्‌- 
प्रतायन्तां वाचो निमितविविधाधासतरसा 
न खादः कतच्यः कविभिरनवय्ये स्वविषये । 
~ ("नाका य [9 (~ = © 
सन्ति नवाः काव्याथीः परोपनिव्द्भाथंविर्चने न कथित्कयेशुंण 
इति भावयित्वा । _ 
पु ह्‌ 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः 
पूर की छाया से अनुगत भी वस्तुको उष प्रकार सुक्वि उपनिवन्धन करता 
हज निन्दा का पातन नहीं वनता॥ १६॥ 
वष्ट पूवं की छाया खे अनुगत भी वस्तुको उश प्रकार सुकवि विवक्तितच्यङ्गय 
सौर वाच्य अर्थं के समर्पण सें समर्थं व्द्‌ की रचना रूप बन्धच्छाया से उपनिवन्धन 
करता हुजा सुकवि निन्दा का पात्र नहीं वनता । 
तो पेखा ठदहरा- 
( कवि रोग ») अछत रस के तुर्य विविध अर्थोवारी वाणिर्यो का प्रसार करे, 
कवियों को अनवद्य अपने विषय के प्रति विषाद्‌ नटीं करना चाहिए । 
नये अर्थं है, दूसरे दारा उपनिवद्ध अर्थं की रचनाम कविका को गुण नी 
यह सो कर 1 
दृखरे के सव ( विषय ).के रहण से चिरत मन वाले सुकवि के यह सरस्वती 
लोचनम्‌ 
अनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु तादक्‌ 
सुकविरुपनिवध्नचिन्यतां नोपयति ॥ 
इति कारिका खण्दीकृर्य पठिता । १६॥ 
स्वविषय इति । स्वयन्तात्कालिकतवेनास्फुरित इत्यथः । परस्वादानेच्छेत्यादि- 
दवितीयं शछ्खोकाध पूर्वो पस्कारेण सह पठटति--परस्वादानेच्छाविरतमनस्तो वस्तु 
उदित्त दोतादहै। वृद्धिका ही भकार दिखाते है-- करो ( अपूर्वं ) स्फरणः-। 
( श्वी) कारिका को खण्ड करके पठा है। 


अपने त्रिषय के प्रति--1 अर्थात्‌ स्वयं तात्कालिक रूप से स्फुरित न हुए, 
"परस्वादनिच्छा" इत्यादि द्वितीय र्लोकाधं को पहले उपस्कार के साथ पठते है-- 
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ध्वन्यालोक्षः 
सरस्वत्येवैषा चट्यति यथेष्टं भगवती ॥ १७ ॥ 
प्रस्वादनिच्छापिरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यश 
घटयति वस्तु । येषां सुकवीनां प्राक्तनपूण्यास्यासपरिपाक्वश्चन 
ततस्ते ५ ^ ९ _ (~ वर ् (= 
प्रवृतिस्तेषां परोपरचिताथेपरिग्रहनिःस्परहाणां सवव्यापारो न कचिद्‌ 
पुज्यते । सेव भगवती सरस्वती स्ययमभिमतमथ माविभावयति । 
एतदेव हि महाकवित्वं महाकवरीनामित्यीम्‌ । 
द्त्यष्धिटरसपश्रयोचितयुणारङ्रख््रेमपयृतो 
भगवती टी यथेष्ट वस्तु को घटित करती है ॥ १७ ॥ 
दूसरे के स्व ( विषय ) के प्रहणसे विरत सन वाटे सुक्वि के यह भगवती 
सरस्वती यथेष्ट वस्तु घटित कर दैती दै । जिन सुकविर्यो की प्रयृत्ति पूर्वं जन्म के पुण्य 
जीर अभ्यास के परिपाक कै कारण होती दहै! दूसरों दवाय रचित भर्थके ग्रहण मं 
निःस्पृह सुकविर्यो को अपना व्प्रापार कटी नहीं करना पडता । वही भगवती स्थयं 
अभिमत जथ को भावित करती दै । यदी महाकविर्यो का महाकविच्व दै । ओम्‌ 
इस प्रकार अद्छिष्ट, रसके आश्रय से उचित गुण जीर अलङ्कार की शोभा व्रारे 
लोचनम्‌ 
सुक्मेरिति ठतीयः पादः । कुतः खल्वपूवंमानयामी्याशयेन निर्योगः परोप- 
निबद्धवस्तूपजीवको वा स्याहिस्याशद्भुयाह--सरस्वत्येवेति । कारिकायां 
सुकवेरिति जातविकवचनभित्पभिप्रायेण व्याचदष्ट--सुकवीनामिति | एतदेव 
स्पष्टयत्ति-ग्ा्तनेत्यादि न तेपासित्यन्तेन । आगिभवियत्तीत्ति । नूतनमेव 
सख जतीत्यथः।1 १७ ॥ 
इतीति । कारिकातदुवृत्तिनिरूपणप्रकारिणेत्यथः । अक्लिष्टा रसाश्रचेण 
उचिता ये गुणालद्कारास्ततो या शोभा तां विमतिं काव्यम्‌ । उद्यानमप्य्चिष्टः 
"परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः" यह तृतीय पाद है । “अपूव ( वस्तु ) को करटा 
से कां ? इस भारय से निरुद्योग होकर दूखयों द्वारा उपनिवद्ध वस्तु का उपजीवक 
होगा, यह माशद्धुा करके कहते है-- सरस्वती--1 कारिका मे "मुकवि" यह जाति में 
एकवचन है, इस अभिप्राय से व्याख्या करते द--सुकविर्यो की) इसे ही स्पष्ट करते 
र--पर्धजन्म से केकर उन ( सुकवि्यो ) को तक द्वारा । आविरभत करता है--अर्थातु 
चतन ही सृजन करता है ॥ १७ ॥ 
दस प्रकार--1 मर्थात्‌ कारिका गौर उसकी वृत्ति के निरूपण के प्रकार से । अह्निष्ट, 
रस के भश्रयसे उचित जो गूण-अलद्धूार उससे जो शोमा उसे धारण करता है 
कान्य । उन्यान मी भष््ु, कालोचित सेकादिङृत जौ रस्त उसका भाय मर्प्रातु तत्कृत 
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20 
प्वन्यालोकाः 


यस्माद्रस्त॒ समीहितं सुकृतिभिः सवं समासादयते 1 
कान्याख्येऽखिलसोख्यधा्चि षिदब्ुधोयाने ध्वनिदंशितः 
सोऽयं कस्पतरूपमानसहिमा भोग्योऽस्तु भन्यात्मनाम्‌ ॥ 


जिस ( काम्य नामक उद्यान >) से सुकृती छोग समस्त सभी वस्तु को प्रात करते 
अखिरू स्मर्य के धाम काम्य नामक विदुधोयान से करपतर की भांति महिमा वारा 
चह्‌ यह्‌ ध्वनि दिखाया गया सौभाग्यज्ञारी रोगों का भोग्य चने । 


लोचनम्‌ 


कालोचितो यो रसः सेकादिकृतः तदाश्रयस्तक्करृेतो यो गुणानां सौकुमाय- 
च्ायावस्वसौगन्ध्यप्रभतीनामलङ्कारः पयौप्रताकारणं तेन च या शोभातां 
विभति । यस्मादिति काव्याख्यादु्रानात्‌। तवे समीहितमिति । व्युत्पत्ति 
कीरतिप्रीतिलक्चणमिस्यथः। एतच्च सवं पू्ेमेव बितत्योक्तमिति शछोकाथमा्र 
उयाख्यातम्‌। युकृतिभिरिति । ये कष्टरापदेशोनापि विना तथाविधफलभाज 
तेरिस्यथः । ऋचिट्वौस्यधाप्रीति । अखिलं टुःखलेशरेनाप्यनतुविद्धं यत्सौख्यं 
सस्यं धाञ्चि एकायतन इव्यथः ! सवथा प्रियं सवेथा च हितं दुलभं जगतीति 
मावः । विवुधो्यानं नन्दनम्‌ | सुदतीनां कृतञ्योतिष्टोमादीनामेव समीदहिता- 
सादननिसित्तम्‌ । विबुधाश्च काञ्यतत््वविदः। दित इति । स्थित एव सन्‌ 
प्रकाशितः, अप्रकारशितस्य हि कथं भोग्यत्वम्‌ | कल्पतरणा उपमानं यस्य 


ताटङमदिमा यस्येति वटुत्रीहिगसां बहुत्रीहिः! सवेसमीदितप्रापति्हिं काव्ये 
तदेकायत्ता 1 एतश्चोक्तं विस्तरतः ॥ 


जो सौकरुमायं, छायावत्व, सौगन्ध्य प्रभृति गणो का (जो }) अछ्द्धु(र अर्थात्‌ प्यप्तिता 
का कारणे उससे जो शोभा उसे धारण करता है। जिससे अर्थाव्‌ काव्य नामक उद्यन 
से । समस्त समीहित--। अर्यात्‌ व्युत्पत्ति, कीति, प्रीति रूप । यहु सव पहले ही विस्तार 
करके कहु चकर ह इसलिए उलोक अर्थमात्र का व्याद्यान किया है । सुङृती रोग-। 
र्यात्‌ जो कंष्टकर उपदेश के विनामी उस प्रकारके फल प्राप्त कर चुकेहुवे। 
सखि सौख्य के धाम--! अर्यात्‌ अखिल, दुःखलेशसे भी जो अननुविद्ध सौख्य है 
उसके धाम अर्थाव्‌ एक आयतन । भाव यहं कि जगतु मे खवा प्रिय ओर सवधा हित 
दुम हे । विबुधोद्यान अर्थात्‌ नन्दन । सुकृती अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम आदि किए हुए लोगों 
काही समीदित के मासादन का निमित्त! गौर विबुध अर्थात्‌ काव्यतत्त्वविद्‌ लोग। 
दिखाया गया है--) स्थित होता हुआ ही प्रकाशित है, क्योकि अत्रकाश्चित भोग्य कैसे 
हो सक्ता है ? कल्पतस से उपमान है जिखका, उस प्रकार की महिमा है जिसकी यह्‌ 
वहृ्रीहिग बरहुतरीहि है । काव्य मँ सभी समीहितो की प्राप्ति एकमात्र उस ( ध्वनि ) के 
अधीन है । भौर इसे विस्तारपूर्वक कह चुके है । 


६०२ सखोष्स्‌-प्यन्यारोकः 


ध्वन्यालोकः 
सत्काग्यतत्वनयवत्मचिरप्रसुप्र- 
करपं मनस्सु परिपकथियां यदासीत्‌ । 
तश्याकरोत्सहदयोदयलभदहेत- 
रानन्द्वधेन इति प्रथिताभिधानः ॥ 
इति श्रीराजानकानन्दवधनाचायंव्रिरचिते ध्वन्यालोके 
चतुथं उद्योतः । 





--०~ 9०८० --~ 


सत्काच्य के तस्व का नीतिमा्ग जो परिप बुद्धि व्रा के मन में चिरप्रसुक्ठकटप 
था उसे जानन्दवर्धनः दस प्रथित अभिधान वाटेने सदृदयजर्नो के उद्यखाभ के 
ङिष्‌ व्याख्यान पफिया। 


श्रीराजानक आनन्दचर्धनाचार्थं त्रिरचित ध्वन्याटोक में 
चतुथं उद्योत्त समाक्च दुभा । 


"ॐ = - 


लोचनम्‌ 
सत्काव्यत्वनयव््मं॑चिरप्रचुप्त- 
कल्पं मनस्सु पररिपकधियां यद्‌प्नीत्‌ । 
तद्वयाकरोत्सहृदयोदयलामहेतोः 
इति सम्बन्धाभिषेयप्रयो जनोपसंहारः । शद्‌ बाहुल्येन लोको लोकम्रसिद्धया 
सम्भावनाप्रस्ययवक्ञेन प्रवतते । स च सम्भावनाप्रत्ययो नामश्रवणवशात्रसि- 
द्धान्यतदीयसमाचारकविलविद्रत्तादिसमयस्मरणेन भवति । तथादि-भकेह्‌- 
रिणेदं कृतम्‌--यस्यायमौदायेमदहिमा यस्यास्मिज्छास्त्रे एवंविधस्सारो दश्यते 
( अन्तिम श्लोक कै तीन पादौ में) ( ध्वनिप्वरूप भौर इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक भाव.) सम्बन्ध, मभिवेय ( ध्वनिस्वरूष ) भौर प्रयोजन (-ध्वनिस्वरूप 
के ज्ञान से प्रीति) का उपसंहार रै 1 यर्हा लोग वहुल्तया रोकप्रसिद्धि हारा सम्भावना- 
प्रत्ययके वलसे (अर्यात्‌ लोगों में स्याति देखकर गौरव की भावना के वल से) 
प्रवृत्त होते ६! ओर सम्भावनाप्रत्यय नाम सुनने के कारण उसके अन्य प्रसिद्ध घमाचार, 
कवित्व गौराविवत्ता आदि के सम्यक्‌ भनुस्मरणसे होतादहै। जसा कि--“द्रुहुरिने 
इसे रचा है", जिसकी यह भौदायंमदहिमा है, जिसके इस शास्र मे इस प्रकार का सार 


चतुर्थं उहतोतः ६०४ 








1 
लोचनम्‌ 


तस्या्य॑शोकभ्रनन्धस्तस्मादादरणीयमेतरिति लोकः प्रबतेमानो दृश्यते । 
लोडश्चावश्यं प्रवर्तनीयः तच्छाखोदितप्रयोजनसम्पत्तये | तदलुप्राहय्नोदजन- 
प्रवतेनाद्भत्वाद्‌ ्रन्थकाराः स्वनासनिबन्धनं कुघन्ति, तदभिभ्रयेणाह--भनन्द- 
वर्षन इति । प्रथितशब्धनैतदेव प्रथितं यन तदेव नामश्रवणं केपाश्चिनिवृत्ति 
करोति, तन्मात्सय॑विजम्मिततं नात्र गणनीयम्‌, निश्रेयसप्रयोजनादेव हि श्रुता- 
त्कोऽपि रागान्धो यदिनिव्त॑ते किमेतावता प्रयोजनमप्रयोजनमप्यवश्यं वक्त- 
उयमेव स्यात्‌ । तस्मादर्थिनां प्रवृच्यङ्धन्नाम प्रसिद्धम्‌ । 


स्फुटीङताशवैचिश्यवहिःप्रसस्दायिनीम्‌ ॥ 
तुयो शक्तिमहं बन्दे प्रसयक्चाथंनिदर्शिनीम्‌ ॥ 
आनन्दवर्धनतिवेकविकासिकान्या- 
लोकार्थतच्छघटनादनुमेयसारम्‌ । 
यसपरोन्मिपत्सकलसद्विपयप्रकाश्चि- 
व्यापायेताभिनवशप्रविलोचने तत्‌ ॥ 


श्रीसिद्धिचेलचरणाठ्जपरागपूत- 
भट्टन्दुराजमतिसंस्छृतवुद्धिलेशः। 


देखा जाता है उखका यह्‌ कलोकप्रवन्ध है इसकिएु यह मदरणीय है इस प्रकार लोग 
प्रवृत्त होते हुए देषे जते ह । गौर लोगों को उस शास्र म उक्त प्रयोजन की सम्प्राप्ति 
के किए अवश्य प्रवृत्त करना चादिए, इसक्िए अनुग्राह्य श्रोताजनों के प्रवर्तनके अङ्क 
होने के कारण ्रत्थकरार अपने नाम्‌ का निवन्यन करतेर्हुः उस अभिप्राय से कहते 
ई--आनन्द्‌-वधेन--। ्रयित' शब्द से यही प्रकाित क्रियादि कि जोकि वदी 
नाम श्रवण कुष जनीं को ( प्रवृत्त कृरने के वजाय ) निवृत्त करता है, वह॒ मात्स्यं 
से विजुम्मित होने के कारण गणनीय तहींदहै, क्योक्रि यदि कोई रागान्ध व्यक्ति 
निःश्रेयस रूप प्रयोजन को सुनकर ही निवृत्त हो जाता है तो इससे क्या, प्रयोजन 
से अथवा भप्रयोजन, गव्य ही कहना चाहिए । इसलिए नाम अ्थिजनों की 
प्रवृत्ति का भङ्धुटै। 

स्पष्ट ` किए हुए अर्थ-वेचिश्य को बाहर प्रसार देने वारी, प्रत्यक्ष अर्थं का निद्॑न 
करने वाली तुर्या ( वैखरी } दक्ति की मै वन्दना करता हूं । 


मानन्दवर्धन के विवेक से प्रकाशित कान्यालोक के अर्यतस्वों को लगानि से अनुमेय 
ख्पसारवालाजो ( सहुदयोंके हृदयम) प्रकाशमान सारे खद्विषयों को प्रकाशित 
करनेवाला है वह अभिनवगुप्त का विशिष्ट "लोचन व्यापारित हुआ । 


श्रीसिदधिचेर ( नामक गुरु ) के चरणकमलके परागसे पवित्र मदु इन्दुराजकी 


पिति 
न 


६०७ परोष्न-प्वन्याषटोकः 
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लोचनम्‌ 
वाक्यप्रमाणपदवेदिरुरः प्रचन्ध- 
सेवारसो ठयरचयदध्वनि घस्तुचृत्तिम्‌ ॥ 
सलनान्‌ कविरसीं न याचते द्वादनाय शशश्रत्किमर्थितः | 
नेव निन्दति खलान्मुहुमुहुर्धिक्कृतोऽपि न दि शीतल्लोऽनलः॥ 
वस्तुतररिशवमये हृदि . स्फुटं सन॑तदिशिवमयं पिराजते। 
नाशिवं कचन कस्यचिद्रचस्तेन वर्शिवमयी दशा भव्रत्‌ ॥ 
इति महामादेश्चरयिनवरुप्तविरचिते काव्यालोकलोचने 
चतुथे उत्रोतः। 


मति से संस्कृत वुद्धिरेश वले, वाक्य ( मीमांसा), प्रमाण (न्याय) ओर पद 
( व्याकरण } को जानने वालों में रेट, प्रवन्व सेवा में रस लेने वालि ( यभिनवगुप्त ने ) 
( ध्वनि के ) मागं में ( छोचन रूप } वस्तु वृत्ति की रचना की 1 

ह कवि सज्जनों से { अपने अन्यके अवलोचनार्थं }) याचना नहीं कर्ता, क्या 
प्रसन्न करने के किए चन्द्रमासे प्रार्थनाकी जातीदहै? गौर (यह कवि) खलोकी 
वार-वार निन्दा नहीं करता, ( वर्योकरि खक जनो द्वार } तिरस्कार का पात्र वनकरभी 
धमनि शीतल नहीं होता । 


वास्तव में क्िवमय हृदय में सर्वे स्पष्ट रूप से शिवमय तच्व विराजमान है कदी 
किसी का वचन अशिव नहीं है इसक्िए भप छोगो की स्थिति शिवमयी हो । 


महामाहेश्चर असिनवगुप्त द्वारा विरचित काव्यालोके खोचन में 
चतुथं उद्योतं समाप्त हमा । 


---&- 
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